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तपरचर्या, प्रभुविश्वास झौर सब्यान्वेषण ही 
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उपोद्धात 
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जीवन और जगत्‌ की यथार्थताएँ जितनी सफलता से उपन्यास में श्रभिव्यवित 
पा सकी हैं, उतनी और किसी साहित्य-विधा में नही । मानच-जीवन ज्यों-ज्यो जटिल 
श्रीर बहुमुख्ी होता गया, उसकी समस्याएँ कविता और माठक में न समा सकी श्र 
मनुष्य की अनुभूतिधारा शास्त्रीय सीमाश्रो को लाँध कर श्रपने प्रकृत रूप में बह 
निकली । श्रनुभूति की इस प्रकृृत श्रभिव्यक्ति को उपन्यास की सज्ञा मिली । उपन्यास की 
हम कोई भी परिभाषा स्वीकार करें, इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते कि उसका 
मुख्य विषय मानव श्रौर उसका चरित्र है। मनुष्य एक पहेली है, एक रहस्य है । इस 
पहली को युलभाने की, इस रहस्य को खोलने की थोड़ी बहुत चेप्टा प्रत्येक उपस्याक्त 
में मिलती है। इसलिए, यह कहना पभ्संगत न होगा कि चरित्रचित्रण उपन्यास का 
प्राणभूत तत्व है। चरित्रचित्रण की सुदृढ़ नीव पर ही उपन्यास का भव्य प्रासाद 
टिका है । 

उपन्यास-केला के इस मर्म को दृष्टि में रखकर इस प्रवन्ध के विद्वान लेखक 
ते वैज्ञानिक पद्धति पर हिन्दी-उपन्यास का अवुसन्धानात्मक एव विवेचनात्मक श्रध्ययन 
प्रस्तुत किया है । आगूरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
झपने विपय का यह प्रथम श्रौर स्वेधा मौलिक शोध-प्रवन्ध है। इस प्रबन्ध को 
विद्वदूवरों के कर-कमलों में सौपते हुए गसुझे श्रपार हय॑ हो रहा है--विशेषकर इस- 
लिए कि हिन्दी-साहित्य को एक ठोस शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। इरा 
प्रवन्ध द्वारा डा० रणवीर रांग्रा एक स्वतन्त्र चिन्तक, निष्पक्ष समीक्षक श्र तल- 
स्पर्शी तात्त्विक के रूप में हिन्दी-जगत्‌ में प्रवेश कर रहे है। उनकी प्रतिभा में 
नवोन्मेप की मौलिकता ही नही, स्वमत्र को व्यक्त करने की निर्भीकतां भी है। उतकी 
शैली में कृतित्व की निपुणाता ही नही, अ्रध्ययन्त की गम्भीरता भी है । 

यहूं प्रबन्ध मेरे ही निर्दशशन में लिखा गया है। इसके गुणों का अधिक परि- 
गशन्र मेरे लिए उपयुकक्‍त न होगा । फिर भी मैं यह कहने का लोभ संवरण नही कर 
सकता कि यह प्रबन्ध लेखक के श्रथक परिश्रम, तात्तिक चिन्तन झौर श्रतुसन्धातात्मक 
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भ्रध्यवसाथ का घुफल है। हिन्दी-साहित्य को इतनी सुन्दर भर संगठित क्वृति 
प्रस्तुत करने के लिए में अपने सुयोग्य और प्रिय शिष्य डा० राग्रा को हाविक बधाई 
देता हूं श्रौर भ्राद्या करता हूं कि भविष्य में भी वह इसी प्रकार की महत्त्वपूर्ण और 
मौलिक रचनाएँ प्रस्तुत करके हिन्दी के भ्ालोचनां-साहित्य की श्रीवृद्धि करते 


रहेगे ! 


गोविन्द त्रिगणायत 
एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिद्‌० 


प्रावक्थन 


साहित्य की शझ्लाधुनिक विधाओ्रों में उपन्यास की सर्वाधिक लोकप्रियता 
निविवाद है श्रौर उसमें भी सिविवाद है चरित्रचित्रण का महत्व। चरित्रचित्रण 
उपन्यास का श्रनिवार्य तत्त्व ही नही, उसका प्रधान श्राकर्षण भी है । उपन्यास में 
जिसकी सहायता से पाठक पात्रों से सायुज्य स्थापित करके आ्ात्म-विभोर हो जाया 
करता है, वह चरित्रचित्रर ही है । उपन्यास का छोष सब कुछ भूल जाने पर भी 
पाठकों की कल्पना में साकार और स्मृति में अमर रहने वाले पात्रों का स्वरूप भी 
चरित्नचित्रण द्वारा ही सम्भव हो पाता है। उपन्यास को बेकर ने गद्ममथ कल्पित 
श्रास्यान द्वारा जीवन की व्याख्या शौर इरा वोल्फर्ट ने मानव-जीवन की भाषा में भावों 
का गद्यानुबाद कहा है। प्रेमचन्द उसे मानव-जीवन का चित्रभात्र मानते थे और 
उससे ग्राझ्षा करते थे कि वह मानव-चरित्र पर प्रकाश डाले | वास्तव में, पात्रों के 
चरित्र का उद्घाटन उपन्यास की प्रमुख समस्या है। उपन्यास-रचना के लिए एक 
बार लेखनी उठा लेने पर कोई उपन्यासकार चरित्रचित्रणु की समस्‍या से नही बच 
सका । उसके उपन्यास में चरित्रचिन्रण ते प्रधानता ग्रहण की हो या वह गौरा रहा 
ही, भतिपाथ बनकर शॉप हो या भ्रनायास ही झा घुसा हो--चरित्रचित्रण के बिना 
उसका उपन्यास 'उपन्यास' नहीं कहला सकता श्रीर चाहे कुछ कहलाए, क्योकि उप- 
न्यास का मुलाधार मानव भर उसका चरित्र है और चरित्र श्रभिव्यक्ति माँगता है । 

अपने विद्यार्थी-जीवन के श्रारम्भ में ही लेखक उपन्यास के इस तत्त्व की और 
झाकृष्ट हो गया था, पर ज्यों-ज्यों इस शोर उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई, हिन्दी में 
इस विपय के उचित झालोचता-साहित्य कृ प्रभाव देख, उसके हाथ निराशा ही 
लगी । बैसे तो समुचा उपन्यास-साहित्य ही भ्रालोचकों द्वारा उपेक्षित रहा है और 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित फुटकर ज़ेखों श्रौर हिन्दी-साहित्य के इतिहास-यन्धों में 
उपन्यास के भ्रत्तगत परीक्षोपययोंगी विवरणों को छोड़, श्रकेले उपन्यास-साहित्य पर 
लिखे भ्रालोचना-प्रन्थों की संख्या भी अ्रभी तग्रण्य है, पर चरित्रचित्रण को आधार 
मामकर हिन्दीउपरयास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करते वाला एक भी ग्रन्थ 
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श्रभी तेसक के देखने में नहीं आया । हिंम्दी-साहित्य के इतिहास -प्रन्थों में उपस्थास- 
चर्चा के अन्तर्गत चसम्न्रिचिसश का क्षीर्पक अवद्य मिलता है, पर उसमें पात्री के 
चरिश्रोद्घाटन के तिए उपन्यासकारों द्वारा सायारा या अनायास अपताई गई चरित्र- 
चित्रण की विविध प्रणालियों का उल्लेख तक नही मिलता । उममें मिलता है केवल 
यह कि उपन्यासकारी की रचनाओं में उसके पात्रों के चरित्र का---चरित्रचित्रण का 
नही --जो स्वल्प उभरा है वह कैसा है, भ्र्थात्‌ बहु समाज-सम्मत है या नहीं झोर 
उस चर्चा का ग्रस्त प्राय इन शब्दों में होता है कि श्रमुक पात्र समाज के लिए हितका री 
है या अनिष्टकारी ; वह अच्छा है या बुरा । इत आलोचनाओओं में पात्रों को आलो- 
चक की चरित्र सम्बन्धी मान्यताश्री श्रौर बिश्वासों पर पुरा उतरते देखने की चेष्टा 
मिलती हैं भौर यही प्रवृत्ति श्रालोचको की निराशा का कारण बनती है। एक ही' 
पात्र की कुछ आ्रालोचक प्रशंसा करते दीखते हैं तो कुछ उस पात्र की तथा उसके 
स्रष्टा की निन्‍दा करते हुए मिलते है । 
इन भ्रालोचनाओं में लेखक यह देखने के लिए लालागित रहा है कि पात्रों का 
धरित्र चाहे कैसा हो, उपच्यासकार झपने पान्नो को पाठकों की कहपता से किस 
प्रकार साकार करता जाता है; किस प्रकार उसके पात्र काले श्रक्षरों से भरे उप- 
प्यास के समतल पन्‍्तो से धीरे-धीरे उभर कर पाठकों के कल्पना-चक्षश्री के श्राग्रे 
सज्जीव होकर नाच उठते है; किस प्रकार वह अपने पात्रों का बाह्याभ्यन्तर खोलकर 
पाठकों को यह प्रतीत करा सकने में सफल हो पाता है कि उपन्यासकार की तरह वे 
भी उप पात्रों के बारे में सब कुछ जानते हैं श्रौर उनके मत का कोई भी कौना उनके 
पाठकों से अलूता सही रहा | शिववारायण श्रीवास्तव के 'हिन्दी-उपन्यास' श्रौर यज्ञ- 
दत्त शर्मा के 'हिन्दी के उपन्यप्तकार' नामक प्रन्थों में भी यह प्रभाव खटकता है। 
जगदीश पाण्डेय कृत 'शील-निरूपण : सिद्धात्त और विनियोग' में भी यह विपय 
सुलभने की अ्रपैक्षा उलफकर ही रह गया है | इसके अतिरिक्त उसमें हिन्दी के केवल 
तीन उपन्यासों गोदान', 'सुतीता' और 'शेखर : एक जीवनी” की ही चर्चा की गई 
है। डा० देवराज उपाध्याय के प्रबन्ध 'आ्राधुनिक हिन्दी-कथा-साहित्य और मनो- 
विज्ञान' से कुछ आशा बंधी थी, पर विषयान्तर हो जाते से उसमें भी. चरित्रचित्रशा 
पर अधिक प्रकाश ने पड़ सका । 
यह सब लिखने से लेखक का यह प्रभिप्राय नहीं कि उसके इस प्रबन्ध से 
उपयु कत भ्रभाव की पूर्ति हो जाएगी, न ही वह इस प्रकार का कोई दावा करता हैं। 
उप्तका तो केवल यही निवेदन है कि इस प्रवन्ध को लिखने की प्रेरणा उसे इस 
विषय के ग्रन्थों के झभाव से मिली। उसे यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच 
नहीं कि मातव-चरित्र जैसे अतिगुढ़ विषय को समभपे-समफ्ाने की सामथ्य उसमें 
नहीं है। हिन्दी-उपस्यास के भ्रथाह सागर में भ्रवगाहत करके चरित्रचित्रण की प्रवृत्तियों 
की पकड़ सकता तो और भी कठित है। अपने इस विनीत प्रयास द्वारा वह यदि 
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विद्वानों का ध्यान इस विषय की शोर खीच सका तो उसके सतोप के लिए यही 
पर्याप्त होगा । 


प्रबन्ध की योजना 


हिन्दी-उपन्याप्त में चरित्रचित्रणा के विकास की मुरुय रूप से तीन श्रवस्थाएँ 
कही जा सकती हैं। पहली अ्रवस्था है श्रारम्भिक तिलस्म-एय्यारी और जासूसी वे 
उपन्यासों में हुए चरित्रच्ित्रण की, जिसके लिए उतर उपन्यासकारों ले कोई विशेष 
भ्रायांस नहीं किया । उनके उपन्यासों में पात्री के चरित्रचितरण का जो भी रूप 
मिलता है, वह उससे अतायास ही बन गया था। मानव-चरित्र के प्रकादन में उन 
उपन्यासकारों की रुचि न थी। उनका मुख्य लक्ष्य पाठकों का मनोर॑जन था । 
विकास की दूसरी श्रवस्था का आरम्भ प्रेमचन्द के पदापंण से हुआ और मनोवैज्ञानिक 
उपन्यासों के उदय तक इसका जोर रहा | प्रेमचन्द श्रौर उनके समकालीन उपन्यास- 
कारों ने अपने पात्रों का चरित्रचित्रश बड़े श्रायास से किया श्रौर उसमें उन्हें 
सफलता भी मिली, परन्तु चरित्रचित्रण उनके उपन्‍्यासों का साध्य न था। उनमें 
वह किसी न किसी स,्ाजिक उद्देश्य को पूर्ति का साधन बनकर ही श्राया था । 
मानव-चरित्र एक हिमनय (झाईसबर्ग) के समान है, जिसका नेवमाश ही जल के 
ऊपर दिखाई देता है श्रीर शेष जलमग्न रहता है। सोहेश्य चरित्रचित्रण वाले इन 
उपन्यासकारों की रुचि हिमतगरूपी मानव-चरित्र के जल के ऊपर वाले भाग के 
चित्रण में ही रही है भ्ौर अपने पात्रों की भ्राकृति-वेशभूपा, उनके श्रासपास की 
परिस्थिति, उस परिस्थिति में व्यक्त होने वाले उनके अनुभाव, क्रिया-प्रतिक्रिया, 
कथोपकथन श्रादि के वर्णन में ही उन्होंने पात्रों के चरित्रचित्रणा की इतिश्री मान 
ली है। इनमें से कुछ उपम्यासकारों ले हिमनगझपी मानव-चरित्र के जलमग्न 
प्रव्यकत भाग के भ्रस्तित्व को स्वीकार करके उसके चित्रण की चेष्टा की भी तो वे 
चित्रण बहुधा मनोवेज्ञाथिक सत्यांशों से दर जा पड़े । भ्रधिकांशत: ये उपन्यासकार 
श्रपने पात्रों का 'वे” के हृप में बहिरंग (आॉब्जेक्टिव) चित्रण ही कर पाए है, 'मै' के 
रूप में अन्तरग (सब्जैक्टिव) चित्रण मही । उनके सामाजिक उहेद्य की पूर्ति के 
लिए यह रूप पर्याप्त भी था। तीसरी अवस्था मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के उदय से 
सम्भव हुई। उसमें उपस्यासकार हिमनगछूपी मानव-चरित्र के जलमग्न भ्रव्यवत, 
अवचेतन और अचेतन, श्रंश के प्रकाशन की शोर प्रवुत्त हुए भौर अपने पात्रों के 
चरिभचित्रण के लिए उन्होंने मनोवैज्ञामिक प्रैणालियों का श्राश्नय लिया । 
इसलिए, विपय-प्रतिपादन की सुविधा को देखते हुए--वर्गीकरण की दृष्टि 
से नहीं-प्रबन्ध में 'अ्रमायास चरित्रचित्रश', 'सोद्देश्य चरित्रचित्रण' और 
मनोवैज्ञातिक चरित्रचित्रर' श्ीपंकों के भ्रस्तर्गत हिन्दी के प्रतिनिधि उपन्यासकारों 
की रचनाओं के पाई जाते वाली चरित्रचित्रण की प्रवृत्तियों का निरूपण किया 


( थे) 


गया है। अतायास चरित्रचित्रण' से लेखक का अ्रभिप्राय यह नहीं कि इस वर्ग के 
उपस्यासका रो से अपने पात्रों के चरित्रचिनश के लिए कोई भी श्रायारा मही किया । 
अपने उपन्यासोी के घटता-वरशत, पात्रों के वेश तुपा-चित्रण, संवाद रचना आझादि में, 
जिसमें उनके पात्रों का चरित्र प्रतिबिम्बित मिलता है, निस्सदेह उन्हें बड़ा श्रायास 
करना पडा होगा | पर लेखक का शभ्राश्य केवल यहू है कि पाठकों का भनोरंजन 
करने के लिए इन उपन्यासकारों ने जितना आयास किया है, उसे देखते हुए पान्नों के 
भरित्रचित्रण में हुआ उनका भ्रायास॒ ते के बराबर ही समझा जाता चाहिए। इसी 
प्रकार, सामाजिक उद्द श्य से लिखे उपस्धासों मे हुए चरित्रचित्रण को जो 'सोई श्य 
घरित्रघित्रण' की संजा दी गयी है, उसका अर्थ यह नही कि सोहह्य चरित्रचिच्ण 
केवल उसी वर्ग के उपम्यासों में हुम्मा है। न ही उसका यह भ्रभिप्राय है कि मनो- 
वैज्ञानिक उपच्यासों में पात्रों का चरित्रचित्रण निरुएं इय हुआ है । लेखक का केवल 
यह मतव्य है कि दूसरी श्रवस्था में जहाँ चरित्रचित्रण का प्राधार सामाजिक उद्द दय 
रहा है, वहां तीसरी अवस्था में चरित्रचित्रणा का झ्राधार रहा है मनोविज्ञान । 


हपरेखा 

'हिन्दी-उपन्यास में चरित्रचित्रण का विकास! विषयक इस प्रबन्ध के छः 
अध्याय हैं । पहले भ्रध्याय में औपन्यासिक चरित्रचित्रण के सिद्धान्त-पक्ष का विवे- 
चन है। दूसरे श्रध्याय में हिन्दी-उपन्यास की पृष्ठभूमि का चित्रण है, जिसने उसके 
पात्रों के चरित्र श्रौर चरित्रचित्रण के विकास को दिल्ला प्रदान की । तीवरे भ्रध्याय 
में हिन्दी-उपत्यास के आरम्भिक युग के तिलस्म-एय्यारी भौर जासूसी उपन्यासों में 
हुए ग्रनायास चरित्रचित्रण की विवेचना की गई है। चौथे प्रध्याय में सामाजिक 
उ्दे पय को लेकर लिखे गए हिन्दी-उपस्यासों में चरित्रचित्रण की प्रवृत्तियों का 
तिरूपण है। पाँचवें भ्रध्याय में हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपस्यासो में चरित्रधित्रण के 
स्वहप का विस्लेपण है। छठे प्रध्याय में उपसंहारात्मक हूप से हिन्दी-उपन्यास में 
चरिव्रचित्रण के विकास और उसकी प्रमुख समस्याओं की सक्षिप्त चर्चा है । 

उपन्यात्त में चरित्रधित्रण : सिद्धान्त-पक्ष' द्ीर्पक वाले पहले भ्रध्याय के 
तीच भाग हैं--(क) उपन्या्त श्रौर चरित्रचित्रण, (ख) श्रौपस्यासिक पात्रों के 
शास्त्रीय रूप और (य) औौपस्यासिक चरित्रचित्रणु की विविध प्रणालियाँ। पहले 
(के) भाग में उपन्यास के विविध लक्षणों का विवेचन, उपन्यास श्रौर चरित्रभिन्रण 
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( छ) 


के 


में पात्रों के बहिरंग (ग्रॉब्जेक्टिव), श्रंतरंग (सब्जेक्टिब) और नाटकीय (ड्रमेटिक ) 
चरित्रच्ित्रणु की विविध प्रणालियों के स्वरूप श्र उनके उपयोग की सोवाहरण 
व्याख्या को गई है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना गसंगत ने होगा कि इस भाग में पात्रों 
के चरित्रचित्रण की मुख्य-मुख्य प्रण/लियो की ही व्याब्या की गई है श्रौर उन्ही के 
प्राधार पर हिल्दी-उपन्धास में चरित्रचित्रण का विवेचन किया गया है। वैसे तो 
चरित्रचित्रणा की असंख्य प्रणालियाँ हो सकती है । 

दूसरा अध्याय हिन्दी के श्रारम्भिक उपन्यासों की पृष्ठभूमि का है।इस 
अध्याय में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर उन्मीसवी शताब्दी के उत्तरा्द 
(सन्‌ १८५०-१६००) की राजतीतिक परिस्थितियों और सामाजिक प्रवृत्तियो का 
संक्षिप्त परिचय है | तत्पश्चात्‌ हिन्दी-उपन्यास के पूव॑वर्ती हिस्दी और सस्कृत के 
कथा-साहित्य भ्रौर उसकी प्रवृत्तियों का विवेचन श्रौर श्रारम्भिक हिन्दी-उपन्यासों में 
पात्रों के चरित्र-विकास पर उनके प्रभाव की चर्चा की गई है। श्रन्त में हि्दी में 
प्रनूदित अन्य भाषाओं के उपन्यासों का उल्लेख है, जिन्होने हिन्दी-उपन्यास में चरित्न- 
चित्रण का स्वरूप स्थिर करने में घोग दिया था । 

तीसरे श्रध्पाय. का शीर्षक 'प्रनायास चरित्रचित्रण' है। इस प्रध्याय में 
देवकीनन्दन खन्नी के तिल्नस्म श्रोर एय्यारी तथा ग्रोपालराम गहमरी के जासूसी 
उपन्यासो में पात्रों के नामों, उनके परिचयात्मक वर्णातों, श्राकृति-वेशभूषा-चित्रणो, 
घठनाचक्रो, कथोपकथनों, श्रथ्यायों के शीर्पको, पात्रों के एक-दूसरे को लिखे पत्रों 
ग्रादि के विवेचन द्वारा यह दिखाया गया है कि इन उपम्यासकारों ने पात्रों का 
परित्रचित्रणा भ्रायासपृर्वक चाहे न किया हो, चरित्रचित्रण के प्रति उदासीन थे नही 
कहे जा सकते | साथ ही इन उपन्याक्षकारो के प्रति आलोचको के उपेक्षा-भाव का 
उल्लेख करते हुए इनकी रचनाश्नी के पुत्तमू ल्‍थत की आवश्यकता की शोर सकेत' 
किया गया है। 

'सोह इय चरित्रचित्रण' शीर्षक वाले चौथे अध्याय में सामाजिक उद्देश्य को 
लेकर लिसते वाले उपन्यासकारों द्वारा अपनाई गई चरित्रचित्रण की विविध प्रणा- 
लियो की विवेचना है। सामाजिक उद्देश्य को लेकर लिखने वाले उपन्यासकार हिन्दी 
में इतने श्रधिक है कि किसे लिया जाय श्रौर किसे छोडा जाय, यहू भी एक समस्या 
है। पर क्योकि इस प्रबन्ध का उद्दृश्य चरित्रचित्रण की दृष्टि से हिन्दी के समस्त 
उपन्यासकारों की सब रचनाओं का श्रध्ययन करना नहीं, प्रत्युत्‌ हिन्दी-उपन्यात्त में 
चरित्रचित्रणा का विकास दिखाता है, इसलिए * प्रतिनिधि उपस्यासकारो को ही लिया 
गया है। प्रतिनिधि उपत्यासकारों के भी समस्त उपन्यासों को न लेकर उन्ही प्रवृत्ति 
वाले उपन्यातों को लिया गया है, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते है । उदाहरणार्थ, 
वृन्दावगलाजल वर्गा के सामाजिक उपस्यासों को न लेकर उनके ऐतिहासिक उपन्यासों को 
ही लिया गया है। सामाजिक उद्देश्य को लेकर लिखते वाले प्रतिनिधि उपन्यासकारो 


(ण 


में प्रेमचन्द, जयबांकर प्रसाद, भगवतीचरण वर्मा, वृन्दावनलाल वर्मा भौर यशपाल्र 
का स्थान निविवाद है। इसलिए, इनके ही उपन्यासो मे पात्रों के चरित्रचित्रण के 
लिए अपनाई गई विविध प्रशालियो की सोदाहरण व्याख्या की गई है। इन उप- 
न्यासकारों के ग्रतिरिक्त चतुरसेन शास्त्री, सियारामशरण गुप्त, राहुल संक्षित्यायन, 
उपेद्नाथ अब्क ग्रादि के उपन्यासों में चरित्रचित्रण के स्वरूप का अध्ययन भी 
रुचिकर हो सकता था पर एक तो प्रतिनिधि उपन्यासकारों के भ्रध्ययन में इन उप- 
न्यासकारो की अ्रधिकाश प्रवृत्तियों की व्याख्या हो गई है शौर दूसरे, इस छोटे से 
प्रबन्ध में सवको लेकर उमके प्रति स्थाय वहीं किया जा सकता था। 

चौथा श्रध्याय हिन्दी उपन्यास में 'मनोवैज्ञानिक चरिव्रचित्रण' पर है। इस 
ग्रध्याय में हिन्दी के उन उपन्यासकारों द्वारा पात्रों के चरित्रचित्रण के लिए प्रयुक्त 
विविध प्रणालियों का सोदाहुरण निरूपण है, जिन्होने मतोधिज्ञान को चरिन्नचित्रण 
का मुख्य श्राधार बताया है। हिन्दी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास काफी सख्या में होते हुए 
भी प्रतिनिधि मनोवेज्ञानिक उपस्यासकारों के रूप में श्रभी जनेस्द्रकुमार, इलाचन्द्र जोशी 
भौर ग्रशेय ही उल्लेखनीय माने जाते है। इसलिए, इस प्रबन्ध में उनके ही उपन्यासों 
में हुए मनोवेज्ञातिक चरित्रचित्रणा का स्वकूप-विवेचन किया गया है | इन उपस्यास- 
कारों द्वारा प्रयुक्त वहिरय और नाटकीय चरित्रचित्रण की प्रणालियों को भी छोड 
तो नही गया, पर पात्री के अ्रंतरंग चरित्रचित्रण के निमित्त इन्होने जिन विविध 
प्रणालियों को श्रपताया है, उनके निरूपण पर ही अ्रधिक बल दिया गया है। मानव- 
चरित्र के भ्रव्यकत श्रवेतन श्रश्न को चित्रित करना कोई सरल काम नहीं--उसे 
शब्दों की भाषा में जो कि चेतन सन की ही उपज है, व्यक्त करता श्रौर भी कठिन 
है । इसलिए, पात्रों की अचेतन प्रवृत्तियों के चित्र के प्रयास में जैनेन्द्र के पात्रों में 
जोदुरूहता आ गई है और श्रश्ञेय के चरित्रचित्रण में श्रह्तलीलता का जो भ्राभास 
ग्रिलने लगा है, उप्तका भी विशद विवेचन किया ग्रया है । 

छुठे अध्याय में हिन्दी उपन्यास में चरित्रच्ित्रण के विकास की तीन अ्रव- 
स्थाश्ो--अनायास, सोह श्य और मनोवैज्ञानिक चरित्रचित्रण--में तारतम्य दिखाया 
ग़या है, हिन्दी में मोवज्ञानिक उपन्यासों के उदय के साथ चरित्रखित्रण में झाई 
दुहहता का विश्लेपण है श्ौर उसके निवारण की श्रावश्यकता पर वल दिया गया है । 

यहाँ उन बाती का उल्लेख कर देना भी भ्रसगत न होगा जिनका लेखक ने 
प्रबन्ध लिखते समय विशेष ध्यान रखा है। विविध उपन्यासकारों की रचताझो में 
चरित्रचित्रणु का निहूपण करते समय लेखक किसी पूर्व तिदिचत कसौठी को लेकर 
नहीं चला; न ही उप्तते पात्रों को चरित्र सम्बन्धी ग्रपन्ती मान्यताग्रों और विश्वासों 
के अनु तार देखने की चेष्ठा की है | इसतिए, कोई पात्र अच्छा है या बुरा, इस फ्रमेले 
में वह चही पडा | उसका ध्यात सदा इस बात पर रहा है कि किसी पान्न का बाह्मा- 
भ्यत्तर सफटिक रपष्ट हो पाया है तो कैसे, भौर यदि प्रस्पष्ट रहा है तो उसकी 


(भा ) 


दुरूहता का कारण क्या है | ऐसा करते हुए उसकी रुचि उतनी छिद्दान्बेपण में नही 
रही, जितनी उन पात्रों को समभने भर उनकी व्याख्या करने में | दूसरे, उपस्यासो में 
सरित्रचित्रण का स्वरूप-निरूपण करते समय लेखक ने सामास्यीकरण से बचने की 
चेण्टा की है। किसी उपन्यासकार के चरित्रचित्रण की जब भी किसी विशिष्टता का 
उसने उल्लेख किया है, उसके समर्थन में उस उपन्यासकार के एकाधिक उपमन्यासों से 
उद्धरण दिये है। तीसरे, गृढ़ से गृढ़ दार्शनिक या मतोवैज्ञानिक विपय का विवेचत 
करते हुए भी लेखक ने भाषा का प्रसाद गुण बनाये रखने का प्रयत्त किया है । 

यहाँ पर लेखक उन विद्वानों के प्रति झ्राभार प्रकट करना अपना कर्त्तव्य सम- 
भता है, जिनकी सहायता और हपा से यह प्रबन्ध सम्पन्न हो सका है । अनुपत्घान- 
कार्य में प्रवृत्त होने की प्रेरणा लेखक को पृूज्यवर पण्डित श्रयोध्यानाथ जी से 
मिली । उनके श्राश्षीर्वाद के बिता लेखक इस मार्ग पर एक पत्र भी नहीं चल सकता 
था । लेखक पर उनका भारी ऋण है। श्रद्धेप डा० सिद्धेश्वर वर्मा, भृतपर्व प्रधान 
सम्पादक, केन्द्रीय हिंन्दी-निदेशालय, शिक्षा मस्त्रालम का तपःपृत व्यवितत्व इस कार्य 
में लेखक के लिए प्रकाह्-स्तम्भ रहा है । समय-समय पर प्रपूल्य सुकाव देकर भ्ौर 
प्रवन्‍्ध में प्रयुकतत पारिभाषिक शब्दावली के चुनाव में प५-प्रदर्शन करके उन्होने लेखक 
पर जो भ्रनुग्रह किया है, उसके लिए वहु सदा उपकार मानेगा। भ्रद्धेय डा० ममेन्द्र, 
प्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग, दिल्‍ली विदवविद्यालय ने व्यस्त रहते हुए भी इस प्रवन्ध 
को देखने की कृपा की है। उनके सत्परामक्षों के अ्रभाव में प्रबन्ध अध्ुरा ही रह 
गया होता । लेखक उतका अ्रत्यल्त श्राभारी है। डा० सोहनताल, भूतपूर्व चीफ 
साइकॉलोजिस्ट, रक्षा मच्त्रालय ने इस प्रबन्ध के मतोविज्ञान-सम्बन्धी श्रशों को सुन 
कर और अनेक सुकाव देकर जो श्रनुग्रह किया है, उसके लिए लेखक ऋणी है। 
ड[० विजयेच्द्र स्तातक, रीडर, हिन्दी धिभाग, दिल्‍ली विद्वविद्यालय, श्रृद्ध य जैनेर्र 
कुमार जी तथा अझशेय जी ते इस प्रबन्ध को ब्राथन्त पढ़कर जो पमुल्य सुझाव दिये 
है, उनके लिए लेखक हु्दय से आभारी है। डा० प्रभाकर माचवे से लेखक को जो 
प्रोत्साहन सिलता रहा है, उसके लिए वह कृतज्ञ है। इस प्रबन्ध के प्रणुयत में लेखक 
को देश-विदेश के पअ्रनेकानेक विद्वानों के ग्रस्थों से सहायता मिली है । लेखक उन 
सभी विद्वानों के प्रति आभारी है। 

यह्‌ प्रबन्ध श्रद्धेय गुरुवर डा० गोविन्द त्रियुणायत, एम० ए०, पी-एच० 
डी०, डी० लिट० के निर्देशन में लिखा गया है। उनके सत्पराम्शों का लेखक 
ने कार्यारम्म से लेकर श्रन्त तक पूरा-पूरा लाभ उठाया है। उनके अनुश्नह के बिता 
यह श्रनुष्ठान पूर्ण होता सम्भव ही न था | उनके प्रति श्ञाब्दिक श्राभार-प्रदर्शन लेखक 
के हृदय-स्थित कृतज्ञतापूर्ण भावों को श्रभिव्यवत्त करने में शसमथ्थे होगा । 
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उपन्यास में चरित्रचित्रण : सिद्धान्त-पक्ष 
(क) उपन्यास और चरिश्नचित्रण 


उपन्यास का महत््व--उपन्यास के लक्षण--उपन्यास और चरित्रचित्रण--- 
हक. का स्वरूप--चवरित्रचित्ररण की दुष्टि से उपत्यास श्रौर भहा- 
काव्य--*5पन्‍्यास भर नाठक--उपन्यास झशौर कहानी--उपन्यास और जीवनी 
“- वेस्तुजगत के व्यक्तियों और उपन्यास-जगत के पात्रों में भ्रत्तर । 
(से) ओपतल्यासिक पात्नों के शास्त्रीय झप 

आपन्यासिक पात्र--वस्तुजगत के व्यवितयों और श्रौपन्यासिक पात्रों में सम्बन्ध 
“पात्र-चयन' ' सख्या और परिधि--पात्रो के शेदोपभेद ' कथानक की दृष्टि 
से--प्रधान और गौण--प्रधान पात्रों के भेद * नायक-नायिका--प्रतिमायक- 
प्रतितायिका--पताकान[|यक-पताकानायिका--विदृ पक--गौरा पात्र और उनकी 
उपादेबता--पात्रो के भेद . चरित्रचित्रष की दुष्टि से-- स्थिर पात्र (स्टेटिक) 
“विंकेसनशील पात्र (किनेटिक) । 


(ग) श्रोपन्यासिक घरिन्नचित्रण की विविध प्रणालियों 


बहिरंग (ब्जैविंटन) चित्रण--पात्रों के तामकरणा द्वारा चरित्रचित्रण--पात्रो 
के प्रथम परिचय में उनका चरित्र--अश्राकृति-वेशभूपा-वणैन-- स्थित्यंकन 
तथा क्रिया-प्रतिक्रिया-चित्रण--अ्रनुभाव-चित्रण (एक्सप्रेसिव फीचर्स) । 

भ्रंतरंग (सब्जेक्टिध) चित्रण--अ्रन्त प्रेरणाओ्ं का चित्रण (मोदिवेशन)-- 
अन्त नहर (इस्टर्नल कास्पिलबंट)--अतविवाद (इच्टीरियर मॉतोलॉग)-- 
मनोविश्लेषण (सौइकॉ-ऐने लिसिस)---मुक्त आसग (फ्री ऐसोसिएशन | --- 
बाधकता-विश्लेपण (ऐनेलिसिस श्राँव रेजिस्टेस)---स्वप्त-विश्लेषण (ड्रीम- 
ऐनेतिसिस )--निराधार प्रत्यक्षीकरण का विश्लेषण (हैल्यूसीनेशन 
ऐमनेलितिस)--सम्मोह-विश्तेषण . (हिप्ना-ऐनेलिसिस)--प्रत्य वलोकन- 
विश्लेषण (ऐनेलिसिस ऑँब रिकोलेक्शन)--पूर्व॑वुत्तात्मक प्रणाली (केस 
हिस्टरी मैथड)--शब्द सहस्मृति परीक्षण (वर्ड ऐसोसिएशन टेस्ट)। 

नाटकीय चित्रण--घटनाझों द्वारा चरित्रवित्रणा--कथोपकथन द्वारा चरित्र- 
चित्रणु--घद्धरणु णैली--डायरी द्वारा चरित्रचित्रण॒, पत्रात्मक शैली । 





(क) उपन्याक्ष और चरित्रचित्रण 
उपन्धातत 
उपन्यास का महृत्त्व-- 'उपन्यास' घब्द की व्युत्पत्ति । 
उफयास के लक्षण 


उपन्यासकार की तिरकुणता--उपन्यास की विविध परिभाषाएँ--नियत आकार 
वाला गद्याय्यान--गद्यगय कल्पिन शाख्याव हारा जीवन की भाषा में भावों 
का गद्यानुवाद--उपन्यास की सर्वग्राही परिभाषा--उपन्यास की परिभाषा, 
इस प्रवन्ध के लिए । 


उपन्यास और घरित्रवित्रण 
उपन्यास का सुर्य विषय ; मानव---चरित्रचित्रण उपन्यास का अनिवार्य तत्व--- 
कथानक श्रौर चरित्र के झ्राधार पर उपन्यास का वर्गीकरण . भ्रामक--तिलस्मी, 
एय्यारी और जासूसी उपन्यासी में भी चरित्रचित्रण । 


चरित्रच्चित्रण का स्वरूप 


चरित्र---चरित एक विकसनभील तत्त्व--विकसनशील तत्त्व: श्रत करणु--- 
अंत,.करण भर उसकी प्रक्रिव--श्रत करण दी मनुष्य का मूल चरित्र--चरित्र 
वी विभिल्‍त मनोवैज्ञानिक परिभाषाएँ--मानवाचरण का मूल प्रेरक उसका 
अत.करण--चरित्रचित्रण की कतिपय परिभापाएँ--व्यवितित्वचित्रणु--- 
उपन्यास में चरिन्रचित्रण का समुचिन स्वरूप । 


चरित्रचित्रण की दृष्टि से 


उपन्यास और भहाकाव्य--उपन्यास 'एपिक इन प्रोज” नहीं--उपन्यास की 
नींव ; जीवन की यथार्थताएँ--उपध्यास में फलागम श्रनिवार्य नहीं--महाकाव्य 
में व्यक्ति-चरित्र का अभाव--उपन्यास और नाटक--उपस्यासकार का एकमान्न 
साधन, शब्द--नाटक की सीमा--उपन्यासकार की महानता--उपन्यास और 
कहानी--तात्विक अन्तर---कहानी में च॑रित्र के क्रिक विकास का अ्रभाव--- 
कहानी की सीमा--उपत्यात्त श्रौर जीवनी--जी वनी में पात्रों का 'शाब्जेक्टिव' 
चित्रणश--जी वनी के पात्र * एक पहेली--जीवनी में कार्य-कारण-परम्परा की 
शिथिलता--वस्तुजगत के व्यक्तियों श्रौर श्रौपन्या सिक्ष पात्रों में भ्रन्त र---औपन्या- 
सिक पात्रों #ा आन्तरायिक (हन्टरमिटेट) जीवन--कुतूहलोहीपक जीवनु--- 
सोह दय कियाकलाप--नियमित जीवन--पात्र झज्ञेय नही । 


उपन्यास और चरिन्रचित्रणा 


उपन्यास का महत्त्व 


साहित्य की झ्राधुनिक विधाग्रों में उपन्यास का स्थान बडा महत्त्वपूर्ण है। यह 
महत्व त्रयोन्मुखी है---साहित्यिक, सास्क्षतिक और मनोवैज्ञानिक । इसे हम साहित्य का 
प्राण कह सकते है | साहित्य की हम कोई भी परिभापा स्वीकार करे, भारतीय 
दृष्टि से इसमें लोकहित-भावना की श्रवस्थिति माननी ही होगी । लोकहित-भावनता 
की अभिव्यक्ति जितनी सुन्दरता से साहित्य की इस विधा के माध्यम से हो सकी है 
उतनी झौर किसी साहित्याग से नही, क्योंकि जोवन श्रौर जगत की प्रतिच्छाया भ्रपनी 
सम्पूर्णाता में उपन्यास में ही चित्रित हो पाती है" । काव्य, ताटक झावि श्रन्य विधाएँ 
उसके रसात्मक और रमणीय स्थलों का उद्घाटन करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समऋ 
लेती है । जीवन की जटध्लिता का जेंसा सजीव चित्रण उपन्यास में सम्भव हुआा है 
वैसा काव्य, नाटक आदि में तू तो किया जाता हैं और न इसके लिए उनके विधान 
में कोई स्थान ही होता है। अपनी इसी' विज्विष्टता के कारण उपन्यास साहित्य के 

भ्रन्य भ्रगों से आगे बढता हुआ दिखाई पड रहा है । 

सास्कृतिक दृष्टि से*भी उपन्यास का महत्त्व कम नहीं है। युग विशेष की संस्कृति 
साहित्य की उसी विधा में भ्रपनी सम्पूर्णाता में प्रतिबिम्बित ही पाती है, जिसमें जीवन 
के सभी पक्षों का, बिना किसी भेदभाव के, यथार्थ चित्रण किया जा सकता हो | इस 
दृष्टि से उपन्यास ही श्रग्रगण्य है। उसमें ससक्ृति के संतुलित चित्रण मिलते हैं। 
सच तो यह है कि उपन्यास युग विशेष की सस्क्ृति का उत्क्ृष्टतम दर्पण होता है । 

उपन्यास का सबसे अधिक महत्व मतोविज्ञान की दृष्टि से प्रतीत होता है। 
मनोवैज्ञानिकों को साहित्य में यदि कहीं से भी अपने सिद्धान्तों के स्थिरीकरण की 
प्रेरणा मिल सकती है तो वह उपन्यास से ही सम्भव है। यह सत्य मनोवैज्ञानिकों को 


जाती 
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घ हिन्दी-उपन्यास में चरित्रचित्रण का विकास 
भी स्वीकार करना पडा है! । आँलपोर्ट तो ऐसे उपन्यासो की एक सूची तक दे देता 
है, जो मानव-व्यक्तित्व के जिज्ञासु को ग्रवश्यमेव पढ़ने चाहिएँ? । मनो- 
वैज्ञानिकों के सामने यदि उपन्यास न हीते तो सम्भव है बहुत से उन मनोवैज्ञानिक 
सत्य-खण्डों का उद्घाटन न हुआ होता जिनके कारण मनोविज्ञान का श्राज इतना 
महत्व है । 

निएचय ही उपन्यास साहित्य, समाज और मनोविज्ञान के लिए एक प्रमूल्य 


बरदान सिद्ध हुआ है । 


'उपन्यास' शब्द की व्युत्पत्ति 

'उपन्यास' शब्द 'उप' और 'नि' पूर्वक 'अस्‌' धातु में धरा भत्यय जोड़ने से 
व्यूतान्न हुआ है। 'भअस्‌' का प्र्थ होता है रखता, स्थिर करना, प्रक्षेपण करना श्रादि। 
इस आ्राधार पर उपन्यास शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ हुआ--वह रचना जिसमें 
जीवन के अ्रमेक पक्षों का प्रक्षेपण (संघटन) किया गया हो । साहित्य-शास्त्रियों के 
हाथ भें पडकर इस दबद के व्युत्पत्तियूलक भर्थ का विस्तार हुआ श्रीर वह इस' कोटि 
की रचना के प्राणभृत तत्व 'रंजन' के श्राधार पर अ्रसादन * का वाचक बन गया। 
उस युग में 'प्रसादन' या 'र॑जन' का श्रेय अ्रधिकतर 'उवितवैचित्र्य/ या विक्रोकित' 
झ्थवा 'उवितवैचि9ब्यपूर्ण वक्‍तृता'' को मिलने लगा। इस प्रकार, इस शब्द के श्रर्थ 
का विविध रुपों में संकोच और विस्तार हुआ ! किन्तु उसकी रंजन वाली विशेषता 
लगभग सभी प्रर्थों में, किसी-ल-किसी रूप में, सन्निहित मिलती हैं। संक्षेप में कह 
सकते हैं कि संस्कृत-साहित्य में 'उपन्यास' शब्द का प्रयोग उस रचना के लिए किया 
जाता था जिसमें जीवन के विविध पक्षो का बिना किसी भेदभाव के चित्रण किया 
गया हो और जिसमें लोकरंजन की प्रवृत्ति का पूर्ण विकास दिखाई पडता हो । 

संस्कृत-साहित्य में प्रयुक्त 'उपन्यास' शब्द के साथ संलग्न 'प्रसादन' या 'रंजन' 
सम्बन्धी श्र हिन्दी-सा हित्य तक पहुँचते-पहुँचते बहुत बदकऋ् गया था। रंजन के उन 
विविध स्वरूपों तक भी दृष्टि दौडाई जाने लगी थी जो लोक़-कल्याण के विधातक 
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उपन्यास में चरिन्रधिन्रण : सिद्धाव्त-पक्ष है 


थे। यह प्रवृत्ति पाइ्चात्य साहित्य की देन थी, जिसमें लोफ-रजन फो लीफ-रक्षण से 
स्वंधा निरपेक्ष समझा जाता रहा हे । सस्क्ृत-साहित्य में लोक-रजन का तोब--रक्षण 
की प्रवृत्ति से सदा गठबन्धत रहा | इसीलिए, रजनकारी चौसठ कलाझी के अन्तर्गत 
साहित्य का सन्निवेश तही किया गया है? । इस दृष्टिकोश का परित्याग करने से 
उपन्यासकार उपन्यास की परिधि के सम्बन्ध में भ्रमित होता गया । 


उपन्यास के लक्षण 


उपम्यासकार की निरंकुदता 


आ्राज उपन्यास हमारे सामने इतने श्रधिक झूपो में विद्यमान है कि वह जीवन के 
समान ही वहुमुखी और जटिल हो गया है। उपन्यास के इतिहास के श्रादिकाल से 
ही उपन्यासकार उसकी रचना में स्वतन्त्रता का श्राग्रह करता रहा है भ्रौर उसे 
मतमाना रूप देता आया है | इस' स्वतन्त्रता का उसने इतना अ्रधिक उपभोग किया 
है कि बेचारे उपन्यास को जादूगरी के खेलों से लेकर धर्मपदेशों, समाज-सुधारो, 
इतिहास-शिक्षण की विविध प्रणालियों, विभिन्‍न राजनीतिक विचारधाराओं, 
दार्शनिक मस्तिष्क की उलभनों, यौत सम्बन्ध के रहस्यों तक सब कुछ का वो ढोना 
पड़ा है । 

उपन्यास के बहुरूपी और जटिल हो जाने का दायित्व यदि लोक-रंजन से 
लोक-कश्याण को निरपेक्ष मानने की प्रवृत्ति पर है तो उन उपन्यासकारों पर भी 
कम नहीं जो, कदाचित्‌ इस आशंका से कि साहित्य के श्रन्य भ्रगो की भाँति कही 
उपन्यास भी भ्रालोचना के तीक्षण वाणों का निगाना बन शास्त्रीय सीमाश्रो में बँध 
कर तडपने न लगे, उसे भावी ग्रालोचनाञ्रों की पहुँच से परे रखने के लिए आरस्भ 
से ही उसके निर्माण में निरंकुहता का श्राग्रह करने लगे थे। अपती रचना 
टॉम जोन्स' में फील्डिंग ने बडी निर्भीकता भौर श्रात्मविश्वास से घीपणा की है कि 
मैं, वास्तव में, साहित्य के एक नये क्षेत्र का अ्रवत्तंक हूँ, इसलिए उसमें जो नियम 
चाहूँ बना सकता हूँ: । इसी प्रकार, अपनी रचनाओ के झालोचको के श्रति पूर्ण 
उपेक्षा का भाव दिखाते हुए हिन्दी के शरादिकालीन प्रसिद्ध उपन्यासकार देवकीनन्दन 
खत्री मे भी एक बार बड़ी निडरता से लिखा था कि “कुछ दिल की वात है कि मेरें 
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१० हिल्दी-उपस्यास में चरित्रधित्रण फा विकास 


मित्रों ने राबादपत्रों में इस विपय का आन्दोलन उठाया था कि इसका (चर्द्रवान्ता 
का) वथानक रासश्भव हे या अ्सम्भव। मे नहीं समझता कि यह बात व्यों 
उठाई झोर बढाई गई । जिस प्रकार पचतन्त्र श्रोर हित्तोपद्रेश बालकों की शिक्षा के 
लिग्रे लिखे गये, उसी प्रकार यह लोगों के ममोविनोंद के लिए ' ““"““चन्द्रकास्ता' 
में जो बातें तिधी गई है वे इसलिए नहीं कि लोग उसकी सचाई-भरठाई की' परीक्षा 
करे, प्रत्युत्‌ इसलिए कि उसका पाठ कौतूहलवद्धक ही ।/! " उपन्यास की रचना में 
सतमाती करने के लिए उपत्यासकारों के इस आग्रहु के फलस्वरूप ही श्राज इसमें विषय 
झौर रूप की इतनी विविधता मिलती है। उपन्यासकारो के इस स्वातस्थ्य-सप्राम को 
जब समालोचकी का समर्थव मिल गया और उपन्यासकार स्वयं भी प्रालोचना के 
अ्रवाड़े में कुद पड़े, तव स्थिति और भी बिगड़ गई । उपन्यास-कला के प्रसिद्ध व्याख्या- 
कार झौर समालोचक पर्सी ह्युव्यॉक ते उपन्यासकारों को ढील*देते हुए यहाँ तक कह 
दिया कि उपन्यास का अत्युत्तम रूप वही है जो अपने प्र तिपाद्य के प्रति श्रधिकाधिक 
न्याय कर सके, उपन्यास के स्वरूप की इसके अतिरिक्त और कोई परिभाषा नहीं ।१* 
इसी धारणा को वल प्रदान करते हुए ई० एम० फार्स्टर ने कहा कि मेरे सामते 
साहित्य के स्वरूप की समस्या का समाधान किसी सून के रूप में नही, अपितु लेखक 
की उस शक्ति के रूप में प्राता है जिससे चह पाठकों को अपनी बात की प्रतीति 
कराकर उनसे जो चाहे मनवा लेता है ।१* 


ऐसी स्थिति में उपन्यासों के भाव और हूप में साम्य छुढ निकालना एक 
जटिल समस्या वन जाती है, पर उसे सुलभफाये बिना उपन्यास की परिभापा कर 
सकता दुस्साध्य ही नही, प्रसंगत भी होगा । यहू जाने बिता कि उपन्धास क्या हे 
एक-दूसरे से भिन्न भाव और रूप-रग वाली रचताशो--'सौ अ्जान, एक सुजान', 
'चन्द्रकान्ता-सतर्ति',, गोदान', त्याग-पत्र', शेखर ; एक जीवनी", सूरज का सातवाँ 
घोडा , 'परन्‍्तु' इत्यादि--को उपस्यास की सज्ञा दे देने की चेष्टा ऐसी ही हे । 
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अन्‍ चि 
>> 


उपन्यास की विविध परिभाषाएं 


नियत श्राकार वाला गद्यास्यात-उपयु वत कठिनाइयों कै हीते हुए भी उपन्यास 
को परिभाषा में बॉधने के प्रयत्व यदा-कदा होते ही रहे । फ्रासीसी समालोचक एवेल 
उैवेले ने उपन्यास को एक नियत आकार वाला गद्ममय आख्यान माना है, 
फास्टर ते भी इसी परिभाषा को स्वीकार कर लिया है, पर साथ यह जोड 
दिया है कि उसका झ्राकार ५०,००० शब्दों से कम नही होना चाहिये१३। यह 
परिभाषा श्रन्य कल्पित कथाओं से उपन्यास को अलग दिखाने में तो ग्रसमर्थ है ही, 
साथ ही इस भ्रमपूर्ण धारणा को भी बल देती है कि उपन्यास कहानी का बृहत्‌ 
रूप है और कहानी उपन्यास का लघु रूप, श्रर्थात्‌ कहानी और उपन्यास में केवल 
झाकार का अतर हैं। इस परिभाषा के अनुसार एक और तो बाण भद्ट की 
कादम्वरी' तथा दण्डी के 'दशकुमारचरित' सरीखी विशालकाय रचताओं को 
उपत्यास की सज्ञा देती पड़ेगी और दूसरी ओर जैनेन्द्र के 'परख' तथा 'त्यागपत्र', 
धर्मवीर भारती के 'सूरज का सातवाँ घोडा,' प्रभाकर माचवे के 'परन्तु' श्रादि को 
उनके छोटे श्राकार के कारण उपन्यास मानने से इनकार करना होगा। इसके ग्रतिरिक्‍्त 
यह परिभाषा आ्राख्यायिका मात्र पर लागू होती है, भ्राख्यायिका और उपन्यास 
के अंतर को प्रकट नहीं करती। यह तो माना जा प्कता है कि प्रत्येक उपन्यास 
आख्यायिका है, पर प्रत्येक श्रास्यायिका उपन्यास हो, यह आवश्यक नही ! 

गद्यमय कल्पित श्राज्यान द्वारा जीवन की व्याख्या--पश्रनेस्ट ए० बेकर द्वारा की 
गई उपन्यास की परिभाषा--सगद्यमय कल्पित आ्राख्यान द्वारा जीवन की व्याख्या! ई-...... 
हमें इस मार्ग पर एक कदम और भागे ले बढती है | हिन्दी के यशस्वी उपन्यासकार 
प्रेमचन्द ने भी इसी प्रकार की परिभाषा की है**। इस परिभाषा के श्रमुसार 
प्रत्येक कल्पित गद्यमय आराख्यान को उपन्यास नहीं कहा जा सकता । उपन्यास की 
संज्ञा उसी कल्पित गद्यमय श्राख्यान को दी जाएगी जिसमें मानव-जीवन की व्याख्या 
की गई हो । उपन्यास को कल्पना की ऊँची उड़ान लेने पर भी अपने पग जीवन की 
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१५, (क) प्रेमकद, 'कुछ विचार!, पु० 8८५ 
“है उप्यास को सानव-चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ | मानव-चरित्र पर प्रकाश टालना 
और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तज् हे |” 
(ख) हानेच्रमोहने दास, वाजला भापार अभिषान?, प्रथम भाग, पृष्ठ 8३११, कालम ३१ “बद्े 
रवित ये काल्पनिक काहिनीते वा गन्पे प्रकृत जीवनेर चित्र भ्रंकित हय |? 


१२ हिन्दी-उपन्यास में सरिभ्रच्रिषण का विकास 


बथार्थ भूमि पर टिकाए रक्षने होंगे। पर यदि वेकर के गतानुसार मानव-जीवन की 
व्यास्याभात्र को उपन्यात्त का एक ग्रनिवार्य गुण मावच लिया जाए तो तितरम और 
एथ्यारी की भूलभुजैयो में भ्रपने पाठकों को भरगाएं रखने वाली चन्रकान्ता-संतर्ति' 
तैथा 'भूतनाथ' की-सी रचनाओं को उपन्यास की सज्ञा देना कहाँ तक संगत होगा ? 
यदि उन्हें उपन्यास कहना असंगत है तो क्या जीवन की गश्भीर दाहोनिक व्याख्या 
करते वाले सभी कह्िपित सद्यमय श्राख्यानों को उपत्यास मान लिया जाएगा, भले ही 
उनसे पाठकों का मनोरजन ने हो सके । यदि नहीं, तो कहना होगा कि जीवत की 
शुष्क भ्ौर मीरस व्याब्या को नहीं, अत्युत्‌ प्रभावोत्पादक तथा सरस व्यास्या की 
ही उपन्यास का एक श्रनिवार्य गुण मानता जाएगा। यदि जीवन की व्याख्या करता 
ही लक्षित हो तो वह उपन्यात की ग्रपेक्षा धामिक तथा दाशनिक ग्रथी के रूप में 
अ्रधिक श्रच्छी तरह हो सकती है। 


सुन्दर कथानक : भ्रच्छे पात्र--इस सम्बन्ध में एडिथ ह्वार्टट की परिभाषा, 
जी उन्होने प्रपने निबन्ध 'पमनिण्ट वैल्यूज़ इत फिक्शान में की है, बडी सुबोध श्रौर 
मार्मिक है . उपन्यास एक ऐसा कत्पित श्राख्यान है जिसमें सुन्दर कथानक और भल्नी 
प्रकार से चित्रित पान्न होते है? * | इस परिभाषा का तात्पर्य कदाचितु तब तक 
ध्पष्ट नही होगा जब तक बहू पता ते लगे कि 'सुन्दर कथानका शोर “भली प्रकार 
चित्रित पात्रों से छ्वार्टट का क्‍या अश्रभिप्राय है। अपने इसी निबन्ध में वह श्रागे 
लिखती है कि सिल्कलेयर लुईस की सफलता का कारश यह है कि वह अपने 
पाों को पहचानी जा सकने वाली मुखाकृतियाँ देकर चित्रित कर सका था और उन 
पाती की कहानी भी प्रभावोत्यादक सरलता से सुता सका था" ७ । इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि ब्वार्दन के निकट सुन्दर कथानक वह है जो सुबोध और प्रभावोत्रादक 
हो और तिलिप्त भाव से सुताया गया हो और भत्री प्रकार से चित्रित पात्र वे हैं जो 
प्रतग-अलग ग्राकृतियाँ धारण क्ररके पाठकों की श्राँखों के सामने सजीव बनकर 
ताच उठे | इस परिभाषा की विशेषता यह है कि इसमें-उपन्यास के दोनो मूल तत्त्वों ' 
““कैंथानक और चरित्रचित्रशणु--के प्रति न्याय करने का प्रयास किया गया है और ' 
उसके अ्रनिवार्म गुण मतोर॑जकता को भी भुलाबमा नहीं गया। वैसे तो उपन्यास में 
प्रकैला पात्रों का चरित्नचित्रणा ही एक ऐसा तत्त्व है जो उपन्यास को भ्राख्यायिका के 
अन्य तभी रूपों से अलग कर देता है क्योंकि जितता सूक्ष्म भौर प्रकृत घरिन्नचित्रण 
उपन्‍्याप्त में होता है उसके लिए श्रत्य भआ्ाख्यायिकाशों में न तो स्थान होता है और 
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न॑ उसकी आवश्यकता ही | इस परिभाषा में भी एक कमी हे। उपन्यास श्र 
मानव-जी वन के धनिष्ठ सम्बन्ध की शोर इसमें सकेत तक नहीं किया गया । 


मानव-जीवस की भाषा में भावों का गद्यान॒ुवाद--उपन्यास और मानव- 
जीवन के घनिष्ठ सम्बन्ध पर इरा वौल्फर्ट ने बहुत बल दिया है | उपन्यास की परि« 
भाषा करते हुए वह लिखता है कि उपन्यास सक्तिय मानव-जीवन की भाषा में 
भावों का गद्यानुवाद है । इसकी व्याख्या करते हुए उसमे आगे कहा हैं कि वह गद्या- 
नुवाद इतना शुद्ध होना चाहिए कि उससे पाठको का श्रात्मज्ञान बढ़े* । श्रर्तेस्ट एु० 
बेकर की भाँति इरा थौल्फर्ट भी उपन्यास से श्राश्षा करता हैं कि वह जीवन की 
व्याख्या करे, पर बह यह नही चाहता कि वह व्याख्या केवल सैद्धान्तिक हो जैसी कि 
धार्मिक या दाझ्शतिक ग्रन्थों में मिलती है। उपन्यास से उसकी मॉग है कि वह पात्रों 
के जीवन में घटित घटनाओं औौर उनके प्रति पात्रों की प्रतिक्रियाश्रों तथा इन दोनो 
के घात-प्रतिघात के रूप में ही पात्रों गौर उनकी समस्याश्रो का चित्रण कर दे । 
उपन्यासकार अपनी ओर से उसमें न कुछ डालता प्रतीत हो और न निकालता। 
व्याख्यात्मक भाग में उपन्यास के यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक होने की शोर भी 
सकेत है । इस परिभाषा में भी एक कमी दिखाई देती है । यह परिभाषा आख्यायिका 
मात्र पर समान रूप से लागू होती है। बहुत सी आधुनिक कहानियाँ इस कसोटी पर 
खरी उतरेगी, पर इसी से क्‍या उन्हें उपन्यास की सज्ञा दी जा सकती है ? 

उपन्यास की सर्वप्राही परिभाषा--अब तक उद्धत प्राय, सभी परिभाषाएँ 
एकागी है । किसी में उपन्यास के विपय-वस्तु पर बल दिया गया है, तो किसी में 
उसके रूप पर | किसी एक में भी कदाचित्‌ उपन्यास की सर्वसामान्य विभेपताश्रों 
को पकडने का प्रयत्न नहीं किया गया । बैब्स्टर ने इस प्रकार की चेष्टा की है। 
इसके निकट उपन्यारा एक ऐसा कल्पित, विज्ञालकाय तथा गद्यमय भ्राख्यात है जिसमें 
एक ही कथानक के अन्तगंत यथार्थ जीवन के लिरूपण का प्रयास करने वाले पात्रों 
और उनके क्रिया-कलापो कौ चित्रण हो? ६ | यह परिभाषा हमारे सामने उपन्यास 
की निम्नलिखित सर्व-सामान्य विशेषताओं को लाती है 

१, उपन्यास एक गद्यमय श्राख्यान है, 

२. इसका कथानक कल्पित होता है, 





अरर-पन्‍न-स>»_. कक समभ.. सा -मम+-- 
चि--नक--मलाओन- तरीनन. 


१८, छिएछ& 7०॥070, “५ए॥8४ 38 & उेएएलशी छापे | 78 3॥ (४000 077, गुप७ छल्राछए 
98609, पस्रष्चएछछाण 870 870प्राधएछ, >र०फ ए४0०0८, 3980, छ 85 
“" ५७७ (७0798) 876 97050 छा्शधणा8 छा 6088 4700 6 एशहटल्‍े0080 0 
प्रषराणय (6 9शगहु ए७प --+ प्रछ 8 ॥8]क.00 ग्राप# 90 77006 फछरीती हफ्ते छोर 
9809प्रा56ए 88 $0 47079586 ४6 7654078 |09]6580 ए गरा३ ०ज़ए 806, 
१६, शक्फ्रांण', एर6जछ हंवणएग्रक्वागाह एा0राणाशए 0 साहशा [,0027908290*, 4945, 
9. 4070 ५६ 
7५४ (66558 [70050 0 0" ठाह्रपेह॥0)७ ैक्ाड्डण था जगा गिरना श्र छावे 
80(8078 9707959॥7 छु ॥0 एएू०'98076 !॥098 (ए 76वं 70 876 90स्‍7998वं 00 8 7700” 








१४ हिस्दी-उपस्यास में चरिन्नचित्रण का विकास 


३. यह विशालकाय होता है, 
४ इसके पात्र और उनके क्रिया-कलाप बथार्थ जीवन का निरूपण करते 
हैं, तथा 
५, इसके सारे पात्रों श्लौर उतके क्रिया-कलापो का चिनण एक ही कंथानक 
के अन्तर्गत होता है ! 
उपन्यास की उपयुकत विशेषताओं में से श्रंतिम अकेली ही उपन्यास को 
ग्रन्थ विशालकाय श्राख्यायिकालों से अलग कर देती है, पर इस परिभापा से भी 
पूरा सन्‍्तोष नहीं हो पाता। इसमें उरा तत्त्व का नाम तक भी नही जिसके ग्रभाव 
भें उपन्यास उपन्यास नही रहता । वह है उपन्यास की मनोरजन-दाकिति । 
उपन्यास की परिक्षाया ; इस प्रबन्ध के लिए--प्रत्येक उपस्यासकार तथा समा- 
लोचक के निकट उपन्यास की अपनी-अपनी, और बाकी सबसे तिराली, परिभाषा 
देखकर. ही कदाचित्‌ किसी ने कहा है कि उपन्‍्यास की सच्ची परिभाषा उसका 
इतिहास ही है। इस उक्ति में गहरी सत्यता है । ऐतिहासिक दृष्टि से देखे तो उप- 
न्यास व्यवित के अ्रपती परिस्थितियों के साथ सम्बन्ध की अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर 
विकास का प्रतिनिधित्व करता है*" । तो भी हम हिन्दी के उपन्यास-साहित्य की 
प्रिधि निर्धारित करमे के लिए किसी भी कहिपित बड़े गद्याख्यान को, जिसमें एक ही 
मनोरजक कथानक के श्रन्तर्गत प्रायः प्रकृत जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों 
से सम्बन्धित घटनाओं, उनकी प्रतिक्रियाप्रो और दोनों के घात-प्रतिधात से विकसित 
उनके व्यक्तित्व का सजीव चित्रण हो, उपन्यास को सज्ञा दे देंगे। 


उपन्यास शोर चरित्रत्तित्रण 


उपस्यास का मुख्य विषय ; सानव--अझब तक हमते जितने भी विद्वानों के 
मतों का उल्लेख किया है, उनमें उपस्यास की परिभाषा के सम्बन्ध में भले ही भत्तभेद 
हो, इस बात से किसी को इनकार नहीं--फास्टंर को छोड़कर जो इस विपय में 
मौत है--कि उपन्यास का मुख्य विषय मानव-जीवन है। बेकर ते उपन्यास को 
गद्यमय कल्पित आ्राख्यान द्वारा जीवन की' व्यास्या, इरा बौल्फर्ट ने सक्तिय मासव- 
जीवन की भाषा में भावों का गद्यानुवाद तथा प्रेमच ने मानव-जीवन का चित्र- 
मात्र कहकर मानव-जीवन के साथ उपस्यास के घनिष्ठ सम्बन्ध की सीचे-सादे 
शब्दों में घोषणा कर दी है। प्रसिद्ध अग्रेज़ी उपन्यासकार हेनरी जेम्स ने तो इसी बात 
प्र जोर देते हुए यहाँ तक कह दिया है कि उपभ्यास के अ्रस्तित्व का एक मात्र 
कारण यह है कि वह जीवन के चित्रण का प्रयास करता है*१। 


२०, ब्रोल्यायत्र ; “आधुष्तक उपन्यात्त ओर दृष्टिकोश ?, “कल्पना जून, १६५२५ 


२५, हा पर, “वरपा०0 308 ७ त्तणा'*, पपा० 08778 'पिक्षया'ए रे ७१08* , 
[४ 
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उपन्यास का वास्तविक विपय तो मातव है पर मानव जीवधारी हूँ, उसका 
जीवन होता है। मनुप्य का परिचय जीवन सप्राम में प्रस्फुटित उसकी कऋिया-प्र ति- 
क्रिया से तथा भ्रत्य व्यक्तियों से उसके झादान-प्रदान से मिलता हैं। मानव को 
उसके जीवन से अलग करके नही देखा जा सकता । इसलिए उपन्यास का विपय 
मानव-जीवन बन जाता है । मानव एक पहेली है, एक रहस्य है। उस पहेली को 
सुलभाने का, उस रहस्य को खोलमे का, प्रयत्न करना उपन्यास का चरम लक्ष्य हे । 
उपन्यास की परिभाषा देते हुए एडिथ दछ्वार्टन इसलिए यह कहना नहीं भूली कि 
उपन्यास में सुल्दर कथानक के साथ-साथ भली प्रकार से चित्रित पात्रों का होना 
भी अनिवार्य है । वब्स्टर ने उपन्यास में पात्रों की श्रनिवार्यता को तो माना ही हे, 
साथ-साथ यह भी कह दिया है कि वे यथार्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करते हे । 
साभाजिक प्राणी होने के कारण मानव स्वभावत, सब किसी के बारे में, जिससे 
उसका वास्ता पडता हो, या वास्ता पडने की सम्भावना हो, जानना चाहता है | पर 
वह जानना उतना ही चाहता है जितने से उसका सम्बन्ध हो । मानवेतर प्राणियों 
अर्थात्‌ पशु-पक्षियों के सम्बन्ध में भी वह उतना ही जानना चाहता है जितने से 
उसका काम चल जाए। पर मानव होने के नाते अपने भीतर के मानव से तथा वाहर 
के मानवों से उसका चोवीस घण्टे, प्रतिक्ष ण-प्रतिपल, पाला पडता हैं। मानव को 
जाने बिना, उसे समझे बिना, मनुष्य की गति नहीं--त' समाज में और न आत्मोन्नति 
के मार्ग में । इस रहस्यमय मानव के उद्घाटन की व्याकुलता, प्रत्यक्ष व परोक्ष रुप 
में, प्रत्येक उपन्यास में मिलती है। मानव के उपन्यास की ओर आकृप्ट होने भौर 
उपन्यारा के श्रपने पूर्ववर्ती साहित्य पर एकदम छा जाने का यह भी एक बडा 
कारण है | 

सरित्रचित्रण : उपन्यास का अनिवार्य तत्व--उपन्यास मनुप्य की यथार्थ- 
ताझी से बना एक घर है**। इसलिए, जब भी' किसी ने इसके निर्माण के लिए 
लेखनी उठाई बह पात्रो और उनके चरित्र-चित्रण की समस्या से बच ते सका । उसके 
उपन्यास में चरित्र-चित्रश ने प्रधानता ग्रहएा कर ली हो था वह गौरा रहा हो; बह 
प्रतिपाद्य बम गया हो या आनुपगिक रहा हो, उपन्यास में उसने उसे जानवृभकर 
छेडा हो अ्रधवा वह उसमें श्रनायास झा घुसा हो, पात्र और उनके चरित्र-चित्रण के 
बिना उसका उपन्यास उपन्यास नहीं कहला सकता और चाहे कुछ भी कहलाए, 
क्योकि उपन्यास का मूलाधार मानव श्रौर उसका चरित्र है। उपन्यास में जब कभी 
मनुष्येतर प्राणि पात्र के हूप में श्राते हैं तो वे भी मानव-प्रकृति के रग में रगे हुए 
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होते हे । उपस्यासकार उनका मानवीकरण करके ही उन्हें ग्रपने उपन्यास में लाता 
है । इसके उपन्यास का घोड़ा वा कुत्ता भनुष्यों की सी संवेदनशीलता लिए रहता 
है, और उपन्यास में उसका चित्रण तब तक भ्रौर उतना ही होता है जब तक 
और जितना वह उपन्यास के मलुष्य पात्र या पात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होता हो । 

कथानक और घरित्रचित्रण के श्राधार १९ उपन्यास का घर्गोकरण ; भ्रामक-- 
हम पहले कह आये हैं कि चरित्रचित्रण के बिना उपन्यास “उपन्यास' नहीं रहता । 
जो भ्रालोचक- तथा पाठक (उपन्यासकार नहीं, क्योंकि भॉल झार्ट से बीईंग अन- 
कॉन्शस' वें तो जानते भी तहीं कि वे किस प्रकार का उपन्यास लिख रहे 
है) अपनी सुविधा के लिए उपन्यास्त को चरित्र वाले उपन्यास तथा घटना वाले 
उपन्यास दो भागों में वाट देते हैं, वे एक विवाद तो खड़ा कर ही देते है, पर साथ 
ही उपन्यास के प्रति अन्याय भी कर बैठते हैं। वे कदाचित्‌ यह नहीं समभते कि उप- 
न्यास अपने शाप में एक इकाई है और कथानक तथा चरिन्र-चित्रण उसके श्रग है, 
भंग भी ऐसे जो अन्योन्याश्रित हो । उपन्यास का लक्ष्य ही इस दोनों का लक्ष्य है । 
यह कहना भ्रामक होगा कि घटना वाले उपन्यास चरित्र-चित्रण से श्रद्धते रह सकते 
हैं या चरित्रचित्रण के उपन्यास घटनाओ्रों के बिना बढ़ सकते है। उपन्यास में पान्नों 
का होना श्रनिवायं है, उन पात्रीं का जो जीवित हों । जीवित पात्रों के जीवन में 
घटनाएँ भी घटित होंगी--उनका साँस लेना तक अ्रपते श्राप में एक धटना है--श्रौर 
उनका व्यवितित्व भी रहेगा, क्योंकि व्यक्तित्व के बिना व्यक्ति! कैसा ? मानव-जीवन के 
अनुरूप उपत्यास में भी घटता और चरित्र के सुत्र झापस में इतमे उलभे रहते हैं 
कि उन्हें अलग-अलग करके देखने का प्रयत्त ऐसा ही है जैसे समूचे मुख का सौन्दर्य न 
देखकर नाक की वनावटद पर प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करना श्रौरः होठों के 
भोटेपन पर कुढकर उनकी निम्दा करना । वास्तव में, चरित्र घटनाओं का फल नहीं 


तो भोर क्या है तथा घटना चरित्र की व्याख्या के अत्रिकत और क्‍या है ? मानिए, ' 
उपन्यास का एक पात्र प्रतीक्षालय में बैठा-बैठा श्रचानक सामने रखी मेज पर अपने 


पाँव टिका देता है, यह एक घटना हुई, पर क्या इस घटना में पात्र का चरित्र प्रति- 
विम्वत नही होता ? दो साइकिल सवारो की अ्रवानक टवकर हो गई, यह एक 
घटना हुई जिसमें अपराध किसी का नही था । इसके बाद दोनों का अपने कपड़े 
भाड़, साइकिल उठा, एक-दूसरे से क्षमा माँगकर चल देता था साइकिल एक तरफ 
पटक, चोट की चिन्ता छोड, मुक्‍्के तानकर एक दूसरे पर पिल पड़ना, - उस पहली' 


घटता से निकली दो और घटतायें है, जिनमें से किसी एक की श्रवतारणा उत्त पात्रों . 


के चरित्र पर निर्भर करेगी । 


" किनवशत हर अश्री६ सेन थी भरनाएँ हमारे चरित्र की मिखारती हैं, ' 


ह६ -» धार भे वादुनवा७३ ०६ 5; नी अदा में भी हाथ नहीं रहता ? 


जा भर । रू १५ ॥े उद्ोा' '" + निज्ञासी हैं भौर कभी चरित्र घट- ' 


ग।व। ह। ज्यारव। रट्‌ | 3(५]ानों पे 


एल | एउनाओो से था घठताश्रों को घरित्र 
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से पृथक करके उनकी तुलना करने का प्रयत्न उत्तना ही घातक है जितना 
किसी व्यक्ति के नाक और कान की तुलना करते हुए एक को आवश्यक और दूसरे को 
भझनावश्यक ठहुरा देता । वास्तव में, उपन्यास एक जीवित वस्तु है-- प्रत्येक जीवधारी 
रचना की तरह एक समूची श्रप्रतिहत और अ्रविभाज्य इकाई । उसके प्रत्येक श्रग मे 
वूसरे भ्रगो का कुछ-न-कुछ श्रश भ्रवश्य निहित रहता है। इसलिए, ऐसा श्रालोचक 
जो उसके बाहरी ढांचे के श्राधार पर भीगोलिक रेखाएँ बनाने का साहस करता हें, 
वह कुछ ऐसे सीमा-चिह्न बता देता है जो बनावटी होते है*१ । 


तिलरमी, ऐय्यारी श्रौर जासूसी उपन्यासों में भी चरित्रचिनण 


उपन्यास इतिवृत्तात्मक हो या सामाजिक, राजनीतिक हो अथवा मनोवैज्ञानिक, 
उसमें जब तक पात्र है--पात्रो के बिना कोई उपन्यास देखा सही गया--भौर है जीवित 
पात्र, तब तक चरित्र चित्रण भी रहेगा। उपन्यास का उहंश्य कुछ भी हो, वह 
कोरा मतोरजक हो या समाजोपयोगी, मनोवैज्ञानिक हो श्रथवा सत्यान्वेपी, इससे 
कोई श्रन्तर नही पड़ता । यहाँ तक कि कोरे कुतृहलीद्वीपक तिलस्म और ऐश्यारी 
वाले तथा जायूसी उपन्‍न्यासों में भी पात्रों के चरित्र को उनके कृत्यों तथा कथोप- 
कथतनों द्वारा व्यवत करते का प्रयास मिलता है। कई स्थलों पर तो लेखक स्थय पात्रों 
का वर्णात इस ढंग से करता हुमा प्रतीत होता है मानों वह झपले पाठकों पर किसी 
पात्र विशेथ के चरित्र की-- वह अ्रच्छा हो या बुरा - धाक वैठानता चाहता हो । देवकी- 
नन्‍दस खतन्नी के उपन्यास 'चत्व्रकात्ता-सन्तति' को ही ले। उसके प्रमुख स्त्री पात्र 
मायारानी के सम्बन्ध में खन्री जी स्वयं लिखते है ' “अहा | ईश्वर की महिमा विचित्र 
है। बुरे कर्मों का बुरा फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। जो मायारानी श्पने सामने 
किसी को समझती ही ने थी, वही आज किसी के सामने जाने या किसी को मुह 
दिखाने का साहस तही कर सकती ।“**४ यहाँ लेखक बताना चाहता है कि भायारानी 
को अपने पिछले बुरे कर्मो का फल मिल रहा है। मायारानी स्वयं इस बात को 
स्वीकार करती है ./(हिंचवरि लेकर) वया करूँ ? कहाँ जाऊँ ? किससे मदद माँग ? 
ऐसी भ्रवस्था में मेरी कौन सहायता करेगा ? हाय ! ञ्राज तक मेने किसी के साथ 
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१८ हिखदी-उपस्यास सें खरिन्रचित्रण का विकास 


किसी तरह की नेकी नहीं की, किसी को अपना दोस्त मही बनाया, और किसी पर 
अहसान का वो नही डाला ।/१* दे 

ऐसे स्थलों को देखकर मानना पड़ता है कि लेखक घटनाओं के घटादोप में 
की चरित्रचित्रण के प्रति उदासीन नहीं रहा। इस प्रकार के एक-दों नहीं, 
अ्रसंख्य उदाहरण दिए जा सकते है जिनमें ऐसे उपन्यासों का लेखक स्वय अभ्रथवा 
पात्रों के स्वगत कंथनों द्वारा, उनके तथा अ्रन्य पात्रों के कथोपकथनों द्वारा, उनके 
चरित्र पर प्रकाश डालता जाता है, जिससे उपन्यास की स्वाभाविकता बत्ती रहती 
है। जासूसी उपन्यासों के लिए बहुत सी बातो को हानिकारक घोषित करके उप- 
न्यास में उतके समावेश का भिपेध करने वाले उपन्यासकार वात डाइन को भी अपने 
प्रसिद्ध लेख 'ट्वैन्दी रूलूज फॉर राइटिंग डिठेक्टिव स्टोरीज़ञ' में उपन्यास में स्वाभा- 
बविकता लाने के लिए एक सीमा तक पात्रों के चरित्र चित्रण की अनुमति दे देनी 
पड़ी । उसके विचारानुसार जासूसी उपन्यास में यद्यपि लम्बे वर्णानात्मक परिच्छेद 
तथा पेचीदा चरित्र -विश्लेपण नही होने चाहिए, वो भी उसमें स्वाभाविकता लाने के 
लिए पर्याप्त वर्शानात्मकता और चरित्रचित्रण अवश्य होना चाहिए।* * अपने महत्त्व- 
पूरा लेख 'वि नॉटी चाइल्ड़ श्रॉव दि मॉवेल' में प्रसिद्ध जासूसी उपम्यासकार क्यू० 
पैटिक ने तो यहाँ तक कह दिया हे कि जासूसी उपन्यास में सब कुछ व्यर्थ हो जाता 
है, यदि उसके पात्र व्यक्तित्व धारण नहीं करते ।१% 

इस प्रकार, मानता पड़ता है कि चरित्र-चित्रण उपन्यास का एक श्रभिन्न तत्त्व 
है--उपन्यास में बहू भ्रमायास ही हुआ हो या सायास, उसमें बहू साथत बन कर भ्राया 
हो या साध्य बत कर | 


चरित्रचित्रण का स्वरूप 


किसी कथा के पात्रों के चरित्र का प्रकाशन चरित्रचित्रेण है, इतता कह देने 
से समस्या सुलभती तो नही, पर अपने वास्तविक रूप में भ्रवश्य सामने भ्रा जाती है 
कि खरित्रचित्रण को समकते से पहले चरित्र को समझता होगा । 


२५, बही, हे ५३ | 
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चरित्र के सामान्यत दो स्वरूप बताए जाते है -- सत्‌ और असत । 'सले' चरित्र से 
श्रभिप्राय है मनुष्य का वह श्राचरण, जो नीति-सम्मत और समाज के श्रनुकुल हो । 
इससे उलटा आच रण, जो समाज भर उसकी नीति के विरुद्ध हो, अतत्‌' चरित्र माना 
है | समाज द्वारा स्वीक्ृत आचरण के पालन करने वाले को चरित्रवान कहा जाता 
है और जिसका झाच रण अभसामाजिक हो या श्रन॑ंतिक हो, वहू चरित्रहीन कहलाता 
है। पर, इस प्रकार, किसी को चरित्रवान और किसी को चरित्रहीत कहना वास्तव 
में अनुचित है । मनुष्य श्रचर नही, चर है । वह जड नही, चेतन है | वह स्थिर नहीं, 
विकसनशील है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह कुछ-न-कछुछ करता ही रहता है। उसका 
प्राचरण समाज के अनुकूल हो या प्रतिकूल, नैतिक हो अथवा अनैतिक, उसके प्राणों 
का तकाजा हे, उसकी चेतना की मॉग है कि वह कुछ-न-कुछ करता रहे । इस दृष्टि से 
कोई भी मानव चरित्र से व्यतिरिक्त नही माना जा सकता । चरित्र वाले तो सभी 
हैं, चरित्रहीन किसे कहा जाए ? ) 
चरित्र एक विकसमशील तत्व--चरित्र के सम्बन्ध में एब्वॉट ने कहा है कि कोई 
मनुष्य जो कुछ है वही उसका चरित्र है* ८ | मनुष्य क्या है, यह वताते हुए लेब्निज़ ने 
उसे व्यक्ति” की सज्ञा दे कर पशुभ्रो से पृथक्‌ कर दिया है' 5 ( प्रत्येक मनुष्य व्यवित है, 
दूसरो से भिन्न है। उसका अपना व्यक्तित्व है। उसका झपना चरित्र है, जो उसे दूसरों 
से अलग बनाए रखता है | कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों से सर्वधा भिन्न तो हो नही 
सकता । अन्य मनुष्यों की भाँति उसके भी ताक-कान, हाथ-पाव, मन, बुद्धि, प्राण 
इत्यादि तो होगे ही, पर उसकी इस श्रभिन्‍्नता में भी भिन्नता, समानता में भी 
प्रसमानता, विद्यमान रहती है | कोई भी मनुष्य ह-बहू वह नहीं हो सकता जो दूसरा 
है पर यह क्यो ? मनुष्य को “व्यक्ति की सज्ञा देते हुए लेब्निज्ञ ने यह भी कहा है 
कि वह प्रज्ञात्मक, झआत्मचेतन, सतत गतिशील, अनिरवेचनीय तथा अद्भुत सत्व है, ? 
जिससे प्रतीत होता है कि उसकी दृष्टि में मनुष्य की श्रनिर्वचनीयता श्रौर उसकी 
श्रदुभुतता का कारण उसकी 'भ्रज्ञात्मकता तथा ग्रात्मचेतनता है। मनुष्य प्रज्ञात्मक है; 
वह बौद्धिक है ! बुद्धि तत्व की विभिन्नता ही मातवों के पारस्परिक भेद का कारण है 
भनुष्य प्रत्येक काम करते समय उस क्षण-विशेष की अपनी बुद्धि के श्रनुसार उसे ठीक 
समभ कर ही करता है। भज्ने ही दूसरे क्षण वह झपनी करनी पर पछताने लग जाए । 
किसी एक परिस्थिति में एक व्यक्ति की बुद्धि जिसे ठीक मानती है, श्रावश्यक नहीं 
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कि दूमरों की बुद्धि भी उसे ठीक समके | श्र तो श्रौर, एक ही व्यक्त की बुद्धि 
समान परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के तिइ्चय करती हुई पाई जाती है ) 
विचारों की विभिन्नता होते हुए भी मनुष्यमात्र में विचारशीलता की श्रति- 
वार्यता, उसकी भिन्नता में अभिन्नता, इस बात का प्रमाण है कि मनुष्यमात्र का गठन 
एक-से तत्त्वों से हुआ हे ! परन्तु मनुष्यमात्र में विचारशीलता की श्रनिवारयता होने पर भी 
उनके विचारो में भिन्नता, उनको श्रभिन्नता में भिन्नता, एक स्पष्ट सकेत है कि मनुष्य 
विकसनशी ले है, उसमें कोई ऐसा तत्त्व है जो विकास की विभिन्न हम एं भग्रहण कर, 
उसे जाति में व्यक्ति बना देता है, उसे व्यक्तित्व प्रदान कर देता है 
घिकसनशील तत्त्व: प्रंतः:क रण--मनुष्य के भीतरी विकसनशील तत्त्व तक 
पहु चने के लिए हमें मानव के गठन को देखना होगा। श्रीमद्भगवद्गीता के १३वें 
अध्याय में इस विपय का सकेत करते हुए कहा गया है : 'इृद द्ारीर॑ं कौन्तेय क्षेत्र- 
मित्यभिधीयते १९ झौर फिर सक्षेप में मानव-श्रीर का गठन इस प्रकार दिया 
गया है : 
'महाभूतान्यहुकारो वृद्धिरव्यक्तमेव ले । 
इन्द्रियाणि दर्शकंच पंचचेन्द्रियगोचरा” ॥५॥ 
“इच्छा हूं प' सुख दु'ख सघातइचेतना धृतिः । 
एतदक्षेत्रं समासेन समिकारमुदाहुतम्‌' ॥६॥ 
(भीमद्भगवद्गीता-१३ । ५-६) 
/वें इलोक में क्षेत्र नामक मानव-शरीर के गठन के सम्बन्ध में चर्चा की गई है 
श्रौर ६ठे इलोक में उसके विकारो का वर्शात है ।१९ मनुष्य के शरीर में इत तत्त्वों का 
महृत्त्त और उनका एक दूसरे पर प्रभुत्व दिखाते हुए गीताकार ने पहले ही कहा है : 
'इन्द्रियारि पराण्याहुरिन्द्रिमेम्यः परं मनः 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्ध; परतस्तु सः'॥ 
(श्रत्मद्भगवद्गीता-३। ४२) १७ 
गीताकार ने मनुष्य शरीर का यह सारा विकास अव्यकत प्रकृति से माना 
है ।४ उसके विचार में बुद्धि, मन, और इन्द्रियाँ उस श्रव्यक्त प्रकृति के विकसित 
रूप हैं, उसके विकार हैं। 


२२. श्रीमरभगवद्गीता, १६वां सस्करण, गीता प्रेस गोरखपुर, स॑० २००० / १० ४०३, 
३३५ कठोपनिषद्‌ (३ | (०- हि में शरीर के तत्नों का पारस्परिक महत्त्व इस प्रकार कहा गया हैः--- 
इल्द्येभ्यः परा हार्था अर्थेभ्यश्व पर॑ मलः | मंहत”ः परमत्यवतमन्यवतात्पुरुष8 पर! 
डिक ही स है स्पुरुषश। पर! । 
भनततर्च परा वुद्धिवु दे रात्मा मद्वत्यरः ॥१०|| पुछुपान्त पर फचित्साकाप्ठा सा परागति! | १ १॥ 


हैं४$ ह84॥8॥ ७89 ॥' । $ 
407०7, [948, [. कक +080७8)*, (एग व) (0078७ 8॥00 & एग्म्ौंत, 
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8शिा70, ग्रे, 807865 9 00[स्‍0ते पर0णा 8४ [708 (0ए७]0797700$8 0 6).8 प्रास्‍00॥8- 
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साख्य में इस विपय को विस्तार से तिया गया है । साल्य के मतानुसमार३५ 
प्रकृति से उत्पन्न होने वाले शारीरिक तत्त्वो को वशवृक्ष ३ के रूप में इस प्रकार दिखाया 
जा सकता है '-- 





। 
ही (पुरुष ) प्रकृति 
( | ) 
महत्तत््व अथवा बुद्धि 
(२) 
अ्रहँकार 
(३) 
'ििओ कि पाँच तम्मात्राएँ (सूक्ष्म) 
(१५-१६) 
मत पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच कमें रिद्रिर्या 
(४) (४-६) (१०-१४) ग ह 
पाँच महाभूत (स्थूल) 
(२०-२४) 


् 


झन्तःकरण और उसकी प्रक्रि[--मानव शरीर के उपयु कत तत्वों में से दूसरा, 
तीसरा और चौथा--बुद्धि, श्रहृंकार और मन--सबसे श्रधिक--महृत्त्वपूर्ण हैं | सांल्य 





१५, साख्य अ० १ सृ० ६१: 
सत्वरजस्तमर्सा साम्यावरथा प्रकृति: प्रकृते मंहान्‌ महतो-- 
हंकारो5हंकारात्‌ पंचतनूमाओआण्थुभयमिन्द्रियं पंचतन्मात्रे भ्यः 
स्थूल भूतानि पुरुष इतिं पंचविशतिंगणः |। 


28, (कं) मसरजशए।श28, पाठ हिड8७॥४क्षिठ ७ गातवाता एजा6ठ्क्राएं, (60786 #स्‍0॥ & 
ए70७890, 7/00000, १058, ]2. 23, 


..(ख) तिलक गीता-रइस्य!, (माधवराव सग्रे का हिन्दी अ्रलुुवाद), पृ० १८६ | 


२२ हिस्दी-उपस्थास में चरित्रश्िश्रण का विकास 
लोग इस तत्त्ववर्ग को अ्रच्त करण३४ कहते हैं, किन्तु वेदान्ती क्रय करण मे इन 
तीनों तत्त्वो के श्रतिरिवत 'चित्त' नामक एक चौथा तत्व 'भी भानते हैं ।१* महा- 
भारत में इन दोनों मतो में सामजस्य स्थापित करते हुए कहा गया है कि गन जब 
पहले-पहल बाह्य विपयो का ग्रहण अर्थात्‌ चिन्तन करने लगता है, तब वही चित्त हो 
जाता है? ६ । इस प्रकार, चित्त मन के भ्रन्तगंत ठहरता है, पर कुछ विद्वान बुद्धि में 
ही उसका सन्निवेश मानते हैं ।४ * 

यह अन्त,करण श्रनुभूतिशील झौर प्रतिक्रियाशील दोनों ही है।'' मनुष्य 
जब भी कोई अनुभव प्राप्त करता है उसके श्रन्त,करणा की प्रक्रिया इस प्रकार होती 
है ' भन ज्ञानेन्द्रियों द्वारा संस्कार प्राप्त करता है भौर फिर इस संस्कारों को निशय के 
लिए बुद्धि के सामने उपस्थित करता है श्रौर बुद्धि बताती है कि वह संस्कार वीसा है। 
इसी प्रकार मनुष्य जब भी कोई प्रतिक्रिया करता है, उसके भ्रन्त'करण के व्यापार 
का क्रम यह होता है पहले भन बुद्धि से विचार करता है कि यह कार्य भ्रच्छा है 
या बुरा, करने योग्य है या नही । बुद्धि से निर्णय ले लेने के पश्चात्‌ उस निरणंय के 
अनुकूल ही मन में उस काम के करने की इच्छा या वासना उत्पन्‍्त होती है । तब मन 
उस काम को करने के लिये प्रवृत्त होता है भौर कर्मेन्द्रियों को वैसा करते की श्राज्ञा 
देता है ।५१ इस प्रकार बुद्धि के दो व्यापार रहते है; कार्म-अकार्य का, अच्छे-बुरे 
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३८, (क) काशारएक्ात0, *ए0तक्लाधह३87७ 06 फक्षेक्ाहात॥ ए०8आवा॥, 04ए0॥ 68 दवा 
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(ख) सदानन्द योगेन्र, 'विदान्ततार', ६७ 

'अन्योरेव चित्ताइकारयोरन्तर्भावश 

(ग) 'कल्याण! (ेदाल्त अक), भाग ११, श्रंक २, सम्बत १६१३, पृ० ६४६ तथा ६४७ के बीच 

दी हुई ्रीशंकरमतानुसार पदार्थ-विभाग की तालिका !! 
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का, भिशय देवा और उस निर्णाय के ग्राधार पर उस काम के करने की मन में 
वासना उत्पन्न करना । वुद्धि के इस दो व्यापारों के श्राधार पर उसके दो भेद कर 
दिये गये है । पहली को “यवसायात्मिका बुद्धि झौर दूसरी को 'वासनात्मक' या 
साधारणत. 'बुद्धि कहा जाता है। मनुष्य की अ्रनुभृति और प्रतिक्रिया का वास्तविक 
आधार यह व्यवसायात्मिका बुद्धि! है, इसके कारण ही मनुष्य रेशनल' कहलाता 
है । मन तो उसका मन्‍्त्रीमात्र है, उसकी आाज्ञाओं के श्रमुसार काम करवाने वाला । 
इसीलिये इस व्यवसायात्मिका बुद्धि की स्थिरता झ्ौर शुद्धि के लिये गीताकार मे 
बहुत जोर दिया है ४ 

प्रकृति की उपज होने के कारण भ्रन्त करण के ये व्यापार होते तो हैं प्रकृति के 
गुणों (सत्व, रजसू श्रौर तमस्‌) के द्वारा, पर श्रहंकार के कारण मोहवश जीवात्मा 
अपने को ही इन सव कर्मों का कर्त्ता समभने लग. जाता है ।४८ इसलिये इस मानव 
शरीर में कर्त्ता न तो जीव को माना जा सकता है श्रौर न ही जड़ प्रकृति को | कर्ता 
तो अ्रहकार (जीव का अरहंभाव) है ।४* जैसा कि इस वंदवृक्ष से स्पष्ट है श्रहंकार 
वह सूक्ष्म तत्त्व है जिसकी उत्पत्ति बुद्धि (महत्व) के बाद होती है और जिसकी 
उत्पत्ति के बाद से ही व्यक्ति की सत्ता स्थिर होती हैं ।*६ “मैं” और "मेरे” का 
भाव इसी श्रहकार की उपज है । जीव के अह भाव के कारण ही यह भ्रत करण, जिसे 
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४0, 0॥07 एए0709एछए986५व0 ॥0 'रच्व80]7, ४09] 70880ए68 +गं8 48 ६0 08 (070 00ए 779," 
ब?्पे श्र 29 [270098व38 80 808, एफ उ विएगकि ६0 8ए89790009./ ! 


४३, श्रीमद्भगवदगीता २।४१, ५३ : 
(क) ब्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुननदन | 
बहशाखा हनन्ताश्च बुद्धयोधव्यवसायिनाम्‌ || २--४१॥ 
(ख) श्रुतिविप्र,तेपन्‍ता ते यदा <थास्यति निश्चला | 
समाधावचला बुड्धिस्तदा योगेमवाप्स्यसि |२--५१॥| 
४४, (क) सराध॑एक्ला॥98, "76 र88090वधव6][8 0९ धातदांचा 2]॥080009', 2, 0 ; 
“78|की 8ते]प88 8097 478 (0 06 ॥60प8 0 ॥फ््पठ७ 927 0एणेएंत३ धी0 
॥709/ 7907 &7 धवते8 00 7078 65900700,  शं2,, ॥॥0 ७छछ॥ 6 आंगेपाए 
बात ६96 ए्ग्रणूओ6 छा 0णा5एंं०पहीए 6 प्रागदूणाव00ए्कैए ए्र[॥ए0फापरवाबए[्र लि6 
पिणाएएह 07 7886"पगड़ ॥॥ 88 ए0/8 0एग. 
(ख) श्रीमद्भगवद्गीता, ३|२७ : 
पप्रकृतेःक्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वश- । 
शब्कारविमूटाता कर्ताहमिति मन्यते || 
४५. 'साख्य', ६४४: “अहकारकर्ता न पुरुष! ” | 
४६. 'कठोपनिपदः, दीका-न'रायण स्वामी, सार्वदेशिक आयै-प्रतिनिधि सभा, देदली, सप्तम्‌ संस्करण, 
१४४८,पु० ५०;--(फुटनोट) : “सूद्टम भूत जिसकी उत्पत्ति महतत्त के वाद होती है और जिसकी 
ज्त्ति के बाद दी व्यक्तिख (7रवाशवधणा४9) की सत्ता स्थिर होती है | 'मैः और 'मेरे!, सन 
का यह भाव भी इसी अहंकार की उपज है | 


२४ हिन्दी-उपस्यास में चरिन्रधित्रण का विकास 


झ्तरात्मा भी बाहा जाता है, प्रकृति का केवल विकारमान्र न रह कर व्य वित विजश्येष 
का अंत.कररण बन जाता है । 

इस प्रकार, भनुष्य के शरीर में सार वस्तु तो अत-करण है। प्राणी का 
समावेश भी इसी में किया गया है ।*» शेप, ज्ञानिन्द्रियों श्रौर कर्मेन्द्रियाँ ती मन की 
ग्राश्ा का पालन करने वाली भुृत्यमात्र है। पाँच तस्मात्राएँ सूक्ष्म देह के और पाँच 
महाभुत स्थृल देह के तत्त्व है । 

यह अन्त करण विकसनशील है। इसके व्यापारों का भी विकास होता रहता 
है। “जीवन में अन्त करण को (था अ्रतरात्मा की)४* जो-जो अ्रनुभव प्राप्त होते 
है, उनके सार तत्व वह बोर लेता है और उन्ही को भागे होने वाले अपने विकास 
का ग्राधार बनाता हैं। मनुप्य के शरीर के नष्ट हो जाने पर जीव के साथ उसका 
जो 'लिंग' ४६ या 'युक्ष्म' शरीर जाता है उसमें ही प्रत्त.करण के ये प्रतुभूतिसार 
सुरक्षित रहते हैं भौर जब जीव पुनः जन्म ग्रहण करता है तो इस अनुभूतिसार के 
झाधार पर, श्रत करण के पूर्व विकास के भ्राधार पर, नया बे ॥ बनता है जो 
इस नग्रे जीवन के श्राधात-प्रत्याघातों से विकास पाने लगता है । हि 


प्रग्त/क रण ही मनुष्य का भूल चरित्र 

( मनुष्य के शरीर में. विद्यमान ब्ंत करण ही एक तत्व वर्ग है जो मनुष्य की 
प्रभिन्‍तता में भिन्‍नता ला देने का कारण हे जो स्वयं विकस्तनशील है श्रौर विकास की 
विभिन्‍न विद्याएं ग्रहए कर उसे जाति में व्यक्ति बना देता है, उसे व्यक्तित्व प्रदान कर 
देता है । यह भ्रन्तःकरणु ही मनुष्य का मूल चरित्र है। कर्मेन्द्रियों ढारा हा मानव 
की क्रिया-प्रतिक्रियाए तो इसका प्रकाशनमात्र हैं; इस की श्रभिव्यक्ति है ।)पर जैसा 
कि. इसके गठत से ही स्पष्ट है, भ्रत.करण एक विलक्षण तत्ववर्ग है। इसे कार्य- 
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कारण के चौखटे में नही बाधा जा सकता । उसकी क्रियाओं और प्रनिक्रियाश्रो के 
बारे में कोई निश्चित अनुमान लगाना अ्रसम्भव-सा ही है। प्राय देखा गया है कि 
एक ही परिस्थिति में पल्ली एक ही माता-पिता की जोड़ी सतान परस्पर विरोधी 
आचरण की होती है। कदाचित्‌ चरित्र की इसी विलक्षणता के कारण, उसकी 
परिभाषा देते हुए अपने एक लेख 'प्लॉट आर कैरेक्टर' के अन्त में प्रसिद्ध अमेरिकन 
आलोचक एग्री ने हार मानते हुए कहा है . चरित्र वह उपादान है जिसके गुणों 
(वर्चुज) का श्रभी तक पता नहीं चल सका। चरित्र को परिभाषा में बांधते हुए 
टूसी लेख में उसने माना है कि तथा-कथित “भीतरी प्रकृति, वह ब्रात्मा जो 
न जानी जा सक़ने वाली प्र तीत होती है, ही चरित्र है--इससे न कुछ कम श्रीर त 
भ्रधिक ।< ",../ 


तरित्र की विभिन्‍न सनोवेज्ञानिक परिभाषाएँ 


भ्रन्त करण के उपयुक्त गठन को समभ लेने के वाद, ऐसा प्रतीत होने 
लगता है कि चरित्र को परिभाषा में बाँध लेने के प्रयत्न में ग्राधुनिक मनोविज्ञान 
ग्रन्त करण को टटोल रहा है पर वह उसकी पकड़ में नही भ्रा रहा । पाश्चात्य मतो- 
विज्ञान का मूल्याँकन क रते हुए प्रोफेसर हॉकिंग ने आधुनिक मनोविज्ञान की इस अस- 
मथता को मुक्त कठ से स्वीकार किया है।** मैक्ड्यूगल ने चरित्र को प्रज्ञात्मक, 
भावात्मक एवं क्रियात्मक तत्वी का सगठत माना है।** निश्चय ही चरित्र इन तत्वों 
के सगठन मात्र से कुछ अधिक होगा । जैसा कि घी, चीनी, रवा और पानी का 
सगठन भात्र हलवा नही । इन वस्तुओं के संगठन से हलवा बनाने की एक प्रक्रिया होती 
है और इस प्रक्रिया को चलामे वाला भी कोई होता है । मैंकड्यूगल ने चरित्र के तत्त्व 
तो बता दिये, पर उनका संगठन कंसे होता है, यह नहीं बताया । इसके अ्रतिरिक्‍त 
क्रियात्मक तत्त्व श्र्थात्‌ कर्मेन्द्रियों को चरित्र का तत्त्व मातना भी विचारणीय हो 
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२६ हिस्दी उपस्यास से घरित्रचित्रण का विकास 


सकता है, क्योकि कर्म र्द्रियाँ चरित्र नहीं, चरित्र के प्रकाणग के, साधन गात है । 
चरित्र की ऐसी ही एक अधूरी परिभाषा माट्यकला की व्यास्या करते हुये विलियम , 
श्रार्मर में भी अपनी पुस्तक प्लेमेकिंग ए सैस्युश्नल आाव क्रेपट्समैतशिप  सें दी है : प्रज्ञा- 
त्मक, भावात्मक और उत्तेजनात्ाक आदतों का सम्मिश्रण या समूह ।* * 

डा० रौबक के मतानुसार चरित्र जन्मजात मूत्र प्रवृत्यात्मक उत्तेजनाश्रों के 
निग्नह वाला एक सतत जागृत मनोवैज्ञानिक भुक्ाव है, जो एक व्यवस्थापक सिद्धांत 
के अनुसार चलता है ।** रोबक द्वारा दी गई चरित्र की यह परिभाषा मनोविज्ञान 
की अपेक्षा नीतिजास्त्र के अधिक निकट प्रत्तीत होती है। जन्मजात मूल प्रवृत्त्यात्मक 
उत्तेजनाओं का निग्रह चरित्र का स्वभाव नहीं,** यह तो नीति, समाज या सभ्यता 
की माँग हैं कि इन उत्तेजनाश्रों का दमत किया जाये। मन तो स्वभावत्त' बुद्धि के 
अनुशासन से मुक्त होकर इन प्रवुत्त्यात्पक उत्तेजनाओों को उनके प्रकृत रूप में बहने 
देता चाहता है; पर यदि कार्य-अ्काय्य का निर्णय करने वाली व्यवसायात्मिका बुद्धि 
स्वस्थ भौर शान्त हो तो मन में निरर्थक वासनाएं उत्पन्त नहीं होती श्रौर उसकी 
प्रवत्यात्मक उत्तेजनाएं दवी रहती हैं: * झौर वहू बिगडने नहीं पाता । 

चरित्र की परिभाषा देते हुए अपने ग्रन्थ “हा, मत सेचर इत द मेकिग' में शान 
ने कहा है कि क्रियाशील सैल्फ--वह सैल्फ जो किसी न किसी सामाजिक परिपक्व में 
विकासोन्मुश्न रहता है--ही चरित्र है ।7९ 'सैल्फ' की व्याख्या करते हुए शॉन ने पहले 
ही कहा है कि सत्फ अपने आप को अलग रामभने का एक ज्ञान मात्र हैं। “< इस 
प्रकार 'सैल्फ' अ्रहकार का पर्याय हो जाता है। शॉन के शनुसार विकासोन्मुख 
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गरहकार ही चरित्र हे। पर बया अहकार को चरित्रमाना जा सकता है ? यह अहृकार 
तो मेरे तेरे! का भाव-भात्र है, जिसकी उत्पत्ति महत्तत्त्व श्र्थात्‌ बुद्धि से होती है । 
जब बुद्धि म होगी और उसका व्यापार नहीं होगा तो जीव मोह-बण ग्रपना समकेगा 
किसे ? वास्तव में विकास तो बुद्धि का होता हैं और जीव विमृूढ होकर, ग्रहकार से, 
उसे श्रपना समक बैठाता है| इसलिये बुद्धि का समावेश झावश्यक है, पर मन वजीर 
के बिता इन दोनों का व्यापार चल कैसे सकता है ? 
भानवाच रण का मूल प्रेरक, श्रन्तःक रण 

इस प्रकार उपयु कत परिभाषाओ में से कोई भी हमारी संतुष्टि नहीं कर 
पाती भर हमें मानना पडता है कि बुद्धि, अहंकार भर मन, इन तीनों की सम्मिलित 
प्रक्रिया अर्थात्‌ अन्त.क रण से ही मनुष्य का विकास होता है। अन्त करण का विकास 
ही मनुष्य का विकास है। विकासोम्मुख श्रन्त.करण दही मूल चरित्र है भ्रोर किसी क्षण 
विशेष की उसकी विकासावस्था है मनुष्य का व्यक्तित्व । प्रकृति के विकार होने के नाते 
उसके गुणों को धारण करने वाले अ्रन्त करण के तत्व श्वर्थात्‌ बुद्धि, अहकार भ्रौर 
मत पूर्व करममे के श्रनुसार, पूर्व परम्परागत था आनु्यंगिक संस्कारों के कारण अथवा 
शिक्षा आदि श्रन्य कारणो से, “६ कम या अधिक सात्विक, राजस झौर तामस 
होकर उसका विकास करते है। चरित्र का निर्माण करते है । 


चरिन्रचित्रण की कतिपय परिभाषाएँ 


चरित्रचित्रणा की परिभाषा देते हुए स्कॉट मेरेडिथ ने कहा है कि चरित्रविन्नण 
कथा के पात्रों की व्यक्तिगत तथा न्यारी विशेषताझ्रो अथवा उनके स्वाभाव को प्रकाश 
में लाकर उन्हे एक दूसरे से भिन्न दिखाने की एक विधि है ।*९ इस परिभाषा के 
मूल में ही कही गडबंड है । पात्नों को एक-दूसरे से भिन्न दिखाने से ही उतका चरित्र 
प्रकाश में झा जायगा, यह समझता भ्रममात्र है। वस्तुस्थिति तो यह है कि पात्रों का 
चरित्र ठीक ढंग से चित्रित द्वोने से वे अपने श्राप ही एक-दूसरे से भिन्न दीख़ने लग 
जाते हैं । यदि पाभो को एक-दूसरे से भिन्न दिलाता ही चरित्र-चित्रण है तो उसके 
लिये उनके रग-रूप, भ्राकार-प्रकार, वेश-भूपा इत्यादि का चित्रण ही पर्याप्त होना 
चाहिए | फिर उनके 'न्यारे गुण और स्वभाव' को प्रकाश मे लाने की झावश्यकता 
क्यो पड़ी ? इससे स्पष्ट है कि पात्नों को एक-दूसरे से न्‍्थारा दिखलाना चरित्र-चित्रण 
का साध्य नहीं, उसका साध्य तो उनके चरित्र या स्वभाव का प्रकाशन हैं । 








230... नमन परामममा- “मम के न मान जफेलआः हे अफका्ी। 


५६९, डा० सहस्रबुद्ध, 'खमावलेखन? (मराठी में) माडने बुक डिपो प्रकाशन, पूना, १६३८) पृष्ठ ६४: 
'सामान्यतः अनुबंध, परिस्थिति, संम्कार व विचार-विकार यांना मनुष्य स्वभावा थे घटक''' |! 
६8०, 50006 फैछ'9003, ४8४ए/ै४ (6 उणोत्फएनाएा॥ -- (98० ७४४६७ िणा?, '्ताएए् (9 
567, ्तापृ0छ7 & 3/098,, >्ल्‍०ए४ ४00४7, 980, 20. 04, 
5(गराद्वा80(छरपडछ00 , , ,, ,. ४8 08 790त ० ता+#ग्र्ठप्राष्ोत0 ७ १077 8/07ए [१807० 
किए 0०06 ह6ग्राह्ा'.,,, ७, ०29 70ए०कीकडु परीाछए 4॥रवेशतप्रणे कराते तंडा॑माएंप्रए० 
पृपक्रा[(७8 07 ॥8प्राए 


श्ध हिभ्दौ-उपन्‍्यास में चरिश्रवित्रण का विकास 


इस परिभाषा में एक और वात भी विचारणीय है कि वया पाो के वेवल न्यारे 
गुण या स्वभाव के प्रकाण से उनका चरित्रचित्रण अप्रकृत और अधूरा न रह जायेगा 
मनुप्यमात्र का मूल एक होने से उनमें भिश्नता होते हुए भी कुछ न कुछ समानता भ्रवश्य 
रहती है, जिसे न दिखाने से पात्रों के चरित्र के श्रस्वाभाविक हो जाने की सम्भावना 
रहती है। कदाचित इसी लिये उपन्यास-सम्राट प्रेमचन्द ने कहा हैं कि 'सब श्रादरियों के 
चरित्र में बहुत कुछ समानताएँ होते हुए भी कुछ विभिन्नताएँ होती है। यही, चरित्र 
सम्बन्धी समानता और विभिन्नता--अ्रभिन्नत्त्व में भिन्नत्व भौर भिन्नत्त्व में ्रभिन्नत्व- 
दिखाना उपन्यास का मुरुय कत्तंव्य है',५* जिससे चूक जाने पर उपन्यास के पात्रों 
प्र उँगलियाँ उठने लगती है । भ्रग्रेजी उपन्यासकार चार्लस डिकन्स के उपन्यास 
प्यूच्यश्नल फ्र ण्ड्ज' के पात्रों के सम्बन्ध में उपन्यासकार हैनरी जेम्स में भी लगभग 
इसी श्राधार पर अपनी शिकायत प्रंकट की थी ।* ९ 

इसी प्रकार चरित्र-चित्र श्‌॒ की व्याख्या करते हुए रॉबिन्सन ने कहा है कि 
सक्षेप में, 'चरित्रचित्र ए' जब्द का अ्रभिप्राय है कहानी में लोगो (पात्रों) को पर्याप्त 
मूत्तिमत्ता और स्वाभाविकता के साथ इस प्रकार चित्रित करना कि वे पाठकों के 
लिये छाया-ताम न रह कर पुस्तक के समतल पन्नों से उभर भ्राए और कम से कम 
उस समय के लिग्रे तो व्यक्तित्व धारण कर लें ।९१ पात्रों का इस प्रकार चित्र शा 
कि वे व्यक्तित्व धारण कर, पाठकों की कह्पता में सजीव होकर नाच उठे, उनके 
विकास की विभिन्न अश्रवस्थाओं का प्रकादइन ही होगा । पर पात्रों का चरित्र विकास 
की एक अवस्था से दूसरी भ्रवस्था तक कब, क्‍यों और कैसेप हुँचा, यहू दिखाये बिना 
उपन्यास में चरित्र-चित्रण अ्रधुरा रह जायेगा । लौटूजे के शब्दो में पात्रों के चरित्र 
का क्रमिक निर्माण ही उपत्यास की वास्तविक समस्या है । * ४ 
उपन्यास में चरित्रचित्रण का समुचित स्वरूप 


५/इसलिये, उपस्यासकार की श्रपने पात्र के अ्रन्तःकु रण के सम्पूर्ण रुफान, उसके- 
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हक हु है। | |] 
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उपन्यास में चरित्रचित्रण ; सिद्धान्त-पक्षे २६ 


प्रासपास की परिस्थिति, परिस्थिति की उसके मन पर होने वाली प्रतिक्रिया, 
उस प्रतिक्रिया की उसके श्रन्त करण पर सस्कार डालते की शबयाशकक्‍यता 
झ्ौर विभिन्न प्रसगो में उसके अन्त करणा में उत्पन्न विचारों और प्रकट भें होने वाले 
विकारों के कम या अधिक सात्विक, राजस और तामस होते का पूरा-पुरा चित्रण 
करना होगा | विभिन्‍न परिस्थितियों में पात्रकी भिन्न-भिन्न क्रिया-प्रतिक्रियाए हो सकती 
है, समान परिस्थितियों में भी उसकी प्रतिक्रियाएं भिन्‍न-भिन्‍त हो सकती है पर उन 
विभिन्‍न क्रिया-प्रतिक्रियाओं के प्रेरकों में एकसूत्रता लाकर उपन्यास्कार को पात्रों 
वे चरित्र-विकास में सगति लाती होगी।** साराश यह कि उपन्यासकार को 
अपने पात्रों का पूर्णज्ञाता बनना होगा, उनके सम्बन्ध में उसे पूरी-पूरी जानकारी 
रखनी होगी और उस जानकारी को पाठको पर प्रकट करते हुए उन्हें प्रतीति करा 
देनी होगी कि भले ही वह समय और स्थान के अ्रभाव में अपने पात्रों की पूर्ण व्या- 
स्‍्था न कर सका हो, पर उसके पात्र पहेली नही है ५६ तभी उसके पात्र सजीब हों 
सकेंगे । अपने पात्रों का एकसाथ ल्रष्टा और जीवमीकार दोनो होने से उपन्यासकार 
के लिये ऐसी प्रतीति करा सकना अ्रसाध्य तो नहीं, कप्टसाध्यू अवश्य है पर सच्चा 
उपन्यासकार कष्ट सहने में कसर कब उठा रखता है । 


उपन्यास श्रोर महाकाध्य में चरिच्रचित्रण 


साहित्य-दर्पएुकार विश्वताथ ने काव्य को 'रसात्मकं बावय! कहा है 
श्रौर 'रसगंगाधर' में पृण्डितराज जगन्ताथ ते विश्वनाथ शरीर श्रन्‍्य ग्राचार्यो के मतो का 
खण्डन करते हुए प्रतिपादित किया है कि रमणीय भ्रर्थ का बोध कराने वाला शब्द ही 
काव्य है। रमणीय श्रर्भ से पण्डितराज का अभिप्राय है श्रलौकिक आनन्द की सृष्टि 
करने वाले ज्ञान की उपलब्धि | अलौकिकता के भ्म्बन्ध में उन्होंने कहां है कि वह 
आनन्द में पाये जाने वाले चमत्कार के लिए दूसरा पर्यायवाची एक भेद-विशेष है 
और अनुभव ही उसका साक्षी, है ।*८ प्रत्येक महाकाव्य पहले काव्य है भर वाद में 
महाकाव्य । इसलिए वह रमणीय पग्र्थ का प्रतिपांदक तो होगा ही, इसके श्रतिरिवत 
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६७, विश्वनाथ, 'साहित्यदर्पए!, १।३ : बावयं रसात्मक काव्यमू? | 

६८, जगन्नाथ, रिसगंगाघर , प्रवेम आनन : 
'प्मणीयार्थ प्रभिपादकः शब्दः काव्यमू । रमणीयता च लोकोत्त राह्मादबनकल्बान्नगोदरता | 
लोकोत्तरत्व॑ चाह्मदगतश्चमत्कारत्वापरपर्यायो इनुभव ताज्षिकों जाति-विशेषः*' 


३० हित्दौ-उपन्यास में चरिन्रचिभ्रण का विकास 
उसमे कुछ झौर विशेषताएँ भी होंगी, जो उसे काव्य से महाकाव्य बनाती है । महा- 
काव्य की अतिरिकत विभेषताञ्ो का उल्लेख विश्वताथ ने 'साहित्यदपेश'* ६ में किया 
है । महाकराव्य की ये प्रतिवायय॑ विशेषताये उपन्यास के लिए श्रनिवार्य न होते हुए भी, 
छनन्‍्दोवद्धता को छोडकर, निधिद्ध नही हैं । 

अपने प्रारम्भिक रूप में उपन्यास बणेनात्मक कविता का स्थावापन्त रहा 
होगा। गद्य-पद्च-युवत विस्मयोत्पादक प्रारम्भिक उपन्यास इसी शोर स्पष्ट संकेत 
है । कंदाचित्‌ इसीलिए फील्डिग मे अपने उपन्यास 'जोजेफ एण्ड्यूज' को 'गद्य में लिखा 
हुआ एक सुखान्त महाकाव्य कहा था ।४० श्रेष्ठ उपस्यास के लक्षण बताते हुए 
प्र सिद्ध उपन्यासकार हार्डी ने भी कहा था कि एक प्रकार की काल्पतिक रचना जो 
प्राचीन युग के प्रत्युत्तम महाकाव्य, व|टक या शभ्राख्यायिका के निकटतम हो ।** जेम्स 
जायस, डी० एच० लॉरेस, वर्जीनिया वुल्फ तथा हिन्दी में जयशकर प्रसाद, राधिका 
रमणप्रसाद सिंह, अज्ञेय जेसे कई उपन्यासकार गद्य में लिखते लिखते श्रचानक 
श्रपने श्राप को कविता करते हुए पाते है। इसका अ्रश्निप्राय यह नही कि थे छम्दोबद्ध 
रचना करने लगते है, बल्कि ऐसी रचना करने लगते है जो गद्य में होते हुए भी 
कविता के निकटतर होती है। उनके गद्य की रमणीयार्थ-प्रतिपादकता किसी 
अकार भी कविता की रमणीयता से कम नहीं होती । श्राधुनिक मनोवैज्ञानिक उप- 
न्यासों के वियय में तो यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि जब उपस्यासकार 


६६९. विशताव, 'साहित्यदर्पणः, ६५७६; 
संनन्दों महाकाव्य तब को नायकः शूर्‌ः | 
सह्य क्षत्रियो वाउपि पीरोदात्तमुणाग्वितः | 
एकव्शभत्र भूपाः कुलजा वहवो5पि वा । 
श गार तवर-शान्तानामेकोइडी रस इृष्यते । 


इतिहासोद भव वृत्तमन्यतू वा सज्जनाश्रयम्‌ | 
चल्ारस्तत्व वर्गों: खुस्तेश्पेक व फल भवेत्‌ | 
वपचिन्निषया खलादीनां सतांच गुणवीत्तैनम | 
तातिखत्पा नातिदीध्ाः सर्मो भ्रष्टपिका डृह | 
कब तत्व वा माम्ता नायकखेतरत्व वा । 
लामास्य सर्योपादेय-कथया सर्मताम तु || 
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स्थूल वर्णानात्मकता से निकल कर मानस की ग्रतल गहूराइयों में उत्तरने जगता है 
भ्ौर उसके पात्नो का चेतनाप्रवाह (स्ट्रीम श्रॉव काझासनेस) उम्र पड़ता है, उप- 
न्यास कविता के निकटतम पहुँच जाता है। पात्रों की एक साथ कई स्तरों पर 
अ्भिव्यवित के लिए, जो श्राधुनिक मनोवैज्ञानिक उपन्यासो की प्रमुख विशेषता है,+* 
कविता श्रत्यन्त उपयुवत है,*३ वह कविता छन्दोवद्ध भले ही न हो । 

उपन्यास 'एपिक इन प्रोज्ञ/ नहीं--तों क्या महाकाव्य गश्रौर उपन्यास के इस 
साम्य के श्राधार पर यह मानना होगा कि श्रभिव्यक्ति के प्रकारान्तर, गद्य तथा पद्म, 
के भ्रतिरिक्त इनमें श्लौर कोई अ्रन्तर है ही नहीं ” क्या फील्डिग आदि कुछ लोगों 
के अनुसार यह मान लेना उपयुक्त होगा कि महाकाव्य पद्यमय उपन्यास (नसॉवेल 
इन वर्स) ४४ है और उपन्यास गद्यमय महाकाव्य (एपिक इन प्रोज) है ? यदि इस 
कथन में कुछ भी सार है त्तो उपन्यास और महाकाव्य के तत्त्वों का स्वरूप एक-सा 
होना चाहिए ; पर वस्तुस्थिति इससे भिन्‍न है---विशेषत' चरित्र-चित्र॒ण के क्षेत्र में-- 
गौर यह सकारण नही । वेब्स्टर ने 'एपिक' की परिभाषा करते हुए उसे वीर तायकों 
के पराक्रम का वर्णान करने वाली उच्च कोटि की कविता कहा है ।१४ इस परिभाषा 
के अ्रनुसार तथा विश्वनाथ द्वारा दिए गए महाकाव्य के लक्षणों में से एक 'सताञच 
गुण कीत॑ंनम्‌--के श्राधार पर महाकाव्य या एपिक' का उद्ँ हय ठहरता हे--वी रो 
के पराक्रम०९ का अभ्रतिरजित वर्णुत करके उन्हे महिमान्वित करता श्रौर साथ ही 
दुर्जतो की निन्‍दा भी करना : 'क्यचिनिन्दा खलादीनाम्‌ । इसलिए मानना होगा कि 
महाकाव्य का भवन आदर्श पर टिका है, क्योकि वास्तव में कोई भी मनुष्य सम्पूर्रातया 
सात्विक या सम्पूर्णतया तामसिक नही हो सकता। उसमें सत्व, रथ और तम तीनो 
गुणों का त्थुत्ाधिक रूप में बने रहता भ्रनिवार्य है। किसी मनुष्य में सब कुछ प्रशसनीय 
ही हो या सब कुछ निन्‍्दनीय ही हो, यह अ्सम्भव है। 

इसके विपरीत उपन्यास की नीव यथार्थ जीवन है । हेनरी जेम्स के शब्दों में 
उपन्यास के अस्तित्व का एकमात्र कारण यह है कि वह हमारे जीवन के चित्रण 
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७६, वीरों से अभिष्राय केवल युद्धवीर से नहीं दयावीर, धर्मवीर ओर दानवीर से भी है। देखिए-- 
साहित्यदर्पण ३।२७३८ : पु । 
“पु च द्ानपर्गथुद् दंयया वे समचितचतुद्धा स्थातू!! 


३२ हिबौ-उपन्यास में खरित्रचित्रण का विकास 
का प्रयत्त करता है ।*" उपन्यास लोगो की यथा्थताशों से बना एक घर है। किसी 
पाश्रको या नायक को महिमान्वित करने या ने करने का प्रइन उपन्यास में उठता 
ही नहीं | कोई पात्र जैसा हे, उपन्यास उसे बसा ही चित्रित करने का प्रयत्त करता है 
उपस्यास पांत्री की पराणयों को उतनी ही तत्मयता से चित्रित करता है, जितनी 
तन्मयता से उनकी विजयो को, उनके श्रवगुणों को उतना ही महत्त्व देता है, जितना 
महत्त्व उनके गुणों को देता है, वल्कि कई वार यह विचार किए बिना कि यह उन्त 
की सफलता या असफलता, यह उनको यथावत्‌ चित्रित करते का प्रयत्न करने 
लगता है । इसलिए यह विचारणीय हो सकता है कि बया गोदान' का होरी, 
'ककाल' का विजय, 'शेखर' एक जीवनी का शेखर, 'अ्रत्तिस श्राकॉक्षा' का रामलाल, 
द गुड अर्थ! का वैगलु ग', 'प्राइड एण्ड प्रेज्यूडिस' की एलिजाबेथ, भ्रादि महाकाव्य के 
तायिक-ताथिकाएँ बन सकते थे ? नही, कदापि नहीं | उन्होंने ऐसे कौन से पराक्रम 
किये है, उनमे ऐसे कौन से श्रत्यधिक प्रशंसनीय गुण है, जी उन्हें महाकाव्य के 
नायकत्व के श्रधिकारी वना देते ? पर बे, अपने गुणावगुण सहित अ्रपत्ती सफलताशों- 
विफलताओ के साथ, णो कुछ भी है, जैसे भी है, उपन्यास-जगत के ग्रमुल्य रत्न हे । 

उपस्यास की नींच : जीवन की यथाथंतायें--इसका अश्रभिप्राय यह नहीं कि 
उपन्यास में महाकाव्य के धीरोदात्त ८४ नायक की अ्रवता रणा हो ही नहीं सकती । 
उपन्यास का नायक या कोई अ्रन्य पात्र धीरोदात्त हो सकता हैं, पर धीरोदात 
होना उसकी अ्निवार्यता नही । ऐसी स्थिति में उपन्यास को गद्यमय महाकावब्य (एपिक 
इन प्रोज़) झौर महाकाव्य को पद्ममय उपन्यास (नावेल इन बसे )४६५ कह कर 
उनके पारस्परिक अन्तर को मिटाने का प्रयत्त करना दोनो के प्रति अन्याय करना 
होगा । उपन्यास 'एपिक इन प्रोज्ञ' का-सा हो सकता और नहीं भी हो सकता । कोई 
उपन्यास गद्यमय महाकाव्य प्रतीत होने लगे तो उसे महाकाव्य ही मान लेना उपयुक्त' 
ने होगा, क्योंकि स्थृूल् स्वरूप का साम्य हो जाने पर भी उनमें तात्तविक श्रन्तर ज्यों 
का त्यों बना रहेगा। महाकाव्यकार की सारी तपस्या मानव-प्रकृति के अपरि- 
वर्तवीय गुणों के उद्घाटन के लिए होती है, जो भूलरूप में उसके अपने मानस में 
स्थित रहते है, ५र उपन्यासकार देश-काल परिस्थिति तथा कार्य-कारण की परिधि 
से नहीं मिकल पाता | इसीलिए महाकाव्य की प्रभावोत्यादकता देशकालातीत होती 
है, पर उपन्यास के सम्बन्ध में यह पूरंतया नहीं कहां जा सकता । 
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७८, विखनाथ, 'साहित्य दर्षण', ३६८ : 
धीरोदात : 
अविकत्पतः क्षमावानतिगम्भीरों महासत्वः | 
स्वेयान्निगृढ मानो पीरोद्ात्तो रइजतः कथित ॥| 
७६. श्रीवास्तव, हिन्दी उपन्यास, पृ० ३. 
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उपन्याप्त में फलागम्त श्ननिचार्थ नहीं-- उपन्यास को गंधमय महाकाव्य (एपिक 
इन प्रोज) कहना तो और भी झसगत होया, क्योंकि महाकाव्य की अनिवार्य विशेष- 
तायें उपन्यास के लिए अनिवार्य नहीं। उपन्यास महाकाव्य की मर्यादा का उत्लघन 
कर सकता है। उदाहरखार्थ, महाकाव्य के मायक के लिए धीरादात्त होना ही पर्याप्त 
नही, वल्कि यह भी झ्ावश्यक हैं कि महाकाव्य के श्रन्त में उसे फल की प्रपप्ति हो । 
'महाकाव्य का वायक अन्त में सफलता अझवदय प्राप्त करता है, यदि ब्रायक विफल 
रहता है तो रचना महाकाव्य के स्तर से भिर जायगी' ।“" उसके नायक से इतनी 
सामरथ्य शरीर शक्ति होनी चाहिए कि उसके प्रतिद्वन्द्दी उसके सम्मुख अन्त तेक ने 
टिके रह सके । उपन्यास के नायक के लिए इस प्रकार की कोई अनिवार्यता नही। 
उपन्यास सुखान्त भी हो सकता हैं श्चौर दु खान्त भी | इसलिए उपन्यास को गद्यमय 
महाकाब्य (एपिक इन प्रोज) कहता क्‍या उसके प्रति अन्याय करता न होगा ? 

महाकाव्य में व्यक्ति-चरित्र का श्रधाव--महाकाव्य में पात्रो की रचना भ्रीर 
उनका चरित्रचित्रण एक पूर्वनिद्चित ढर्र पर ही होता है | उसमें नायक होता है भौर 
उसका प्रतिद्वल्दी खलनायक भी । नायक धीरोदात्त होता हैं श्रौर खलनायक धीरी- 
दूत ।८१ कुछ पात्र नायक के सहायक होते है भौर कुछ खलनायक के। नायक के 
सहायक पात्र सज्जन होते हैं और खलनायक के सहायक दुर्जत । दोनो दलों में भीपण 
संघर्प होता है और अन्त में नायक और उसके दल की विजय होती हे । इस प्रकार 
महाकाव्य के पात्र प्राय, क्रिसी-त-किसी वर्ग के प्रतीक या प्रतिनिधि (टाइप) ही 
होते हे, परन्तु व्यक्ति-बरित्र, जिसका चित्रण आधुनिक उपन्यास की एक विश्येषता 
है, महाकाव्य में दुल भ हैं । 


* उपन्यात्त और नाटक में चरिन्रचित्रण 


कई बार यह मान लिया जाता है कि रग-मच का सम्बन्ध पात्रों की क्रिया- 
शीलता से तथा उससे उत्पन्म घटनाओं से इतना श्रधिक है कि नाटक में चरित्रचित्रण 
का स्थान गौण समा जाता चाहिए । परन्तु वास्तव में पात्रों का सबसे अधिक महत्व 
यदि किसी साहित्य-प्रकार में है तो वह नाटक है जिसका अभिनय पात्रों के बिता हो 
नहीं सकता । ताठककार स्वयं तो रंगमच पर अआाता नहीं श्रीर जब तक रग्मभच पर 
कोई आए नहीं तब तक नाटक का भ्रारम्भ कैसे हो ? नाटक के प्रारम्भ से लेकर 


मर लि 
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९४ हिन्दी-उपत्यास में चरिभ्रचित्रण का विकास 


अन्त तक एक वा अ्रभेक पात्र रममच पर श्राकर कुछ-त-ऊुछ करते ही रहते हूँ । क्‍्या' 
उनके क्रिया-कल्लाप में उतका चरित्र नही भलकता ? 

रंगमंग पर आए हुए प्रत्येक पात्र का आ्राकार-प्रकार, प्राचार-व्यवहार तथा 
कथोपकथन ग्रादि प्रत्यक्ष व पअ्रप्रत्यक्ष रूप में उसके चरित्र का ही तो चित्रण करते 
है | जहाँ ये ऐसा नही करते वहाँ माटक में कार्य की एकता के भग होने की सम्भावना 
वनी रहती है। कार्य की एकता नाटक का प्राण है | ताटक में चरित्रचित्रर के महत्त्व 
को स्थापित करते हुए ग्रार्थर जान्‍्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी अ्भिनेय 
कृति में कथानक, घटनाएँ भ्रौर वातावरण, जब तक कि वे चरित्रचित्रणु से सम्बन्धित 
न हो, अपेक्षाकृत अ्रवौद्धिक रहते हे । उन्हें चरित्रचिवशण के विकास की एक कड़ी 
बनना चाहिए ।5* रंगमंच पर किया गया अभिनय यदि पात्रों के चरित्र पर प्रकाश 
नही डालता , तो समभता चाहिएकि वह अपने मार्ग से भटक गया है; साधन से 
साध्य वन कर अ्पता लक्ष्य खो बैठा है। ताटक में चरित्रचित्रण का स्थान निर्धारित 
करते हुए अपने लेख 'प्लाट श्रॉर कैरेक्टर' में एग्री ने ठीक ही लिखा है कि श्रेष्ठ नाटक 
उन पुरुषों की देन है, जिनका घंर्य अश्रसीम था। कदाचित्‌ उन्होंने अ्रपने नाटक गलत 
हिरे से प्रारम्भ किए, पर वे पग-पग पर संघर्ष करते पीछे हटते रहे, जब तक कि 
उन्होने श्रपत्ती रचना का आधार चरित्र को वही बना लिया, चाहे उनके चेतन में यह बात 
न आई हो कि चरित्र ही एक ऐसा तत्व है जो नाटक की नीव हो सकता है ।१9 


उपन्यासकार का एक सात्र साधन : दब्द--प्राचीत आचार्यों ने दृश्य भ्रौर 
श्रव्य नाम से साहित्य के जो दी भेद किए है,“ ४ उनके झनुसार उपन्यास श्रव्यकान्य 
के ग्रतर्गत है भ्ौर नाटक दृश्यकाध्य के । उपस्यास को सुनने था पढने से श्रोता या 
पाठक पर बह सब-कुछ प्रकढ हो जाता है, जो उपन्यासकार उस' तक पहुँचाना चाहता 
है, पर वाठक को केवल पढ़ने या सुनने से वह सब प्रकाश में नही ग्राता, जो नाटक- 
कार व्यवत करना चाहता है। झ्रत उसके साथ-साथ भ्रभिनय देखने की भी झ्रावश्य- 
कता रहती हैं। नाटककार के मंतव्य की अ्रभिव्यवित नाटक के शब्दों श्रोर उसके 
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प्रभिनव दोनो में बँटी रहती है, जिनके रामस्वय भें ही उसकी सम्पुर्णंता निहित हें। 
परन्तु उपन्यास श्रपने लिखित रूप मे एक पूर्ण रचता है--अपने श्राप मे एक पूर्णो 
कृति । वह सापेक्ष नहीं, तिरपेक्ष है। उपन्यासकार अपने पाठकों तक जो कुछ 
पहुंचाता चाहता है, उसे शब्दों के रूप मे ढाल देता है ) उपन्यास का कथानक तथा 
पात्र और उनके कधोपकथन ही सही, उत पात्रों की वेज-भूपा, श्र ग-भगिमा, भाव- 
विचार, विभिन्‍न दृह्य श्रादि तथा वे सब जो ताटक के अभिव्यक्ति-साधन है, उपन्यास 
के छब्दों में निहित रहते है । इसीलिए उपन्यास को माटक की भाँति पअ्पते से श्लग 
किसी रग्मच की आवश्यकता नहीं रहती, उसका रगमच णब्द-चित्र के रूप में उसके 
भीतर ही रहता हैँ, जिस पर प्रकट होते की पात्रों के साथ-साथ उपन्यासकार को भी 
स्वतन्त्रता रहती हैं । कदाचित्‌ इसी कारण, सेरियम क्रॉफोर्ड ने उपन्यास को '"जेवी' 
नादयशाला' (पाकेट थियेटर )** कहा है। 

ताठककार की सीसा--उपन्यास श्रौर नाटक का यह तात्विक ग्रस्तर उनके 
पात्रों के चरित्रचित्रश के स्वरूप में भी पर्याप्त अन्तर ला देता है। अपने पात्रों का 
स्रष्टा श्रोर कथाकार (नैरेटर) दोनों होने के कारण चरित्रचित्रण॒रः * के लिए जितनी 
सुविधाएँ उपन्यासकार को प्राप्त है, वे सव नाटककार को उपलब्ध नहीं। नाटककार 
की स्थिति कुछ-कुछ वही है, जो जगत्स्रष्ठा की । वह स्नरप्टा तो है, पर रगमच पर प्रकट 
होकर झपनी सुष्टि की कहानी नही सुना सकता । इसलिए, नाटक के पात्रों का 
स्वरूप उपन्यास के पात्रों से भिन्‍त हो जाता है । उपन्यास के पात्र साहित्य के पात्र है, 
पर नाठक के पात्र वस्तु-जगत के व्यक्षित प्रतीत हों, इसी में ताटक की सफलता है । 
परन्तु जगत के व्यक्ति एक-दूसरे के लिए--अपने लिए भी तो-एक पहली हे । जो उत्का 
स्रष्ठा है तथा उनका पूर्ण ज्ञाता है, वह उनका परिचय नही कराता श्र हमें एक-दूसरे के 
क्रियाकलाप, आचार-व्यवहार आदि के आधार पर झ्नुमान लगाना पड़ता है जो 
सीमित तो होता ही है पर कई बार जञ्ञामक भी सिद्ध होता है । इसी प्रकार, नाटक 
में पात्रों की वेश-भूपा और प्राकार-प्रकार से, उनके आचार-व्यवहार मऔ.और कथोपकथन 
आदि से पात्रो के चरित्र की जितनी व्यास्या हो जाती है, वही ताटक में घरित्रचित्रण 
की सीमा है। उससे श्रधिक कुछ कर सकते में साटककार असमर्थ है | परन्तु उपस्यास- 
कार जब इन सब साधती के प्रयोग द्वारा भी अपने पात्रों का पूर्णा चित्रण नहीं कर 
पाता, उनके बारे में अपनी जानकारी की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, तो वह 
कथाकार के रूप में प्रकठ होकर, प्रत्यक्ष शैली द्वारा उस कमी को पूरा कर देता है। 
नाटककार जहाँ ताटकीय प्रणाली (इन्डायरेक्ट मैथड) को ही अपना सकता है, वहाँ 
उपन्याक्षकार को प्रत्यक्ष प्रशाती (डायरेक्ट मैथड) के प्रयोग की भी स्वतत्रता रहती 
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है | माटककार को अपने पात्रों से अलग रह कर, उत्हें अपनी क्रिया-अतिक्रिया। द्वारा 
स्वय व्यवत होने देना पडता है । 

उपन्यासकार यह सब तो करता ही है, इसके अतिरिवत उनके हृदय में बैठ 
कर उनके सकह्प-विकल्प और भाव-विचार की व्याख्या श्रौर आलोचना करता हुआ 
भ्रधिका पूर्ण निर्णय भी देता चलता है। वैसे तो ताटककार भी अपने पात्रों के चरित्र 
की भ्रालोचना दूसरे पात्रों के कथोपकथनों और उनकी प्रतिक्रियाश्रों के छप मे करता 
हुआ प्रछधन्त रूप से अपना मत प्रकट कर देता है, पर उसका वह मत एक पात्र के बारे 
मे दूसरे पात्रों की श्रालोचनामात्र प्रतीत होने से उतना विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता 
जितना कि उपच्यासकार का मत । उपन्यासकार स्थानाभाव के कारण भले ही पाों 
के बारे में श्रपनी जानकारी को प्रकट न करे, पर वह पाठकों को यह विश्वास दिला 
देता है कि वह अपने पात्रों के बारे में सव कुछ जानता है और यह भी कि यद्यपि उसके 
उपन्यास में उनकी पूरी व्याख्या मही की गयी पर वह की जा सकती हे, उसके पात्र 
पहेली नहीं, व्यास्पेय है । नादकका र यह प्रतीति कराने में अशकत है, वर्योंकि नाटक में 
अभिनय के श्रभाव में चरित्रचित्रण अधूरा रह जाता है और अभिनय को राफलता 
अभिमेताशो पर निर्भर करती है, नाटककार पर नहीं । इसलिए नाठक ४ पानों का 
चरित्रचित्रण एक सीमा तक ही प्रकाश में श्रा सकता है और क्षेप के लिए द्ेकों को 
प्रनुमान से काम लेना पडता हैं। यह नाथ्ककार की मजबूरी है, नादुयकला की 
सीमा है। 

उपन्यासकार की भहामता--श्रब तक जो कुछ कहा गया है उसका श्रभिप्राय 
यह नहीं कि माठककार की श्रपेक्षा उपन्यासकार का काम सरल है । इसमें सदेह नहीं 
कि उपन्यासकार की स्वतन्त्रता ताटककार को उपलब्ध नही, पर यह भी सत्य है कि 
रगमच की जो सुविधाएं नाटककार को सहज उपलब्ध है, उनसे उपन्यासकार वंचित 
रह जाता है। ताटककार को झ्पत्ती रुचि और आवद्यकता के अनुसार जो कुछ बना 
बनाया मिल जाता है, वह उपन्यासकार को अपने परिश्रम से बनाना पडता है। उसे 
नख से तेकर शिख तक अपने पात्रों को गढता पडता है; उनकी वेश-भूपा, भ्राकार- 
प्रकार, क्रिया-कलाप इत्यादि वह सब कुछ जो नाठककार को बता-बनाया मिल' जाता 
है, उसके लिए उपन्यासकार को भ्रथक परिश्रम करना पड़ता है। इतना ही नही उसे 
ग्रपने पात्रों की क्रीडा के लिए जीड़ा-स्थल बनाना पडत्ता है और उत्तके कार्म के लिए 
कार्यक्षेत्र भी । पात्रों का घर-गाँव, उनके खेत-खलियान तथा नगर और उसके ठाठ-बाद 
से लेकर बफ़ से ढके हुए पर्व॑ततो के शिखर भर उत्तके नीचे कल-कल का नाद करती हुई 
भचचल गति सरिताग्रो क्रादि तक उसे त जाने क्या-क्या बनाता पडता है । पर उसकी 
कठिनाई यह नहीं कि उसे इतना कुछ बनाना पउ्ता है। उसकी कठिनाई यह है कि 
उसे ये सब चस्तुएँ लकडी, चुना, मिट्टी से नही, केवल दाब्दों द्वारा बनानी पडती 
हैं। शब्दों द्वारा ही उसे इन सबको भूत्त॑रूप देवा पडता है । ऐंसा मृत्तेरूप जो भूल वस्तु 
की टक्कर का हो | अपने पात्रों के झ्राकार-प्रकार, वेश-भूपा बता देने से ही उसका काम 


उपन्यास में चरित्रचित्रण ; सिद्दाध्त पक्ष 


नहीं चतता, उसे उनके भाव-विकार, रॉकन्प-विफल्प ग्रादि के ऐसे जब्द-चित्र प्ीचमे 
पहते ह कि वे पात्र सजीव होकर, उपन्यास के पत्नो से उभरक र, पाठकों के कल्पतना- 
चक्षुओं के सामने भूतिमान होकर नाच उठे । 

उपन्यासकार को नाटककार की अपेक्षा परिश्रम तो अवश्य अधिक करना पडता 
है, पर इसके बदले में उसे जो स्वतत्रता मिल जाती हैं, वह श्रमूल्य हैं| उपन्यास के 
विज्ञाल चित्रपट के कारण ओर प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनो प्रणालियों को अपनाने की उसे 
जो स्वतत्रता है, उसके कारण तथा समय और स्थान के प्रति उसकी उदासीनता 
क्षम्य होने के कारण उपन्यासकार में स्रप्टा की एक अद्भुत गक्ति श्रा जाती है जो 
पात्रों के चरित्र का अ्पूर्व सफलता से चित्रण करने मे उसे समर्थ वना देती है । अपने 
पात्रों के चरित्र के क्रक विकास का चिचण वह जितसी सफलता स्रेकर पाता है, 
इसमें उतनी सफलता नाटकैंकार'को कभी नहीं मिल सकती । अपने पात्रों के चरित्र 
के विकास की मुख्य-मुस्य अवस्थाओं को तो वाटककार भी रगमच पर दिखा देता है, 
पर उपस्यासकार की स्वतत्रता के श्रभाव में तथा समय झौर स्थान की पाकन्दी के 
कारण वह यह दिखता सकते में भ्रसमर्थ रहता है कि उसके पात्र विकास की एक 
अवस्था से दूसरी श्रवस्था तक कैसे पहुँचे हैं। ताटक में पात्रों का एक अश्रवस्था से दूसरी 
अवस्था में विकात प्राय रगमच के पीछे मन्वका र में ही हुआ करता है, क्योकि पात्र 
जब पुत्र रंगमच पर प्रकट होते है तो वे विकास की अगली अ्रवस्था तक पहुँच चुके 
होते है । उनका यह विकास कब, क्‍यों, और कैसे हुआ, दर्शकों के लिए बहुधा यह 
एक रहस्य रह जाता है। इसके विपरीत उपन्यासकार प्राय. पात्रों के मत का भुकाव, 
उसके आसपास की परिस्थिति, परिस्थिति की उस पर पड़ने वाली छाप, उस छाप 
के प्रति उसकी प्रतिक्रिया श्रादि का चित्रण करते हुए जाने या अनजाने चरित्र के 
क्मिक विकास का चित्रण करता रहता है । यद्यपि पहले के उपन्यासो में भी यह 
प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, पर भ्राज के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की तो मुख्य समस्या 
ही पात्रों के चरित्र के क्रमिक विकास का चित्रण हूँ । 


उपन्यास और कहानी में चरित्रच्ित्रण 


ताल्विक अन्तर--वैक र के शब्दों में उपन्याक्ष गद्ममय कल्पित ग्राख्यान द्वारा 
जीवन की व्याख्या है ।“४ हेनरी जेम्स ने उसे जीवन की व्यक्तिगत भौर सीधी 
छाप*< कहा हैं भर उसके भ्रस्तित्व का एकमात्र कारण यह मात्ता हैँ की वह जीवन 
के चित्रण का प्रयत्त करता है ।7९ यदि जीवन का चित्रण, समूचे जीवन का चित्रणु- 
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ही उप॑स्यास के अर्तित्य का एकमात्र कारश है वो कहानी वो अस्तित्व का गूत कारण 
यह है कि उपन्यास में किए गए जीवन के चित्रण को पढने भर पचाने के लिए समय 
चाहिए, जो ग्राज के मनुष्य के पास है नहीं। समय का अभाव भ्ाज के युग की समस्या 
है और 'कम से कम समय में अधिक से श्रधिक काम है झ्राज के युग की माँग । साहित्य 
के क्षेत्र में इस माँग की पूति का प्रयत्न है कहानी | कहानी की सब से पहली भौर 
ग्निवायें विभेषता--उसके मनन के लिए श्राव घण्टे से दो घण्टे तक लगें,५? या वह 
एक ही वैठक में पढ़ी जा सके*१---इसका संबल प्रमाण है। अपनी विकास-यात्रा में 
कहानी ने कई हूप धारण किये, अ्रनेक शैलियों को अपनाया और छोड़ा, पर उसकी 
यह विज्येषता झक्षुण्ण्‌ रही । 
कहानी और उपन्यास्त के इस मूल भ्रच्तर का सीधा प्रभाव उनके 
प्राकार पर पड़ा श्रौर कुछ लोगो को भ्रम हुआ कि कहानी श्रौर उपन्यास में 
भ्राकार का ही तो भेद है । इस भ्रान्ति से एक भौर भ्रान्त धारणा फैली कि कहानी 
उपन्यास का सक्षिप्त संस्करण है था कहानी उपन्यास का लघु रूप है और कहानी 
का विस्तृत रूप हैं उपत्यास। यह 'त्रम यही तक नही झुका, प्रत्युत इस रूप में 
विकसित हुआ कि कहानी उपच्यास का आगासी रूप है श्र यह अंत, उपन्यास 
का स्थात ग्रहरा कर लेगी ।**९ वस्तुतः, कहानी ते तो उपन्यास का ग्रागामी रूप 
है श्र न ही वह उपन्यास की स्थानापत्त हो सकती है, क्योकि कहानी 'कहानी' 
है श्लोर उपन्यास 'उपन्यास' । 'कम से कम समय में श्रधिक से अधिक काम' के सिद्धान्त 
पर चलने वाली कहानी के पास न उतना समय हैं श्र न उतना स्थान, जितना 
उपन्यास को सहज उपलब्ध है | कहानी के पास बह विस्तृत पट भी नहीं, जो उपन्यास 
के पास है। इसलिए उपन्यास की भ्राँति समृचे जीवन का, उसके विविध रंग-हपो तथा 
नाना प्रकार के रहस्यो का चित्रण करते में कहानी श्रसमर्थ है। वह समुच्ते जीवस का 
यथार्थ चित्र न होकर उसके किसी शभ्रग-विश्ेप का सरलीक रण हैं।*१ इताचल जोशी 
ने भी कहा है कि जीवन का चक्र नाना परिस्थितियों के सघर्ष से उलटा-सीधा चलता 
रहता है। इस सुबृहत्‌ चक्र की किसी विश्येप परिस्थिति की स्वाभाविक गति को 
_अदर्शित करने में ही कहानी की विशेषता है। कहानी भर उपन्यास के इसी अ्रंतर को 
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म्पण्ट करते हुए एक बार जयशफर प्रसाद ते कहा था कि आत्यायिका में सौदय की 
लक का रस हं। मान लीजिए आप किसी तेज सवारी पर चले जा रहे है, रास्ते में 
एक गोल-मटोल शिशु खेल रहा है, सुन्दरता की भूति, उसकी कलक मिलने न मिलने 
भर में सगारी आगे निकल जाती है, किन्तु उतनी ही लक उतनी होती हे कि उसकी 
स्थायी रेखा आपके अ्रन्तर्पट पर भ्रकित हो जाती हैं। यही काम कहानी भी करती 
है । इसी को वेरीपेन ने दूसरे शब्दों मे इस प्रकार श्रभिव्यक्त किया है * उपन्यास एक 
तृप्ति है तो कहानी है एक उत्तेजना ६४ | उपन्यास में जीवन की प्रमस्याग्रों की व्याख्या 
मिलती है और मिलता है समस्याश्रों का समाधान । कहानी में यह बात नहीं पाई 
जाती । कहानी एक प्रश्न को उठाती है, किन्तु उसका उत्तर पूर्शरूप से नहीं देती । 
व्याख्या उपन्यास का प्राण है | व्यजफता (सज्जेशन) और प्रतिध्वनि (ईको) कहानी 
की जीवन दवासे है ।६* 

कहादी में चरित्र के क्रिक विफास का श्रभाव---इसलिए , उपन्यास की भाति 
मानव के समस्त जीवन का चित्रण कह्ठानीकार की सामथ्य से बाहर है। उपन्यासकार 
की सभी सुविधाएँ उसे प्राप्त होने पर भी चित्रपट की सकीर्णता उसके प्रत्येक प्रयत्न 
पर सक्षेप की मोहर लगा देती है। घटना का वर्शान करना हो या पात्रों का क्रित्र- 
चित्रण, वातावरण की सृष्टि करती हो अभ्रथवा किसी सिद्धान्त का निरूपण, उसे 
विस्तार और विश्लेपश में न जाकर साकेतिक शैली से ही प्रपता काम निकालना 
पडता है । इस मजबूरी के कारण कहोनीकार अपने पान्नो के चरित्र का पूर्ण चित्रण 
तो कर ही नही सकता, ** पर जितने पर वह श्रपना ध्यान केन्द्रित करता है, उसमें 
भी उसे बड़े सक्षेप से काम लेना पडता हे । इतनी प्रसुविधायें होने पर भी उसकी 
चष्टा यही रहती है कि उसके पात्रों का चरित्रचित्रण उतना ही प्रभावोत्पादक हो 
जितना उपन्यास के पात्रों का। इसलिए अपने पात्रों की चारित्रिक विश्ेषताग्रों 
को चुनते समय और उन्हें उपयुक्त इैली में व्यक्त करते समय उसका प्रयत्न रहता है 
कि उसके पात्र पुस्तक के पन्नों से उभर कर, पाठकों के कल्पना चक्षुओं के सामने 
ऐसा सजीव व्यक्तित्व धारण करके नाच उठें कि उनके सानस-पटल पर उसकी 
गहरी छाप पड़े बिना न रहे । इसलिये श्रपने पात्रो के चरित्रचित्रण भें उसका ध्यान 
प्रभावीत्पादन की ओर झधिक रहता है, उसकी चरित्र सम्बन्धी गुत्थियों के सुलभाने 
की ग्ोर कम । कहानी के पात्नों के भव्य व्यक्तित्व के प्रभाव में श्रनायास 'वाह-बाह' 
कर उठने पर भी पाठक यह दावा नहीं कर सकता कि वह उनके बारे में सब कुछ 
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जानता है, जबकि उपन्यास का पाठक ऐसा दावा कर भी सकता है । फह़ावीकार 
श्रपते पात्रों के चरित्र की कुछ एक विशेषताश्रों को ध्यान में रखकर, परिस्थिति 
विश्येप में व्यजित उसके व्यवितत्व को हमारे सामने ला खडा करता है, पर वह यह 
नही बता पाता कि उसके पात्र मे वह व्यक्तित्व क्यों मोर कैसे धारण किया तथा 
व्यक्तित्व के विकास की .एक. भ्रवस्था से दूसरी अवस्था तक वह क्यों और कैसे 
भाया । | 

,.. किसी व्यवित के स्वाभाविक रुफ्रान, विभिन्न परिस्थितियों की उसके मन पर 
पड़ने वाली छाप, उन परिस्थितियों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया, तथा विभिन्न देश, 
काल व परिस्थितियों में उसकी मनोदशा एवं आरचार-व्यवहार देखे बिना उसे श्रच्छी 
तरह से जानने का दावा कंसे किया जा सकता है। अपने तित्य प्रति के जीवन में 
भी हम जब कभी किसी से मिलते है, तो प्रथम भेट में उसके बारे में सब कुछ नही, 
कुछ ही समभ पाते है। हमारे मन पर प्रथम भेंट की छाप पडती श्रवश्य है, पर उसे 
हम सही और अन्तिम सही मात सकते । प्रथम भेट की छाप की यथार्थता और उप- 
युक्तता को परखने के लिए हमें विभिन्‍न परिस्थितियों में होने वाली उस व्यक्ति 
की क्रिया-प्रतिक्रिया की जाँच करती पडती है, पर जीवन को उसकी विविधता में 
दिखाना कहानी का विषय लही । वह अपने पाठकों को अगले श्रतुभवों की प्रतीक्षा 
में नही रख सकती | इस लिए, जहा उपन्यास की समस्या चरित्र का ऋमिक विकास 
है, वहाँ कहानी की समस्या है--व्यक्तित्व की फाँकी दिखाकर प्रभाव उत्पन्न करमा। 
कहानीकार श्पने पात्रों के व्यक्तित्व के विविध रूप दिखाता है, उनके चरित्र का 
क्रमिक विकास नहीं |*» पर पात्रों वो व्यक्तित्व को बिविध रूप दिखाना, उनके 
चारित्रिक परिवर्तन-मात्र को व्यक्त करना ही चरित्र-चित्रण नही, चरित्र-चित्रण की 
सार्थकता चरित्र निर्माण के तत््वो और उम्तकी प्रक्रिया को दिखाते में हैं; विकासभान 
चरित्र के उद्घाटन भे है। जैसा कि हम पहले बता चुके है, चरित्र विकसनशील् है; 
प्रतिक्षण-प्रतिपत उसका विकास होता रहता है। चरित्र के समूचे धारा प्रवाह को 
दिखाना ही चरित्रचित्रण है) चरित्र के विकास की किसी विशेषावस्था भर्थात्‌ 
व्यवितत्व5८ को उस धाशाप्रवाह से चुल्लू भर जल के समान निकाल कर दिखाना, 
उस धारा की प्रवाहशीलता के महत्त्व के प्रति आँखें मूद लेना है [इस लिए, चरित्र- 
चित्रण के वास्तविक अर्थ में कहाती में चरित्रचित्रण तहीं पाया जाता, क्योकि 
विस्तार और विश्लेपण के बिना चरित्र-चित्रण हो नहीं सकता और कह्ानीकार 
संरलेपक है, विलेपक नही संक्षेप शैली उसका प्राण है ॥) 

हक लक कि &॥8 5009 07 एर0/७#प्रा'9,, 0, 3980-97 ; 
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“एकता 43 #09 8०१7 80070, $॥0 88७]/ 7 $0७8 97000888 07 8770ए8 ४४9 
7 बणा8 800४9 ॥0तीणा।, (७ छा०्तेंप्र०8 68 प्रांध०) ए00088 86 & कक्ककाए0प्रांचा' 


उपन्यास में चरित्रचित्रण : सिद्धान्त-पक्ष ४१ 


फहाती की धोमा--प्रपने पात्र का ख्रप्टा ओर बबता दोनो होने के कारण 
कहानीकार भी उपन्यासकार की तरह उनका पूर्ण ज्ञाता होता है श्लौर उपस्थासकार 
की भाँति उसे भी उनका आकार-प्रकार ग्राचार-विचार झ्ादि चित्रित करने के लिए 
नाठकीय और विश्लेपणात्मक दोनों शैलियों को, जब जिसकी आवश्यकता हो, 
अपताने की स्वतन्त्रता रहती हैं | पर कहानी के चित्रपट की सकीणांता उसे दोनो मे 
से किसी एक का भी पूरा-पुरा लाभ नहीं उठाने देती | इसीलिए कहानी में वर्शान 
श्रीर कथोपकथन होते हुए भी उसमें, वास्तविक श्र्थ मे, न॒ तो सवाद मिलते है और 
न विश्लेपण अथवा व्यास्या ही, जिनके माध्यम से उपन्यासकार यह विश्वास दिला 
देता है कि वह अ्रपने पात्रों का पूर्ण ज्ञाता है और यह भी कि यद्यपि उसके पात्रों की 
पूरी व्याख्या नही की गई, पर वह की जा सकती है। कहानीकार मह प्रतीति करा 
सकेने भें ग्रसमर्थ हे। उसके पात्रों की दुरूहता बनी रहती है, क्योकि वह उनके 
चरित्र का ऋमिक विकास और उसके कारण नही दिखा पाता | यह्‌ उसकी मजबूरी 
है, कहानी-कला की सीमा है। इसलिए ऐसे पात्र जो हमारी कल्पना में साकार होकर 
स्मृति भे श्रमर हो जाते है वे उपन्यास के पात्र होते है, कहानी के नही । 


उपन्याप्त और जीवनी में चरिन्नवित्रण 


उपन्यास के भविष्य पर अपने विचार प्रकट करते हुए प्रेमचन्द्र ते एक 
बार कहा था * “भावी उपन्यास जीवन चरित्र होगा, चाहे किसी बडे ग्रादभी का हो या 
छोटे श्रादमी का । उसकी छुटाई-बडाई का फैसला उत कठिनाइयों से किया जाएगा, 
जिन पर उससे विजय पाई है ।”*६ इसी भाव को दूसरे शब्दों में रखते हुए विलियम' 
बरेट ने कहा है कि श्रेष्ठ उपन्यास किसी कल्पित व्यक्ति की जीवनी होता है और 
जब जीवनी पूरी हो चुकती है, वह व्यक्ति कल्पित नहीं रहता, वल्कि श्रपने म्रप्टा 
की भांति यथार्थ बन जाता हैं [१९९ अ्रपता पहला उपत्यास 'शेखर' जीवनी की दौलीं 
में लिखकर और उसे 'एक जीवनी” की सज्ञा देकर अज्ञेग ने मानो उपयूक्‍त दोतों 
कथनो को सार्थक सिद्ध कर दिया हो । कहना न होगा कि 'शेखर ; एक जीवनी' की 
गणना हिन्दी के श्रेष्ठतम उपन्यासो में होती है । 

जीयन थें पात्रों का 'झाबूजेक्टिव' चित्रण--अपने विकसित रूप में उपन्यास 
श्लीर जीवती दोनो के एक-दूसरे के निकट पहुँच जाने पर भी उनका तात्तविक श्रन्तर 
स्पष्ट बना रहता है । उतको होली में समानता होने पर भी उनकी आत्मा में दुराव 


९६. प्रेमचन्द, 'कुछ विचार! (भाग १) परखती प्रेस, बनारस, चतु4 संस्करण, १६४६, 
पृष्ठ ५६ | 
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बना रहता हे) उपस्पास का जातार होता है, कत्पित ब्यपित का या, )ैविहा रिक एप 
ग्यासों में वस्तुजगत के व्यक्ति का, कल्पित जीवन पर जीवन का ग्राधार होता है-वस्तु 
जगत के व्यक्ति का यथार्थ जीवन । कल्पना उपन्याश्ष का प्राण है, पर जीवनी के लिए 
वह धातक है । उपन्यासकार प्पने पात्रों का या उनके कल्पित जीवन का ख्रप्ठा और 


कथाकार दोनो होता है, पर जीवतीकार भ्रपते पात्रों का कंधाकार ही होता है, स्रष्दा 
नही । उसके पात्रों का स्रप्टा कोई और है, जो कथाकार नहीँ । अपने पात्रों का स्रष्य 


हीने के नाते उपन्यासकार उनका पूर्ण ज्ञाता होता है। अपने पात्रों के संकल्प-विकृहप 
उनके भाव-विकार, उनकी क्रिया-प्रतित्रिया प्रादि कुछ भी उसे छिपा नही रहता । 
जीवनीकार अपने नायक या भ्रन्य पात्रों के सम्बन्ध में, प्रवर्त करने पर भी, सब कुछ 
नहीं जान पाता । श्रपने पात्रों के प्रति जीवनीकार की जानकारी की एक सीभा होती 
है । वह उनके क्रिया-कल्रापो के, उनके झाचार-व्यवह्ार के, पीछे नहीं भौँक सकता, 
उसकी पहुँच अपने पात्रों की क्रिया-प्रतिक्रियाओ्ों के भीतरी कारणो तक नहीं होती | 
वह जो कुछ प्रकट में देखता है, उसके भ्राधार पर भीतरी कारणों का अनुमान 
लगाता है । 

(प्रत्येक मनुष्य के दो रूप होते हैं, एक व्यवत्त भौर दूसरा अव्यवत | उस का 
श्राकारशकार, उसका प्राचार-विचार शर्थात्‌ उसकी कर्मर्रियो की समस्त क्रियाएँ 
व्यक्त होती है, पर किसी कार्य को करने से पहले उसके भ्रन्तःक रण का एकान, उसके 
भाव भौर विचार, उसकी इच्छाएँ भौर वासनाएँ श्रादि जिनको वह भयवश्ञ श्रथवा 
प्रतोभनवश प्रकट नहीं होने देता या जो प्रयत्त करने पर भी प्रकट नहीं हो पातीं, 
उसके श्रव्यकत रुप के भ्रन्तर्गत हैं। क्योकि उपस्यास किसी एक या भ्रनेक कल्पित व्य- 
क्तिमो का जीवन या यथार्थ व्यक्तियों का' कल्पित जीवन हीता है, वह कल्पना द्वारा 
अपने पात्रों के व्यवत् भौर अ्रव्यकतत दोनो रूपों का मिर्माए कर लेता, पर कहपना 
इतिहासकार भर जीवनीकार, दोनो के लिए, वर्णित है । वे मतुष्य के, अपने पात्रों के, 
व्यक्त रूप में ही फंसे रह जाते हैं। व्यक्त यथार्थ ही उनके लिए सब कुछ हैं और वह 
जो दृष्टि की श्रोट में छिपा रहता है, जो श्रव्यकत यथार्थ है, जिसे प्रकाश में लामा 
उपस्याश्कार का मुल्य उह न्‍य होता है,* "५ इतिहास और जीवनी की पहुँच से बाहर 
हैं। क्योकि उपन्यासकार अपने पात्रो का पूर्ण ज्ञाता होने से उनके चरित्र के विकास 
की प्रत्येक दिशा श्रौर दशा से भती प्रकार परिचित हीता है; उसे उनके विकास' का 
कोई भी रूप भ्रस्वाभाविक और अकारण नही दीखता | श्रपने पात्रों के प्रत्येक परि- 
वर्तन के उसके पास ठोस कारण रहते हैं। उपन्यास में श्रकारण कुछ नहीं 
होता और वह कथाकार होने के नाते सब-ऊुछ अपने पाठकों पर प्रक८ कर देता है । 


फैनली तन > ५ननव्यरती करण क3 ०५० ९-०००१ (जान. 





उपस्यात्त में बरिव्रत्ित्रण ; विद्धा्त-पक्ष ४३ 


पाठकी के शिए उसे पात्र गोरख-ब्ा नहीं तने रहते, ते उतते पर्विलेस पर शाबर्ष 
चकित नही होते । पर, इनके विपरीत जीवनीकार बाह्य का रणो तक ही सीमित रहने 
से अपने पात्रों के चारित्रिक विकास के भीतरी कारणों को नहीं पक्कद पाता और 
बहुधा उनके चारित्रिक परिवत॑ंनों की व्याख्या के प्रयत्न में भाग्यवाद की भरत 
लेने के लिए विवश हो जाता है | पर उपन्यास में कुछ भी सौभाग्य या दुर्भाग्य से 
नही होती; कुछ भी श्रचानक नहीं होता दीखता । उपन्यास में जो-कुछ भी होता है 
श्रनिवायंत, होता दीखता है । इस सम्बन्ध में, फोंच झालोचक एलेन को उद्धत करना 
अनुचित न होगा | उपन्यास और इसिहास के अन्तर को स्पष्ट करते हुए उसने कहा 
है--इतिहास बाह्य कारणों पर बल देने के कारण भाग्य प्रधान बन जाता है, जबकि 
उपन्यास में भाग्यवाद का नाम नही रहता वहाँ सब-कुछ का श्राधार मानव-स्तभाव 
होता है श्रोर उसमे सब-कुछ साभिप्राय होता है, आवेण, जुर्म, मुसीबत तक भी ।१ ९ १ 
जीवनी के पात्र : एक पहुँली--पात्रो के चरित्र-चित्रण के लिए उपग्यासकार और 
जीवतीकार के सामग्री सकलन झौर उसके प्रयोग में भी श्रतर रहता है । अपने पात्रों 
का चरित्र-चित्रण प्रारम्भ करने के लिए उपन्यासकार को वस्तु-जगत के व्यक्तियों से 
केवल उतनी सामग्री लेनी होती है, जितनी से वह कल्पना की उडान ले सके । वस्तु- 
जगत के व्यक्तियों के सगबन्ध में बहु सब कुछ जानने का प्रयास नही करता । वह 
किसी व्यक्ति से उसका श्राकार लेता है और किसी से उसका प्रकार, किसी की 
क्रिया लेता है और किसी की प्रतिक्रिया, किसी का भाव लेता हैं और 
किसी का विकार और कल्पना की कूची से उनमें संकल्प और विकल्प, इच्छाओं 
और वासनाओो के रण भर कर एक साकार भौर सजीव मूर्ति बना डालता 
है, जो सहज भें ही पाठकों के हृदय-पटल पर अपनी अ्रमिट छाप छोड जाती है । 
जीवनीकार का चरित्र-चित्रर का ढंग इससे भिन्न होता है | वह अपने पात्रों की, जो 
वस्तु-जगत के व्यक्ति होते हैं, प्री-पुरी जानकारी ॥्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम 
करता है। उसके जीवन में घटित हुई प्रत्येक घटना को, उस घटना के दूसरों पर 
पडने वाते प्रभाव को और उसके प्रति उत्तकी प्रतिक्रिया को और व जाने किस-किस 
को संजोने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। वह अपने पात्रों का रेखा-प्र तिरेखा 
यथातथ्य चित्रण करना चाहता है, जिस विधि का पालन उपन्यास में चरित्र-चित्रण 
की विफतता का कारण बन जाता है ।११७ 
इस प्रकार जीवनीकार अपने पान्नो के व्यवत रूप को, जिस अंश में वह ग्रहरा 
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४४ हिली-एफपास में धरिप्रश्ित्रण क्षा विकास 


कर पाया के, उती में उसके बग्त्रि के प्रतीत को पकड़ने की कोशिश करता है 
और जो प्रत्यक्ष नही, परोक्ष में हैँ, उसे अनुमान से जानना चाहता हँ।पर प्र सृभात्त 
तो भ्रतुमान ही है। अनुमान के भ्राधार पर की गई पात्रों के चरिय की व्याख्या न 
तो सत्य सिद्ध होती है और न ही वह पाठकों को प्रतीति करा सकते में सफत होती 
हैं। इसलिए इतना कठोर परिश्षम-साध्य होने पर भी जीवनी के पात्रों का चरित्र- 
चित्रण पाठकों के हृदय-पंटल पर इतनी गहरी छाप नही तगा पाता जितनी उपन्यास 
के पान्नो का चरित्र-चित्रण, क्योंकि इतना प्रयत्त करने पर भी जीवनी के पाजों की 
पूरी-पूरी व्याख्या नही हो पाती, वे किसी न किसी रीमा तक एक पहेली बने रहते 
है। उपन्यासो के पात्रो का ग्रुप्त से गुप्त जीवन भी व्यकत हो जाता है, या समय श्रामे 
पर प्रकट हो जाता है, पर इतिहास और जीवनी के पात्रों का गुप्त जीवन व्यवत नहीं 
हो पाता और वे एक पहेली बने रहते हैं ।१९ * 

जीवनी में कार्य-कारण की परम्परा ; शिथिल- क्योकि उपन्यास में कुछ भी 
अकारण नही होता और पात्रों के चारित्रिक परिवर्तत उनके भीतरी कारणों के 
परिणामस्वरूप होते दिखाई देते है, इसलिए उनमें कार्य-का रण का सम्बन्ध रहता है । 
उसके पात्रों का प्रत्येक कार्य कुछ व्यक्त या अव्यक्त कारणों से संचालित होता 
रहता है! ये व्यक्त या अ्रव्यक्त कारणा ही उसके चरित्र के विकास, तथा विकारा 
की दिशा और दद्या पर नियत्रण रखते है, उसका लक्ष्य निर्धारित करते है और उसे 
धीरे-धीरे उस लक्ष्य की शोर तिए बढते है। पर जीवमी में ऐसा नही होता । वस्तु- 
जगत के व्यक्ति होने से उनका जीवन हमारे जीवन की भाँति ही चलता है। हमारे 
साथ प्राय, ऐसा कुछ घटित होता रहता हे, जिसका कारण हम प्रयत्न करने पर 
भी नहीं जान पाते। हम कहाँ, क्‍यों और कैसे जा रहे हैं, यह हमारी समफत में 
श्राता हो नही । हमारे चरित्र का विकास किस दिशा में हो रहा है, इसका हमें कुछ 
पता नही रहता | जिस प्रकार हमारा जीवन और चरित्र अ्रसंयमित रहता है, उसी 
प्रकार जीवनी के पात्रों का भी | जीवनी के पात्र भी” असंयमित रूप से बढ़ते जाते है, 
उनके चरित्र के विकास पर जीवनीकार का कोई काबू नहीं रहता, क्योकि वह 
उनका जीवनकार नहीं, केवल जीवनीकार ही है | पर उपन्यास में ऐसा नही होता । 
उपन्यास के पान्नी के चारित्रिक विकास की प्रत्येक दिशा और दशा पूर्व व्यक्त 
कारणों के भ्रनुकुल और स्वाभाविक होती है, साभिप्राय होती है भौर उपन्यास के 
पात्र जीवनी के पात्रों की अ्रपेक्षा श्रधिक व्यवस्थित प्रतीत होते हैं । 

जीवनी के सभी पात्र ठोस वस्तु-जगत के व्यवित होते है। इसलिए यहाँ 
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उपन्यास में चारिन्रथित्रण : सिद्धान्त-पक्ष हे 


वस्तु-जगत के व्यक्तियों ओर श्रौपन्यासिक पात्रों के अन्तर को स्पष्ट कर देना 
ग्रप्रासगिक न होगा । 


बस्तु-जगत के व्यक्तियों ओर उपन्यास-जगत के पात्रों में भ्रन्‍्तर 


झ्रान्तरायिद (इृष्दरशमिद्देड्ठ) जीवध्ू--ओऔपन्यासिक पात्र सजीब श्रोर 
स्वाभाविक होते हुए भी वरतु-जगत के व्यक्तियों से कई प्रकार से भिन्‍न होते है। 
वरतु-जगत के व्यक्ति जब तक जीवित रहते हैं तव तक उन्हें लगातार इस जगत की 
रगशाला के भ्रगशित मचो में से किसी न किसी पर सेलते ही रहना पडता है। 
बे जीविकोपाज॑न के लिए दौड-धूप कर रहे हो या स्वाध्यायरत हो, खैल के मंदान 
में उछल-फ़ूद कर रहे हो था खाट पर लेटे सो रहे हो, उनका खेल थमता नहीं 
उनकी जीवनव्यापी क्रिया रुकना नही जानती । विना रुके उन्हें जीवनपर्यन्त शुड़े 
रहना पठता है। पर उपन्यास जगत भे केवल एक ही रगमच१ ० * रहता है, जिस पर 
किसी समय विशेष मे केबल वही पात्र श्राते है जिनका प्रकट होना उस समय अत्यन्त 
ग्रावरयक होता है । निश्चित समय में अपना काम समाप्त करके वे पात्र मच से उतर 
ग्राते है और तब तक के लिए लुप्त रहते हे, मरे रहते है, जब तक कि पुन मच पर 
उनकी आवश्यकता न पड़े । 

उपन्यास-जगत के पात्र जन्म लेते ही मच पर झा जाये श्रोर जीवनपर्यन्त उस 
पर डठे रहे, यह श्रावश्थक नही । उपन्यास के मच पर वे तब तक नही लाये जाते 
जब तक कि उपन्यास-जगत भे उनकी श्रावश्यकता न पड़े, भले ही उपन्यास में पहली 
वार प्रकट होने से पहले उन्हें अपने जीवन के परद्वह-बीस वर्ष किसी श्रज्ञात लोक 
में बिताने पड़े । इसी प्रकार उपन्यास-जगत मे जरूरत न रहने पर वे पुन मच पर 
नहीं श्राते, उनके मरने में चाहे श्रभी बीस वर्ष पडे हो । परन्तु वस्तु-जगत़ के व्यक्तियों 
को जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी जगत में रहना पडता है। इस जगत को उनकी 
जरूरत हो या न हो, उन्हे यहाँ*पड़े ही रहना होता है ।१९९ इसी श्रन्तर को स्पप्ट 
करते हुए ई० एम० फास्टंर ने सुन्दर व्यम्योक्ति की है: उपभ्यासर में पात्रो का 
आगमन मनुष्यों की भाँति नही, पासलो की भांति होता हे । उपन्यास भे जब कभी 
कोई बच्चा प्रकट होता हे तो ऐसा लगता हैं मानो किसी ने उसे डाक द्वारा भेजा 
हो। 'डिलिवरी' मिलने के वाद एक ज्येप्ठ पात्र जाकर उसे उठा लाता है भ्रीर 
पाठको को दिखा देता हे । तत्यरचात्‌ उसे तब तक के लिये कोल्ड स्टोरेज' में रस 


सन कयनी ७ “नर ७५० जता “७ +म ७... हल 2->++०० बा «3 9... - >> चलन 8... अकमगाओ-आ-म चमक 


०५७ सीपत80ा, वा गा 0तप0०0णा 680 गरी0 9प्पए 07.067/87770 , 9. 29 

१०६, ३१४०7४७७ उन्‍वंतछ।, ४ पएए0७छ७:59 0० थी6 खैएरछ, 7णाहग्रद्या ए9])9, 7+07000, 
शाप .79,9४9, 79 97 
४6. , 6 आतव्यि08३9 07 प्र& छ एणआजाएणएग्रह 0चद्र587४80700, 5]07"0घ88 98 एणंीए78९६87 
गा 8 40000 ध008 ए०+ 63.8 875८09[7+ 86 हपथा दाद रोजा 0 8एए00878 00 49 
80७70. ! 


४६ हिल्दौ-उपन्यास में बश्भिचित्रण का विकास 


दिया जाता है जब तक कि उपन्यास्त के कार्य में उसकी सहायता की पुन्न आवश्यकता 
न पड़े ।१ ९ ४ 

कुतूहलोद्दीपक जीवत--हमारे अपने जीवन में दिन झौर महीने ही नही 
कई-बाई वर्ष व्यर्थ बीत जाते है श्रौर हम कोई ऐसा कार्य नही कर पाते जो उल्लेख- 
नीय या वुतूहलोद्ी पक हो, पर किसी पात्र को उपन्यास्त के मंच पर प्रकट होने की 
तब तक अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि यह निश्चय ते हो जाये कि प्रकट होकर, 
वह कोई विश्येप कार्य करेगा। श्रन्यथा कार्य की एकता भग हो जाते पर पात्र 
उपन्यास-जगत में भटकते फिरेगे श्र उसकी सारी व्यवस्था को छिन्त-भिन्‍न कर देंगे | 

सोहेद्य क्रिया-कलाप--जत्म और मरण के समय हमारी अनुभूति क्या होती 
है, इसका ज्ञान हमे अनुमान से या दूसरो से सुनी-सुनाई बातों के आधार पर होता 
है । हमें इन अनुभूतियों का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं रहता, वयोकि इस अनुभूतियों के समय 
हमारी प्रभिव्यकित क्षीय हो गई होती हैं श्लौर जब तक हमने भ्रभिव्यक्ति करने की 
सामर्थ्य भ्रा पाती है तव तक हम उन्हें भूल चुके होते हैं । पर उपग्यासक्ार एक साथ' 
स्रप्टा भौर कथाकार दोनों होने के कारण अपने पात्रों को वही भ्रमुभूति करा सकता हूँ, 
गौर कराता है, जो परिस्थिति विशेष में आवश्यक हो। आ्रावश्यकतानुसार, उसका 
पात्र मुत्यु-शैय्या पर पडा अपने जीवनव्यापी क्ृत्यों पर रो सकता है या श्रपने विगत 
जीवम पर गर्व करता हुआ शात्ति-पृवंक मर सकता है ! इसी प्रकार पात्रों के जीवन- 
भरण का प्रयोग उपन्यास में कभी कथानक को बढ़ाने श्रीर कभी समेटने के लिए दिया 
जाता है पर वस्तु-जगत के किसी व्यक्त के जन्म-मरण से वह जगत न तो सिमटता 
है और न फैलता है । मानव-जीवन में उसकी सीमा जन्म-मरण' के श्रतिरिक्त आाहार- 
निद्रा, भय, मैथुन भी उसकी महत्वपूर्ण यथार्थताएँ हैं। पर इन परिस्थितियों में वस्तु- 
जगत के व्यक्ति की अनुभूति और उपयोगिता से औपन्यासिक पात्रों की भ्रधुभ्‌ति झौर 
उपयोगिता भिन्‍न होती है । उपन्यास के पात्रों का भोजन करता भूख मिटाने के लिए 
नही, किसी और प्रयोजन से होता है । भोजन करते सन्नय वे किसी रमणी के सौच्दर्ये- 
पाग में उलभ जाएं या उसमें मिला हुआ विप खा जाएं। भोजन का सम्बन्ध उनके 
पेट से नहीं, उपन्यास के कथानक से होता है। उपन्यास में निद्रा का प्रयोग भी प्रायः 
पात्रों को विश्राम दिलाने के उद्देश्य से नहीं, अपितु उन्हें कोई स्वप्ण दिखा कर उनके 
भविष्य की ओर सकेत करने या चरित्र पर प्रकाश डालने के लिए होता है । उपन्यास 
में स्त्री पात्र और पुरुष पात्र का मेल संतानोत्पत्ति के लिए नहीं, उनका धरित्र- 
विकास दिल्लाने के लिए या किसी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त की व्यास्या के लिए होता 
हैँ । इसीलिए, 'सैक्स' समस्या पर औपन्यासिक पात्र जितने केन्द्रित रहते हैं, वस्तु- 


जगत के प्रा उतने नही; पात्रों को मानों खानेन्‍कमाने की ने सुधि हो भौर न 
आवश्यकता । 
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उफानयारा सें चश्मिचित्रण : सिद्धान्त-पदां ४७ 


नियमित जीवन--पग्रीपन्या सिक्र पात्री का जीवन हमारे जीवन की अपेक्षा 
अधिक नियमित होता है। उनका विकास प्राय. किसी ऐसी प्रक्रिया से होता हे जो 
सर्वंसगत हो या आसाती से समभकी जा सके । उन्तके भाव और विचार एक के बांद 
दूसरे किसी क्रम विभेष से विकसित होते चलते है । वे एकदम रोने नहीं लग जाने 
और न ही झकारणा भ्रट्टटास में फूट पडते है। वास्तव में, उनके जीवन में कुछ भी 
प्रकारण या श्रचानक नहीं होता | हमारी जीवन-नैया धारा के बहाव में उठती-गिरती 
निरन्तर बहती चलती है, वह उस धारा की दया पर है, उसका अपना कोई लक्ष्य 
नहीं ) पर उपन्यास के पात्रों की जीवन-नेया का एक विशेष लक्ष्य रहता हे, जिसकी 
प्रे।र प्रत्यक्ष व परोक्ष में उसका चालन होता रहता हे। 

पात्र भ्ज्ञेय नही--वस्तु-जगत का मानव एक पहेली है ।/ इस समार में कोई 
भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वहू किसी दूसरे को पूर्णा रूप से जानता है ।' 
यदि कोई ऐसा दावा करता भी है तो वह थोथा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ऐसा दावा 
करने वाना हमारा ज्रप्टा नही होता--ल्रप्टा ही अपनी सुष्ठि को पूर्णास्पेण जाता 
करता है--भ्ौर जो हमारा जल्पष्टा है, वह मौन हे, उसने उसे बताया नहीं, तो फिर 
बह व्यक्ति पूर्णा ज्ञाता बना कंसे ? इसी लिए हम अपने तिकटतम सम्बन्धियों के 
लिए---यहाँ तक कि अपने लिए भी-- एक पहेली बने रहते हु। परन्तु उपन्यास के 
पात्र पहेली नहीं बनें रहुते । पाठकों पर उनका सारा रहस्य खुल जाता है, क्योकि 
उपन्यासकार जो उन पान्नो का स्रष्टा है, उतकी नस-नस से परिचित है वही कथा- 
कार (नैरेटर) बन कर उतका रहस्यथोद्धाटन करने लग जाता हे। प्रप्ठा श्रोर 
बकता दोनो का उपन्यासकार में एकीकरण हो जाने से उपन्यास के पात्र पाठकों के 
लिए श्रज्ञेव नही बने रहते । उनके जीवन का प्रत्येक मोड और उसके कारण समभे 
जा सकते है । स्थानाधाव के कारण उपन्यासकार अपने पात्रों के सम्बन्ध में सब 
कुछ न भी बता पाए तो भी वह पाठकों को यहु विश्वास दिला देता है कि उसके 
पात्र और उनके विकास की प्रत्येक दिशा ज्ञेय है, उनके बारे में ग्श्ेय कुछ नही ।१ ५८ 


(स्) ओपन्यापिक पात्रों के शास्त्रीय रूप 


पात्र 
श्रोपन्यासिक पात्र-- वस्तुजगत के व्यक्तियों और झौपन्यासिक पात्रों में सम्बन्ध 
“-पात्र चचत सख्या ओर परिधि । 

पात्रों के भेदोपभेद 
कथानक की दृष्टि प्ले 


प्रधान पात्र--गौणा पात्र 
प्रधान पात्रों के भेद नाथक-नायिका--प्रतिनायक-प्र तिता यिका--पताका- 


नायक पताका-तायिका--विदृषक । 
गौरा पान्न--गौण पात्रों की उपादेयता--कथानक को गति देमा--वाता- 
वरण की सृष्टि करता--वात्तावरण में परिवर्तत लाना--अन्य पात्रों का 


चरित्र-प्रकाशन । 


चरित्र-धिकाप्त की दृष्टि से 
स्थिर [स्टेटिक ) 
विकसनश्ील (किनेटिक ) पात्र 


ओपन्यासिक पात्र 


उपन्यास के पात्रों की परिभाषा करते हुए फॉस्टर लिखता है: श्रात्माभि- 
व्यवित करता हुआ्रा उपन्यासकार कुछ एक शब्द मूर्तियाँ गढ़ डालता है ; फिर उनके 
साथ नाम श्रीर लिंग जोडता है, उन्हें श्रनुभाव प्रदान करता है, उतसे उद्धरण-चिन्हों 
में बात-चीत करवाता है और कदाचित्‌ उनसे एकसार व्यवहार भी करवाता है-- 
थे शब्द यू्तियाँ ही उपन्यास के पात्र है ।११% यहाँ फॉर्स्टर पात्रों को उपन्यास के 
कथानक से श्रल्ग करके देखता हुप्रा प्रतीत होता है । उपन्यास के पात्र सजीव शब्द- 
मृर्तियाँ तो होते है, पर ऐसी शब्द-मू्तिवाँ नही जो स्वतस्त्र और निरपेक्ष हो। उन 
सब में एकसूत्रता होती है श्लौर वह एकसूत्रता है कथानक की । 
कथानक उपन्यास का एक श्रनियाय तत्व है जो एकसूत्र में पिरोई हुई 
विभिन्‍न घटनाश्रों की माला है। पर वह घटना क्‍या जो किसी प्राणी के साथ न घटी 
हो । यद्यपि वस्तु-जगत में ऐसी श्रनेंक घटनाएँ होती रहती है, जिनका उस जगत के 
प्राणियों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नही होता, जिनकी उन्हे जानकारी तक नहीं 
होती, फिर भी उपत्यास-जगत में ऐसी कोई धटना घटित नही हो सकती, जिसका 
उस जगत के किसी प्राणी से किसी; प्रकार का, प्रत्यक्ष वा परोक्ष, सम्बन्ध न हो । 
जिनके साथ औपन्यासिक घटनाएँ घटित होती है श्रथवा प्रत्यक्ष वा परोक्ष हूप से 
" सम्बन्धित होती है, जो उनसे विकास पाते है तथा उन्हे विकास देते है, वे प्राणी 
मनुष्य हो या मनुष्येत्तर, उपन्यास के पात्र कहलाते है । जब कभी मनुष्येतर प्राणी, 
पशु-पक्षी आदि, उपन्यास में आकर उसके कथानक को झागे बढ़ाते है या किसी भ्रन्य 
पात्र के चरित्र का कोई अंग प्रकाश में लाने का साधन बनते है, तो वे घोडे या कुत्ते 
के रूप में होते हुए भी मनुष्य के समान संवेदनशील होते है, मानों कोई गंगा और 
बहरा मनुष्य पात्र हो । 


असायन्‍न्‍मागनान ५ सनम अपर +-मनाक न. 
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वरतु-मगत के व्यक्षितयों श्रौर प्रौपन्यासिक पात्रों में सम्बन्ध 


वस्तु-गगत के व्यक्षिययों श्ौर उपन्यास के पानो में श्रच्तर होते हुए भी यह 
कहना अनुचित होगा कि श्रौपन्यासिक पात्र कोरे कल्पित होते हैं। कोई भी पात्र 
पूर्णाह्पेण कल्पित नहीं हो सकता; उत्तका आ्राधार किसी मे किसी रूप तथा श्रश में 
वस्तु-जगत का कोई एक या झनेक व्यक्ति होते है। यह तो हो क्षकता है कि किसी पात्र 
का आधार कोई जीवित व्यक्ति न होकर किसी श्रन्य रचना का कोई पात्र हो, पर 
प्रन्तत, उस प्रेरक पात्र का श्राधार वस्तु-जगत का कोई एक या अनेक व्यकित 
भ्रवश्य रहे होगे । उपन्यास मानव-जीवन का चित्र है। उसके शअ्रस्तित्व का कारण 
यह है कि वह मानव-जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। वस्तु-जगत के मा्रव के 
जिस जीवन की व्याख्या करने के लिए उपन्यास भें पात्रों की अयतारणा होती है, 
उससे पात्रों का तनिक भी सम्बन्ध न हो, यह कैसे हो सकता है ? पर, हाँ कोई 
पात्र किसी जीवित व्यकित की हुबहू नकल करे, यह झ्रावश्यक नहीं । शायद ही कोई 
पात्र किस्ली जीवित व्यक्ति का यथात्तथ्य रूप होता होगा ! 
प्रत्येक व्यवित दूसरों के लिए-अपने लिये भी तो-अज्ञेय बना रहता है. । उप- 
न्ययसकार मनुष्य ही तो है। वह उस जीवित व्यक्ति को, जो उसके पात्र का श्राधार है, 
कभी पूर्रृब्पेण जात सका होगा, यह अ्रसम्भव है । जब तक मूल व्यक्ति उपस्यासकार 
के लिए पूर्णतया ज्ञेय न हो, तब तक उपन्यासकार उसकी यथार्थ प्रतिकृति बना सकने 
का दावा कैसे कर सकता है ? यह उसकी नहीं, मनुप्यमात्र की सीमा है। जब भी 
कभी किसी उपन्यासकार ने श्रपने पात्र के रूप मे किसी जीवित व्यक्ति की यथातथ्य “ 
प्रतिक्ृति बनाने का प्रयत्न किया, वह श्रपने इस प्रयास में तो झसफल हुआ ही, श्रपते ' 
उपन्यास का भी ग्रसफल बना बैठा । हमें लेसिंग के इस कथन में जरा भी प्रतिशयोकित 
प्रतीत नही होती कि पात्रों के सजीव चित्रण का सबसे कम सफलतादायक उपाय यह्‌ 
है कि उनके रूप में किसी जीवित व्यक्ति का यथावत्‌ रेखा-प्रतिरेखा चित्रण किया 
जाए ॥११३ (औपम्यासिक पात्र वस्तु-जगत के व्यक्तियों द्वारा प्रेरित तो होता है, 
पर उनकी पूरी नकल नही होता 9)उपन्यासकार एक या अनेक जीवित व्यक्तियों से 
उनका, उनके श्राकार-प्रकार, गुणावगुण, स्वभाव आदि का, वही कुछ लेता हैं 
जिसकी उसे प्रावश्यकता होती है| अपने नित्य-प्रति के जीवन में सम्पर्क में श्राने 
वाले या पूवे-परिचित व्यक्तियों में से बह किसी का मुख ले लेता है श्रौर किसी का 
शरीर; किसी का स्वास्थ्य ले लेता है और किसी का स्वभाव; किसी के गुण ले लेता 
है और किसी के अवगुणु | उन सब को जोड़कर बहू एक पात्र रच डालता है 
जिसे कल्पना की कुची से, थोडा इधर से और थोड़ा उधर से, छूकर सजीवता प्रदान 


बन. गाना करत अब + न ० 
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कर देता हे । उगका पात्र सभी से कुछ-न-ऊुछ ते लेता है, पर अपने को झूगी किसी 
का नही मानता १ १ ४ 
पात्र-चयत : सद्या और परिधि 


कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही इतने श्रधिक वहिमुख तथा सामाजिक होते हैं 
कि एक बार कोई उनके सम्पर्क में श्राया कि उससे उनके सम्बन्ध बन गये। ऐसे 
व्यवितयों का परिचय-क्षेत्र बहुत व्यापक होता है; पर एक साथ झनेक व्यक्तियों से 
सग्वन्ध रखते हुए भी कुछ-एक के प्रति उनका विशेष रुकरान होता है। समाज के 
किसी सदस्य से मिलने-जुलने पर सकोच न रखते हुए भी कुछ-एक से मिलने पर 
उन्हें विभेष प्रसन्‍तता होती है और उनके साथ उठने-बैठने, झ्राने-जआामे, बोलने-चलने 
में वे अपने श्रापको अ्रधिक प्रकृतित्थ पाते है। दूसरी प्रकार के व्यक्षित ऐसे होते है, 
जिनका परिचय-क्षेत्र बहुत सीमित होता है, जो अनेक बार सम्पर्क में श्राने पर भी 
दूसरों से घुल-मिल नही पाते; जिन्हे मित्र बनने श्ौर बनाने में देर लगती है। 
उनके भित्रो की सल्या कम होती है, पर वे जितने भी हो होगे घनिष्ठ ही । 

यही बात उपन्यासकारों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है | कई उपन्यास- 
कारों का परिचय इतना व्यापक है शौर अनुभूति इतनी तीत्र कि उनके घरनिष्ठ 
परिचय वाले तो दूर, एक बार भी जो उनके सम्पर्क मे आया वह उनके उपन्यासों की 
पकड के बाहर न जा सका | इसके विपरीत कई उपन्यासकार अपने पात्र एक 
सीमित घेरे भें से चुनते है, पर एक बार वे जिस क्षेत्र को अपना लेते है, उसका कोना- 
कोना छात्र मारते है । उदाहरणार्थ प्रेमचन्द को लें । उनका चुनावनद्षेत्र इतता व्यापक 
हैं कि किसान और जमीदार, मजदूर भश्ौर मिल-मालिक, क्लकक श्र भ्रफसर, चाण्डाल 
श्रौर पण्डित, वकील और प्रोफेसर से लेकर वेश्या और पतितन्नता, विधवा शौर सश्रवा, 
माता श्रौर विमाता तक समाज के सम्पक में भ्ाने वाले प्राय. सब प्रकार के लोग 
उनके उपन्यासरो में मिल जाते है ५ दूसरी भ्रोर जैनेरद्र है जिन्होने अपने उपन्यासों के 
पात्र प्राय बुद्धिजीवी मध्यवर्ग से ही चुने है । 

व्यापक-क्षेत्र अपनाने वाले उपन्यासकारों की रुचि सब प्रकार के पात्रो के 
चित्रण में एक-सी रहती हो भ्रथवा उनका चरित्र-चित्रण वे एक-सी तन्मयता तथा 
सफलता से कर पाते हों, यह बात नहीं । उन सब की ग्रपनी-अपनी सीमाएँ होती है । 
भरसक प्रयत्त करने पर भी कई प्रकार के पात्रों का चित्रण वे उनके सहज हवा भा- 
विक रूप में नही कर सकते, पर कुछ-एक प्रकार के पात्रो के चित्रण में वे इतने 
सिद्धहस्त होते है कि श्रतायास ही वे पात्र उपन्यास के छुप्क पन्‍्चों से उभरकर 
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पट हिन्दी-उपन्यास में चरित्रचित्रण का विकास 
पाठकों के कल्पना-लोक में साकार होकर नाच उठते है। ऐसे पात्रों की छूते ही उनकी 
लेखनी चमत्कृत हो जाती है । समाज के विविध प्रकार के व्यक्षियों के जीवन और 
उनकी दैनिक समस्याझ्रों मे झचि रखने पर भी, यह मानता पडेगा, प्रेमचन्द की प्रतिभा 
ग्पने पूर्ण यौवन में तभी मिखरती है जब वहू तिग्न मध्यवर्ग श्रथवा क्ृपक वर्ग का 
चित्रण करते है। उनके श्रमर पात्र इन्हीं दो वर्गों में से लिए गये है ।११५ प॑०७ 
बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखे श्रपने एक पत्र में उन्होंने इस बात को रबय॑ स्वीकार 
किया है ' 'किसी ने अभी तक समाज के किसी विशेष झंग का विशेष रूप से अध्ययन 
नहीं किया । उम्र ने किया, मगर बहक गये। मैने कृषक समाज को लिया मगर 
अ्रभा कितने ही ऐसे समाज पडे है, जिन पर रोशनी की जरूरत है।१९६ शिक्षित 
नागरिकों के चित्रण में प्रेमचन्द कभी उतने सफल न हो पाये जितने भ्रशिक्षित ग्रामीणों 
के चित्रण में | नगर के पढे-लिसे पात्रों को जब कभी उन्होने छुपा वे उनके प्रति 
स्थाय नहीं कर सके । उसके विपरीत वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्याप्रों के प्रधान पात्र 
मव्यकालीन इतिहास से सम्बन्धित शिक्षित नागरिक ही है ।११० उसमें भी उनकी 
ग्रमर क्ृतियाँ है--ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चित्रित उनकी नायिकाएँ। उम्र समाज 
द्वारा प्रताडित तथा बहिष्कृत, समाज के विधिनिषेधों के प्रति उदासीन, व्यक्तियों के 
चरित्राकन में ही मस्त रहे । जैनेन्द्र की कला का चमत्कार भी उनकी नाथिकाश्रों के 
सूक्ष्म मनोविश्लेपण में मिलता है | यशपाल की दृष्टि यदि द्योषित नर-तारियों पर 
टिकी है तो ग्रज्ञेय की असाधा रण और श्रहंवादी व्यक्तियों पर । 

इस प्रकार देखते है कि उपन्यासकार के चुनाव-क्षेत्र की व्यापकता, उसके 
उपन्यासो में पात्रों की विविधता भौर उनके चिन्नणु गें उसकी तब्मयता से प्राय: 
उसकी रुचि की व्यापकता, उसकी अनुभूति की गहनता झौर उसकी चरित्र-चित्रश 
कला की सामथ्य का पता चल जाता है। 


पात्रों के भेदोपभेद 
कथानक की दृष्टि से 


उपन्यास के कथानक से उन्तके सम्बन्ध की धनिष्ठता के भ्राधार पर पात्रों के 


दो भेद किए जा सकते है : १. प्रधान पाग्न तथा २, गौण पात्र। प्रधान पात्र वे 
होते है, जिनके भाग्य से तथा चरित्र के विकास से उपन्यास का कथानक मुख्य रूप 
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११५, इकूताथ मदान, 'प्रेमचन्द एक विवेचना?, पृष्ठ ४ | 
११६. प॑० वनारतीदास चतुवेदी को प्रेमचन्द का लिखा हुआ १ जून, १६३० का एक पत्र (नई धारा! 
में अकाशित) । 
११७. ढ|० रामकुमार वर्मा, वृन्दावनलाल वर्मा की उफयास-कला, “विचार दर्शन”, पृष्ठ ६६ ; 
“प्रेमचद की तरह वर्मा जी भी एक भादर्श लेकर चले है | श्न्तर यह है कि प्रेमकद ने 
यह आदर्श भशिक्षित ग्रामीयों ऊ जीवन से विकीर्णित किया है और वर्मा जी ने शिक्षित किन्तु 
ऐतिहासिक नागरिकों से |? 


उपन्यास में चरिन्रधित्रण : सिद्ठान्त-पक्ष ५४ 


से बंधा रहता है, जो कथानक को गति देते रहते है तथा उससे बिकारा पाते रहते 
है। जिन पात्रों से उपन्यास की कथा मुख्य रूप से सम्बन्धित नहीं होती तथा जिनका 
समावेण साधन के रूप में होता है, वे गौणा पात्र कहलाते है। गौर पात्र कथानक 
को बढावा देते, प्रधान पात्रों के चरित्र को प्रकाश में लाने, उन पर टीका-टि्प्पिणी 
करने इत्यादि के तिए रखे जाते हैं । उनका श्रौपन्यासिक जीवन उतके लिए नहीं 
दूसरों के लिए होता है, पर उनका यह झात्मोत्सम झपनी इच्छा से नहीं, उपन्यास 
कार की ग्रावश्यकता-पूर्ति के लिए होता है । 


प्रधान पात्रों के भेद 


कथानक की दृष्टि से प्रधान पात्रों के साधारणतया चार भेद किए जाते हैं: 
१, नायक-नतायिका, २, प्रतिनायक-प्रतिनायिका, ३, पतांका सायक-पतताका सोथिका, 
तथा ४. विद्ृपक ! 

नायक--विश्वनाथ मे 'साहित्यदपंण' में नायक के लक्षण इस प्रकार दिये 
हैँ; 

त्यागी कृति कुलीन: सुश्रीको रूपयौवनोत्साही । 
दक्षोग्ननु रक्‍्तलोकस्तेजो वैदग्ध्यशीलवान्न ता ॥* * * 

यद्यपि श्राज उपन्यास के नायक में उपयुक्त सभी ग्रुणों का होता अनिवार्य 
नही समा जाता, तो भी उसका 'सेता' होना अनिवार्थ-सा ही है। “तायक अ्रथवा 
'नेता' शब्द संस्कृत के 'नी' धातु से बना है, जिसका अर्थ है--ले जाता!। पुरुष 
पात्रों में सर्वप्रधान पात्र जो प्रारम्भ से लेकर अत तक उपन्यास को--भौर उसके 
साथ ही पाठकों के ध्यान को--अपने लक्ष्य की शोर लिए बढता है, जिसका लक्ष्य 
ही उपन्यास का लक्ष्य होता है, जिसको केस्द्र मानकर उपस्यास--भौर उसके सभी 
तत्व---धुमते हैं, सुलान्त उपत्यास से जो फल का उपभोक्ता होता है श्रीर दु खान्त 
उपसन्यास्त में जिसके प्रति सबसे अधिक सहानुभूति उम्रड पड़ती है, वही उपन्यास का 
नायक होता है । 

सायक के भेद--नाटक का विवेचन करते हुए सल्क्ृत के झाचायों ने गील 
और शव्वित के भ्राधार पर नायक के घार भेद किए हैं--१, धीरोदात्त २, भी रोद्धत 
३ धीरललित, तथा ४. घीरप्रशान्त ।१९६ श्लौर फिर इनमें से प्रत्येक की चार-चार 
श्रेणियाँ की है---(१) दक्षिण, (२) धृष्ठ, (३) शंठ, और (४) पशनुकुल ।? ? * 

आज जब नाटक के लिए भी इस प्रकार का वर्गीकरण मान्य नही, उपस्यात्तरों 
के ताथकों को---विशेषतः मनोवैज्ञानिक उपस्यासों के नायको को---इस प्रकार वर्गों में 
बॉाँठना तो और भी अ्रस्वाभाविक प्रतीत होगा, क्योंकि उनके पात्र निरंतर विकास- 
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११८. विश्ववाथ, 'साहित्यु-दर्पण', तृतीय परिच्छेद, ६४र्जा श्लोक | 
११६. बिखनाथ, 'साहित्य-दर्पण! तृतीय परिच्छेद, ६७वां श्लोक | 
१२०, वही, ७१वाँ श्लोक | 


५६ हिदी-उपन्यास में बरित्रचित्रण का विकास 
मान रहते $ और उनका चरित्र नवीन दिशाएँ ग्रहण करता रहुता है, जब कि इस 
वर्गीकरण की नीव में ही यह भाव निहित है कि गानव का विकार कुछ-एक नपी- 
तुली दिगाओ में ही हो सकता है। शौर फिर, यह भी तो विवारणीय हो सकता है 
कि क्या एक ही व्यक्ति विभिन्‍न देश, काल शौर परिस्थितियों में उपयु क्‍त सब विज्ञाएँ 
नही ग्रहण कर सकता ? किसी भनुष्य में व तो गुण ही गुण होते है श्रौर त दोप' ही 
दोप । मनुप्य गुणावगुणों का विकास स्थल है, इस तथ्य के प्रति उपयु कत वर्गीकरण 
उदासीन है । 

नायिका--ताथिका के लगभग वही लक्षण है, जो तायक के। अभ्तर केवल 
इतना हे कि जहाँ लायक सर्वप्रधान पुरुष पात्र होता है वहाँ नायिका सर्वप्रधाना सभी 
पात्र | सामान्यतः उपन्यास के नायक की प्रेयसी श्रथवा पत्नी ही नाथिका वाहलाती 
है, पर ऐसा होता अ्रनिवाय नही प्रत्येक उपन्यास में नायक और नायिका दोनों का 
होना श्रनिवार्य हो, यह भी नहीं । किसी उपस्यास में नायक और नायिका दोनों भी 
हो सकते हैं और केवल तायथक था केवल नायिका भी । 'रगभूमि! में नायक ही है, 
ताथिका नहीं। भॉसी की रानी, 'त्याग-पत्र, दिव्या श्रादि भें नायिका ही है, नायक 
नहीं । तायक-अधान उपन्यास के नायक की पत्नी का नायिका होना श्रतिवार्य नही, 
झ्ौर त ही नायिका-प्रधाव उपन्यास की ज्ञायिका के पति का त्ायक होना । 'गोदान' 
के नायक होरी की पत्नी धतिया को वायिका नहीं कहा जा सकता, श्रौर न ही 
निर्मला, 'तितली 'कल्याणी' श्रादि उपस्यासों की माय्रिकायो के पतियों को नायक । 
हाँ, यह श्रावश्यक है कि जिस उपन्यास में नायक तथा नायिका दोनो हों, वहाँ उनमें 
लक्ष्य की एकता हो | 

संस्कृत के काव्य-प्रन्थों में नायिका का वर्णन बडे विस्तार से हुआ है । उनमें 
नायिकाओं के अनेक भेदोपभेद मिलते है, पर उन्हें यहाँ देता आ्रावश्यक नही, क्योंकि 
उपन्यास मे नायिकाश्रों का विकास किसी प्रकार की सीमाओं में बँधकर नहीं हुआ है । 

( प्रतिनायक-प्रतिनायिका--तायक की लक्ष्य-प्र:प्ति में सबसे भ्रधिक बाधा उप- 

स्थित करने वाले पुरुष पात्र को प्रतितायक और ताथिका के सा में सबसे भ्रधिक 
प्रतिरोध करने वाले स्त्री पात्र को प्रतितायिका पाहते है । प्रतिनायक के लक्ष्ण देते 
हुए विद्वनाथ ने 'साहित्य-दर्पण” में लिखा है कि वह धीरोद्धत, पापाशय तथा व्यसनी 
होता हैं।१९१ उन्होने प्रतितायक में धीरोद्धत नायक के सभी गृुण--कपटठता, प्रच- 
ए्डता, चंचलता, भरहकार, भ्रात्मगौरव, आ्रात्मएलाघा १ * ९... तो माने ही है श्रौर उनके 
अ्तिरिक्त११३ उसका पापी और व्यसनी होना भी माना है। इस प्रकार, धीरोद्धत 





नी धंधा आना जनम का... 3. 


१२१. विश्वनाथ, 'साहित्य-दर्पण?, तृतीय परिच्छेद, १६१वा श्लोक | 
१२२ बी, ६४वां एलोक | 
१२३. वही, १७७ के फुटनोट्स में की गई १६३वें श्लोक की हीका : 
(&। प्रतिनायकम्राह, धीरोद्धत इति | धीरोद्त :-- 
'मायापरः श्त्यादीना साथक क्षत्षणो प्रायुक्त' | 


उपन्यास में चरिप्रचित्रण : सिद्ठान्त-पक्ष ५७ 


नायक और प्रतिवायक में बडा सुक्ष्म अन्तर रह जाता है कि धीरोटत नायक भे इनमे 
अवगुणा होते हुए भी उसकी प्रवृत्ति पाप की श्रोर नही होती पर प्रतिनाप्रक श्रथवा 
प्रतिनायिका रवाथंसिद्धि के लिए सत्य और प्रसत्य के तथा पाप झौर पुष्य के भेद को 
मिठा देते हैं । 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार प्रत्येक प्रकार के नायक में धीरता? * * 

का होता अनिवार्य समझा गया है, उसी प्रकार प्रतिनायक में भी थैर्य और दृदता 
का होना श्रावश्यक माना गया है। प्र तितायक नायक की टक्कर का पात्र होता है। 
शक्ति भ्रौर साधनों में वह नायक से स्यूस नही पडता, बल्कि विरोबगूलक दृढता और 
पड़यन्त्रकारिता में नायक को मात देने में समर्थ होता है । एक बार तो वह अपने 
प्रयत्नो में लगभग सफल हो गया होता है कि अचानक उसकी पोल खुल जाती है और 
उसका पतन प्रारम्भ हो जाता है। नायक के चरित्र विकास में प्रतितायक का बिगणेष 
हाथ होता है। नायक के मार्ग में बह जितना सवल अवरोध खडा करता है, उसे पार 
करने में नायक को उतना ही अधिक सघर्य करना पडता है | मायक को जितना अश्रधिक 
संघर्ष करना पड़ेगा, उतना अ्रधिक उसका चरित्र निख्वरेगा | यही बात प्रतिनायका के 
सम्बन्ध में कही जा सकती है ।] 

पताकामायक पताकिनायिका--पताकानायक को पीठमद भी कहते है क्योंकि 
यह नायक की पीठ ठोकता रहता है और उसके झनुकूुल वातावरण बनाने में लगा 
रहता है। यह प्राय प्रासंगिक कथा का नायक होता है, नायक की सी प्रकृति वाला 
पर गुणों में उससे कम ।१९* इसका झपना कोई स्वतस्त्र लक्ष्य नहीं होता। यह 
नायक के ही कार्य-ब्यापार में योग देता रहता है श्रौर उसकी लक्ष्य-प्राप्ति मे सहायक 
वनता है । 

विवृषक---उपम्यात्त में, आधुनिक उपन्यास में विशेषत , प्रायः कोरे विपदृक 
पात्र नही मिलते | जहाँ कही भी इनका समावेश हुआ है, अन्य साधारण पात्रो की 
भाँति साधन के रूप में ही हुआ है | ऐसे पात्र उपन्यास को केवल नीरस होने से ही 
नही बचाते बल्कि अपने तीद५्षण व्यगो द्वारा अन्य पात्रों पर टदीका-टिप्पणी करने, 
सायक-नायिका की उद्ं श्य पूर्ति में परोक्ष रूप से योग देते, समय-समय पर कथानक 
के टूटे हुए अ्रंशों को मिलाने श्रादि का काम भी करते रहते है । उपन्यास गे इसकी 
स्थिति गौरा पात्रों से भिन्‍त नहीं कही जा सकती । 


गोण पात्र 


आधिकारिक कथा से नायक-सनायिका, पताका सायक-पताकानायिका, प्रतति- 
नायक-प्रतिनायिका की अपेक्षा कम सम्बन्ध रखते वाले पात्रों को गौण-पात्र कहा 
कहा जाता है । 


१२४, वही, धीरोदात्त, पीरोद्धत, धीरललित, धीरप्रशान्त |! 
१२४- विश्वनाथ, साहित्य दर्पण, तृतीय परिच्छेद, ७८वॉ श्लोक | 


५८ हिन्दी-पपन्यास में सरित्रश्चिकश्षण का विकास 


गोौण पात्रो की उपादेयता 


उपन्यास में गौण पात्रों का स्थान चाहे प्रधान न हो, पर उपन्यास के लिए 
उनकी उपादेयता किसी प्रकार भी कम नहीं मानी जा सकती । श्रवसर चविद्येप पर, 
जिनके शिए इसका समावेश किया जाता है, इसका सहुक्त और प्रभाव नायक 
इत्यादि प्रमुख पात्रों से किसी प्रकार कम नहीं होता । इनमें और प्रधान पात्रों में 
ग्न्तर यह हे कि उपन्यास के कथानक का इसके जीवन से सीधा सम्बन्ध नही होता 
और न ही ये उपन्यास-जगत्‌ के स्थायी सदरय बन पाते है। उपन्यास में इनका संगा- 
वेश किसी कार्य-विशेष के लिए होता है जिसे समाप्त करके ये चुपके रो बाहर सरक 
जाते है, पाठकों को उनके निकलने का पता भही चलता । 

उपन्यास भे गौर पात्रों का समावेज्ञ प्रायः निम्नलिखित उ्ंदयो को लेकर 
होता है--- 

(क) कथातक को गति देगा---कई वार गौण पात्रों का समावेश किसी नवीन 
धटना को घटित करके या किसी पृव॑ घटित घटना की सूचना देकर कथानक को झारे 
बढ़ाने के लिए किया जाता है। 'तनिर्मला' में प्रेमचनद ने एक अत्यन्त गौणा पात्र बद- 
माश से समूचे कथानक को गति देने का काम बड़े सुन्दर ढंग से लिया है। निमंला के 
पिता उदयभानुलाल उसकी माँ कल्याणी से भगड़कर श्राधी रात के समय लपकते 
हुए गंगा की ओर चले, इस विचार से कि वहाँ जाकर नदी किनारे अपने कपड़े छोड 
दू और घर नही लौट्ू, जिससे यह भ्रम फैल जाय कि मैं इव गया भौर कल्याणी 
खूब पछताए। रारते में उन्हें श्रचानक एक बदमाद्य मित्र गया जिसे उन्होंने तीन साल 
पहले सजा दिलाई थी, बदमाझ ने बदला लेने का ठीक मौका जातकर लाठी के एक 
ही प्रहार से उनकी कपाल-क्रिया कर दी और स्वयं भाग गया | उसके बाद उप- 
व्यास भर में उस बदमाश के पुन' दर्शत तही होते, पर उसके एक ही काम--उदथ- 
भानुलाल की हृत्या--ते निर्मल्ला को 'निर्मेला' बना दिया । 

(ख) वातावरण में परिवद्रेत लाना--जब कभी उपत्यास के किसी स्थल- 
विशेष पर वातावरण इतना गम्भीर और अ्रवसादपूर्ण हो उठे कि पाठकों का दिल 
बैठने लगे या कोई दो या भ्रधिक पात्र किसी दाशनिक गुत्वी को सुलभागे में स्वयं 
इतने उलक जाये कि पाठक ऊबने लगे तब उपन्यासकार किसी ऐसे पान्न को प्रकट 
कर देता है जो जो वातावररणा की गर्मी, भ्वसाद या गम्भीरता को कम करके उसे 
रोचक बना दे । 

'निर्मला' में मोटेराम छास्त्री का प्रयोग पाठकों का मतोरजन करके निर्मला 
की पहली मगनी छूट जाने के अवसाद को कम करने के लिए तथा हसी प्रकार के अन्य 
स्थलों के लिए विदृषक के रूप में हुआ है । इसी प्रकार भ्रश्क ते 'र्म राख में तायक 
जगमोहत के सत्र को दूसरी ओर लगाने के लिए कवि चातक 'पौर घुक्ला का प्रयोग 


क्रो हे ्क़ 
[]« 7" ०५७ |। 


उपन्यास में चरित्रवित्रण ; सिद्धास्त-पक्ष प्र 


(ग) वातावरण की सुष्टि करमा--केई बार उपस्यासकार को हिसी स्वान पर 
केवल वातावरण की सृष्टि के लिए ही झनेक पात्रों का जमघट इकट्ठा करना पड 
जाता है । उस समय उन पात्रों का व्यवितगत रूप में कोई कास नहीं होता उन्हें 
सामूहिक रूप में प्रकट होकर बातावरणा का निर्माण ही करना होता है । उदाहरणार्थ, 
'मृगतयनी में जब राजा मानसिंह शिकार खेलने मृगतयनी के गाँव पहुँचते हैं उस 
समय उपन्यासकार गाव भर के नर-ना रियो को उपम्यास के पात्र बताकर उनसे राजा- 
रानी की झारती उतरवाता है। इसी प्रकार उनके शिकार खेलने के समय हकारों 
इत्यादि को इकट्ठा कर लेता है । 

(ग) श्रत्य पान्नों का चरित्र-प्रकाशन--गौर पात्रों का प्रयोग बहुधा प्रधान 
पात्रों के चरित्र को प्रकाश में लाने के लिए होता है । 'मुगनयनी' में मजदूर परिवार 
का समावेश राजा मान सिंह की प्रजावत्सलता दिखाने के लिए किया गया है। वह रात 
में वेश बदलकर देखा करता था कि उसके राज्य मे कोई दुःखी तो नही । 'गेखर : एक 
जीवनी' में प्रायः सभी पात्रों का प्रयोग तायक शेखर का क्रमिक विकास दिखाने के 
लिए हुग्ना है। केवल शशि को श्रपवाद माना जा सकता है, क्योंकि उसके अपने 
विकास-तन्तु भी उपन्यास मे यत्र-तत्र बिखरे पड़े है । 


/ पे के भेव : चरिभ्र-विकास की दुष्टि से 


चरित्र के विकास की दृष्टि से उपन्यास में प्राय' दो प्रकार के पात्र दृष्टिगोचर 
होते है। एक वे जिन पर उनके झ्रास-पास के वातावरण का कोई प्रभाव नही पडता 
भर प्रारम्भ से लेकर भरत तक उनके चरित्र में कोई परिवर्तन नही दीखता । ऐसे पात्र 
स्वय नही बदलते, मानों वे आरम्भ से ही श्रपने श्राप में पूर्ण हो; केवल , बदलता है 
उनके सम्बन्ध में पाठकों का ज्ञान ।१? ९ इन्हे स्थिर (स्टैटिक पात्र) कहते है। दूसरे 
पात्र ऐसे होते है जिन पर उनके परिपादर्व का प्रभाव पड़ता है श्लौर कथानक के 
विकास के साथ-साथ जिनके चरित्र का भी विकास होता रहता है। ऐसे पात्रों को 
विकसनशील (किनेटिक) पात्र कहते है । कुछ-एक पात्र ऐसे भी होते है जो हमारे 
सामने अपने श्रतिरजित रूप में श्राते है, और उनके किन्ही विश्येप चिन्हों या हाव- 
भावों के श्राधार पर हम उन्हे कट पहचान लेते है--जिस प्रकार किन्ही विख्यात 
व्यक्षितयों को उतके कार्ट न देखकर--आ्रौर उनके प्रति हमारा व्यस्य भाव जाग उठता 
है । ऐसे पात्रों को व्यंग्य-चरित्र (कै रिकिचर) कहते है। वास्तव में, ये पात्र स्थिर पात्रो 
का ही एक भेद है । 

स्थिर (स्टेटिक) पान्न--स्थिर पान्न प्रायः व्यक्ति नही, प्रकार (टाईप) होते 


१२६, 00 एाट्ट फैएि॥/, 7७ 8प०४४:७ ० (॥9 7२०७४७॥', 08७8५) 70988, 060 0) 949, 
7#.07007, 9, 24-25 ; 
*%8 (07 78 ए787806 978) १४80007788889, 5027' ए#क्ा40208, (॥8%४' ई077206, 52799 
9088888 ह7'0ग्र (॥8 908/7्रांघ 8 ध6 ग0ए6० 086 ६0 ६96 छत ; छत शाह; 8० $५४8))ए 
0004 छोप्रणा86 |8 706 ४089, 0 0पा' )या०७तहु० ० त0प, 


६० हिस्दी-उपन्पास में चरित्रचित्रण का घिकास 


८--किसी मे किसी वर्ग के प्रतिनिधि । उपन्यासकार उत्तें उसके वर्म को कुछ उभरी 
हुई विश्रेपताएँ भर देता हे, पर कथानक के विकास के साथ-साथ उन पात्रों की उन 
विशेषताओं का विकास सही करता । झपने परिपाहव के प्रति उनका जो दुष्टिकोश 
उपन्यास के आरम्भ में बन जाता है, वह किसी प्रकार भी विकसित नहीं होता औौर 
केथानक के अंत तक बेसा ही रहता है। प्रथम से भ्रतिम भेट तक वे पात्र स्थिर 
रहते है, बदलते नहीं, बदलती है उनके बारे में केवल पाठकों की जानकारी । 
उपच्यासकार ऐसे पात्रों के सब गुण-दोपों का, उनके स्वभाव की सभी विशेषताश्रो 
का एकदम, उद्घाटन नही करता , क्योंकि उनके बारे में सब कुछ जान लेने के 
पदचात्‌ उनके प्रति पाठकों की उत्सुकता मही रह पात्ती । उनके प्रति पाठकों की रुचि 
बनाए रखने भौर उत्सुकता बढ़ाते चलने के लिए वह उनकी विशिष्टताओं को एक- 
एक करके प्रकाश में लाता है। कथातक के विकास के साथ-साथ उपन्यास के श्रन्य 
पात्रों से--शौर पाठकों से भी--ज्यो-ज्यों उन पात्रों का परिचय बढता जाता है, 
त्पों-त्यीं वे ग्रधिक खुलते जाते है । पर उसके स्वभाव तथा चरित्र के जो-जों गुणाव- 
गुण प्रकट होते जाते है, वे उत्तरोत्तर स्पष्ट तो होते जाते हैं, पर बदलते नही । 
उपन्यासकार पहले से ही उनकी रूपरेखा इतनी पक्‍की ओर स्पष्ट बसा लेता है, 
उनकी रुचि और भ्ररुचि, प्रेम श्रौर घृणा, प्रवृत्ति भर निवत्ति के विपयो को ऐसा 
निश्चित कर देता है कि उन पूर्व-निर्धारित सीमाश्रों को तोडने का प्रदव उसके लिए 
उठता ही नही । 

ह्थिर पात्रों के रूप में प्रायः कोई-एक भाव या ग्रुणा ही मुझ्य रूप से मूर्तिमान 
होता है। उनके चरित्र के रूप में उस भाव या गुण की ही धीरे-धीरे ध्याज्या तथा 
खण्डन एवं मण्डन होता रहता है ।१९० अंत में वे भाव था गुणा ही उनका जीवनत- 
दर्शन बन जाते है--ऐसा जीवन-दर्शन जो प्रारस्भ से ही निरपेक्ष होता है और जो 
परिस्थितियों के प्रभाव से भ्रद्भृता रहता है । इसलिए ऐसे पात्रों की जीवन-रेखाएँ 
इतनी स्पष्ट होती है कि एक या कुछ एक वाक्यों में उनका पूर्णतया वर्णन किया जा 
सकता है । 

(एक तो स्थिर पात्रों का प्रथम परिचय कराते समय उपन्‍न्यासकार उनकी 
आधारभृत असाधारण प्रवृत्तियों तथा स्वभाव के युण-दोपो पर बल दे देता है, श्रौर 
फिर जब उनकी क्रियाप्रो-प्रतिक्रियाशों से भी वही भाव ध्वनित होने लगता है तो 
पाठकों के लिए उन पात्रों को पहचानना तनिक भी कठिन नहीं रहता ) उनके स्वभाव 
के रुकात से परिचित होने के कारण विभिन्‍न परिस्थितियों में उसकी क्रियाओ्रो- 
प्रतिक्रियाओं के बारे में अनुमान भी लगाया जा सकता है; श्रपवी बोधगम्यता भौर 
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उपस्यास में चरित्रच्रित्रण : सिद्वान्त-पक्ष ६१ 


स्थिरचित्तता के कारण ये पात्र पाठकों के हृदय-पटल पर ऐसी अ्रम्िठ छाप लगा 
जाते है कि उत्तकी स्मृति सदा बसी रहती है, भले ही उनके जीवन की भ्रन्य घटनाएँ 
भूल जाएँ । 

विवसनजञोल (किलेधिक) पात्र--वे पान्न जो अपने परिपादर्य से, अ्रपने श्रास- 
पास के वातावरण से, श्रप्रभावित न रहते हुए कथानक के साथ-साथ विकसित होते 
रहते है, विकसनशील पात्र कहलाते है । स्थिर पात्रों की तरह ये पात्र श्रारम्भ से ही 
पूर्ण नहीं होते और न ही इनकी कोई पूर्व-सिर्धारित सीमाएं होती है । उनके विकास 
की भी कोई अवस्था स्थिर श्रीर अ्म्तिम नही कही जा सकती | ये निरन्तर विकसित 
होते रहते है | स्थिर पात्रों की परिस्थितियाँ, उतका परिपाश्व, तों बदलता रहता हे, 
वे स्वय नही बदलते, पर विक्सनश्ील पात्रों की परिस्थितिया चाहे न बदले, एक- 
दूसरे की क्रिया-प्रतिक्रिया से ही उनका विकास होता रहता है । 

उपन्यासकार ऐसे पात्रो को उनके जीवन की साभिकतम अवस्था की भ्रोर 
निरन्तर लिए बढता है और विभिन्‍न देश, काल और परिस्थितियों के कारण उनके 
चरित्र में होने वाले परिवर्तनों को प्रकाश में लाकर उनके आ्रान्तरिक कारणों पर 
प्रकाश डालता जाता है । कई वार तो इस प्रकार के एक ही पात्र को लेकर उपन्याप्त- 
कार उसकी विविध अनुभ्तियों के प्रकाशन के बहाने मानवमात्र की झसख्य श्रनुभ्ृृतियों 
को अभिव्यक्त करने का प्रयत्त करता है । ऐसा प्राय मसोवैज्ञामिक उपन्यातों में हुआ 
करता है जहाँ उपन्यासकार पानो के प्रत्येक मानसिक परिवतंन की श्रत प्रेरणाम्रो 
तक पहुँचने की चेप्टा करता है। 


(ग) औपध्याप्तिक चरित्रचित्रण की विविध प्रणालियाँ 
घपहिरंग (प्रॉब्जेबिट्व) चित्रण 


पात्रों के नामकरण द्वारा चरित्रचित्रण 

पात्नो के प्रथम परिचय में उतका चरित्र प्रथम भेद की छाप---उपस्यासकार 
को चेप्टा 

श्राकृति-वेशभूपा-वर्णात ' सखशिख-बरणत की प्रवत्ति--मनोवैज्ञानिक उपस्यासकार 
बाह्य रूप-चित्रण के प्रति उदासीत 

स्थित्यकत (सिच्चुएशन पोर्टयल) तथा क्रिया-प्र तिक्रिया-चित्रणु 

प्रमुभाव-चित्रण : अनुभावो का महृत्व--अ्रनु भावों की विव्वसनी यता--मनो पैज्ञा - 
सिक उपस्यासों से अलुभाव-चित्रण 


अंतरंग (सब्जेविटव) चित्रण 


ग्रंत,प्रेरणाओं का चित्रण (मोटिवेशन) 

प्रंतद स्व (इल्टर्नल काच्फूलक्ट) श्रतढ नह का मूल--चेतन श्रौर अ्रचेतन ज्त- 
दज्ठ का चित्रण 

श्रंवविवाद (इन्टीरियर मॉनोलॉस्‍ग] 

मनोविश्लेपण (साइको-शैनेलिसिस) : सुकत श्रासय (फ्री ऐसोसिएशनल )-- 
बाधकता-विश्लेषण (ऐनेलिसिस श्रॉव रेजिस्टेस )--स्वप्लत्ििब्लेपण (ड्रीम 
ऐनेलिसिस : स्वप्त-सघटन (ड्रीम मेकेतिज्म)--उपन्यास में स्वप्न- 
विश्ले५ण 

मिराधार प्रत्यक्षीकरण विश्ेपण (हैल्यूसीनेशन ऐनेलिसिस) 

सम्मोह-विद्लेषण (हिप्तो-ऐनेलिसिस) . सम्मोहन को मक्रिया--उपस्यास में 
सम्मोह विश्लेषण 

प्रत्यवलोकन-विश्लेपण (ऐनेलिसिस झाँव रिकोलेबशन्स ) 

पूर्वव॒त्यात्मक प्रणाली (केस हिस्ठरी मैथड 

धब्द-सहस्मृति परीक्षण (वर्ड ऐसोतिएशन देल्ट) 


नाठकीय (ड्रामेटिक ) चित्रण 


घटनाओ द्वारा चरित्रचित्रणा--कथोपकृथन द्वारा वरित्रचिभ्रत]--- 
उद्धरण बैली--डायरी द्वारा चरित्रन्ित्र श--प्तात्मक शैनी 


वहिरंग (श्ॉब्जेक्टिव) चित्रण 


पात्रों के सामकरण हारा चरिन-चित्रण 

वस्तु-जगत के अनुरूप उपन्यास-भगंत के भी प्रत्येक व्यक्ति अ्रात्‌ थात्र का 
कोई न कोई नाम होता है । नामकरण होता तो वस्तु-जगत झौर उपस्यास-जगत 
दोनों में है, पर उसका महत्व दोनों में अलग अलग है। ववजात धिशु का नामकरण 
कराने बाला पुरोहित या श्रन्य जो कोई भी उप्तका नाम प्रस्तावित करता है, वह शिशु 
के भावी जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जातता होता । इसलिए वस्तु-जगत के 
व्यक्तियों के नामी से उनके प्रति उनके मात्ता-पिता या नाम प्रस्तावित करने वाले 
व्यक्ति की मह्त्वाकाक्षा, उसके जन्म पर उनकी प्रतिक्रिया तथा उनकी तात्कालिक 
मनोस्थिति का परिचय मिलता हैं कि थे उस्ते 'करोड़ीमल' बना देखना थाहते हैं या 
'विनयपाल', उसे 'स्नेहलता' बनाना चाहते है या 'प्रतिभा सम्पन्न ।' परन्तु उस नाम का 
सम्बन्ध उस शिशु के चरित्र से तनिक भी नही होता, क्योकि मामकरण के समय तक' 
उसके चरित्र का कोई भी पक्ष अकाश में नही भागा होता । वस्तु-जगते के व्यक्ति 
का चरित्र-विकास उसके नाम की श्रपेक्षा' मही रखता | व्यवित के ताम तेथा चरित्र 
में अनुरूपता श्रथवा भ्रननुरूपता झतिवाय तन माती जाकर, सयोगवर ही मानी जा 
सकती है, क्योंकि नामकरण तो इच्छामात्र से हो जाता है जबकि चरित्र-विकास 
कोरी इच्छा से सचात्रित बही होता | 

पर उपन्यास के पात्री का नाम रखने बाला उपन्यासकार कोर पुरोहित ही 
नही, उनका ख्रष्ठा भी होता है। एक-साथ स्रष्टा शौर पुरोहित दोनी होने से उसकी 
स्थिति वस्तु-जगत के पुरोहित था नाम प्रस्तावित करने वाले किसी श्रन्य व्यक्ति से 
सिन्‍नत हो जाती है। थैकरे जैसे कुछ एक उपसन्यासकारों के इस कथन को सच भान 
लें कि वे पानों का निर्माण करके उच्हें अपने भाप पर छोड देते है श्रौर उनके चरित्र- 
विकास में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं करते,* *5 तो भी इस बात से इनकार नहीं किया 
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६६ हिन्दी-उपस्यास में चरिनश्चित्रण का वियास 


जा सकता कि अधिकाश उपमन्यासकार अपने पात्रों के भावी जीवन के सम्बन्ध हें 
श्रनभिज्न नही होते । मा श्रपने पात्रों का नाम रखते समय उतके सामने पात्रों 
का समूचा चरित्र-विकास श्रा जाता है और वे उसके चरित्र के किसी के हुए 
गुशाबगुणा के श्राधार पर उसका नाम रख देते है। वद्यपि इस प्रकार पार्नों के नामो 
द्वारा उतके चरित्र की विज्विप्टता को व्यक्त करने की प्रवृत्ति न्‍्यूवाधिक रूप में 
लगभग सभी उपन्यासकारों मे विद्यमान रहती हे तो भी उपन्यासकार इरासे जितना 
बच सफे तो उतना ही श्षेयस्कर है, क्योकि इस प्रकार के चरित्रवित्रण में प्रस्ता- 
भाविकता तो भ्रा ही जाती है, स्लाथ ही आवश्यकता से पहले पात्रो की घारिभप्रिक 
विशिष्टताशो के प्रकट हो जाने रो उनके चरित्र-विकास के प्रति पाठकों की उत्सुकता 
भी मन्द पड़ जाती है। 

(हिन्दी के प्रारम्भिक उपम्यासों में पात्रों के तामक रण हारा उनके चरिचरो- 
दूधाटन की प्रवृत्ति बडी प्रवल्न रही है। प्रेमचन्द, जयशकर प्रसाद, भगवती चररा वर्मा 
तथा जैनेन्द्र तक के उपन्यासों में भी यही प्रवृत्ति पाई जाती है | प्रेमशंकर, बलराज, 
विजय, अजित, जयत, सुदामा, निर्मला, श्रद्धा, लीला, भुवनमोहिती आ्रादि पानों के 
नामों से ही उतकी चारित्रिक विशिप्टताएँ व्यकतत हो जाती है। पर मनोवैज्ञानिक 
उपन्यासों तक पहुंते-पहुँचते यह प्रवृत्ति बहुत क्षीण हो जाती है । 
पात्रों के प्रथम परिवय में उनका दरिय्र 

वस्तु-जगत में कितने ही लोग हमे मिलते रहते है पर सब के प्रति तो हम 
भ्राकृप्ट नहीं होते । काफी देर साथ रहने पर भी कई लोग हमारा ध्याग श्पत्री श्रोर 
नही सीच पाते भर कई लोग प्रथम दर्क्षत में ही हमे मुग्ध कर देते &.। यही बात 
श्रौपन्यास्तिक पात्रों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है | कई पात्र उपन्यास में प्रवेश 
करते ही अपने में पाठक को उल्लभा लेते है थ्रौर श्रपने प्रति उराकी उत्सुकता को 
इतना जागृत कर देते है कि वह उनके बारे में सव कुछ जानने के तिए श्रधीर 
ही उठता हैं। पर कई पात्र ऐसे भी होते हैं जो उपन्यासकार द्वारा परिचय करवाए 
जाने पर भी पाठक को अपनी श्रोर खीचने में असमर्थ रहते है। वास्तव यें, श्रौपन्यासिक 
पात्रों के चरित्रचितण की सफलता इसी में है कि वे उपन्यास में पदार्पण करते ही 
पाठकों को झपने में उलभझा ले । इसलिए, श्रेष्ठ उपन्याप्कार अपने किसी पात्र को 
उपस्यास के रग्मच पर तव तक नही लाता जब तक कि उसके करगे के लिए कोई 
महत्त्वपूर्ण काम वही होता | परिचयभर कराने के लिए पात्रों को उपन्यास के रगमंत्त 
पर ले श्राता और वाद मे उन्हे तथ तक के लिए 'कोल्ड[टोरेज' में डाल देना जब तक 
उनकी श्रावेश्यकता न पड़े, उनके प्रति पाठकों में उपेक्षा का भाव जगा देना है । 

अथप्त भेंढ की छाप--अथम कमेंट में ही सतुष्प एक-दूसरे के प्रति अ्रपनी 
दी बना लेते है। मानिए, 'क' अचानक 'छा' से मिल गया । यह उप्तको प्रथम 
४ +॥ | ज'ध धष्ट के लिए दोनो साथ रहे, उन्होंने कुछ भौसम के सम्बन्ध मैं, कुछ 
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बाजार के भाव के बारे में और कुछ अत्याधुनिक राजनीतिक विपयो पर वातचीत 
की श्रौर अलग हो गए | इतने थोडे समय में यद्यपि इन दोनों में से कोई भी एक- 
दूसरे के सम्बन्ध मे सब कुछ ने जात सका तो भी दोनों के मन पर एक-दूसरे के 
व्यक्तित्व ली छाप श्रकित हो गई और एक-दूसरे के प्रति उनकी कुछ धारणाएँ 
बत गई । 'क' में सोचा कि 'खा मिलतसार, योग्य शोर मनोरजक व्यवित है ग्रोर 
ख' ने समझा कि का चतुर, बुद्धिवादी और व्यवहारकुशल मनुष्य है। प्रथम भेट 
वी इस प्रकार की छाप चाहे कितनी ही श्रतिश्चित शौर अस्थायी क्यो न हो, 
मानव स्वभाव की इस विद्ेपता की श्रौर स्पष्ट सकेत करती है कि मतनुप्य दूसरों 
को समभतने में कितना अ्रधीर रहता है श्रौर इसी धुन में कितनी जल्दी वह 
उनके बारे में अपनी धारणाएँ बना लिया करता है, बाद मे चाहे उसे वे बदलनी ही 
पड जाएँ । 

उपस्यासफार की चेप्दा--उपस्यासकार मानव-्मन के इस विश्विप्टता से 
परिचित होता हैं। इसलिए, उपन्यास में पात्रों का प्रवेश करांते समय बहू इस झोर 
प्रयत्तशील रहता है कि पाठकों से प्रथम भेट में ही उसके पा उतके मत पर 
बैसी छाप अकित करे, जैसी वह चाहता हैं। अपने पात्रों का सुध्ठा होने के नाते 
वहु उनकी मस-नस से तो परिचित होता ही है और प्रायः यह भी जानता होता है 
कि उनके पात्रों ने चरित्र-विकास की कौनसी दिशा ग्रहुणा करनी हैं। ब्सलिए, 
उसका प्रयत्न रहता हैं कि उनके भावी चरित्र-विकास के अ्रतुदप ही पाठकों के मत 
पर उसकी प्रथम भेंट की छाप पडे । पाठकों पर पावों की प्रथम भेंट का यर्थेष्ट 
प्रभाव डालने का प्रयत्त तो प्रत्येक उपन्यासकार करता (् (हर कृचत उपन्यायकार 
पात्रों के डील-डोल, वेश-भषा झादि के चित्रण द्वार नह पाठकों के कर्पना- 
अल्ुओ के सामने साकार करके उन्हे स्वय अपनी क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा उन पर “ 
धीरे-धीरे खुलने देता है। अ्पती भोर से उनकी चारित्रिक विद्येपताओं के सम्बन्ध 
में कुछ नहीं कहुता । जयशकरप्रसाँद तथा जैनेस्ध इलाचनद्र जोशी, अशेय प्रभुति - 
मनी वैज्ञानिक उपस्थासकार अपने पान्नों को इसी प्रकार पाठकों पर धीरे-धीरे प्रकट 
होने कह 0० के 
मप्र कई उपस्यासकार पात्रों की झआाक्ृति-प्रकृति, वेश-भूषा आदि का ही वर्ण 
करके नही रह जाते अ्रपितु अपनी शोर से उनके चारित्रिक गुशावगुणो के सम्बन्ध 
में भी एक टिप्पणी जोछ देते है भौर पाठक को ऐसा प्रतीत होने लगता है भानों 
उपन्यासकार उस पात्र की अंगुली पकड़कर उपन्यास-जगत के रगभच पर ले ग्राया 
हो और म्रौपचारिक ढग से उसका परिचय करा रहा हो तथा पाठकों से श्राग्रह 
कर रहा हो कि वे उस द्वारा बताई गईं पावर की चारिनिक विशिष्टताग्रों को सत्य 
मान लें | पाठकों से इस प्रुकार का आग्रह करते वाले उपन्याक्कारों में प्रेमचन्द का 


दीर्ष सस्‍्थ,न है । 


द्थ हिन्दी-उपस्यास में चरिश्रचित्रण का विकास 


उपनन्‍्यासकार अपने पात्नो का पूर्ण ज्ञाता तो होता ही हे श्ौर वह उनके भावी 
विकास को भी जानता होता है, पर जब कोई उपन्यासकार अपने किसी पात्र का 
पहली बार परिचय कराते समय ही उसके उन भारितरिक गुशावगुणों का उल्लेख 
करने लगता है जो तब तक उस पात्र की क्रिया-प्रतिक्रियो से व्यकतत नहीं हुए होते, 
तो उसका वह परिचय अ्रस्वाभाविक प्रतीत होने लगता है ओर उसमें पक्षपात्त की गन्ध 
म्राने लगती है । 

कुछ भी हो, कुशल उपन्यासकार यह नहीं भूलता कि पाठकों के मन पर पड़ी 
हुई पात्र के प्रथम परिच्रय की छाप प्रथम दर्शन की छाप के समान चाहे पूर्णातः सत्य 
ने सिद्ध हो पर मन पर पड़े उसके श्रक धीरे-धीरे ही धुल पाते है श्रौर जब तक वे 
पूर्णातः धुल नहीं जाते पाठक द्वारा पात्रों की बाद की क्रिया-प्रतिक्रियात्रों के मूल्यॉकन 
को प्रभावित करते रहते है । 

श्राकृति-वेशभूपा-वर्णन वेशभूपा के सम्बन्ध में पजाबी की एक कहावत है--- 
'ाइये मत भाऊ दा झते पाइये जग भाऊंदा', प्रर्थात्‌ हमारा खाना-पीता मत-चाहा 
होना चाहिए, पर हमारा पहनावा जग-चाहा हो। इस कहावत में प्रतिपादित 
सिद्धान्त का पालन करते हुए जो लोग समय-समय पर श्रपत्री वेशभूषा बेसी ही 
रखते है जैसी कि समाज उनके स्तर तथा व्यवसाय के व्यवित से श्राशा रखता 
है, उनकी वेशभूषा में उनके व्यक्तित्व की कॉकी पाना उतना कठित नही होता, 
जितना उन लोगों के पहनावे में जो समाज के वेशभूपा सम्बन्धी तियमों के प्रति 
उपेक्षा का भाव रखने हैं। यद्यपि श्राज के युग में जबकि सभी साम्राणिक मुह्य 
डगमगा गए है, केवल ग्राकृति या वेज्भूपा के आ्राधार पर किसी भी व्यक्ति के 
चारित्रिक गुणों के सम्बन्ध में कुछ प्रनुभान लगाना भ्रामक हो सकता है, फिर भी 
किसी नये व्यक्तित से प्रथम शूट के समय हुपारा ध्यान सबसे पहले उसकी 
आकृति श्रौर वेश-भूषा पर ही पड़ता है श्रौर जब्ब तक उस व्यक्ति की कोई 
क्रिया-प्तिक्रिया व्यक्त नही होती, उसकी श्राकृति श्र वेश-भूपषा के श्राधार 
प्र उसके चरित्र को आाकने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई उपाय नहीं 
रहता है । 

उपत्यासकार भी उपन्यास में अपने पात्रो का प्रथम बार प्रवेश कराते समय उतत 
की प्राक्षोति भ्ोर वेशभूपा का चित्रण किया करता है श्रौर उसके माध्यम से उनके 
चारित्रिक भुणावगुणों के सम्बन्ध में श्रपने पाठकों पर मनोवाहछाँत प्रभाव डालने 
का प्रवत्त किया करता है। यही नहीं, समय-समय पर उनकी श्राकृति और वेशभूपा 
में होने वाले परिवर्तनों का चित्र करके उत्तकी मनोदण्ञा में होने वाले परिवतेतो 
को भी व्यक्त किया करता है। बहुधा पात्रों की श्राकृति भ्रौर वेशभूपा का चित्रण 
पाठकों की कहपना में पात्रों को साकार खड़ा कर देने के लिए ही तही, उनके गुणाव- 
मुणा को साकेतिक शैली से व्यवत्त करने के घिए भी हीता है । 
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मेंजशिएस-तर्णन की प्रधृत्ति--हिन्दी के प्रारम्भिक उपस्यासफ्रार ग्रपत पाषों 
को उपन्यास के रग्मसच पर पहली बार लाते समय पूरी पोशाक मे लादकर लाते 
ताकि किसी वस्तु की कमी पडने पर उन्हें पुन, वस्तु-जगत में ले जाना पड़े | रीति- 
कालीन कवियों की भांति वे अपने पात्रों का नखशिख वर्णन बडे मनोयोग से करते 
थे। पर पात्रों के बाह्य रूप का इतना विस्तृत वर्णान करने पर भी वे पात्र पाठकों 
के सामने सजीव हो उठते हो, यह बात नही थी । उपन्‍न्यासः उपन्यासकारों की इस प्रवृत्ति की 
व्यर्थता को देखकर ही प्रेमचन्द ते कहा था कि 'किसी पात्र की हुलियानवीसी की 
जरूरत नही, दो-चार वाक्यों में मुख्य-मुख्य बाते कह देनी चाहिएँ१२६, यद्यपि स्वय 
वह भी इस सिद्धान्त का पूर्णत' पालन ने कर सके थे-। है 

प्रारम्भिक उपन्यासों के श्राकृति वेशभूपा के चित्रण की एक भौर विशिष्टता 
यह है कि उपन्यासकार पात्रों को उपन्यास में पहली बार लाते समय ही उनकी 
श्राकृति श्रीर वेशभूपा का चित्रण करता है और उसके बाद उपन्यास भर में कही भी 
उत्तकी आकृति और वेशभूपा की चर्चा नही छेडता, मातों श्रपने औपन्यासिक जीवन 
में वे सदा एक-सी ही पोशाक पहने रहे हो श्ौर उनकी आकृति भी एक-ही रही हो, 
भले ही उनके औपन्यासिक जीवन का आरम्भ युवावस्था से हुआ हो औझौर भ्रवसान 
वृद्धावस्था में । यह प्रवृत्ति प्रेमचन्दर तक के उपन्यासों मे भी मिलती है । श्रपने उपन्यास 
गोदान' के भ्रारम्भ में वह होरी की आकृति और वेशभूपा का चित्रण एक बार कर 
देते हैं। उपन्यास भर में पाठकों की आँखों के सामने उसका वही एक रूप रहता है । 
इस प्रकार, होरी की झाक॒ृति श्रौर वेशभूषा श्रस्वाभाविक हो आने के अतिरिक्त 
उपन्यासकार आ्राकृति-वेशभूषा-वर्णात द्वारा चरित्रचित्रण करने की प्रणाली से वचित 
रहकर अपने लिए सीमाओं का निर्माण कर लेता है । 

भतोवेज्ञानिक उपन्यासकार बाह्य रुप-चित्रण के प्रति उदासीन-(पात्रो का 
व्योरेवार मखशिख वर्णन, यदि कुदालता से किया जाय तो वह ऐसे 'टाइप” तो बना 
सकता है जो झासानी से पहचाने जो सके पर इस प्रकार का वर्णान उन पात्नों को 
व्यक्िति-चरित्र नही बता सकता |)कोई भ्रादमी देखने में कैसा है--कद का लम्बा है 
या छोटा, उत्तका माथा चौडा और गोल है था तंग और चपटा, उसकी चाक लम्दी 
है या मोटी, ओठ मोटे हैं या पतले, वह पेट-कोट पहनता है या धोती-कुरता। इसी 
प्रकार कोई स्त्री पतली-लम्बी है या मोदी-छोटी, गौर वर्णा है या श्याम वर्णा, उसके 
नयन-नक्श तीखे है या मोटे, वह धोती-ब्लाउज पहनती है था सलवार-जम्पर--पात्रों 
के इस प्रकार के व्योरेबार वर्णन से व्यवित-चरित्र की नीव नही डलेती । इस लिए, 
व्यवित-चरित्र के उपन्यासों के प्रादुर्भाव से पात्रों के बाह्य रगरूप वर्णन में भी श्रन्तर 
आता गया । व्यक्ति-चरित्र का उपन्यासकार जिस प्रकार अपने पात्रों के श्ील को 
एक चोख़टे मे न कसकर उसे लचकीला ही बनाएं रखता है, उसी प्रकार वह वाह्म 
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र्गरूप और तक्षगपा की शोटी ओर पक्की रेसाओ मे बऑँधवगार उन्हें गुडिया नही तता 
देता । [वह अपने पानों की बाहरी सज्जा में नही अद्कता, प्रत्युत बाहर के ठोस 
ग्रावरण को चीरकर उनके भीतर की तरल गानरिकता के चित्रण को श्रोर भ्रवृत्त 
होता है और उसी के द्वारा वह उसे श्रन्य मानवों से भिन्न व्यक्ति बना देता है। यह 
बात बह पाठकों की एचि और कल्पना पर छोड देता है कि वे उसे जैसी भी पोशाक 
चाहे पहना ते | इशलिए, ''ेखर ' एक जीवनी जैसे मनोवेजश्ञातिक उपन्यास में यदि 
नायक-नायिका का बाह्य रूप-चित्रणा ने मिले और यदि कही मिले भी तो पश्रत्यत्प, 
तो कीई ग्राग्चर्य की बात नहीं। 

स्थित्यंकन तथा क्रिया-प्रतिक्रिया-विश्वण किसी व्यक्तिं की स्थिति विशेष 
(सिच्युएशत्त) को जाने बिता उसकी व्यवत क्रिया-प्रतिक्रियाश्रो के श्राधार पर उसके 
चरित्र के बारे मे लगाया गया अनुमान भ्रामक सिद्ध हो राकता है, क्योंकि किसी के 
क्रिया-कलापो का विश्वसनीय मुल्याफन उन्हे उस स्थिति के संदर्भ में रखकर ही 
किया जा सकता है जिसमें वे व्यवत हुए हों । स्थितियाँ अपने भीतर एक था श्रनेक 
उत्तेजकों को लिये रहती हैं, जो व्यक्ति के श्राचरण को प्ररित करके उद्दीप्त करते 
रहते हैं। इसलिए, पात्रो की क्रिया-प्रतिकिया के वर्णन से पहले उपन्यासकार के लिए 
यह श्रावश्यक हो जाता है कि वह उस स्थिति का सूक्ष्मातिसुक्ष्म चित्रणा करे जिसमें 
वे पात्र पड गये हो, क्योकि कारण की पूरी तरह जाने बिना कार्य का सही सुल्यांकत 
नहीं हो सकता । अपने पात्रों के स्थित्यकत के लिए, उनके परिवेश के चित्रण के 
लिए उपन्यासकारों को वे सुविधाएँ कहाँ जो नाटककार को सहज उपलब्ध होती हैं । 
बना-बनाया स्टेज और सजे-सजाए तथा स्थि-सिधाए पात्र उपस्यासकार को उपलब्ध 
नही होते । सब-कुछ का उसे स्वयं ही निर्माण करना होता है । उसकी बडी कठिनाई 
यह है कि उसे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है और साधन उनके पास कैवल एक 
है--शब्द । उसे पात्रों की सपर्ण स्थिति के सजीव झब्द-चित्र उपस्थित करने होते है, 
जिससे समस्त वातावरण पाठको की कल्पना में मूर्ते हो उठे भर उन्हें ऐसा प्रतीत 
होने लगे कि वे सारी स्थिति अ्रपनी श्राँखो देख रहे हैं। 

प्रथम भेंट में किसी को पूरी तरह नही समझा जा सकता ।१३० पूरी तरह 
गाम पाना तो दूर, जो कुंछ थोडी-चहुत जानकारी प्राप्त होती है, उरा पर भी पूर्णतया 
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पकस्यात में चरिश्रच्ित्रण : सिद्धाग्त-पक्ष ९७९ 


विश्वास नट्टी किया जा गाया ।! ३१ प्रमम परिचय के रभप एक तो सभी घरारित्रिक 
विशिष्टवाओं को व्यक्त होने का अवसर नहीं मियता । जिन कुछ-एक विशिष्टताओं 
को प्रकट होने का प्रवसर मिलता है, वे भी गतैक कारणों से दी पड़ी रहती है या 
प्रधुरी ही व्यक्त हो पाती हैं। दूसरे, कई बार प्रथम भेट के समय व्यकित स्वयं भी 
किसी विशेष प्रयोजन से अपने स्वभावज श्रांचरण को दबाकर उस पर कृत्रिम 
शिष्टाचार का आरोप कर लेता है । इसलिए, प्रथम भेंट हमारे हृदय पटत पर जो 
छाप छोड जाती है, उसकी सत्यता को परखने के लिए जीवन की विविध परिस्थितियों 
में उसकी दरीरिक, बौद्धिक और मानसिक प्रतिक्रियाओ्रों का सूक्ष्म अ्रध्ययन आवश्यक 
हो जाता हे )१ 3३% 

सामान्यतः मनुष्य की परिस्थितियों और उसकी क्रिया-प्रतिक्रियाओं में कार्य- 
कारण का सम्बन्ध रहता है । जिस प्रकार, कारण की पूरी जानकारी के अ्रभाव मे 
कार्य का सही भूल्याकत नही हो सकता, उसी प्रकार, अकेले कारण का ज्ञान भी कार्य 
को समभने में सहायक नही हो पाता [[इमलिए, कुशल उपन्यासकार अपने पात्रों को 
विभिल स्थितियों के त्र कने तथा उनमें व्यक्त होते वाली क्रिया-प्र तिक्रियाओं के चित्रेरा 


मे ऐसा सामजस्य वैठाता है कि पाठकों की कठ्पना में पात्र और उतकी परिस्थितियाँ 
साकार होती जाती है" 5१ श्र उनका चरित्र-विकास स्पष्ट से स्पप्टतर होता चता 


जाता हैं।) 

श्रनुभाव (एक्सप्रेसिवय फोचज्ञ ) खित्रण---मनोभावों के उदय होने के पद्चात 
शरीर में जो विकार दृष्टियोचर होते है, उन्हे अ्रमुभाव कढते है। ये भ्रनुभाव दर््षकरों 
को दूसरे के भावों का अनुभव कराति हूँ ।१३१३ दूसरो के भीतरी भावों को समभते के 
लिए उनके श्रयुभावों का अध्ययन' भी झावश्यक हो जाता है । दूसरों के अनुभावी का 
भ्रध्यमन इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि किसी स्थिति में पडते ही व्यक्ति की 
प्रतिक्रिया प्रकट नही हो जाती और जब तक उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होती तब 
तक स्थिति के प्रभाव से उसकी मनोदजा में होते वाले परिवतेन जानेने के लिए उस 
के अनुभावो पर ही निर्भर रहना पडता है । स्थिति में पत्र जाने के परचात्‌ और 
प्रतिक्रियात्मक विस्फोट होने से पहले पात्र के मुख तथा श्रन्य अंग-प्र॒त्यंगों मे जो 
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सूक्ष्मातियूक्षम परिवरतत होते रहते है, उनमें पानो का तत्कालीन मानसिक सर्प 
प्रतिबिम्बित होता रहता है। इसीलिए, उपन्याय्कार के लिए अपने पात्रों के मुख-इंगितों 
(फेह्यल एक्स्प्रेशन्ज), शारीरिक मुंद्राश्रों ( जेस्चर्ज) श्रादि का चित्रण उतना ही 
ग्रावश्यक हो जाता हैं जितना उनकी क्रिया-प्रतिक्रियाशे का वरशोन ! 

जो उपन्यासकार स्थित्यकन के पश्चात सीधे पात्रों की क्िया-प्रतिक्रिया का 
चित्रण करने लग जाता हैं, उसके चरित्रचित्रण में श्रस्वाभाविकेता श्रा जा ती है भौर 
ऐसा प्रतीत होने लगता है मानों उपन्यासकार द्वारा बिजली का बटन दबाते ही पाभो 
की प्रतिक्रिया व्यवत हो गई हो । हिन्दी के श्रारभिक उपस्यासों में यह त्रुटि विशेष रूप 
से पाई जाती है। प्रेमचनद के आरम्भिक उपन्यासों में भी पात्रों के गनुभाव-चित्रण 
की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि स्वाभाविकता लाने के लिए 
प्रावश्यक होता है ! उनके उपच्यासों में ऐसे स्थानों की कम्ती बही जहाँ पात्र स्थिति 
में पड़ते ही कठपुतली के समान उपन्यासकार के इशारों पर नाचते हुए प्रतीत होते 
हैं| यहाँ उनका सकेत मात्र किया जाता है। उपयुक्त स्थल पर इस विपय का विशद 
विवेचन किया जाएगा । 

कई बार दूसरो को समभने के लिए उनकी क्रिया-अतिक्रिया की भ्रपेक्षा उनके 
प्रमुभावों का अध्ययत्त श्रधिक विश्वसनीय होता है । किसी व्यक्ति की उन्हीं क्रिया- 
प्रतिक्रियाओं में उनकी चारिच्रिक विशिष्टताएँ प्रतिबिम्बित होती हैं, जो स्वभावज हो । 
स्वभावज प्रतिक्रिया को दबाकर सायाप्त प्रकट की गई बधावटी प्रतिक्रिया के भ्ाधार 
पर लगाया गया श्रनुमान भ्रामक होगा । पर प्रक्ृत अ्रनुभावों को पूर्णतः दबा सकता 
बडा कठित है । लाख बनावटी चेष्टाएँ करने पर भी व्यक्ति के मुख पर बरबस' एक 
ऐसी रेखा खिच जाती है, उसकी शारीरिक मुद्रा में एक ऐसा परिवर्तन प्रकट हो 
जाता है, जो उसके समस्त कृत्रिम व्यवहार की पोल खोल देता है । 

४ भनोवेज्ञानिक उपन्यासों में श्रतुभाव चित्रण का महत्व--जों लोग श्रन्तमुख 
होते है, जो समस्त बाह्य संघर्ष को अपने भीतर समेटकर जीवन भर अन्दर ही भ्रन्दर 
घुलते रहते है, उनकी अन्तव्यंथा को जानने के लिए उनके भ्नुभावो पर ही पूर्णत: 
मिर्मर होना पड़ता है । इसलिए, श्रन्तमुं ख पात्रों के चरिनोद्धघाटन के लिए उपस्यास- 
कार की उनके अनुभाव-चित्रणु की श्रोर विशेष छूप से प्रवुत्त होना पड़ता है । साथ दी 
व्यवहार-कुशल पात्रों की क्रिया-प्रतिक्रिया में आई कृत्रिमता को उघाड़ने के लिए उसने 
के मनोभावों के भ्नुवर्ती तथा उत्तके द्योतक भ्रनुभावों का चित्रण होता है। इसलिए, 
प्रारम्भिक उपन्यासो के बहिंमु ख पात्रों के चरित्रोद्धाठन में उपन्यासकार अनुभाव- 
चित्रण थे: प्रति उदासीन दिखाई देता है और झाधुत्तिक भ्रन्तमु ख, विकसनश्ञील पात्रों 
को उधाडने में वह उनके अनुभावों में होने वाले सुक्ष्मातिसूक्ष्म परिवर्तेनों तक की भी 
उपेक्षा नही करता । प्रेमचन्द के उपन्यातों मे भ्रनुभाव-चित्रण की उपेक्ष। भौर इलाचन्ध् 
/गीगी भ्रादि के उपन्यासो में अनुभाव-चित्रण में विशेष तत्परता का यही कारण है। 


उपमभ्यास में चरित्रचित्रण : सिद्धान्त-पक्ष ७१३ 


भ्न्तरंग (सब्जविटवच ) चिंत्रण 
अंतःप्रे रणात्रों का चित्रण (सोटियेशन ) 


किसी मनुष्य की काल-विशेपष की परिस्थिति को, उस परिस्थिति के प्रति उसकी 
व्यवत क्रिया-प्रतिक्रिया को तथा उसके समूचे व्यक्त व्यवहार को जात लेने पर भी 
यह दावा नहीं किया जा सकता कि हम उसे पर्णाह्पेण सम गए १३४, क्योंकि 
मनुष्य का जो रूप दूसरी पर प्रकट होता है, वही तो उसका वास्तविक रूप नहीं 
होता । उसके व्यक्त रूप से ग्रधिक महत्त्वपूर्ण शौर रहस्यमय उसका बह रुप होता है, 
जो जाने या श्रजाने ग्रभिव्यक्ति पाने से बचा रहता है भ्रौर उसके व्यक्त रूप को प्रेरित 
करता रहता है । मनुष्य के व्यक्त श्रांचार, विचार और व्यवहार में उसके चरित्र का 
एक अ्र.श ही प्रतिविम्बित हो पाता है | शेप का तो उसकी व्यक्त चेप्टाओं में श्राभास 
तक नही मिलता ।* ३४ भानव-चरित्रे हिमतय (झ्राईसवर्ग) के समान है, जिसका 
केवल नवमाद ही जल के ऊपर दिखाई देता है भ्ौर शेप पानी के भीतर छिपा रहता 
है । मनुष्य के उस अव्यक्त चरित्र को जाने बिना, जो उसके समूचे रूप को प्रेरित 
करता है, मनुष्य को पूरी तरह समझ सकना सम्भव नहीं ।१३९ इसीलिए 3पन्यास- 
स्थित्यंकन के पढचात्‌ अ्रपने पात्रों की व्यक्त क्रिया-प्रतिक्रियाश्रों के चित्रण में ही नही 
उलभा रहता, प्रत्युत उनके मानसिक संघर्ष को, अपने भ्रास-पास के वातावरण के प्रति 
निरतर विकसित होते रहने वाले उनके दृष्टिकोण तथा उनके प्रकट व्यवहार की गझंत,- 
प्रेरणाओ्रो (इन्टर्नल मोटिव्स) को प्रकाश में लाता रहता है। ४ 
वस्तु-जगत्‌ में किसी व्यक्ति के व्यकत झ्राचरण के पीछे छिपे भीतरी प्रेरक को 
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9४ हिन्दी-3पन्‍्यास में चरिन्रधिनण का तिकास 


ए> पे पाया मठा कठिंय होता हे । १३? प्राय हम उसके यार भे णेक 2% श्नु- 
मान नहीं तगा पाया करते और वह व्यक्ति हमारे लिए एक पहैली बसा रहता है। 
पर उपन्यासकार, अपने पात्रों का स्रष्टा होने से उन्हे बाह्याभ्यन्तर से भली प्रकार 
जानता होता है श्रौर उनके चरित्र-विक्ास की प्रत्येक दिश्या के भ्रव्यक्त प्रेरकों रो परि- 
लिन होता हैं। इसलिए, वह श्रपने पात्रों की व्यक्त क्रिया-प्रधिक्रिया, उतके अनुभाव 
थ्रादि के चिनण के साथ-साथ उनको प्रेरित करने वाली अतशप्रेरशाओं को भी प्रका 
में लाता रहता हे । ऐसा किए विना उसके पात्रों का चरित्र-चित्रण अधूरा शोर 
अरागत रह जाता हे | पानो की अत'प्रेशाओ्रों के चित्रण (मोटिवेशल)*११“ द्वारा 
ही तो उपस्यासकार अपने पात्रों के बहुरूपी और परस्पर-विरोधी आचरण में एक- 
सुत्रता लाकर उन्हें यूवित-पुयतत ठहराता है, उतमें सगति बैठाता है | * : 

पात्रों की चरित्र-चित्रण की स्वाभाविकता उतता उन्तके व्यवतत आनरण की 
समानता पर निर्भर नही करती जितना कि उसके पीछे काम करने वाल्ली प्रेरणाशो 
की एकसूत्रता पर ।१४९ समान परिस्थितियों में पात्र की सदा एक-सी प्रतिक्रिया ही 
प्रकट हो, यह आ्रावश्यक नहीं, पर यदि विभिन्‍त प्रतिक्रियाशों को जग्म देने वाली श्र तः 
प्रेरणाएँ भी भिल्त-भिन्‍्त और पररपर-विरोधी होगी, तो उसका चरित्र-चित|रणा क्ृभिम 
और भ्रसगत दिखाई देने लगेगा। इसलिए किसी पात्र के विभिन्‍्त कालीत श्रा चार-व्यव- 
हार में श्रसमानता होने पर भी उसे प्रेरित करने वाले कारणों में समानता लाता 
प्रावश्यक् हो जाता है। चरिव-चित्रण की सफलता पात्र के बहुरूपी क्रिया कलापों में 
तकसंगत मेल्र बैठाने से है। चरित्र-चित्रण में शिथिलता प्राय' तभी श्राया करती है, 
जव पान्न या तो निरुह इय इधर-उधर भटकने लगते है, या फिर उपन्यास के कथानक 
को श्रावश्यकता-पू्ि के लिए श्रपनी मूल प्रकृति के विरुद्ध आवरण करने लगते है भोर 


उगन्यासकार उनके परस्पर-विरोधी शझ्रावरण के युश्ति-युवत कारण उपरिथत नहीं 
कर पाता । 
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उफ्न्याग में वरिधिनण * प्रिज्ञात-पक्ष । 


प्रन्तद मर (इन्दर्यंण काशितवट) 

५ जब कोई पात्र जीवन के किसी ऐसे मोट पर झा पहुंचता हैँ, जहा उसो 
सामने परस्पर विरोधी दिशा मे जाने वाले दो मार्ग श्रा पडे हो और बद परिग्यवितिवण 
उत्त दोतो में से किसी एक पर चलने के लिए बाध्य हो, पर दोनों को सप्रात रंप से 
उपयोगी व अनुपयोगी समक्कर यह निरचय न्‌ कर पाता हो कि किसे श्रयनाएं श्रौर 
किसे छोडे, तब उसके मन में एक श्रकथनीय टन्द छिए जाता है, जो उसे प्रसिक्षण 
वचन किए रखता है। ऐसी स्थिति में पात्र की अनिश्चितता का कारण जहाँ एक 
ओर उसकी दृष्टि में दोनों मार्गों की समान उपयोगिता व अनुपयोगिता होगी है, वहाँ 
उसकी हिचकियाहट का दूसरा कारण उसमें झ्रात्मवल और इच्छा-गवित की कमी भी 
हो सकता है। फलतः वह यही सोचता रह जाता है कि अ्एुक मार्ग अपनाने में उसे 
यह क्षति उठानी पड़े और दूसरे को अपनाने में उसे यह हानि होगी ओर वह दोनों से 
से' किसी प्रकार वो क्षति उठाने के तिए झपने को तैयार नहीं कर पाता । ऐसा पात्र 
भीतर हो भीतर घुलता रहता है और यदि किसी निश्चय पर पहुँचता भी है तो बडी 
देर के बाद ग्रौर यह भी अ्नमने भाव से । उसती क्रिया-प्र तिक्रिया द्वारा ध्यनित परि- 
स्थिति-विशेष में उसका तिशतय भले ही दूसरों को श्रसगत प्रतीत हो, पर यदि उस 
निश्चय पर पहुँचने से पहले उत्तके मन में उठे घोर संघर्षजनित बलेश का पता चल 
जाए तो उस पात्र को समभने में गलती नहीं हो सकती [ इरालिए, अपने पात्रों के 
परस्पर ब्रोधी ज्िया-कऋलापो में सगति बैठाने के लिए भी उपन्यासकरार पात्रों के 
प्रस्तुद्न न का चित्र॑ण किया करता है ह 

भ्रन्तर कू का भूल--अन्तद् नव उन्ही पात्रों के भीतर छिशा करता है, जिनके 
निकट जीवन और जगत के मूल्य रपप्ठ नहीं होते, जो यह निश्चय नही कर पाते कि 
किस को किस पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए । जिन पावों की झात्मा में बल होता 
है गौर जिनकी इच्छा-अवित प्रवल होती है तथा जिनके निकट सामाजिक मूल्य सुस्पष्ट 
होते है, उन मे अन्तद्व नव नहीं उठ पाता । वे भीपण रे भीपण परिस्थितियों में भी 
विचलित नही होते झौर धैर्य से श्रपने पथ पर बढ़ते जाते है । इसीलिए हिन्दी के प्र|र- 
स्भिक उपन्यासों के पात्रों में श्रान्त रिक सघ५ का ताम तक नद्गीं मितता । उनके सामने 
सामाजिक यूल्य इतने स्पष्ट हैँ कि उन्हें उस निरचय पर यहुँचते देर ही नहीं लगती कि 
क्या किया जाय और क्या ने किया जाय । प्रेमचन्द्‌ तक के पानी में भी आजद्यक 
मात्रा में अन्त सधर्प नही मिलता । अन्त संघर्ष के कारण होते हुए भी वे उससे बचे 

रहते है। पर जनक इलाचनक जोणी, प्रज पर जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, ग्रज्ेय श्रादि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की 
समस्त शक्ति उनके पात्रों के भीतरी हन्द् को उधघाइने में ही लगती रहती है | 

बेतन कौर अ्भ्ेतन ग्रस्त छ--पगात्रों के भीतर दो प्रकार का सथर्प हो सकता 
है-चेतन और अचेतन | चेतन संघर्ष वह है जो पात्रो के वेतन मन भें हो, जिसके प्रति 
पात्र जागछझुक हो और उसके कारणो को भल्ी प्रकार से जानते समझते हो। अ्रचेतन 
संघर्ष वह होता है जो पात्रों के अ्रवेतन में ही सक्रिय हो और जिसके कारण पात्रों की ' 
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पक्रः से बाहर हो । अचेसन सर्प मे पाय अपने झापषकों प्रशिक्षण पेय तो पाया 
हे, पर उसकी बेचेनी क्यों हे, यह वहु समझ वही पाता | पान जो कुछ करना चाहता 
है, वह उससे हो नहीं पाता और जो बह नही करना चाहता उसे कर बेठता है । उसके 
स्वभाव में एक ऐसा भीतरी विरोध भरा रहता है जो किसी भी स्थिति से उसका 
मानकर मेल नही बैठने देता । 
प्रेश्नचन्द के उपन्यास '्रतिज्ञा' की नाभिका प्रेमा और जनेन्द्र के 'विवत्त!ं की 
यिक्रा भुबनमो हिनी का विवाह उस से नही हो पाता जिससे वह प्रेम करती है, पर 
हा ही बिना विरोध के उससे विवाह कर लेवी है जिससे उनका प्रेम नहीं होता। 
विवाह के पदचात्‌ दोनों का ही यह निश्चय रहता है कि वे पति के प्रति भ्पने कत्तंव्य 
का पालन करती रहेगी । पर जहाँ प्रेमचन्द की नायिका प्रेमा श्रप्ते निश्चय पर अठल 
रहती है और मन सें किसी प्रकार के सघर्ष को उठते दिए बिना अपने पातिक्त्य को 
निभा लेती है, जैनेन्द्र की भुवतमोहिनी लाख वेष्टा करने पर भी पति के प्रति सच्ची 
नही रह पाती | प्रेमी को भी तो वह समपित नही हो पाती रे जीवन भर वृह पति 
श्रौर प्रेमी के बीच भटकती रहती है, पूर्णतः समर्पित दोनों में से किसी को भी नही हो 
पाती | उसके भ्रचेतन में यौन-प्रवृत्ति (सेक्स ग्रज) और विवेक बुद्धि (कान्शैन्स) में 
एक भीषण संघर्ष सक्रिय रहता है जो उत्तके आाचार-विचार और व्यवहार को प्रभा- 
वित करके किसी भी परिस्थिति से उत्का मेल नहीं बैठते देता | फलतः वह जीवन 
भर कटी-कटी सी रहती है पर उसका कारण नही जात पाती । 
आन्‍्तद ना का चित्रण 
पात्रों के चेतन में व्याप्त संघप को तो उपन्यास्कार उनके शभरन्तद्व नो 
(इस्टारियर कॉन्फ्लिक्ट) के चित्रण द्वारा व्यवत करा सकता है, पर भ्रवेतन संघर्ष 
को उघाडने के लिए उसे बडा परिश्रम करना पडता है श्रौर उसे मनोविश्लेषणा 
(साइकों ऐनेलिसिस ), स्वप्न-विद्लेपणं, निराधार प्रत्यक्षीकरण-विश्लेपण (हैल्यूसी- 
नेशन ऐसेलिसिस), सम्मोह-विश्लेषण (हिप्नाँ ऐमेलिसिस), प्रत्यवन्नोकतं-विदलेपण 
(ऐनेलिसिस श्रॉफ रिकोलेक्शन्स ) पुववृत्त-प्रणाली (केस हिस्ट्री मेधड ), शब्द-सहस्मृति 
परीक्षा (वर्ड एसोसिएशन टेस्ट) श्रादि उन सभी प्रणालियों का भ्राश्नय लेता पडता 
है जिन्हें एक मन्ोविद्लेषक भ्रपने पात्रों की मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों को प्तमभने के 
लिए अपनाता है। मनोविश्लेपक की भाँति उपन्यासकार भी मनोवैज्ञानिक प्रणातियों 
की अपनाता तो है, पर अपने उपच्यासों में वह उन्हें औपन्यासिक सुविधा के अनुकूल 
ख्पान्तरित करके ही ग्रहरा करता है । 
प्रंतविवाद (इन्दीरियर मॉनोलॉग) 
श्रंतविवाद प्रायः अंतमु खी पाचों में ही मिलता है | भ्रंतविवाद पान्न का एक 
ऐसा मूक भाषण होता है, जिसमे पात्र छोटे-छीटे, सरल भौर सीधी वाक्यों में बिना 
किसी युक्ति-युवत प्रबन्ध के, भ्रपने श्रस्तर के उन विचारो को व्यवत्त करता जाता है 
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जो उसके भ्रघेतन के निकटतम हो, मानों बहु वर्णन उसके उन भावों की पुनरावत्ति हो 
जो उसके मन में उस समय उठ रहें हो ।१४* अ्रतविवाद में लेखक पात्र और पाठकों 
के बीच मे ते निकल जाता है श्रौर पाठक को अवसर प्रदान करता है कि वह पात्र के 
मन में पेठे और उसमें मच रही उथल-पुथल को लेखक की नही, श्रपनी ग्रांखो से 
देखे | १४९ इस प्रणाली का प्रयोग पात्र के व्यक्त श्राचरण की उत प्रेरणात्रो को 
पकड़ में लाना होता है जो उसके चेतन मन की पकड़ से वाहुर हो ।१ ४8 

मनोवैज्ञानिक उपन्यासो के आविर्भाव से पहले हिन्दी उपन्यास-साहित्य से 
कदाचित ही कही पात्रो के श्रतविवाद मिले । उनके पावर एकान्त में बैठकर मतन मे 
करते हो, यह वात नहीं । मनन श्रौर चितन तो उनके पान्न भी करते है, पर उप- 
न्यासकार उनके निजी सचिव (प्राइवेट सेक्रेटरी ) के रूप मे सदा उनके साथ रहता 
हुआ पात्र और पाठक के बीच में भ्रढ्म रहता है, मानों पात्र भौर पाठक में सीधा 
सम्पक होने देने में वहु श्रपती मान-हानि समझता हो | पात्रों की मानसिक उथल-पुथल 
का चित्रण तो उन उपन्यासों में भी मिलता है, पर उनमे पाठक को ऐसा प्रतीत नही 
होता कि पान्नो के मन मे जो कुछ हो रहा है, उसे वह अपनी आ्राँखों से देख रहा हो 
श्रौर पात्रों के साथ-साथ स्वय भी दु ख-सुख का अनुभव कर रहा है, प्रत्युत्‌ उसे ऐसा 
प्रतीत होता है कि उपस्यासकार उसे पात्रों के मन की रिपोर्ट दे रहा हो, मानों पाठकों 
के मन में खुलने वाली खिड़की के सामने का स्थान लेखक ने ग्रहण कर रखा हो और 
पाठक उससे हटकर बैठा हो, श्रौर लेखक स्वय खिड़की मे से फ्रॉककर पाठकों के 
मन का भ्रांखों देखा हाल बता रहा हो, पर पाठक की इच्छा होते हुए भी लेखक उसे 
फॉकले ने दे रहा हो श्रौर पाठक को विवश होकर उसकी रिपोर्ट पर ही विश्वास 
करता पड रहा हो । पात्रों का बाह्य दृष्टितः (म्राब्जेक्टिवली) चित्रण करने वाले 
प्रेमचन्द प्रभृति उपन्याक्षकारों ने इसी रूढ़ प्रणाली का प्रयोग किया है, जो मनो- 
वैज्ञानिक उपन्यासो के अतविवादों से वहुत भिन्‍त है ! 


सनो विश्लेषण (साइकाँ-ऐनेलिंसिस ) 


फ्रॉयडवांदी मनोविश्लेपकों का विश्वास है कि वाल्याअवस्था के दु खद सघप 
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जो बिना एुतमे ही दमित (रिप्रेसेड) होकर अ्रचेतन में धेंस गए होते हैं, व्यक्ति के 
भाव, विशर ओर ग्राचार को प्रभावित करते रहते है भौर उनमे भ्रावेगज तनावो को 
जन्म देदात स्थिति के साथ उस्चका मानसिक सतुलम नहीं वेठने देते ।१*४ इन्ही 
दु खद स्पृद्रियों था सघर्षो को, जो उसकी प्रधिकाश कठिनाइयों का कारण बनते हे, 
पात्र के अखसल से तिवासकार चेतन में ले ग्राना श्रौर उनके तिराकरणा में उसकी 
सहायता करता मनोविद्वेषण का चरमोहव्य हे ।१ “* फ्रॉयड शरीर उसके अनुयायियों 
का विश्वास है कि पात्र जब तक अपगी कंठिताइयों के श्रचेतन प्रेरकों को 
जानेगा महीं, तब तक उनसे बच नहीं पाएगा । पांत्र के श्रवेतत की परत पर परत 
खोलमे के लिए फ्रॉयडवादी मनोविदलेषक कई प्रणालियों का प्रयोग करता है, जिनमें 
मुख्य टं--घुक्त झासंग (फ्री एसोसिएशन), बावकंता विश्लेषण (पऐनेलिसिस श्रॉव 
रेजिस्टेस्स), सक्रमण-विपलेषण (ऐनेलिसिस श्राव द्रात्सफ्र स), भौर स्वप्न-विश्लेषण 
(ड्रीम ऐनेलिसिस) । मनोविश्लेपक की तरह उपध्यासकार भी इन प्रणालियों को 
प्रपनाता है, पर उसका उट्श्य भिन्न होना है ।* 4६ मनोविश्लेपक की तरह बह अपगे 
पात्रों को स्वस्थ करने के! लिए उन पर इस प्रणालियों का प्रयोग नहीं करता, न ही 
वह अपने पात्रों व पाठकों को कोई सलाह देता है, प्रत्युत उसका उ्ं इय होता है--- 
पात्र के अचेतन में व्याप्त सधर्प को ध्वनित करके भिन्‍न-भिन्‍्ल स्थितियों में उनके भाव, 
विचार और आ॥्राचार को प्रेरित करने वाले कारणों भें एकपता लाना ताकि वे 
पाठकों की समक्त में भ्रा सके । 

गुदा प्राप्षाग (फ्री एसोसिएशन ) प्रणाली--मुक्त झ्रासग गे पान भाराम से 
लेट जाता है भौर श्रपत्ते मन को घुला छोड देता है कि वह कह्टी जाए। तब उससे 
कहा याता है कि उसके मन भे जो कुछ भी आरा रहा है, उसे कहता चला जाए; मानों 
वह रेलगाड़ी की एक खिडकी में बैठा है भोर उसकी आँखो के सामते से जो कुछ भी 
गुजर रहा है, उसे वह भ्रपने पीछे बैठे साथी को बता रहा है, कुछ भी छोडे बिना । 
मतोविश्लेषकों का विश्वास है कि इस प्रकार व्यक्त उब युवितयुक्‍कत्त विचार के बोफ 
से बच जाता है, उसके अ्चेतन में घँसी सामग्री चेतन में आने लगती है और ही 
साम्रग्नी में उसकी मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों से सम्बन्धित गहुरा आतरिक अर्थ रहता 
हैं। यह प्रणाली व्यवित को आरोपित अर्थ से मुक्त करा देती हे ताकि बह गहरा 
श्र्थ जिमका सम्वन्ध उसकी भ्तृप्त महत्वाकाक्षाश्रों से होत। है, उभर श्राए ।१ ४० 
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मुल्त ग्रासग भे पात्र का कर्तेग्य होता हे . १ अपने मन भे जो नी उठ स्त्ा 
हो--विवार, इच्छा, इन्द्र श्रौर तज्जनित शारीरिक सवेदता श्रादि--एसे सचाई और 
स्पष्टता के साथ पूरा-पूरा बताते चलना, २. श्रपने अ्रच्ेतन में काम कर रही प्ररखातन्रे 
के प्रति अगंडइक होना और ३. धीरे-धीरे उतत अचेतन प्रतिन्यायों (टिच्यूइ) के 
बदलने के लिए णो उसे प्राय असतुलित कर देते है, अपने में योग्यचा पैदा करना | 
गनोविश्लेपफ का काम होता है ' १, देखना-पुनना (बआ्ॉव्जवेशन) २. समा 
(अ्रंडस्टंडिंग) ३, व्याख्या करता (इस्टरप्रटेशन) ४. बाधकता के समय सहायता देना 
(हेल्प इस रेजिस्टेस्स) और मनुप्यता के नाते पात्र को अन्य साधारण सहायता देते 
रहना ।१४* उपन्यास के पात्रों से यह झ्ाद्या तो रखी जा सकतो है कि वे पुरी सचाई 
झौर स्पष्टता के साथ, अपने मन में जो हो रहा है उसे बताते चले और अवेतन ॥ 
काम कर रही प्रेरणशात के प्रति सजग रहकर उनका भी उल्तेख करते जाएँ, पर 
उनसे यह माँग नही की जा सकती कि वे अपने श्रवेतन प्रतिस्यासी को बदलो की 
चेष्टा करे | इसी प्रकार, उपन्यासों में मनोविश्लेपषक का-सा काम करन बाला पात्र 
दूसरे पात्र द्वारा दिए गए ब्योरे को ध्यान से सुनता रहेगा, सम कता रहेगा, उसके रुकने 
पर सौजम्यपूर्ण प्रश्तों द्वारा उसे वार-बार मुखरित करता रहेगा तथा उसे प्रावि अपनी 
सहानुभूति प्रकट करने के लिए उस्ते श्र्य साधारण सहायता भी देता रहेगा, पर बद् 
व्यास्या द्वारा पात्र को समझाने नही बेठेगा । व्याख्या बह करेगा, पर मृका आसग की 
समाप्ति के बाद उस पात्र की झवुपस्थिति मे, क्योंकि उसकी व्यारथा पात्र के लिए 
तही, पाठक के लिए होगी । 

जनेन्द्र के उपन्यास 'जयवर्धन' में मुक्त आसग प्रणाली का साग्ोपाग प्रयोग 
हुमा है। 
धाधकता-घिइ्लेषण (ऐमेलिसिस श्राँव रेजिस्टेंस) 

यद्यपि पात्र के मुक्त झासंग के झारम्भ होने से पहले ही मनोधिदलेपफ उसे 
समभा देता है कि शुक्‍त श्रासय कै समय उसके मन से जो कुछ आए, उसे पूरे का पूरा, 
किसी श्रश को छोडे या बदले बिना, कहते जाने सें उसका अपना ही हिल निहित हे 
तो श्री पात्र प्राय उन स्मृतियों था अनुभूतियों दो जिनके बर्णान मे उसे व्यथरा होदी 
हो या लज्जा भ्राती ही, या तो बिलक्षुत द्ोठ जाता है या उनके वर्णन भे हिचदिचाता 
है भर या उनका उल्लेस करने से एकठग दृनकार कर देता हैँ । अपने एपत आसग का 
वर्णन करता-फरता पात्र जिस स्थल श्रीर विषय पर अचानक रुफ़ जाता है और आगे 
खुलकर बतावे में प्रयाकावी करते लगता है उन्हे मनोविश्लेष क् दहुत महत्व देता है, 
क्योकि फरॉयड के अनुसार इत विफ्यों का उत पाचों की मसोव॑ज्ञानिए कठिताययों के 
अ्चेतन कारणों से धनिप्ठ सम्बन्ध होता है। ऐसी स्थिति में मनोदिश्लेपक का शख्य 
कतेब्य हो जाता है कि पात्र की बावकता को तोडकर उन दे ख़द रमतियों इच्छाभरों 


कक अत. इन्‍मन्‍त कान. 
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झौर अनु दृतियों कोउसके चेतन मन में लाए, वयोकि जब तक उसका चेतन मन उसकी 
समस्याय्री के वास्तविक स्वरूप और उनके का रण को सम भेगा नहीं, उन्हें हल करने में 
उसे सफलता नही प्राप्त हो सकती । 


स्वप्न-बिग्लेषण (ड्रीम-ऐसेलिपिस ) 
वस्तु-जगत के व्यक्तियों की भाँति उपन्यास जगत के पात्र भी सो लिया करते 
है, पर उनत्तका सोना दिन भर की थकान दूर करने के लिए नहीं, ग्पन्यासिक 
आ्रावश्यकनाशो की पति के लिए होता है। इसीलिए, जब वे सोते हैं तो निर्बाध निद्रा 
का आनन्द नही ले पाते । रात भर वे श्रनेक प्रकार के स्वप्त वेखते रहते हैं जिनके 
विश्लेपश द्वारा उपच्यासकार उतके चरित्र-विकास की दूदी कड़ियाँ जोडकर उसे 
पाठकों के लिए सुबोध बना देता हे । 
स्थप्त-संघटन (ड्रीम मैकेलिज्स) -फ्रॉयडवादी मनोविश्लेपकों का विश्वास हे 
कि प्रत्येक स्वप्न का एक श्रर्थ होता है,' ४६५ इसलिए, विश्लेपण द्वारा बे सिर-पैर के 
विचित्र से विचित्र स्वप्तो की भी युक्ति-युकत व्याख्या की सकती है ।**९ स्वप्न का 
श्र्थ ही उसका कारण होता है ।१९१ इसलिए, स्वप्त का श्रर्थ जान लेते पर स्वप्न 
के कारणों का, जो पात्र के श्रचेतन में उधल-पुथल भचाकर उसे वेचन किए रखते 
हैँ, पता चल जाता है। इसी कारण फ्रॉयडवादी व्यवित के अचेतन को समभके में 
स्वप्न-विश्लेषण की उपादेयता पर बहुत जोर देते हैं ।१९९ उनका विश्वास है कि 
हमारे अ्रवेतन संघर्ष के कारण जो जागृतावस्था में चेतन मन्त मे नहीं व्यक्त हो पाते, 
बहुधा हमारे स्वप्नों में अभिव्यक्ति पा जाया करने है। श्रौर यदि थे कारण इतने 
दु'खद या अ्रसामाजिक हो कि सुपुप्तावस्था में भी वे भ्रपने मूल रूप में हमारी विवेक- 
बुद्धि को स्वीकार्य न हो, तो वे स्वप्त में रूप बदलकर आझ्ाया करते है। उत्तके रूप 
बदलने की क्रिया को स्वप्ल-संघटन (ड्रीम मैकेनिज्म) कहते हे । 
फ्रॉयड ने मुख्य रूप से पॉच प्रकार के स्वप्त-सूघटन माने हैं--- १, संघनत (कन्डे- 
न्सेशन), २. विस्थापन (डिस्प्लेसमेंट), ३, नाटकीकरण (ड्रामेटाइजेशन ), ४, प्रतीकी- 
करण (सिम्बोबाइजेशन) तथा ५, सेकण्डरी एलेबोरेशन । जिस स्वप्त-संघटन/में श्रनेक 
विचारों और व्यक्तियों से सम्बन्धित दमित भावनाएँ स्वप्न में इस प्रकार प्रकट हों 
कि वे सव मिलकर एक से ही सम्बन्धित प्रतीत हो, उसे 'कल्डेन्सेशन' कहते हैं ।१४ ० 
जिस स्वप्त-सघटन में किसी व्यक्ति के प्रति जागृतावस्था की अनुभूतियाँ तथा सवेदनाएँ 
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उपन्यास में चरिन्रचित्रण ; सिद्धान्त-पक्ष ८? 


उस व्यवित से हटकर किसी श्रन्य व्यक्ति से सम्बद्ध हो जाएँ, उसे 'डिस्प्लेसमेंट') ४ « 
कहते है । स्वप्न से एकदम पहले की जागृतावस्था के भावों या विचारों का स्वान मे 
छाया-चित्रों के रूप में प्रकट होना, वाटकीऊरण कहलाता हे । जहाँ व्यक्तियों था 
घटनाओं से सम्बन्धित दुःखद या असामाजिक अनुभूतियाँ या सवेदनाएँ अपने पूल रूप 
में प्रकट न होकर प्रतीकों के सहारे रूप बदलकर प्रकट होती है, उत्त स्वप्त सघटन 
को 'प्रतीकीकरण' कहते है ।१४ ४ नाटकीकरण और प्रतीकीकरण स्वप्न-सघटन में 
अन्तर यह है कि नाटकीकरणा में प्रतीक और प्रतीकीकृत भाव का सम्बन्ध व्यक्तियत 
होता है, जबकि प्रतीकीकरण में उतका सम्बन्ध व्यापक (समप्टिगत) होता है ।९ "६ 
जिस क्रिया के फलस्वरूप व्यवित स्वप्न से जागृतावस्था की ओर बढ़ते के साथ-साथ 
स्वप्न में देखी बातो में एक क्रन्रिम क्रम लाता जाता है, उसे 'सेकण्डरी एलेबोरेश्नन' 
कहते है ।१ ४५७ 

उपस्यास मे स्वप्त-विदछेषण--इन स्वप्न-सघटनों के साध्यम से उपन्यासकार 
अपते पानो की ग्रचेतन प्रेरणाओं को, जो उनके भ्रजाने मे ही उनके विचार और 
व्यवहार को प्रभावित करके किसी भी स्थिति से उनका मानसिक सतुलन नही बैठने 
देती, प्रकाश में लाता है । उदाहरणार्थ, श्रेय के 'शेखर . एक जीवनी', पहला भाग 
के पृष्ठ १४२-१४३ पर का शेखर का स्वप्त ले । उस स्वप्न भें 'कन्डेस्सेशन' मैकेनिज्म 
से उसके गत जीवन के अनेक भाग, विचार झौर सवेदनाएँ तथा कई दृश्य मिलकर 
एकाकार हो गए हैं। प्रतीकीकरणा द्वारा शेखर के जीवन की कटु शौर नीरन यथा- 
थता मरुस्थल के रूप में प्रकट हुई है श्रौर ताटकीकरण हारा उसको अह (एगो) ते 
ऊँट का रूप धारण किया जिस पर चढ़ कर वह उस महस्थल को चीरता हुआ भागा 
जा रहा है। शेखर एक जीवनी' के पहले भाग के पृष्ठ १६४५ पर शेखर का जो 
स्वप्त मिलता है, उसमें पहले दिन की ज्ञान्ति के प्रति शेखर की समस्त सवेदनाएँ 
विस्थापित होकर शारदा से गँंठ जाती है और इस प्रकार उपन्यासकार यह दिया कर 
कि शारदा को भुलाकर ज्ञात्ति के प्रति शेखर का आझ्ाकृष्ट होना जेखर की विवेक-बुद्धि 
को स्वीकार्य न था, णेखर के अचेतन में सक्रिय उसकी यौन (संक्स) प्रवृति तथा 
विवेक-बुद्धि (कान्गेस) के सध्ष को व्यक्त करा देता है। इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास 
जहाज का पंछी' के पृष्ठ ४५०-४५१ पर नायक का लीला सम्बन्धी स्वप्त जिस झूप 
में उपलब्ध है, यह वही नही जो वास्तव में उसने देखा था । जागने पर तो वह स्वप्म 
उसको एकदम भूल गया था और “अनेक मनोवैज्ञानिक प्र यत्तों (सेकण्डरी एलेवो- 
रेशन) के बाद ही वहु उस स्वप्त के श्राभास को सचेत मन पर लाने में सफल 
हुआ था [ 
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निराधार प्रत्यक्षीकरण का विश्लेषण (हैल्पुसीनेशन ऐसेलिसिस ) 


स्वप्न-बविष्लेषश के अतिरिकत उपन्यासकार कई बार पांत्रो के मिराधार 
प्रत्यक्षीक रण के विश्लेपण द्वारा भी अचेतन में ध्याप्त सघर्प का आभास करा दिया 
करता है। 'हैल्यूसीनेशन' मे व्यक्ति उद्दीपत (स्टिमुलस) की अ्रनुपस्थिति में भी उसे 
प्रत्यक्ष देख लेता है। मानसिक रोगग्रसित व्यक्तियों को साधारण परिस्थितियों में भी 
हैल्यूसीनेशन! हो जाता है ।*५< स्वप्त की भात्ति 'हैल्यूसीनेशन' भी निरी मनोरचता 
होनी है ।' “६ 'हैल्यूसीनेशन' झौर स्वप्न में भ्रन्तर यह है कि स्वप्त में भिराधार 
प्रत्यक्षीकरण सुधुप्तावस्था में होता है और “हैल्यूसीनेशत' में बहु जागृतावस्था में ही 
हो जाता है ।११* हैल्यूसीमेशन' में अधिकतर दुष्टि तथा ध्वनि सम्बन्धी प्रत्यक्षी- 
करण ही पाया जाता है ।१*१ “ैल्यूसीनेश्न' का रोगी रोग की. प्रारम्भिक अ्रवस्था 
में तो उसे भ्रम कहकर टाल देता है, पर रोग के बढ़ जाने पर जब दिखाई देने बाली 
शकलें या सुनाई देने वाली आवाजें उच्च पर काबू पा लेती है तो चह उन्हें सत्य मान 
लेता है ।१ १९ 

जमेन्द्र ने अपने उपन्यास 'कल्याणी' में मायिका के 'हैल्यूसीतेशन' द्वारा, जिसमें 
वह प्रतिदिन गुतलखाते में रोते और भगडते की श्रावाजें सुतती है और एक श्रादमी 
को वहाँ से निकलकर जाते देखती है, ९० उसके भ्रचेतद में मच रही उथल-पुथल 
का परिचय कराया है । 


सम्मोह-विदलेषण (हिप्नॉ-ऐसेलिसिस) 


मावसिक रोगों के इलाज में सम्मोह-प्रक्रिया का वास्तविक महत्त्व है, यद्यपि 
है वह सीमित ही । सम्मोहन द्वारा सम्मोहक पात्र को सम्मोह-निद्रा की श्रवस्था में ले 
श्राता है और फ़िर धीरे-धीरे उससे प्रश्न करता हुआ उसके गत जीवन की घटनाओं 
श्रोर तज्जनित श्रनुभूतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है जो उसकी मनो- 
वेज्ञान्िक समस्याश्रों का मूल कारण रही हो । आरम्भ में तो फ्रॉयड भी इस बात से 
सहमत रहा कि सम्मोहन द्वारा व्यक्ति के अ्रचेतत में दबी पड़ी अनुभूतियों को प्रकाश 
में लाया जा सकता है, पर बाद में इस किया से उसे घुणा हो गई, क्योकि इस क्रिया 
55 प्राप्त फेल अस्थायी होता है । १६४ उसके सबस्ते बडे श्राइचर्य का कारण यह 
था कि सम्मोहन-निद्रा से उठते पर पात्र को उसके बारे में उन भेदों का कुछ भी पत्ता 
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उपस्यात्त में चरित्रचित्रण । सिद्धास्त-पक्ष सर्द 


नहीं रहता जो उसने सम्मोह-निद्रा में व्यक्त की हो । इस प्रकार, सम्मोह-निद्रा में 
व्यकत अनुभूतियाँ व्यक्ति के चेतन में नही श्रा पाती । फ्रायड का दृढ़ विश्वास था फि 
जब तक व्यक्ति अपने शभ्रचेतन में दमित ग्रस्थियो और उनके कारणों को चेतन मन 
में स्वीकार त कर ले उसकी मनोवैज्ञानिक समस्याएँ सुलक नही सकती १५ * 

सम्मोहन की प्रक्रि[--सम्मोहन-क्रिया कोई जादू नही । यह तो एक उच्च - 
सुझावपुरा अवस्था होती है, जिसमें जानकार सम्मोहक रजामन्द पात्र को ले आता है । 
सम्मोहन की कई प्रणालियाँ है, सिद्धाग्त सब का एक ही है। सबसे पहले पात्र को 
बुद्धि-प्रयोग त्यागकर अपने भ्रापको सम्मोहक की इच्छा पर छोड देना होता है, फिर 
सम्भोहक उसे धीरे-धीरे श्रादेश देने लगता है; जैसे, 'काउच पर लेट जाझो ।' फिर 
बह पात्र को कुछ ऐसी वात बताता है जो पूर्णतया सत्य होती है । जैसे 'कमरा शान्त 
है, वत्तियों नीची है ।' इस प्रकार पात्र का विश्वास प्राप्त कर लेने पर वह उसे कुछ 
ऐसी बात बताता है जो आशिक रूप मे ही सत्य होती है श्रौर फिर बह उसे ऐसे काम 
करने का श्रादेश् देता है जो अधिक भ्रसाधारण नही होते । इस प्रकार, सम्मोहन की' 
ऊची अवस्था में पात्र को एकदम असत्य बात का भी विश्वास कराया जा सकता है 
शोर उससे वे काम करवाए जा सकते हैं जिनके बारे में साधारणत' वह सोच भी नही 
सकता और जिनको वह एकदम श्रसम्भव समझता है। इस सारे समय में सम्मोहक 
एक ऐसी आवाज में बोलता रहता है जो पात्र को मोहित करके उसे पूर्णतः शिधिला- 
वस्था में ले भाती है । 

उपन्यास में सम्मोह-विकलेषण--सम्मोहन का सबसे बडा लाभ यह है कि इस 
प्रक्रिया द्वारा प्रत्यावतैन (रिग्रेशत) को भी सम्भव बनाया जा सकता है । सम्मोहित 
व्यवित को विश्वास दिला दिया जाता है कि वह छोटी उम्र का है और उसे यह 
बताने के लिए कहा जाता है कि वह क्‍या कर रहा है, उसके अनुभव क्या है और 
उसकी महत्वाकाक्षाएँ क्या है ? सम्मीह-निद्रा में व्यक्ति उन सब अनुभूतियों को स्पष्ट- 
तथा याद कर लेता है जो वर्षों से उसके अचेतन में दवी पडी हो ॥"६* सम्मोह 
के बारे में दो बातें उल्लेखनीय है। एक यह कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा 
के विरुद्ध सम्मोह-निद्रा में नहीं लाया जा सकता और दूसरे, सम्मोहित कर लेने 
पर भी उससे उसकी किसी मूल नैतिक धारशा के विरुद्ध कार्य नहीं कराया जा 
सकता ।१ ६४ 

कई उपभ्यासकारों ने भी अ्रपने उपन्यासो में स्म्मीह-विश्लेषण का प्रयोग 
किया है। अपने पात्रों की सम्मोह-निद्वा में वे उनके अ्रचेतत में पड़ी ग्रन्थियों का 
उद्घादव कराकर उनके चरि१र-विकास की टूटी कड़ियों को जोड लेते है। इलाचरनद्र 


क्रीम -_-_--+> %-परलारक- आर. नए. उनछ32 >म्र लकी गन--- आन. मााक+ ६... मनन रू. हा0222म पड» ००..." सका उरक प-२१७०क की करी “मय... पमट जि सक 


3१ ६४. +िप0), *?28एणॉ70089ए 87 ,409', 9, 528 
ऊद्णाशा त्रिणापा8ए, 8०-09 8४४, एछ 330 
१हघ्‌ सिएलीा, १08एणएण७एए छा4 4.0', 9, 68, 
७, 72%, 7७४6... 'फ््तफा 40 ए898 स् 7099, 4700, २/०१४प03, ]% 9-॥, 


पड हिन्दी-उपस्यास में चरित्रचित्रण का विकास 


जोशी के उपन्यास 'जिप्सी' का नायक नृपेद्ध इस कला में दक्ष है श्लौर वह समय-समय 
प्र इसका प्रयोग नाथिका पर करके उसकी अचेतन प्रेरणाओ्नी को प्रकाश में लाता 
रहता है । 

प्रत्यवलोकत-विश्लेषण (ऐनेलिसिस श्ॉव रिफोलेक्शन्स ) 


मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में बाल्यकाल के प्रथम पॉच वर्ष शेप समस्त जीवन 
से भ्रधिक महत्त्व के ठहरते है । फ्रायड की धारणा है कि मनुष्य के बाद के जीवन 
की श्रसग़तियों और विक्ृतियों का भूल उसके बाल्य-काल की उतर दुखब अनुभूतियों 
में होता है जी उस समय सुलके विता अ्रचेतन में दमित (रिप्रेरड ) हो जाती हैं ।१६८ 
व्यक्ति-मनोंविज्ञान के प्रवत्तक एडलर का तो यहाँ तक विश्वास है कि चार-पॉच वर्ष 
की अवस्था में बच्चे का जीवन के प्रति एक बार जो दृष्टिकोण बन गाता है, जीवन 
भर वही बना रहता है भौर उस दृष्टिकोश द्वारा उत्पर्न श्रसगतियों में ही व्यक्ति के 
वर्तमान और अती त की मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों के कारण निहित रहते हैं ।१ $ ६ 
इसी लिए, व्यक्ति की बाल्य-काल की घटनाओ्रो श्रौर उत्तके प्रति उसके दृष्टिकोण की 
जानने के लिए उसकी बाल्य-ऋकाल की स्मृतियों का विश्लेपएण ग्रावश्यक हो जाता 
है. ।१०* यद्यपि फ्रायड बाल्य-काल की स्मृतियो के महुत्व पर ही बल देता है, एडलर 
बाल्य-काल को पुरानी स्मृतियों तथा बाद की अपेक्षाकृत नई स्मृतियों में कोई श्रन्तर 
नहीं समझता ।१० १ उसका विश्वास है कि स्मृतियां नई हो या पुरानी जीवन के प्रति 
व्यक्ति के दृष्टिकोण को ही व्यक्त करती है ।१४% 

मनोवेज्ञानिक उपन्यासो में पात्रों के श्रवेतत को उधाडने के लिए प्रत्यवलोकन 
विश्लेपण का खूब प्रयोग होता है | पात्रों की वर्तमान ममोवैज्ञानिक समस्याओ्रों के 
अ्रतेतत क[रणो के पकड़ते के लिए उपन्यासकार उनकी स्मृतियों का वर्णत करने लगता 
है श्रौर फिर विश्लेपण द्वारा उनकी असगतियो की प्रेरक दु खद भ्रनुभूतियों को व्यक्त 
करता है। इलाचन्द्र जोझ्षी के उपच्यास 'प्रेत और छीया' के भ्रारभ मे ही उसके नायक 
पारसनाथ की रात भर नींद नही आ्राती और उसके गत जीवन की दुःखद घटनाएँ--- 
उप्तके पिता को उसे जारज संतान घोषित करना श्रौर उसकी माँ को तंग करना, एक 
पहाड़ी लडकी से उसका प्रेम हो जाना और बाद में उसे छोड भागना भ्रादवि--उसके 
स्मृति-पट पर उभरने लगती है। जैनेत्त के उपस्याग व्यत्ीत' का नायक जयंत अपने 
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उपफ्पास से चरि"रखिनत्रण । सिद्दान्त-पक्ष । 


जन्म-दिवस पर प्रत्मयवलोकत द्वारा अपने गत जीवन का विश्गोषशा करते ऋरो एक 
पुरतक् लिख डालता हूं। अजय के 'शलर एक जीवती' का नायक जीवन # अन्तिम 
पडाव पर पहुंचकर प्रत्यवतोकन करने वैठ जाता है। चलचित्र के समान एक-एक 
करके अतीत की घटनाएँ उसके स्मृति-पट पर नाचने लगती है और वह अपने जीवन 
की सिद्धि की खोज में उनका विश्लेषण करता जाता है। 

इस प्रकार, मायक के प्रत्यवलोकतों के विश्लेपण द्वारा उनके चरित्र के किक 
विकास को चित्रित करता कई मनोवैज्ञानिक उपन्यासो की मुझ्य टैक्सीक वन गई है । 
पुबंबुत्तात्मक प्रणाली (केस हिस्दरी भैंथड) 

व्यक्षितत्व-अध्ययव के लिए पूर्ववृत्तात्मक प्रणाली भ्रन्यथ सभी प्रणालियां से 
अधिक उपयोगी समक्ी जाती है, वयोकि भ्न्य प्रणालियों प्राय विश्लेपणात्मक होती 
हैं, जबकि यह सबलेपणात्मक है । यदि इस प्रणाली का उचित प्रयोग किया जाए तो 
यह मनोविज्ञान और साहित्य दोनों की कसौटी पर पूरी उतर सकती है ।*०० इस 
प्रणाली में मनोवज्ञानिक अपने पात्र की वर्तमान माससिक ग्रवस्था श्रौर उसके कारणों 
को समभने के लिए उनके पुर्वेवत्त श्लौर उनकी विगत अनुभूतियों को एकत्रित करता 
हैं| इनके अतिरिक्त, वह पात्र पर किए गए अ्रपने विभिन्‍ते प्रयोगों का विवरण, 
मनोविश्लेपण द्वारा निकले निष्कर्ष तथा विविध प्रकार के श्रॉकडे को भी उसप्तमें 
सम्मिलित करता है! सफल पूर्षवृत्त में इन विपयों पर प्रमारिक सामग्री का होना 
प्रत्यावश्यक है--2. पात्र की वतंमान अवस्था, २. पात्र पर पडे पहले के प्रभावों भौर 
जनका विकास-क्रम तथा ३. उसकी भावी ग्रवुत्तियों का भ्रनुमान । किसी भी व्यक्ति 
को पूरी तरह समभने के लिए इस तीनो प्रकार की जानकारी का होना जरूरी है । 

इस प्रणाली में कुछ-एक त्रुटियाँ भी हैं, जिनके कारण इस पर पूर्णतया निर्भर 
नही किया जा सकता । इसमें पहली कमी यह है कि पूर्ववृत्त इतने श्रधिक ओ्जे- 
विटव' होते है कि वे मनोवैज्ञानिक पात्र के अन्तर्मंत की गहराइयी तक नहीं पहुँचा 
पाते ।१०४ दूसरे, यदि मात ले कि किसी एक में पात्र का गहरा श्रध्ययतर भ्रस्तुत 
किया गया है, तो भी जिन साधनों से सामग्री एकत्रित की जाती है वे ही पूर्णतया 
विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते । उदाहरणार्थ, विक्षिप्त या श्रद्ध विक्षिप्त पात्रो के 
पूर्ववृत्त को जानने के लिए उनके मातापिता, दोस्तों-मिभ्रो तथा अन्य सम्बन्धियों हारा 
दिए गए व्योरो पर ही विश्वास करना पडता है, जबकि हम जानते है कि इस प्रकार 
के विवरणो की सत्यता कितनी संदिग्ध होती है । वे लोग चाहे कितनी सचाई से 
व्योरा दें, उनके अपने पूर्वप्रहु उनमें प्रतिविम्बित हुए बिना न रहेगे । 

उपन्यासकार इस प्रणाली का भ्रच्छा उपयोग उठा सकता है। अपने पात्रों 
का स्रष्टा, अतः पूर्णज्ञाता, होने से वह उन बुढियों से बच सकता है जो मनोवैज्ञानिक 
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द्वारा सकलित सामग्री को संदिग्ध बना देती हैं। इलाचर्द्र जोशी ने अपने उपन्यास 
'जहांज का पछी' मे इस प्रणाली का खूब प्रयोग किया है। इस उपन्यारा का उत्त- 
राद् पात्रों के पूर्ववुत्तो से भरा पड़ा है | 


शब्ब-सहुस्मृति परीक्षण (वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ) 

शब्द-सहस्मृति-परीक्षणों में मनोवैज्ञानिक पात्र को एक शब्द-श् खला शुगाता 
या पढाता है और उससे पूछता जाता है कि प्रत्येक शब्द पढ़ने या सुनने के बाद उसके 
मन में प्रतिक्रियारूप में कौनसा शब्द सबसे पहले उभरा। पान्न द्वारा बताएं गए 
बन्द के विश्लेषण से बहु उसकी मानसिक कठिनाइयों को पकडने की प्रयत्त करता 
है। भ्रनेक बार श्रपराधियों की जाँच करते के लिए भी इस परीक्षण का सफलता- 
पूर्वक प्रयोग किया गया है ।१४ १ 

उपन्यासकार इस प्रशाली का प्रयोग कर सकता है, पर उपन्यास में वह श्रौष- 
न्यासिक सुविधा के अनुकूल रूपान्तरित होकर ही श्राती है! इलाचर जोशी के उप- 
न्यामो में पात्रों के मन पर होने वाली विशेष शब्दों की प्रतिक्रिया के विश्लेपण हारा 
उनके भ्रचेतन में व्याप्त संघर्ष को उधाडा गया है। 'प्रेत और छाया का पारसनाथ 
'विवाह' शब्द से चौक उठता है । 'जिप्सी' के नायक नृपेन्द्र पर 'तीरू शब्द जादू का 
प्रसर करता है । 


नाठकीय (ड्रामेटिक) सिन्रण 
घटनाओ्रों द्वारा चरित्र-चित्रण 


फेधानक और चरित्र-चित्रण के श्राधार पर किए गए उपस्यासों के वर्गीकरण 
की व्यर्थता दिखाते हुए हेनरी जेम्स भ्रपने लेख 'द झ्रार्ट श्रॉव फिक्शन' में लिखता है : 
चरित्र यदि घटनाओं का परिणाम नहीं तो श्र क्या है तथा घटना चरित्र की 
व्याख्या के अतिरिवतत और क्या है ? ५ 

वास्तव में, पात्र की परिस्थितियों और उसके चरित्र में अ्रत्योन्याश्र्यी सम्बन्ध 
हीता है। कभी उसका चरित्र अतेक घटनाओं को उभारता है और कभी उसके जीवन 
में घटित होने वाली घटनाएँ उसके चरित्र को निख्वारती है। घटनाएँ भानव-चरित्र 
की प्रभावित ही नहीं करती, उसे उचाड़ते में ही सहायक सिद्ध होती है । सामान्य 
प्वस्था में पात्र भ्पने जिस भेद को प्रकट होने से बचा लेता है, घटना की लपेट में 
आकर बह अपने श्राप प्रकट हो जाता है। इसलिए, उपस्यासकार श्रपने उपन्यास में 
घटनाओं का समावेश केवल कथानक को गति देते के लिए नहीं, पात्रों के चरि- 
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उपध्यात्त में चरिन्रवित्रण । सिद्दाग्त-पक्ष घछ 


विकास तथा उसकी विविध झ्वस्थाओं के उद्घाटन के लिए भी करता है, शरीर कई 
बार छोटी-छोटी घटनाओं के माध्यम से पात्रों की मनोस्थिति को इतनी स्पप्टता से 
ग्भिव्यकतत करा देता है कि कई पृष्ठों तक फैले ममोविश्लेषण श्रोर त्म्बी-लम्बी व्या- 
ख्याएँ भी इतनी रपष्टता से नही बता पाती । 

प्रेमचन्द के 'निर्मला' उपन्यास के झारम्भ में निर्मला के पिता की मृत्यु की एक 
ही घटना उसके समस्त जीवन-क्रम को बदल देती है । इस घटना के समावेश से उप- 
न्यासकार निर्मला के चरित्र-विकास की दिशा ही मोड देता है। उनके उपन्यास 'गवरना 
में श्रकेली गवन वाली घटना वायक के जीवन में इतनी उथल-पुथल मचा देती है कि 
बह श्रपना मानसिक संतुलन खोकर घर से भाग निकलता है। प्रेमचन्द के उपन्यास 
इस प्रकार की असंख्य घटनाओं से भरे पड़े है जिनके द्वारा उपन्यासकार ने पात्रों के 
चरित्र के विकास की विभिन्‍्त अ्वस्थाशों का उद्घाटन किया है | जयशाकर प्रसाद के 
'ककाल' में विजय द्वारा महत के गला घोटने वाली घटना द्वारा विजब की तत्कालीन 
ग्रावेगज मनोस्थिति का सुन्दर परिचय मिलता है। 

फथोपकथन हारा चरित्र-चित्रण--घदनाओों का सम्बन्ध तो उपन्यास के कथा- 
तक तथा पात्र दोनों से होता है, पर उपन्यास में कथीपकथन का समावेश प्राय पात्रों 
के चरिनत्रोद्घाटन के लिए ही होते हैं । पात्रों के सवादों में, यदि वे कृत्रिम व हों, उनकी 
चारित्रिक विशेषताएँ मुखरित हो उठती है। पूर्वरचित लम्बे-लम्बे भाषणों में तो 
भले ही वक्ता अपनी वक्‍तृता की झोट में अपनी चारित्रिक कमियों को छिपा जाए, 
पर सहज स्वभाव से हो रही बात-चीत में वे श्रनायास ही कलक पड़ती है। 

कथोपकथन का उपन्यास में चाहे उतना श्रधिक महत्त्व न ही जितना धादक 
हें, फिर भी उपन्यास में उचित सात्रा में सवाद न होने से यह बोकल लगने लगता 
है । शायद ही ऐसा कोई उपन्यासकार मिलेगा जिसने अपने पात्रों के चरित्र-चित्रश के 
लिए उनके कथोपकथनों को माध्युम न बनाया हो । 
उद्धरण-शली 

मनोवैज्ञानिको का विश्वाप्त है कि हमाश किसी गीत की अधूरी तान छेडना, 
किसी गद्य या पद्यों के श्रण को घुनाने या गाने लगना, यहाँ तक कि मुह से सीटी 
बजाना या कुछ गुनगुताना भी भ्रकारण नही होता । हमारी इस प्रकार की क्रियाश्री 
का भी एक श्र होता है, जिसे समझे लेने से उनके कारणों तक पहुंचा जा सकता 
है। ०० जो हमारे चेतन मन में चाहे न आए हो । उपन्यासकार भी अपने पात्रों 
द्वारा उद्धृत दूसरों के गद्य या पद्म के माध्यम से उनके प्रेरक भीतरी कारणों को अभि- 
व्यकत्त कराया करता है । 

उद्धरण दौली की एक विशेष उपयोगिता है। उद्धरणों के रूप में फूट निकलने 
वाले भाव पान्नों की उस समय की निजी भावनाओं के समसाम्य होते हुए भी उनके 
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अपने प्रतीस तही होते । उससिएं, जब कोई पात्र अपनी किही भावनाओं को किसी 
दुसरे पात्र पर प्रकट करना चाहता हो, पर उनके अत्यन्त निजी! तथा अयामाजिक 
होते के कारण उन्हें उस पात्र पर व्यकत करते से डरता हो कि थे जाने वह उन्हें 
किस रूय में ग्रहण करे, तो वह इन भावनाओं से मिलते-बुलते दूसरों के कथ्ननों को 
उद्धत करके पहले देख सकता हे कि उनके प्रति उस पात्र की प्रतिक्रिया कसी होती 
है। प्रेमी या प्रेमिका जब पहली वार एक-दूसरे के प्रति भ्रपना प्रेम-ज्ञापन करते हैं तो वे 
दूसरे के प्रति अपनी कोमल भावनाओं को जशीघ्रातिशीक्ष व्यक्त करने की इच्छा रखते 
हुए भी ऐसा नहीं करते, क्योकि प्रेम-निवेदन करने से पहले वह यथासम्भब यहू जान 
लेना चाहा करते हैं कि उनका यह निवेदन किस हूप में ग्रहण किया जाएगा । इस 
तिए जब तक उन्हें अपने प्रति दूधरों की भावताशरों का निश्चय न हो, वे दूसरो के 
उद्धरणों की ग्राड भे बेखटके प्रात्माभिव्यवित कर सकते है । 

अ्श्नेय के उपन्यासों में हिन्दी, संस्कृत, अ्ग्नेजी, बंगला, पजावी भादि भाषाओं के 
गद्य-पद्चान प्रचुर मात्रा में उद्धत मिलते हैं। इन उद्धरुखों का भ्रधिकाश प्रयोग ऐसी 
परिस्थितियों में हुआ है जहाँ पायों की स्पष्टोक्तियों में अश्वीलता या असामाजिकत्ा 
की गध थ्रा सकती थी । शेखर और शशि एक-दूसरे के प्रति अपनी कोमल भावताएँ 
उद्धरणों के हप में ही अभिव्यक्त करते हैं। वहव-भाई होने से, दूसरों की आड़ लिये 
बिता, उसका काय चल नहीं सकता था । रेखा और भुवतत को भी उद्धरखों के रूप में 
प्रात्म-ज्ञापन अधिक सुविधाजनक प्रतीत होता है । 


डाधरी दारा चरिन्रधित्रण 


कई भनुष्यों की श्रादत नियमित रूप से डायरी लिखने की होती है और कई 
कभी-कभी, जब फोक में हो, डायरी लिखा करते हैँ। इन डायरशियों के श्र्थ व्यक्ति 
गत नोटयुकों से लेकर स्वय-ज्ञापक आत्मकथा तक, कई रूप मिलते हे । डायरी 
चाहे कैसी हो, इससे व्यवित को समफने में बड़ी सहायता मिलती है। भनोविश्लेषक 
के लिए डायरी बडी मूल्यवान सामग्री होती है। उपन्यासकार भी अपने पात्र के 
चरित्र-विकास की टूटी कडियाँ जोड़ने के लिए उसकी डायरी पाठकों के प्तामने खोल 
देता है। डायरी के माध्यम से उपन्यासकार पात्रों की ऐसी मानसिक समस्याप्रों का 
प्राभास करा देता है जो पात्रों को निरंतर बेचैद किए रखती हैं, पर जिन्हें वह किन्‍्ही 
कारणों से दूसरो पर प्रकट नही कर पाता । ऐसे पात्र प्रायः अंत्मु खत होते है, जो 
चेष्टा करने पर भी दूसरों से घुल-मिल नहीं पाया करते । | 

जयहकर प्रसाद के उपन्यात्त 'तितली' के नायक इस्रदेव की समस्त मनोव्यथा 
उसकी डाथरी में उमड़ श्राती है । इस डायरी के भ्रभाव में न तो कभी दैला ही उसकी 
मानसिक उधल-पुथल को समझ पाती और ने पाठक ही उसके चरित्र विकास की इस 
टूटी कडी को जोड़ पाता । इलाचनद जोशी के 'निर्वासित' के धीराज की आत्महत्या 
के कारणों का भी डायरी से ही पता चलता है जिसके अभात्र में उसकी श्रात्महत्या 


उपन्याग में चरित्रचित्रण : सिद्धान्त-पक्ष घ ६ 


एक पहेती घनी रहती । गजेय के 'नदी के द्वीप! की रेसा की हाय ही के माध्यम से ही गुवत 
यह जान सका था कि उने दोजों के यीच सम्बन्ध से उत्पस्त 'सर्जब वायलिसिस्ट' को 
रेखा न क्यो कच्चा गिरा दिया था । हिन्दी के उपन्यासों मे इस प्रकार के अतेक स्थल 
भिलेगे जहाँ उपन्यासकार ने डायरी के माध्यम से पत्रों के उन ग्रतद्व नदी को व्यक्त 
कराया है, जो सामान्यतः कभी प्रकाश मे न आ पाते और जिन्हें जामे बिना पात्रों 
के चरित्र-विकास में सगति बैठाना कठिन हो जाता । 
पत्रात्मक-शेली 

कई बार उपन्यासकार को अपने पात्रों के चरित्र के किसी विशेष पक्ष को 
उद्घाटित करने के लिए पत्रात्मक शैली का सहारा लेना पडता हे । पात्रों के स्वभाव 
का वह अदश जो अभी तक समाज की आँखों से श्लोक रहा हो, फिसी घरनिष्ठ मित्र 
या सम्बन्धी को लिखे पत्र में सहसा अभिव्यक्ति पा जाता है, श्रौर उसमें पात्रों द्वारा 
स्व्रीकारोक्ति के रूप में उनकी अनेक परस्पर विरोधी क्रिया-प्रतिक्रियाशों का वर्णात 
कराके उपस्यासकार उनके चरित्र-विकास की अनेक उलभनों को सुलभाता हुआ्ना उन्हें 
पाठकों के लिए सुवोध बना देता है । जयशंकर प्रसाद के उपन्यास 'ककाल' के भ्रतिम 
चरण में किशोरी को लिखा चेतन का पत्र चेतन के चरित्र-विकास की अमेक टूटी 
कड़ियो को जौड देता है। उप्त पन्न के भ्रभाव में वह पात्र पाठकों के लिए पहली बना 
रहता । 

अव पात्र एक-दूसरे के पास हो और उनका झ्रापस में मिलना-जुलना होता 
रहता हो तब तो उनका अन्तरग उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया में, उतकी पारस्परिक बात- 
चीत, भनुभावों आदि में प्रतिविम्बित होता रहता है, पर एक-दूसरे से दूर श्रलग जा 
पड़ने पर तो उनके पारस्परिक सम्बस्धों में होते वाला विकास-क्रम उनके पत्नों द्वारा 
ही व्यक्त होता है कि वे एक-दूसरे की शोर खिचते जाते हैं था दूर होते जाते है । इस 
प्रकार, पात्रों की परस्पर भेंठो कै बीच जो एक अंतराल पड जाता है, उसमें उन 
पात्रों के एक-दूसरे के प्रति बदलते रहने वाले दृष्टिकोण के लिए भी उपन्याक्कार 
पत्रात्मक दौली का प्रयोग किया करता है । नदी के द्वीप' में अज्ेय ने इस शैली का 
भरसक प्रयोग किया है। नदी के द्वीप' के पात्र भिन्‍न-भिन्‍त नगरों में अलगं-ग्रगल 
रहते हैँ। चार-छ महीने मे कभी कही एक-श्राध बार उतकी आपस में भेट हो पाती 
है। पर इसी बीच, एक-दूसरे के प्रति उनकी सदेवनाएँ उत्तके पत्रों में उमड पडती है 
श्रोर पन्नों द्वारा ही वे दूसरों को प्रभावित करते रहते है और उनसे प्रभावित होते 
रहते है। 

इस प्रकार, उपन्यासो में पत्रात्मक शैली का प्रयोग पात्री के चरित्रोद्धाटत 
के लिए ही नही, चरिव्र-विकास के लिए भी होता है । 


दूसरा अध्याय 


हिन्दी-उपन्थास की पृष्ठभूमि 
(चरित्रचित्रण की दृष्ठि सै) 


हिन्दी-उपन्यास की पृष्ठभूमि (चरित्रचित्रण को दृष्टि सै) 


(क ) राजनीतिक परिस्थिति 
श्रग्नेजो के प्रति श्रद्धा-भाव 
श्रश्नेजी राज्य में श्रमास्था 
नैतिक पतन 
राण्ट्रीयता का उदय 
इण्डियन नेशनल काँग्रेस 
ऋष्ति की ओर 


(ख) सामाजिक पझ्राधार 


शिक्षित भध्यवर्ग का उदय 
सूधारवादी ग्रान्दी तन 
ब्रह्मा समाज 

ग्रार्य समाज 

प्रार्थना समाज 

रामकृष्ण मिशन 
थियोसोफिकल सोसायटी' 
हिन्दी के साहित्यकार 


(ग) साहित्यिक परम्परा 
सस्क्ृत- साहित्य 
पर्वेवर्ती हिन्दी-साहित्य 
हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासकार 
मुन्शी इगाश्रव्लाखों 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की प्रेरणा 
श्रीनियासदास 
अस्विकादत व्यास 
बालकृप्ण भट्ट 
हिन्दी में प्रनूदित उपन्यास 


हिन्दी-उपन्यास की पृष्ठभूमि 


हिन्दी-कथा-साहित्य का जन्म खड़ीबोली के गद्य के विकास के साथ ही 
हुआ । यो भी कह सकते है कि कथा-्साहित्य के विकास के साथ ही गद्य का स्वा- 
भाविक रझूप प्रकाश में श्रामे लगा । वास्तव मे, श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य के श्रारस्भिक 
युग में कथा-साहित्य और गद्य का भ्रन्योन्याश्रयी सम्बन्ध रहा । उपन्यास का सर्वाधिक 
आकर्षण उसके पात्रों और उनके चरित्र के विकास में होता है, जिसकी अभिव्यक्ति 
उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया, कथोपकथन आदि के माध्यम से होती है श्लौर उनके लिए 
पद्म की श्रपेक्षा गद्य ही अधिक उपयुक्त रहता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हिन्दी- 
उपन्यास खडीबोली के गद्य के विकास की प्रतीक्षा में था!। गद्य का विकास होते ही 
उपन्यास की धारा अपने सम्पूर्ण प्राण वेग से उमड़ पडी । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
श्राधुनिक हित्दी-साहित्य के ही जन्मदाता नही थे, हिन्दी गद्य के युग-निर्माता भी थे । 
थद्यपि हिन्दी-उपन्यास की लोकप्रियता देवकीननन्‍्दम खतन्नी के उपन्यासों से ही बढ़ती 
(आरम्भ हुई थी, उसकी दृढ़ पृष्ठभूमि भारतेन्दु युग (सन्‌ १७५०-१६००) के प्रथम 
चरण से ही तय्यार होने लग गई थी । इस पष्ठभूमि को तय्यार करने में भा रतेन्दु-ग्रुग 
के हिन्दी-साहित्य का ही योग नही था, प्रत्युत्‌ उस युग की अ्रनिश्चित राजनीतिक 
परिस्थितियों तथा उसके उत्तराद्ध में चले समाज-सुधार के विविध श्रान्दीलनो का 
भी उसमें विशेष हाथ रहा । इसलिए, पहले उस युग की राजनीतिक परिस्थिति श्ौर 
उसके सामाजिक आधार का परिचय करा देना श्रावश्यक होगा । 


राजनीतिक परिस्थिति " 


प्रंग्रेयों के प्रत्ति श्रद्धा-भाव 


सन्‌ १५५७ के विप्लव से पहले का अग्रेजी राज्य कानून और व्यवस्था के 
राज्य की ग्रवैक्षा जोर-जबरदस्ती का तथा अत्याचार और सैन्य-बल का राज्य भ्रधिक 
था।' देश के कोने-कोने मे भग्रेजी फौजें बिखरी रहती थी झऔर भआाए, दिन उनका 
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हे हिम्दी-सपस्यास में चरित्रचित्रण का विकास 


दमन-चक्र चलता रहता था। पर श्रग्नेजों की इस दमन-नीति के विरुद्ध देशव्यापी 
विद्रोह के रूप मे जो भयकर प्रतिक्रिया हुई, उसने श्र ग्रेजो की भ्रंखे खोल दी भौर 
वे महसूस करने लगे कि भारत पर श्रपने राज्य को चिर-स्थायी बनाने के लिए उन्हें 
भारतीयों के शरीर को ही नहीं, हृदय को भी जीतता होगा। विप्लव के बाद 
सन १८५८ में नई सरकार की स्थापना हुई ।* राज्य की बांग-डोर ईस्ट इंडिया 
कम्पनी ' के हाथ से निकतकर महारानी विक्‍टोरिया के हाथ में चली गई। सत्ता 
संभालते ही महारानी ने घोषणा की . हम श्रपती भारतीय प्रजा के भ्रति भी भ्रपने 
को उसी प्रकार कर्तंव्यबद्ध समभते है जिस प्रकार श्रपती श्रन्य प्रजाझ्रों के प्रति, 
क्योकि प्रजा की सुख-स्मृद्धि में ही हमारी झवित है ।? इससे देश भर में सात्वना 
की एक लहर दौद गई । दताब्दियों से चली श्रा रही राजनीतिक उथल-पुथल श्रौर 
श्रनिश्चितता से तंग भ्राई भारतीय जनता को चैन की सॉस मिली । वैसे तो सन्‌ १५१३ 
के 'चार्टर एक्ट' में भी प्रंग्रेज़ीं ने भारतीयों को भ्राधवासव दिया था कि भारतीयों 
की सुख-सुविधा को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है।' पर विक्टोरिया के राज में कनेडा को 
मिली स्वतन्त्रता और श्रन्य देशों की श्र ग्रेजी प्रजाश्रों को मिले श्रधिकारों को देखते 
हुए भारतीयों की दृष्टि में विक्टोरिया की इस धोपणा का एक विशेष महत्व हो गया 
था! इन बातो ने मिलकर श्रग्रेजो के प्रति, उनके शासन के प्रति तथा उनकी 
महा रानी के प्रति लोगो में श्रद्धा भौर स्वामिभवित का भाव जगा दिया और श्रग्नेजी 
राज्य में सडक, रेल, तार, डाक, पुलिस, स्यायालय भ्रादि की व्यवस्था से भ्राप्त 
सुविधा और सुरक्षा के कारण श्ग्रेजो की मुक्त कंठ से प्रशसा होने लगी। साधारण 
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अनपढ़ जनता मे ही नहीं, सिधिया," गोपालक्ृप्ण ग्रोंखले,* दादाभाई मॉरोजी? 
जैसे देश के चोदी के नेताग्रों तक ने भी अंग्रेजी और उनके राज्य की प्रशरा के 
पुल बाँध दिये । बिक्टोरिया की घोषणा से लेकर सन्‌ १८७४ में “प्रिप्त श्राँव वेद्स' 
को राजकीय यात्रा तक का युग वह था जब चारो ओर अश्रग्रेजों की विरदावलियाँ 
गाई जा रही थी। इसलिए, उस युग के हिन्दी-साहित्य में भी यदि श्र ग्रेज़ो की प्रभस्ति 
मिले तो आश्चर्य की वात मही । 


अ्रग्नेज़ी राज्य में अनास्था 


यह स्थिति अधिक देर तक न बनी रह सकी । भीती भारतीय जनता यह 
श्राशा लगाए बैठी थी कि सदियों की भ्रराजकृता को मिटाने वाला श्र ग्रेजी णासन 
उनके लिए सुल-लुविधा के सभी उपकरण जुटाएया, पर उसकी यह आशा पूरी न 
हुई | श्र ग्रेजो द्वारा दिए गए झ्राव्वासन थोथे सिद्ध हुए । भारतीय जवता के प्रति 
उन्होंने जो लम्बे-चौडे बायदे किए थे, वे धरे के धरे रह गए* । उल्ठे, आथिक रूप 
से जनता को अ्रतिर्कित बोक सहना पडा । विद्रोह को दबाने के लिए अग्रेजो का जो 
खर्चा हुआ था उससे भारत सरकार का दिवाला निकल गया। अ्रराजकता के चार 
वर्षों भें सरकार को ३ करोड ६० लाख रुपए का घाटा पडा, जो उस समय की उसकी 
एक वर्ष की झ्राय के बराबर था ।६ इस घाटे से मद्रास सरकार तो इतनी घबरा गई 
थी कि उसने केद्ध को लिखा कि यह स्थिति तो स्वयं विद्रोह की स्थिति से भी अधिक 
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हद हिस्दी-उपस्यास में चरित्रचित्ण का विकास 


मासिक है ।** इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने कई प्रकार की योजनाएँ 
बनाई पर उन सब का आ्राशय यही था कि सरकार जनता पर खच कग करे और 
उसके सामने माँग श्रधिक की रखे । फलत: जनता पर श्रनेक प्रकार के टवस लगे पर 
बदले में उन्हें जो प्राराम मिला वह ते के बराबर था। लगाने के बढने से खेती की 
व्यवस्था बिगड़ गई ।* * श्रग्नेजी उद्योगों की होड में भारत के ग्रामीण उद्योग रामाप्त 
होने लगे या वलपूर्वक समाप्त किए जाने लगे । देश भे चारो भ्रोर निराशा का धाता- 
वरण छा गया । 

मैतिक पत्तन--सबसे बड़ी बात यह थी कि ताख चेष्टा करते पर भी भारत- 
वासी सन्‌! ४७ के विप्लव को भूल नहीं पाए थे । वास्तव में, अग्नेजों के स्मृति-पट पर 
उस विद्रोह का चित्र ज्यों-ज्यों बुधला पडता गया, त्यो-त्यों उसके सम्बन्ध में भार- 
तीयो की स्मति स्पष्ट से स्पष्टतर होती गई और उनके हृदय का घाव हरा होता 
गया | दो बाते जो लोगों को सबसे अ्रधिक सालती थी, उनमें पहली यह थी कि इस 
सग्राम के वीर सेनानी अ्रपती झ्रारम्भिक विजयो को चिर-स्थायी न बना सके थे और 
दूसरी यह कि श्रग्रेजों ने इस विद्रोह को अत्यन्त तिममता से दबाया था। इसी बीच 
क्लाइव और हैटिग्ज की लुट-खयूट भर जोर-जबरदस्ती की कहानियाँ प्रसिद्ध हो चुको 
थीं। विद्रोह की रोमाचकारी घटनाश्रों का विवरण भी गॉँव-गाँव में पहुँच गया था। 
उनमें शहीद होने वाले भ्रमर वीरो की घर-घर पूजा होने लग गई थी ।5+ श्रग्नेजों पर 
से लोगों का विश्वास उठ गया था। वे शग्रेजो से तग थे पर भीतर ही भीतर कुढकर 
रह जाते थे । नौकरभाही के श्रागे किसी की एक नहीं चलती थी । १३ पिछली 
घटनाश्रो को सोचकर खुल्लमखुल्ला विद्रोह करने की हिम्मत किसी में होती नहीं थी । 
यह भारत के नैतिक पतन का काल था। चारो ओर भयकर उदासी और श्रातक 
का राज्य था। ऐसी स्थिति में साधारण जनता का जीवन और जगत की समस्याओरो 
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हिन्दी-उपन्यास की पृष्ठभूमि १६ 


से पलायन के प्रयत्न में साहित्य से तिलस्म और जासूसी के लोकरजक उपन्यास की 
माँग करना अस्वाभाविक नही था । 


राष्द्रीपता का उदय 


इस प्रकार, विप्लव भ्रीर उसे दबाने में पग्रेजो द्वारा किया गया अत्याचार 
भारतीयों और श्रग्नेजो के दिलों में जो विलगाव उत्पन्न कर गया था बहू महारानी 
विक्टोरिया का राज हो जाने पर भी न हट सका। हटना तो दूर वह उत्तरीत्तर 
बढ़ता ही गया । हकुमत का ताम भर बदलने से भला कया होता ?** कम्पतसी का 
राज्य हो या विक्‍टोरिया का, था तो श्र ग्रेजो का राज्य ही । इसमें सन्देह नहीं कि 
अग्नेजी सरकार ने--विशेषकर विक्टोरिया सरकार ने--ग्रराजकता का भ्रन्त किया, 
अपनी भारतीय प्रजा को इतनी धुरक्षा प्रदान की जो उसे सदियों से किसी स्वदेशी 
राजा से प्राप्त न हुई थी और उसकी कानूनी व्यवस्था ने उसे झ्रातरिक दमन से भी 
इतना बचाए रखा कि किसी देशी रियासत में भी वह सम्भव नहीं था। भारतीयों 
को यह तो सत्र मिला, पर इसका उन्हें अत्यधिक मुल्य चुकाना पडा । उन्हें अपनी 
स्वतन्त्रता का, अ्रपने राष्ट्रीय चरित्र का और उस सब-कुछ का जो किसी जाति को 
सम्मानित बचाता है त्याग करना एडा ।१* देश में जब तक शअ्रज्ञानान्धकार छाया 
रहा भौर लोग एक-दूसरे से कटे-कटे रहे तब तक तो वे अग्रेजो के प्रत्याचार सहकर 
भी उनकी प्रशसा करते रहें, पर ज्यो-ज्यों रेल, डाक तार, श्रावि की व्यवस्था से 
दूर-दूर के लोग एक-दूसरे के मिकट आने लगे, देश के कोने-कोने में अ्रग्नेजों के विरुद्ध 
श्राग सुलगने लगी। श्रग्नेजी शिक्षा के प्रभाव से लोगों में झपनी दुदंशा के प्रति 
जागरूकता बढ़ी श्रौर अपनी शअ्रवस्था के सुधार की लालसा जगी। लाई मैकॉले की 
शिक्षा-नीति के परिणामस्वरूप देश-भर भें एक से भावों भौर पिचारो का प्रचार 
हुआ तथा विभिन्‍न प्रान्तों, जातियों और धर्मों के लोगो में इच्छा, ज्ञान झ्ौर क्रिया 
की समानता दिखाई देने लगी ।श्श्रग्रेजी सब ज्िक्षितों की सामान्य भाषा बन गई 
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झौर देशोद्धार बना सव्‌ का नारा। इस प्रकार, भ्रग्नेजों की भ्रपन्ती नीति से ही भारत 
में राष्ट्रीयता का उदय हुग्ा ! 

इसी बीच भारतीय प्रेस भी काफी क्धित पकड़ चुका था | लॉर्ड रिपन द्वारा 
प्रेस पर पावन्दियाँ हटा लेने से भारतीय प्रेस को खूब प्रीत्साहन मिला श्र वह खुल- 
कर अ्रग्रेजो के विरुद्ध भ्राग उगलने लगा ।* * श्र ग्रेजी की प्रेस सग्बन्धी तीति उनके 
ग्पने लिये ही विधातक सिद्ध *९ हुई । देश में तो राष्ट्रीयतता की लहर दौड़ ही रही 
थी, उबर विलायत से लौटे दादाभाई नॉरोजी, सुरेचद्रनाथ बनर्जी आ्रादि नेतागश्रों ते 
जनता के साभने योरोपीय देदशो को निवासियों को सहुज-प्राप्त स्वतन्त्रता भौर शअधि- 
कारो का चित्र खीचकर उतकी महत्वाकाक्षात्री को भड़काया और साथ ही उनके 
बढ़ते हुए जोश को काम में लाने के लिये सगठन-कार्य झ्रारमभ्म किया । सुरेच्रताथ 
बनर्जी के तूफानी दौंरो ने सोये देश को जगा दिया । 


इण्डियन नेशनल काँग्रेस 


इसी बीच सन्‌ १८८३ में इण्डियन सिविल सविस के रिटायडे श्र ग्रेज ए० 

'ओऔो० हाय म ने देश के हितार्थे सगठित होने वो लिए कलकत्ता के स्नातकों के नाम एक 
ममंभेदी भ्रपील १* जारी की ऐसी अपील व्यर्थ कैसे जा सकती थी ? देश के 

अलेक प्रास्तो से चोटी के तेता हा,म के साथ इस पुनीत काम में जुट गए। सन्‌ १८८४ 

में 'इण्डियत नेशनल यूनियन! की स्थापना हुई जिसने सन्‌ १८७४ में 'इण्डियन नेश- 

नल काँग्रेस! का रूप धारण कर लिया । ह्य,म का गूल उद्देश्य कांग्रेस को सामा- 

जिक संस्था का रूप देने का था, पर लाडे डफरिन ने इस बात पर जीर दिया कि 
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इस रांस्था को राजनीतिक विपयो पर भी बिचार करना चाहिए । ** कांग्रेस के 
प्रारम्भिक अ्धिवेशनों का रवर श्रग्नेजो के प्रतिभवित और श्रद्धा का ही था । यह बात 
उसके अ्रधिवेधनों के सभापतियों के भाषणों से स्पप्ट हो जाती है। सरकार की 
ओर से भी इसे प्रा-पूरा प्रोत्ताहन मिलता रहा। 

परन्तु ज्यो-ज्यो काँग्रेस में सरकार और उसको नीति की आलोचना वढती 
गई, उसके प्रति सरकार का रख भी बदलता गया । उस समय कांग्रेत के विचार 
प्रस्तावों के रूप में प्रकट होते थे जो सरकार को विचारार्थ भेज दिए जाते थे । अपने 
इन प्रस्तावों द्वारा कॉग्रेस ने सरकार का ध्यात देश की बढ़ती हुई गरीबी की ओर 
दिलाया था और उससे जाँच की माँग की थी । उसने श्रामस एक्ट, आवकारी कर 
झौर नमक कर आदि की भी कडी झ्रालोचना की थी । सुधारा के सम्बन्ध में वह 
प्रतिनिधि कौसलों द्वारा स्वायत्त शासन के प्रिकास, इण्डिया कौसल की समाप्ति, 
सामान्य और प्राविधिक शिक्षा का प्रचार, सैनिक खर्चे की कमी, भारतीयों के लिए 
आ्राई. सी. एस. के समान उच्च सरकारी पदों आदि की माँगें सरकार के सामने रखती 
रही थी | इस प्रकार, उन्‍्नीसवी शताब्दी के श्रस्त तक काँग्रेस का मुख्य काम रहा 
सरकारी नीति की आलोचना और सुधारो की माँग । यद्यपि धीरे-धीरे उसमें लोक- 
मान्य तिलक की विचार-धारा के लोगो का जोर बढ़ रहा था, फिर भी उसके सदस्य 
श्रपनी माँगो को अतिवपं शास्तिपूर्वक दोहरा कर ही सन्तुष्ट हो जाते थे । श्रगेजी न्याय 
में उनका विश्वास अभी तक बाकी था । 


क्रान्ति की ग्रोर 


काँग्रेस के प्रति सरकार का रवैया उदासीनता का था । काँग्रेस द्वारा वार-वार 
प्रस्ताव पास करके भेजने पर भी उसके कान पर जू तक न रेंगती थी । सरकार का 
कहना था कि काँग्रेस थोडे से पढे-लिले लोगो की ही ससस्‍्था है । इसलिये, उसे समस्त 
भारतीयों की ओर से कोई दावा करने या माँग पेश करने का अधिकार नहीं । फलतः 
उन्‍्तीसवी शताददी का श्रत्त होते-होते काँग्रेस के कई सदस्यों का झग्रेजो की न्‍्थायपरता 
प्र से विश्वास उठने लगा श्रौर धीरे-धीरे एक ऐसे दत का उदय होने लगा जिप्तका 
दुढ़ विश्वास था कि कोरे भाषणों के बल पर श्रग्नेजों से कुछ वही मिल्र सकेगा, उनके 
विरुद्ध ठोस कार्रवाई करनी होंगी । इस दल के नेता लोकमान्य बालगगाधर तिलक 
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थे । उनके साजस्ती व्यवितत्म ग्रौर उप-विचार धारा से देशव्यापी फारिशका री ग्रान्दो- 
लनो को प्रथ्य मिला। वीसवी शताब्दी के प्रथम दशक मे कर्न द्वारा बग- 
विच्छेद किये जाने पर जो देशव्यापी कास्ति मची थी उसका नेतृत्व भी इन्होने ही 
क्रिया था । अ्रग्रेजो को चेतावनी देते हुए अपने पत्र 'केसरी' में इन्होने बार बार लिखा 
कि जब सरकार की दमन-नीति श्रस॒ह्य हो उठती है, तभी बम फटने लगते हैं । 

सक्षेप में, भारतेन्दु युग (सन्‌ १८५०-१९०० ) तक की राजनीतिक परिरिथति 
यही थी, जिससे तत्कालीन हिन्दी-साहित्य भ्रद्दूता न रह सका था, क्योकि उस युग के 
हिन्दी-लेखक साहित्यकार ही नहीं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे । 


सामाजिक आधार 


सन्‌ १८५७ के विप्लव से पहले भारतीय समाज में मुझ्य रूप से दो ही वर्ग 
५--उच्च वर्ग और निम्न वर्ग । मध्य वर्ग यदि था तो नाम मात्र को | उच्च वर्ग था 
राजा-महाराजाओो, तवाबों भ्ौर उनके बड़े-बड़े जागीरदारों का जितका न कोई धर्म 
था, ते ईमान । उनका कोई धर्म और ईमान कहा जा सकता है तो वह था जीवन 
भ्रोर जगत के प्रति अ्रत्यधिक उदासीनता और ग्रामोद-प्रमोद में आत्म-विस्मृति | सुख- 
सुविधा के सब साधनों से सम्पन्न होने के कारण यह वर्ग इतना श्रात्म-निर्भर हो गया 
था कि वह समाज-व्यवस्था और उसके विधि-निषेधों की पूर्ण उपेक्षा करके भी 
जीता रह सकता था, क्योंकि सामाजिक नियमों का उल्लंधत करने पर उत्हे दण्ड देने 
की दावित समाज में नही थी । समाज के दण्ड विधान की पहुँच से वह॒वर्ग बाहर 
था | इसके एकदस विपरीत दक्शा थी शोपण की चक्की में शताब्दियों से पिसते चले 
भ्रा रहे निम्न वर्ग की, जिसके लिए श्रामोद-प्रमोद बजित थे, सुख-सुविधाएँ निषिद्ध 
थी । उसके लिये तो अपना भ्रस्तित्व बनाये रखना भी एक कठिन कार्य था। दिन- 
रात खूत-पसीना एक करके भी उन लोगो को दो जून रोटी को तरसना पडता था। 
निर्धतता ही उनकी समस्या नहीं थी । यह भोली-भाली जनता घोर भ्रज्ञानान्धकार में 
भार्ग खो चुकी थी। सब धर्म-मर्यादाश्रों को पालना, लोक-लाज निभाना, समाज-व्यव- 


स्था को वराये रखना आदि सब कुछ का बोक उन्हीं के सिर पर था। देवी-देवताश्रो 
का कोप, नोक रशाही का शत्याचार, समाज का दण्ड-विधान सब-कुछ इमके लिये ही 
था। इन सब के भय से उत्का दम निकला रहता था । श्ज्ञान और ग्रन्ध परम्पराश्रों 
से संवेष्टित यह वर्ग कुरीतियों भर वुप्रथाश्रों के बन्धनोंसे जकड़ा हुआ था और 
उन पर घोर हड़िवादी कुपभण्डुक लोगों का भातक छाया हुआ था । 
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शिक्षित सध्य वर्ग का उदवे-- 

विप्लव के बीच और उसके पछचात्‌ श्ग्रेजों का जो दमनचक्र चला उसने उच्च 
वर्ग की कमर तोड़ दी। श्रगेजी राज्य में प्राप्त रेल, डाक, तार आदि की सुविधाग्रों, 
लॉर्ड मेकॉले की शिक्षा-नीति, श्रग्रेजी शिक्षा के प्रभाव तथा पाइचात्य सभ्यता और 
सरक्षति के सम्पर्क के फलस्वरूप देश भर में एक ऐसे मध्य वर्ग का उदय होता झारम्भ 
हुआ जिसके सदस्यों में प्रान्‍्त, जाति और धर्म की विभिन्‍तता होते हुए भी भावों और 
विचारों की, महत्वाकाक्षाओ और झादशों की, समानता दिखाई देने लगी । लाहौर 
से लेकर मद्रास तक और कलकत्ता से लेकर वम्बई तक के सभी छोटे-बड़े सगरो में 
इस वर्ग के सदस्यों की सस्या बढ़ने लगी ) जब तक यह नव-शिक्षित वर्ग श्रग्रेजी 
दिक्षा द्वारा प्रचारित नए-तए बिवारों और श्रादर्शों के सममभने और आत्मसात्‌ करने 
में लीन रहा, इसके सदस्यों की धारणाओं झौर सान्यताशो में कोई विशेष श्रन्तर 
नही श्राया। पर ज्यो-ज्यो सैद्धान्तिक पठन-पाठन का स्थान जीवन के व्यावहारिक पक्ष 
ने लेना आरम्भ किया यह वर्ग तीन भागो में बंटने लगा | ९ कुछ जोगो की धारणा 
थी कि देश श्र जाति का हिल भ्ग्नेजों की छत्रछ्ाया मे ही भ्रपने उत्कर्ष श्रोर उद्धार 
के उपाय हु ढने में है । भ्रप्रेची शिक्षा और पर्चिमी सम्यता की चकांचौध में ये लोग 
इतने भरमा गये थे कि पाश्चात्य सभ्यता श्रौर सस्कृति के अधानुकरणा मे ही इन्हे 
भ्रपना गौर देश का हित दिखाई देता था। हिन्दुओं में राजा शिवप्रसाद 'मित्तारे- 
हिन्द' और मुसलमांततों में सर सैयद श्रहमदलखा इस विचारधारा के लोगो मे अगुश्ना थे । 
इन लोगो के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में कुछ पढे-लिखे लोग भ्रव-परम्पराश्रो को 
मान्यता देने की ओर प्रवृत्त हुए और झज्ञान के अबकार में पल रही भोली-भात्री 
ग्रनपढ जनता के तेता बन बठे । इससे रूढिवाद को बत मिला । 


सुधारवादी श्रान्दीलन 

नवोंदित मध्य वर्ग में इज दोनो अतिवादी प्रव॒ुत्तियों की ध्यर्थता श्रीर इनमें 
निहित राष्ट्रीय और सामाजिक व्यवस्था का अहित देखकर एक तीसरी प्रवृत्ति ने जोर 
पकडा । ये लोग न तो चमकीली पश्चिमी सभ्यता के प्रधानुगामी थे और न ही भार- 
तीय सस्कृति और धामिकता की विक्वत्ियों के उपासक थे। हिन्दी के साहित्यकारी 
का सम्बन्ध इसी वर्ग से था । इसके निकट कोई बात केवल इसलिए घृणास्पद न थी 
कि वह पश्चिमी है और न इसीलिए श्रद्धास्पद कि वह भारतीय है । विक्षत्त भारतीय 
समाज और सस्कृति की न्‍्युनताशो और पाश्चात्य सस्कृति और विचारों की विशि- 
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१०४ हिन्दी-उपन्यास में चरिश्रधिश्रण का विकास 


प्टताशों पर इनकी विशेष दृष्टि रहती थी । देशक्षव्यापी सुधारवादी ग्रान्दोलनों को प्रेरित 
करने का श्रेय इन्ही लोगो को है। उन दोगों ने महसूस किया कि धामिक तथा सामा- 
जिक कुरीतियों श्रौर भ्रध-परम्पराओं ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के यथार्थ रूप 
को इतना प्रच्छन्त कर दिया है कि उसकी विक्वतियों को ही भारतीयता समभ देश के 
नव-शिक्षित तोग उससे विमुख होकर परद्दिचमी सभ्यता की भर खिचे चगे जाते हैं | 
इसलिए, उन लोगो का ध्यात प्राचीन भारतीय संस्कृति की पुनर्व्यास्या, वेदों, उपनि- 
पदों और दर्णन-शास्नो के श्रध्ययन और प्रचार तथा भारत के गौरवमय श्रत्ीत की 
धूली बातो के प्रकाशन की शोर गया । राजा राममोहन राय, रबामी दयानन्द सर- 
स्वती, रामझृष्ण परमहुंस, स्वामी निवेकानन्द इस शास्क्रतिक पुनरुत्थान के श्रग्रदूत 
तने । इन्होंने धामिक विकृतियों तथा स्ामाणिक फुरीतियों पर निममप्रहार किये, धर्म 
के ताम पर प्रचलित पासखण्ड का खण्डन औौर समाज के थोथे दम्भ का विस्फोट किया, 
भारतीय सस्कृति श्ौर समाज के यथार्थ रूप का उद्घाटन किया और उसके बिक्ृत 
रूप को सुधारने की माँग बड़े जोर से व्यक्त की । देश भर में सुधारवादी संस्थाओं 
का जाल विछ गया । इन संस्थाओ ने रामाज-सुधार का काम तो किया ही, साथ ही 
ऐसे त्यागी, ति.स्वार्थी और लगन वाले कार्यकर्ता तैयार किग्रे जो बाद के राष्ट्रीय 
आनदोलनों की बागडोर सँभाल सके । 

उस समय की संस्थाओं में से, जिन्होंने समाज-सुधार का कार्य मुख्य रूप से 
अपनाया, ब्राह्मसमाज, श्रायक्रमाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसायटी तथा 
रामकृष्ण मिशत के नाम उल्लेखनीय हैं। यद्यपि उत्तर भारत में, विशेषतः हिन्दी 
भाषा-भापी जनता में, मुख्य रूप से ब्राह्म समाज तथा श्रार्य समाज का प्रचार ही 
व्यापक रहा और बाद में भ्रगेक स्थानों पर झाय॑ समाज ने ब्राहम समाज को भी झात्म- 
सातू कर लिया था, तो भी शिक्षित वर्ग पर पड़ी अन्य सुधारवादी भेताओं के व्यक्तित्व 
की छाप की उपेक्षा नही की जा सकती । इसलिए, समाज-सुधार के कार्य में इन 
संस्थाओं के योगदान का संक्षिप्त परिचय कराना असंगत ने होगा | 


ब्राह्मसमाज 


सन्‌ १८२८ में राजा राममोहन राय ने ऐसे लोगो को संगठित करने की दृष्टि 
से जो विविध देवी-देवताओं को न पृण कर एक ही ईदवर की भराराधना में विश्वास 
रखते हों झौर जो मूर्ति-पुजा के विरोधी हों, ब्राह्म सभा की स्थापना की । बाद में यह 
पेभा ब्राह्मसमाज के रूप में विकसित हुई । राजा राममोहन राय की विदेक्ष यात्रा और 
वहाँ उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ इस संस्था को धक्का लगा और इसकी प्रगति रुकी रही 
जब तक कि रवीद्धनाथ ठाकुर के पिता देवेस्द्रनाथ ठाकुर ने इसमें पुन प्राण-प्रतिप्ठा 
न की । देवेच्रनाथ के प्रयत्तो से इस सस्था को अक्षयकुमार दत्त तथा केशवचन्र सेन 
जे त्यागी और उत्साही बुवको का सहयोग मिला और धार्मिक क्षेत्र में ही नही, 
तामाजिक क्षेत्र में भरी इस सरथा ने सुधारो की पुम मचा दी। सन्‌ १०६४ के भ्न्त 
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तक इस समाण की चीब्वस जगाखाएँ बंगाल मे, दो पश्चिभोत्तर सीमाप्रान्न गे, एक 
पंजाव में और एक मद्रास में खुल चुकी थी । 

बाद भें सामाजिक सुधारों के विपय में मह॒पि देवेद्धताथ और फरेशवचच् सेन 
में मतभेद हो गया । केशवचन्द्र सुधारो के सम्बन्ध में अधिक प्रगतिवादी थे । उनका 
आग्रह था कि भ्रतर्नातीय विवाह और विधवा-विवाह खुल्लम-खुल्ला होने चाहिएँ। 
फलत. केशवचन्द्र के मेतृत्व भें भारतीय ब्राह्मसमाज' की-स्थापना हुई | वह युग 
सुधारों का था| सुधारो के विपय में जो भी कोई पग्रगामी होता था, जनता उसी 
की ओर श्राकृप्ट होती । इस नई संस्था को लोगो का समर्थन प्राप्त हुआ और पहले 
ब्राह्न समाज को लोग भूल गए । नए समाज ने सुधारों का एक सुनिश्चित कार्यक्रम 
बताया और बड़ी लगन से उसके अनुसार काम करना भआारम्भ कर दिया । इस समाज 
के प्रयत्नों से सन्‌ १८७२ का एक्ट-३ बना, जिसने बाल-विवाह म्रोर बहु-विवाह प्रथा 


को श्रव॑ंध घोषित कर दिया तथा विधवा-विवाह और भ्रतरर्जातीय विवाह को प्रोत्सा- 
हित किया ) 


वाद में, इस समाज में भी व्यक्ति-पुजा आ जाने से फूट पड गई | सन्‌ १८७८ 
में केशवचन्द्र द्वारा श्रपतती कन्या का चौदह वर्ष की अवस्था मे ही कुच-बिहार के राजा 
से विवाह कर देने पर मतभेद जोर पकड ग्रया और विरोधी दल ने 'साधारण ब्राह्म- 
समाज" नाम से एक श्लग सस्था वना ली । केशवचन्द्र के समाज की भी वही श्रवस्था 
हुई जो देवेद्धनाथ के समाज की हुई थी । साधारण ब्राह्ममाज' ने राष्ट्रीय भावना 
भ्ौर समाज-सुधारों का खूब प्रचार किया । समाज में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने 
में इसे विशेष सफलता मिली । पर्दा-प्नधा का श्रन्त, बाल-विवाह निपेधष, विधवा-विवाह 
का प्रोत्साहन भौर स्त्री-शिक्षा का प्रधार---इस समाज के मुख्य विपय रहे । 
ग्रार्थसमाज 


सन्‌ १५७४ में आर्यसमाज की स्थापना हुई । आयंसमाज के सस्थापक स्वामी 
दयानन्द सरस्वती (सन्‌ १८५२४-१८८३) इस युग की महान्‌ विभूति थे ।* * स्वामीजी 
भारतीय समाण की समस्त विक्ृतियों को हटाकर उसे वैदिक धर्म के श्रनुमा र हालता 
चाहते थे । वेदों की शोर लौट चलो' उनका मुख्य नारा था। उनका दृढ़ विश्वास 
था कि “अझज्ञानी भारत का अज्ञानान्धकार--जिसके कारण बे इतने गिर गए है और 
फिर भी इधर से इतने असावधान है--एक दिन दूर हो जायगा जब कि बेदो का 
सच्चा ज्ञान देश भर में फेलकर अपना प्रकाश फैलाएगा और सभ्यता का सूर्य श्रपती 
चमक दिखाएगा ।”? ४ इस लिए, उन्होने वैदिक युग के पश्चात्‌ भारतीय धर्म और 
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२३. कोह्देमूर, लाहेर, २८ जुलाई, (८७७ , 
“उत्तिहास के देखने से पृष्ठ हे कि पिछले २५०० धर्षों के समय में खामी शंकरावाय के 
पश्चात्‌ कोई ऐसा भेष्ठ नेता ओर ऋषिवर न उत्तन्‍्न हुआ था जो सन्माग बताता ।?? 

२४, प० गोपालराव हरि देशमुख के नाम स्वामी दयानरद सरस्वत्ती का & जून, (८०७७ का पत्र : 
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ग़गाज में घुग शाई कुरीतियों श्रोर अन्च परग्पराश्ना तथा राव प्रकार फी सिक्रृतियों 
पर निर्भय होकर निर्मम प्रहार किए और देशवासियों के सामने प्राचीन भारतीय 
सस्कृति का बह शुद्ध और निर्मल रूप रखा जिस पर वे गये कर सकते थे |३२* 
सत्यार्थ-प्रकाश', 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' श्र प्रस्य कई ग्रन्थों के माध्यम से उन्होंने 
ग्पने विचारों और मान्यता का प्रकाशन किया । 
अपने युग के श्रन्य सुधारको से स्वाभीजी की यह विद्येपता रही कि उन्होने भ्रपने 
उपदेश गिने-छुनें, पढे-लिखे लोगों तक सीमित नही रखे | देश के कोने-कोने में धूम 
कर, छोटे-बडे, सुपढ़-प्रनपढ़, 'राजा-रक सब प्रकार के जनसभुदाय से अपने भाषणों 
द्वारा उन्होने सीधा सम्पर्क स्थापित किया और जगह-जगह श्रार्यंसमाजों की स्थापना 
की । जीवन भर वह दलितोद्धा र, स्त्री-शिक्षा-प्रचार श्रोर बाल-विवाह निषेध, विधवा- 
विवाह, धर्म और समाज के ताम पर प्रवलित पाखण्डों के भण्डा-फोड, सुर्ति-पूजा के 
सण्डन, वैदिक वर्राश्रम-व्यवस्था की स्थापना में लगे रहे | जिस वात को उन्होने 
सत्य समझा, उसका निर्भय होकर प्रकाशन किया भ्ोर जो बात उन्हे असत्य प्रतीत 
हुई, उसकी उन्होने धज्जियाँ उडा दी । पर राग-द्व प की भावत्ता से वे किसी के मण्डन 
व खण्डन मे प्रवृत्त नही हुए । मोहनलाल पड़या के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने एक 
बार कहा भी था: “एक धर्म, एक भापा और एक लक्ष्य की प्राप्ति ही भारत की 
पुणॉन्‍निति के साधक है | कडुए उपदेशो से जाति को जगा कर, कुरीतियों गौर कुनी- 
तियों को नष्ट करना ही मेरे खण्डन का उदृष्य है। मैं जाति के हित के लिए 
श्रनेक कप्ट, गालियाँ, विप-पान झ्रादि तक राह लेता? * हूँ ।” उनके जीवन-वृत्त १५४ 
से पता चलता है कि उस युग के सभी महान्‌ सुधारक, ब्राह्मसमाज के देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर, प्रार्थंता-प्तमाज के महादेव गोविन्द रानाडे, थियोसोफिकल सोसायटी के 
कर्नल ऑऑॉल्काट शोर मैडम बलावात्सकी आादि से उसका सम्पर्क रहता था ग्रौर वे 
रब इनके श्रोजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित थे |९८ झपने युग पर ही नही, आने वाले 
युग पर भी स्वामीजी का और उनके द्वारा स्थापित श्रार्यस्रमाज का प्रभाव व्यापक 
रहा । महात्मा गाधी के छब्दों में “महूपि दयानन्द हिन्दुस्थान के श्राधुनिक ऋषियों 
में, सुधारकों मे और श्रेष्ठ पुरुषों में एक थे । उतके जीवत का प्रभाव हिन्दुस्थान पर 
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हिन्दी-उपन्यास की पृष्ठभुमि १०७ 


बहुत अधिक पड़ा ।7१६ रखामीजी की मृत्यु के पश्चात्‌ ज्रार्गसमाज का हाोस उनके 
सुयोग्य थिष्यों द्वारा, जिनमें ला० हेसराज, प० गुरुदतत, ला० लाझपतराय, स्वामी 
श्रद्धाननद विशेप उध्लेखनीय है, जारी रहा और उनके अ्रनथक परिश्रम रे समाज का 
समस्त देश मे--विशेषत॒ पंजाब श्रौर उत्तर प्रदेश में खुब प्रचार हुप्ना । 

धामिक, सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों में आर्यंसमाज की सेवाएँ 
चिरस्मरणीय रहेंगी | हिन्दी-साहित्य पर भी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रायंसमाज 
का पर्याप्त प्रभाव पड़ा । “युधारवादी सतातनर्धामयों के हाथ मे बागडोर होते हुए 
भी हित्दी-साहित्य भ्रायेसमाज से प्रभावित हुए बिना मे रह गक्ता । उसने साहित्यिको 
को तरह-तरह के विषय सुकाए ।/३* 


प्रायना समाज 


ब्राह्म समाज की विचारधारा धीरे-धीरे धंगाल के बाहर भी फल गई, पर 
इसका जितना अधिक प्रचार महाराष्ट्र में हुआ, उतना ग्रन्य किसी प्रान्त में नहीं । 
वहाँ प्राथंना-समाज की स्थापना हुईं, जिसका उद्देश्य 'ब्राह्म समाज' की नरह धर्म श्रौर 
समाज में धुस श्राई विकृतियों का निराकरण था। पर बाद मे इस सम्था की समस्त'* 
शक्ति समाज-सुधार में ही लगती रही । विविध जातियो और धर्मों के लोगों का पर- 
स्पर खान-पान भर विवाह-जादी, विधवा-विवाह, स्वियों की सामाजिक स्थिति का 
सुधार भ्ौर भ्रछ्ृृतो द्वार आदि विषयो की ओर इस सस्था का विशेष ध्यान रहा । इस 
सस्था को जस्टिस महादेव गोविन्द रानाड़े जैसे मेधावी पुरुषों का सहयोग प्राप्त हुआ, 
जिनके प्रयत्नों से इसे काफी सफलता हुई । सभाज-सुधार के विधय में रानाडे का अ्रनु- 
भव बडा विशाल था श्रौर विचार बहुत सुलभे हुए थे । उनकी धारशा थी कि 'सुधारक 
को समूचे व्यक्त को लेना होगा, न कि उसके किसी एक पक्ष को लेकर सुधारों की 
माँग करती होगी ।१९ इसलिए, सच्चे सुधारक का काम समाज पर झताख्दियों से 
पड़े सरकारों को थो डालने का प्रयत्न नहीं--ऐसा कर सकना असम्भव है--उनके 
परिमार्जन' की भ्रोर प्रवृत्त होता होगा ।?" रानाडठे के निकट धर्म श्रौर समाज-सुधार 
दो पृथक काम नही, एक-दूसरे के पूरक थे । 


रामकष्ण मिशन 


उन्‍्तीसवी शताब्दी को 'रामकृष्ण मिणन' के रूप में पूर्व श्रौर पश्चिम का अपूर्य 
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१०८ ह हिन्दी-उपस्यास में लरिपत्रत्िन्षण का विकास 


समन्यन ज्गोगे को मिसा । रयाभी रामकृष्ण परगहरा, जिनके सास पर मिश्र की 
स्थापना हुई, कलकत्ता के निकट एक मन्दिर के साधारण पुजारी थे | वह सथ धर्मों 
को समान दृष्टि से देखते थे । ईश्वर भवित में वह इतने लीन रहते थे कि उनका 
जीवन एकानन्‍्त का जीवन रहा | झास-पास के कुछ एक भ्रामों और नबरों के आगे उन 
की स्थाति नही फैली भी 

कलऊत्ता विग्वषिद्यातय के गवयुवक रतातक नरेख्भाव दत्त, जो बाद में 
स्वामी विवेकासन्द (सन्‌ १८५६३--१६०२) के गाम रो विख्यात हुए, के रूप भें परमहंस 
को एक योग्य शिष्य मिला और भारत को मिल्रा एक सच्चा सपूत । स्वाभी विवेका- 
नत्द के पास अगाध ज्ञान था, भ्रव्यात्म-शक्ति थी भौर था पश्रोजरवी व्यवितत्व । सन्‌ 
४८१३ में उन्होंने शिकागों में हुई 'पालेम्रेंट शव रिलिजन्स' में भाय लिया श्र वहाँ 
झपने विद्धत्तापुर्ण भाषणों द्वारा पश्चिम वालो के हुंदय पर भारतीय धर्म और संस्कृति 
की छाप बैठा दी | इससे उनको प्ररिद्धि विश्व भर भें फैल गई | प्रमेरिका भें राम- 
कृष्ण मिश्ञन के कई केन्द्र खुले | स्वदेश लौटकर उन्होने भारतभें ही स्थान-स्थान पर 
मिशन की ज्ाखाएँ खोती । पढ़ी-लिखी जनता में मिशन का सूब प्रचार हुआ । सरत 
उपात्तना-पद्धति के भ्रतिरिक्त, मिशन के जल्दी फेल जाने का कारण एक यह भी था 
कि इसने तत्कालीन अन्य संस्थाश्रो की भाति खण्डन-मण्डन की नीति को नही अपनाया, 
भाषणों श्ौर साहित्य-प्रकाशन द्वारा केवल अपनी ही' विचारधारा का प्रचार किया 
इसके भ्रतिरिकत सानव-सेवा के काग्ने को भी मिशन ने. निस्संकोच भाव से श्रपताया 
तथा स्कूल श्रौर भ्रस्पताल खोले । 

मिशन को सबसे बड़ी देत है, भारतीय समाज-व्यवस्था और संस्कृति के प्रति 
देशवासियों में सम्मान की भावता का संचार। विदेशों में स्वामी विवेकानन्द के 
भाषणो की धृम मचने से भारत के प्राचीन धर्म श्रौर संस्कृति को' जो प्रश्सा होने 
लगी थी, उसने भारत के युवको में श्रपूर्व आत्म-विश्वास फुक दिया। वारतव में, 
स्वामी विवेकानन्द पहले हिन्दू थे जिन्होंने विदेशों में भारत की प्राचीन संस्कृति की 
विजय-पताका फहुराई ।33 


थिषपोसोफिकल सोसायदी' 


इस सोसायटी के प्रवत्तक मैडम ब्लावात्स की और कर्नल प्ॉल्काट थे । सबसे 
पहले उन्होंने भ्रमेरिका में इस सोसायदी की स्थापता की | सन्‌ १८८६ में उन्होंने 
भारत आ्राकर मद्गास में उसकी एक शाखा खोली । भारत में इस सोसायही का प्रवार 
इतना इस सस्था के सिद्धान्तो के कारण नहीं हुआ, जितना उसकी प्रभुस कार्यकर्नी 
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हिन्दी- उपन्यास की पृष्ठभूमि (०६ 


एती वेसेण्ट के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण हुआ । इस सोसायटी का विग्प ध्यान 
हिन्दू-धर्म के पुनरुत्वान की ओर ही रहा । उसका विश्वास था कि पायीन सल्क्ृति के 
पुनरद्वार से ही वेशवासियों में अपने गीरवसय सतीत के प्रति गर्व और अपने भविष्य 
की उउज्वलता में ग्रास्था उत्तन्न होगी १ £-२ 


हिन्दी के ताहित्यकार 


नवोदित मध्य वर्ग को जिन प्रतत्तियों का उल्लेख हम पहले कर श्राए ६, उन 
मे द्िदी के तत्कालीन साहित्यकारों का सावन्ध न पाण्चात्य सश्यता के अध-भगतो से 
धा और न ही भारतीय रझढिवादियों के पुजारियाों ये । उनहा सम्बन्ध उस सथ्यव्ती 
सुधारवादियों से था जो धर्म और समाज के नाम पर चल रही पासण्डपर्ण कुरीतियो 
झौर पअ्रध-परम्पराम्रो पर निर्मम ब्राघात कर रहे थे श्लीर प्रानीन भारतीय सेस्कृति के 
पुनमत्थात के लिए प्रयत्नशील थे | वेदों, उपनिपदों और दर्शनों गे विश्वास, सामाजिक 
कूरीतियों श्रौर विक्ृतियों की घोर निन्‍्दा, पश्चिमी सभ्यता की अ्रच्छी बातो की प्रवना 
श्रोर बुरी वादों की निन्‍्दा, श्ानको के श्रत्याचार के प्रति रोप और शद्दीद बीरो की 
पूजा भाव अनेक् प्रवात्तयां भारतेचदु युग के हिन्दी-याहित्यकारा भें न्माधिक माता भे 
विद्यमाव थी । यह स्वाभाविक भी था, क्प्रोंकि भारतेच्दु हरिष्चन्द्र और उसके घुग के 
झधिकाण साहित्य महारत्री--राधाकृष्णुदास, श्लीदिवासदास, अम्विकादत व्यास, 
बातक्ाण भट्ट, बद्गरीवारायश चौधरी 'प्रेमघन' श्रादि--फोरे साहित्यिव ही नहीं राज- 
नीतिक कार्य -दार्ता, समाज-घुधारक गौर धर्मोपदेशक भी थे । 


द्िस्पिष पस्म्प्रा 
साह्वत्मक परण्एरा 


हिन्दी-उपन्यास्त के शारीरिक गठन को, उसके रूप-विधान को, हम चाहे 
पश्चिमी साहित्य की देन मात ले, पर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि 
इसके भीतर विराजने वाली झात्मा भारतीय ही है । इसगिए, यह कहना कि प्रादीन 
भारतीय साहित्य-प रम्परा से हिन्दी-उपन्यारा का साम-मात्र का भी सम्बन्ध सह्दी,३ 
उस विभाल परम्परा के प्रदि क्षत्रष्न बनना होगा । हिन्दी के अधिकादा प्रारम्भिक 
उपस्यासों का युख में समाप्त होना, उनके क्धथाचक्र का जी बन वे ह्विसी आस को 
ग्रधार मावतकर चलवा, उसके वायफ्-तायिका का सदयुत्ति वाले होने अगर उच्च 
ग्रादर्श के पीछे प्रन्‍ना तव-मन-धन तिल-तित करे जनाते रहता, उपन्याक्त भर मे 
३४, पते, 9 888 ; 
“पु सम्ताकए छणोर 78, 9ी230 906. थी, ६098 ३8" |, छा06 ,8५367378, धात 
प्रक्राषीड्ु 6 009 क्राधरर४४ 7७॥[87075. पफाड (83 शाणाएएओ ७४४) 30 & 707 ह8७[- 
3689]0006, 9७ एए0प6 ॥ ६6 ]9वर्श,. 8 9॥6६ ॥ (8 #प्राछ४ए७. 7 (४, ८8 
4)088770) 
३५. सीन बतो यन शर्मा, देन्दी-उपन्यास ?, ओलोाचना: इतेशाप्त विदेश़॒क, अम्ूबर, 
१६५२ | 


११० हिन्दी-उपस्यास में चरित्रचित्रण का विक्षास 


सत्‌ और ससत्‌ यात्रों में सबर्य चलता, पर अन्त में असत्‌ पात्रों का दम्भस्फोट होता 
आर सत््‌ पात्रों का विजय पाना--आदि प्रवुत्तियाँ हिन्दी-उपन्यास में कही समुद्र-पार 
से नही आई थी, अ्रपने देश की प्राचीन परम्परा से ही उसे ये मिली थी | 


सस्क्ृत-साहित्य 


परकृत में ग्रास्यायिका-साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऋग्वेद तक में 
भी ग्राख्याथिका के सभी तत्व विद्यमान हैं । उसमें कथावस्तु है, पात्र है और हैं उनके 
सजीब कथोपकथन, जिनमें उतका चरित्र प्रस्फुटित हो पडा है। यम-यमी संवाद 
पुरुवा-उर्बवशी सवाद भ्रादि इसके प्रमाण है। ब्राह्मण ग्रन्थों में-- विशेषत, ऐतरेय 
ग्रौर शतपथ ब्राह्मण में--मौर उपनिपदों में भी कथाएँ मिलती है, जसे, सत्यवादी 
हरिइ्चन्द्र की कथा तथा याज्ञवल्वय, मेत्रेयी और तचिकेता श्रादि की कथाएँ। रामा- 
यश श्रौर महाभारत तो कथा-साहित्य का बृहद रूप लेकर ग्रवत्तरित हुए थे । उन 
वीर-गाथाग्रो में भारतीय सरकृति का जो रूप व्यकत हुमा वह शताब्दियों तक साहि- 
त्यकारों और उनके साहित्य को प्रेरित श्रौर प्रभावित करता रहा शभौर आ्राज भी मुर्ध 
कर रहा है। मानव-यन के भय की भावना ने विभिन्न पौराणिक कथाझ्ों को जन्म 
दिया । व्यवित श्रौर समाज के सम्बन्धों के व्यवस्थित होने पर बृहृत्कथा, कथासरित 
सागर, हितोपदेश, पचतत्र, बंतालपंचविश्ञति श्रादि अनेक नीति-कथाग्रो का ग्रावि- 
भाव हुआ । बुद्ध-गत और जैन-मत के श्रभ्युदय के साथ इन मतो के प्रचार की दृष्टि 
से जातक कथाएँ गौर जैत गाथाएँ रची गई । तिद्चय ही, हिन्दी-उपन्यास इस लम्बी 
आख्यायिका-परम्परा के प्रभाव से वचित न रह सका होगा, जबकि यह एक निर्वि- 
बाद सत्य हैं कि हिन्दी के लगभग सभी प्रारम्भिक उपन्यासकार संरक्ृत के श्रच्छे 
ज्ञाता थे । 

हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासों पर सस्कृत की विशुद्ध साहित्यिक श्रारुयायि- 
काभ्रौ--दडी का 'दशकुमार चरित',सुबन्धु की 'वासवदत्ता,' बाणभदट्ट की 'कादम्बरी, 
श्रादि--का प्रभाव भी क्र मही पड़ा होगा। कादस्बरी के कथासयोजन, ग्रात्मविस्मु- 
कारी वातावरण, प्रभावोत्पादक सवादों और आ्रादर्शान्‍्मुख यथार्थ की हिन्दी ही नही, 
अन्य भारतीय भाषाशो पर भी बडी गहरी छाप पडी। इसका अतुमान इसी से 
लगाया जा सकता है कि मराठी में उपन्यास के श्रर्थ में 'कादम्बरी' शब्द ही प्रचलित 
ही गया है । 


पुचवर्तो हिन्दी-साहित्य 

हि “(इस सम्दन्ध में, संस्कृत-साहित्य के श्रतिरिक्त हिन्दी में उपन्यास के उदय 

होने से पहले के कथा-साहित्य कौ भी, चाहे वह पद्च में ही हो, उपेक्षा वही की जा 

सकती । इतिहास श्रौर कल्पना के अद्भुत योग से निर्मित वीरगाथा-काजीन रासो 
सो, वीसलदेव रासों, ग्राह्हा-अदल भ्रादि की--तथा धृफी- 


हिन्दी-उपन्यात की पृष्ठभूमि १११ 


कवियों के प्रेमाख्यानकों को--मुगावती, मथ्ुभालती, पद्मावत आदि को- केबल 
इसलिये भूल जाता कि वे पद्यात्मक रचनाएं हैँ, उपन्यास को उसके उदुगम-ख्रोत से 
काट कर अलग से देखने के समान होगा। हमे यह नहीं भूलना चाहिये फि इन 
रचताशों का पद्मात्मक होना तो उस युग की माँग के कारण था। चद्धवरदाई या 
जायसी श्राज के युग में हुए होते तो अपने नायक-वायिका के जीवन-चबृत्त के लिए बे पद्च 
की श्रपेक्षा गद्य को श्रधिक उपयुक्त पाते । 

सूफी कविया के प्रेमास्यानकों के निकट तो अवधिकाण हिन्दी-उपन्यास ठहरेगे । 
यीवन की उमंग में दो घडकते दिलो का एक-दूसरे के प्रति प्राकर्षणा, परस्पर मिलन 
के लिए उनकी झ्राकुलता, उनके बीच में धर्म और समाज के विधि-निपेधों का व्यव- 
धान, प्रेम की मादक सुरा पीकर संसार की किसी भी घब्त से टबकर लेने का 
उनका सकहप झादि विशिष्टताएँ इस दोनो में समान रुप से मिलेगी। वास्तव मे 
यदि हम रूप-विधान के चक्कर में न पडकर नायक-नायिका के चरित्र-विकास की 
दृष्टि मे देखें तो हिन्दी-उपन्यास को भ्रग्नेजी उपन्यासो की अपेक्षा भारतीय आस्या- 
नको के अधिक निकट पापगे--वे श्राख्यानक संस्कृत के हो या हिन्दी उपस्यासों के 
उदय से पूर्व के ।> 


हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यातकार 


अ्रब॒ तक हमारा अभिप्राय इस वात पर बल देना था कि हिन्दी-उपन्यास 
का ढॉँचा भले ही अग्रेजी उपन्यास या उसकी बंगला कलम की देन हो, पर उसमे 
निवास करने वाली श्रात्या भारतोय ही थी। इसलिए, वाहरी ढांचे के भ्रम मे 
पड़कर उसे नितान्‍्त श्रभारतीय घोषित कर देना हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासकारों 
को उस श्रेय से वचित करना होगा, जिसके वे पूर्णारूप से अ्रधिकारी ठहरने हे । 
यह उन उपन्यासकारों की महानता ही तो थी कि अग्रेजी और वगला उपन्यासों से 
प्रभावित होने पर भी उन्होंने उबका श्रन्धानुकरण नहीं क्या और शअ्रभेक प्रलो- 
भनों के होते हुए भी वे मपन्ती साहित्यिक परम्परा से कटकर एक दत्त अलग नही 
जा पड़े | 

यद्यपि सास्क्ृत की वेतात-पचाविशत्ति, सिहासन-द्वानिशिफा, पचतत्च, हितोप- 
देश आदि रचताग्रो के आधार पर हिन्दी मे भी “किस्सा तोता-मेना”, वेताल 
पचीसी, सिहासन-बत्तीसी झादि अ्रतेक बडी कथाएँ लिखी गई थी, फिर भी हिन्दी 
में साहित्यिक कथाग्रो का आरग्भ मुन्शी इशा ग्रल्लाखाँ वी 'रात्ती केतकी की कहानी 
जिसका दूसरा सताम “उदमभानु चरित ” है, से ही माता जाना चाहिए । 
इसकी रचना सन्‌ १८१० के श्रारा-पास हुई थी । बाद के हिन्दी-उफ्यास्र ने भ्रपन्ता 
ढाचा चाहें बदल लिया हो, पर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह 
झौर इसी प्रकार की श्रन्य रचनाएँ प्राचीत साहित्य-परम्परा और आधुनिक हिन्दी- 
उपस्यास में एक मजबूत कड़ी का काम्र करती है। इसलिए, हिन्दी-उपन्यास- 


११२ हिन्दी-उपन्याए में चरिन्रचित्रण का विकास 


साहित्य का पृष्ठभूमि का विवेचन करते हुए इनकी भ्रौर इतके रचयिताभो की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । 


मुस्शी इंशा अत्लाखा--- 
जब अंग्रेज हिन्दी का प्रचार कराने में लगे हुए थे, इशा अल्लाखाँ ते भी 
पाण्डित्य-प्रदर्शन की धुत में 'रानी केतकी की कहानी' की रचना का एक प्रयोग 
कर डाला | इस को लिखते समय उनका प्रयत्त यह रहा कि “हिन्दी छुट श्रौर किसी 
बोली की पुट न मिले भ्रौर हिन्दवीपन भी न निकले और भाखापत भी मे हो ।/३६ 
यद्यपि स्वयं लेसक ते इसे कहानी घोषित किया है, झाकार की दृष्टि से यह श्राज के 
लघु उपन्यास के बराबर ठहरती है। 
इसके कथानक के गठन में तथा पात्रों के चरित्रचित्रण पर भी सूफी 
प्रेमाख्यानकी का प्रभावविशेष रूप से लक्षित होता हैं। वही 'परद्भावत” वाली 
प्रेम की लगन, हृदय की तडप, प्रेमी को पामे की उत्कदड अभिलापा इसमें भी 
विद्यमान है। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से यहु भारतीय साहित्य से श्रधिक दूर 
नहीं। सत्‌ पात्रों भरोर श्रसत्‌ पात्रों में सघर्प, सत्‌ पात्रो का जीवन भर कप्ट 
सहते रहता, अन्त में श्रसत्‌ पात्रों की प्राजय श्रौर सत्‌ पात्रों को फल की 
प्राप्ति-पात्रो के चरित्र का यही परम्परागत स्वरूप इस रचना में भी 
मिलता है। 
इस रचना का लक्ष्य चरित्र-चित्रण ने होते हुए भी लेखक का इसे 'उदेभान- 
चरित' ताम देना यह बताता है कि वह नायक के चरित्र-चित्रश के प्रति उदासीत 
नहीं, प्रत्युत्‌ उसके चरित्र के किसी विश्वेष रूप को उभारना चाहता है। उददेभान 
श्रौर राती केतकी में परस्पर प्रेम हो जाता है। दोनो एक दूसरे को जी-जान से 
चाहने लगते है । नायिका के माता-पिता बीच में बाधा बनकर श्राते है। तभी नायक 
श्रपने एक पत्र में नायिका को सलाह देता है कि किसी और देश भाग चले। इसके 
उत्तर मे नाथिका जो लिख भेजती है, उसमें उसका भ्रपना चरित्र प्रतिबिम्बित 
मिलता है। 
“पर बात यह भाग चलने की अच्छी नहीं। इसमें एक बाप-दादे 
को चिट लग जाती है, श्ौर जब तक माँ-बाप, जैसा कुछ होता चला भ्राता 
हैं, उप्ती डोल से, वेटे-बेटी को किसी पर पठक न मारे और सिर से किसी 


के चेषक न दें, तब तक एक जीव तो क्‍या, जो करोड़ जी जाते रहे, तो कोई 
बात हमें रुचती नहीं [३०७ 


(3 कभी, 





4७००म२-. अमन केला ओ+-प+ जया ज्वाला. सार. वीर 8५-५० मत >ममनन-फेजनी. अरीजनाओ मना 


२६, #ेशा अल्ला खो, 'रानी केतकी की कहानीः, परिमल प्रकाशन प्रतिष्ठान, दिल्‍ली, १६५२, 
पृ २० | 


३७. इशा अल्ना खा, रानी केतकी की कहानी', पृष्ठ २८ | 


हुन्दी-उपन्यास की पृष्ठभूमि ११३ 


पर उसी नायिका को जब यह सुचना मिलती है कि उसके पिता ने उसके 
मीकोहिरन बना दिया है भौर श्रव वह वनों की खाक दान रहा है, तो बह 
_मस्त लोक-लाज भूल, माता-पिता की इच्छा-श्रनिच्छा की चिन्ता छोड, प्रेमी की 
लाश में अकेली घर से निकल पहती है। इस प्रकार, हिन्दी के इस प्रारम्भिक 
कहानी नामक उपन्यास! में भी एक विकसनशीला नायिका के दर्शन हो 
गाते हैं । 


॥रतेचु हरिइचन्त्र की प्रेरणा-- 


हिन्दी-उपन्यास ने श्रप्रेजी ढाँचा तो पहले-पहल भारतेन्दु-युग में ही श्रपनाया 
या। उध्त समय के भ्रधिकाश उपन्‍न्यासों का ढाँचा हिन्दी में सीधे, अ्रग्नेजी से नहीं 
प्राया था, प्रत्युत्‌ बगला के उपम्यासों की देखा-देखी ही हिन्दी-उपस्यारा मे श्रपना रूप 
बदल लिया था। 'भारतेन्दु' के श्रनुरोध से पहले 'कादम्बरी” श्रौर 'दुर्गशनन्दिनी' का 
प्रोर बाद में "राधा रानी', स्वणंलता', 'चन्द्रप्रभा, पूर्ण प्रकाश का हिन्दी में अनुवाद 
हुआ । भारतेन्दु ने रवय भी एक उपन्यास लिखना श्रारम्भ किया था। 'एक कहानी 
कुछ झ्राप बीती, कुछ जग बीतती' शीप॑क से उसके कुछ श्रश 'कविनवचन-सुधा' में निकले 
भी थे। बाद में, उपन्यास के उत्थान की श्रोर वह विशेय रूप से प्रवृत्त हुए थे, पर 
उनकी यह ग्ाकाक्षा बीच में ही रह गई । इस सम्बन्ध मे, 'हरिश्चन्द्र चख्धिका' के एक 
श्रक में छपी यह विज्ञप्ति उल्लेखनीय है : 


साठकोपस्थास पाक्षिक पुस्तिका--- 


४. 


"हिन्दी भाषा में नाटक और उपन्यास का पूर्ण हप से श्रभावष है। 
विशेष करके श्रग्नेजी श्रौर बंग भाषा के अनुसार उत्तम नाटक श्राज तक बहुत्त ही 
कम प्रकाशित हुए है । और उपन्यासो के तो श्रभी तादुभ स्वाद से भी हमारे देश 
बान्धवगण वचित है। इस हेतु ऐसा विचार किया है कि एक मासिक पुरितका 
२० पृष्ठ की हिन्दी-भाषा की पूर्वोक्त नाम की प्रचलित हो और उसमें केवल 
उपन्यास और नाटक रहे ।३८ 

यहाँ भारतेन्दु के समकालीन पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी का नाम भी उन्लेख- 
नीय है। फिल्लौरीजी अपने ध्मय के सच्चे हिन्दी-हितैपी श्रौर लोक-प्रिय लेखक थे । 
आत्म-चिकित्सा', 'तत्वदीपक', 'धर्मशिक्षा', 'उपदेश-सग्रह', 'शतोपदेश' थ्रादि हिन्दी 
में अनेक धामिक ग्रन्थ लिखने के झतिरिक्ति उन्‍्होंते स० १६३४ में 'भाग्यवती नाप 
का एक सामाजिक उपन्यास भी लिखा था। कहते है, उस सम्रब उस उपन्यास की 
बडी प्रशसा हुईं थी । 

भारतेन्दु-युग के भ्र्य साहित्यिक जो उपन्यास की ओर प्रवृत्त हुए, उनमें 
लाला श्रीतिवास दास, पड़ित अ्रम्बिकादत्त व्यास, शौर पडित बालक्ृष्ण भट्ट के वाम 


अरम>प-२- का परितक- कक “रन-क आम» 4+आभ ५ अर रम-म०+-त._ाम अर. अरे पज्मीक-...--र- अनीता मनन 


३८ हरिश्चन्ध चन्द्रिका', सवम्बर १८०७फ८ ई० 





११४ हिन्दी-उपन्यास में चरित्रचित्रण का विज्ञास 


विदेप रूप से उल्लेखनीय हैं । इसलिए, यहाँ इन उपन्यातकारों और उनकी रचनाश्रों 
का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। 


शीनिदासदास--- 


ग्रग्नेजी ढंग पर प्रथम मौलिक हिन्दी-उपन्यास लिखने का श्रेय लाला श्री- 
निवासदास ही को है। इस उपन्यास का श्रप्नेजी ढाचा हिन्दी में बंगला के 
माध्यम से नही, सीधा अंग्रेजी में आया था। लालाजी अश्रग्रेजी के श्रच्छे जानकार 
थे। श्रंग्रेजी उपन्यासी तक उनकी सीधी पहुँच थी। तब तक का हिन्दी-कथा- 
साहित्य प्रेमी-प्रेमिका की एक-दूसरे के प्रति लगते, उनके हुदयों की धरकन, 
प्रिया से मिलने की ब्याकुलता श्रादि की संकीर्णों परिधि में उलका हुआ था। 
उसे जीवन की यधार्थतान्नों की श्रोर प्रवुत्त करने का श्रेय उसके उपन्यास 
'प्रीक्षा-गुर को है। वह स्वयं भी श्रपने उपन्यास की इस विद्िष्टता के प्रति 
सचेत थे---“भ्रपनी भाषा में श्रब तक जो पुस्तकों लिखी गई है, उनमें श्रकसर 
नायक-तायिका वगरा का हांल ठेठ से सिलसिलेवार (यथाक्रम) लिखा गया है--- 
जैसे कौई राजा, बादक्षाह, सेठ, साहुकार का लडका था। उसके मन में इस बात 
से यह रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला'''''“'ऐसा सिलसिला इसमें कुछ 
नही मालूम होता''****'**** अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी ॥”३६ 
अपने इन श्रव्दों में उपन्यासकार मानो चरित्र-चित्रण की प्राचीन दौली के प्रति 
भी श्रस्तोप प्रकट कर रहा हो भौर साथ ही, नई प्रणाली चलाने का दावा कर 
रहा हो। उसका यह दावा एक सीमा तक ठीक ही रहा, क्योंकि इसके बाद लिसे 
जाते वाले उपन्यात्रों में परीक्षा-गुरु के द्वारा निर्दिष्ट पथ का ही अनुकररा 
किया गया । 

दस उपन्यास का नायक सेठ मदनमोहत है जो श्रपने चापलूर मित्रो के 
चक्कर में फंसकर दिखावे का जीवन व्यतीत करने लगता है श्रौर गले तक ऋतणा मे 
हैव जाता है। उसका एक सज्जन मित्र बृजकिज्ञोर इसका उद्धार करता हे श्रीर 
विपत्ति काल की उसकी परीक्षा ही उसका वास्तविक गुर बनती है। व्यापारी क्षेत्र 
में पर्याप्त भ्रनुभव होने के क्वारण उपस्यासकार वाताबरण की सफल सृप्ठि कर सका 
है भौर पात्रों के चरिज्न-चित्रण में भी स्वाभाविकता ला सका हैं। लेखक द्वारा बीच- 
वीच में पाठकों के सामने सीधे प्रकट होकर उपदेशात्मक भाषण भाडना अ्रवध्य खट- 
केने लगता है, पर यह तो उस युग की प्रवृत्ति थी जिससे वह वैसे बच सकता था। 


इस भ्रकार को त्ुटियाँ होने पर भी प्रथ्त भौलिक हिन्दी-उपन्यास के नाते यह रचना 
चिर स्मरणीय रहेगी । 


फिर... कक &-आनरी ता 3 «कारक । 


२६, भीनिवासदास : परीक्षा गुर, भूमिका | 


पदी-उपन्यास की पृष्ठभूमि ११५ 


स्वकादतत व्यास 

इस युग में जबकि उपन्यास-लेखन के झनेक प्रयोग हो रहे थे, पड़ित 
ग्बकादत्त व्यास से भी आझाइचर्य वृत्तान्त' की रचना कर डाली | जैसा कि इसके नाम 
ही स्पप्ट है, यह निरी मनगढ़त रचना है जिसमें जीवन की यथार्थताओं की भ्रपैक्षा 
दुभुत शोर अलौकिक की शोर श्रधिक भुकाव है। जिस प्रकार 'परीक्षा-गुरु', 
स्सहाय हिन्दू श्रादि रचनाओ्रों में बाद के सामाजिक उपन्यासों के तत्त्व बीज छूप 
मिलते है, उसी प्रकार इस उपन्यास में देवकीनन्दन खन्री के तिलस्म, ऐयारी और 
[द के साहसिक उपन्यासों का पूर्व रूप देखने को मिल जाता है। उदाहरण के लिए 
प्रके निम्नलिखित अ्रश देखिए --- 

(क) “इसको पअ्रँगूठी मे दबाकर डण्डा कझटकारने से एक गोली निकल 
पइती है और उस गोली मे ऐसी-ऐसी औपधिया पडी है और लिपी हे 
कि फोई जन्तु क्यों न हो, उसके रोम से सम्बन्ध होते ही बिजली उत्पन्न 
होती हैँ श्रौर धडाके से वह गोली छूट जाती है ।”३ ६ 

(ख) “घूम के फाटक की झोर हम लोगो ते देखा तो साहब का अनुभव टीक 
पाया । फाटक के समीप एक भारी तोप, कल पर त्रढी भरी रखी थी 
भौर उसमे ऐसे यत्व्र लगे थे कि फाटक सुलते ही वह आप ही छूट पड़े 
भर सामने के सहझ्नों मनुष्यों की राख की ढेरी लगा दें ।/ ४० 

मुख्य रूप से कुत्हलोद्दीपक हांते हुए भी यह रचना चरित्र-चित्रणु के प्रति 

'दासीन नही कही जा सकती | चाहे परिस्थिति के श्रातक से पाठक को गुक्त करने 
$ उ् दय से हास्य की पुट देने के लिए ही इसमें बंगाली महाशथ का समावेश किया 
[या हो, पर उसका व्यग्यचित्र बडा सुन्दर बन पाया है। श्रग्नेती साहब का चरित्र 
ग्री उसके कथोपकथन और क्रिया-प्रतिक्रिया मे प्रतिविम्वित हो उठा है, चाहे ऐसा 
तायास ही हुआ हो.। उसकी आकृति और वेश-भूपा का बर्णत भी बडा प्रभावो- 
पादक हुश्रा है 

“हम लोगों ने साहब को देखा कि उनकी लम्बी उजली दाढी फरफरा रही 

हैं, उजला कुरता श्ौर पायजामा पहरे है । “*'“''मेरी समक् में साहव लगभग 

पंसठ बरस के होगे, पर ऊंचा शरीर, दृढ़ भ्रग और श्रग की स्फूर्ति ऐसी थी 

कि बाल छोड सर्वाग में यौवन कलकंता था । ४१ 

पात्रों के श्राकृति, वेशभूपा-वर्णत की यही दौली अपने परिष्क्ृत रूप मे हिन्दी 

के परवर्ती उपन्यासों में मिलती है । 


बरतनी. >क +»ीाओ-.. आती का] करा की. नर ० आना पओ>ज>- 


४० (क) अम्विकादत्त व्यास, 'आश्चये दृतान्त?, ब्याल पुस्तकालय, काशी, १६४६, पृष्ठ ३१ | 
४० (रस) वही, पृष्ठ ३१७ | , 
४१. अखिकादत व्यारा, “आश्चर्य कृत्तान्त!, पृ २६ । 


११६ हिन्दौ-उपन्यास में चरित्रविन्रण का विकास 


पंडित बालक्ृष्ण भद्ठ 


पडित बालकृप्ण भद्द अपने समय के उच्च कोटि के विद्वान्‌ थे। इनका 
रहन-सहन श्राडम्बरहीन था | सत्तातन धर्म के पक्के भ्रतुयायी होते हुए भी वे की 
अन्ध-परम्परा के पक्षपाती नही रहे । इन्होने सौ अ्रजान, एक सुजान' तथा' नूतन ब्रह्म- 
चारी' ताम से दो उपन्यास लिखे । ये दोनों छोटे-छोटे उपन्यास है, जिनकी रचना कुछ- 
एक नैतिक सिद्धास्तों को पाठकों की सम में बैठाने के उद्दें इय से हुई । 

'सौ भ्रजान, एक सुजान' को ही ले । इसमें हीराचन्द मामक एक सेठ के दो 
पुत्रों की कहानी है जो कुछ-एक चापलूस और श्रजान मित्री की कुसयति भें पडकर 
अपना सब कुछ गेँवा देते है और जेल तक भोगते है। भ्रन्त में चन्दू लामक एक सुजान 
मित्र द्वारा उनका उद्धार होता है। इस उपान्यास का उद्द श्य है अपने पाठकों को यह 
शिक्षा देना कि धर्मानुकुल भ्राचरण करने वाले सुख-समृद्धि को प्राप्त होते हूं श्रौर धर्म- 
विरुद्ध आचरण करने वाले श्रत में दु खी होते है। उपन्यास के भ्रस्त भें भट्द जी स्वयं 
भी लिखते हैं ! 

“अन्त को हम अपने पढने वालो को सूचित करते है कि आ्आाप लोगों में यदि 

कोई भ्रवोध शौर अजान हो, तो हमारे इस उपन्यास को पढ़, भ्राशा करते हैं, 

सुजान बनें | इस किस्से के अभ्जातो को सुज।न करने को चन्दू था, और ग्राप 

को हमारा यह उपन्यास होगा ।४९ 

उपन्यास्त के विषय-प्रसार तथा श्राकार की दृष्टि से इसके पात्रों की संख्या 
भ्रधिक लगती है| सेठ हीराचन्द, शिरोमणि मित्र, चन्द्रशेखर (चन्दू), ऋद्धिनाथ, 
निधिनाथ, बसंता, रमादेवी, वन्ददास (सम्दू), रघुवन्दव, हकीस साहब, हुमा बेगम, 
बुद्धदास, लडको का बुडढा चाचा, मिद्दु मल, कोतवाल दारोगा, फहुमुशा (कोतवाल 
का तौकर ), तकी भ्रली (कांस्टेबल), पंचानन, जज, कुल मिला कर २० वो लगभग 
पात्र है भर उपन्यास का झाकार है १२३ पृष्ठ | परिशामस्वरूप पात्रों के घरित्र का 
सम्यक विकास नहीं हो पाया । दोनो बाबू, चन्दू-तल्हू, पचालल, रमादेवी के सिवा 
अन्य पात्र महत्त्ववि्ीत है, उनके चरित्र-चित्रणु में उलककर लेखक मुख्य पात्रों के 
चुरित्र को भी ठीक ढंग से विकसित नहीं कर पाया है! 

लेखक ने पात्रों का चरित्र इतिहास शैली में ही चित्रित किया है । उनके श्रच्छे 
या बुरे काम करने की रिपोर्ट भी हमे लेखक के दब्दों में ही मिलती है। कथोपकन 
बहुत कमर करवाये गए है, यहा तक कि उपन्यास के तायको (दोलों बाबू) में से केवल 
ऋद्धिनाथ ही बोलता हैं और वह भी सारे उपन्यास से केवल एक बार जो तीन-चार 
बानयों तक ही सीमित है ।*३ 





४२. वालक्ष'ण भ|, सौ अजान एक सुजान?, गंगा मन्धागार, लखनऊ, ११वां संस्करण, स० १००६, 
पृष्ठ १२३१ | 


४३, वही, पृष्ठ ९४ | 


हिन्दी-उपन्याक्त की पृष्ठभूमि ११७ 


इसमे दो प्रकार के पात्र है --अच्छे और दुरे | अच्छे पात्र धर्मानुकूलत श्राचराग 
करते हे ओर बुरे धर्म-विरुद्ध चलते हे । दोनो में संघर्ष होता हैं । पटले थरुरा क्री जीत 
होती है पर भ्रत मे बुरों को उनकी करनी का फल जेल मिलती है और भ्रच्छी को 
सुख और शान्ति । लेखक की सहानुभूति सदा अच्छी के साथ रही है और घुरों के 
प्रति उसकी घृणा व्यक्त होती रहती है । लेखक पात्रों की क्रिया-प्र तिक्रिया पर टीका- 
टिप्पणी भी साथ-साथ करता जाता है । 

नये पात्रों का परिचय लेखक बड़े स्वाभाविक ढग से करता है, १र वह परिचय 
इतना पूर्ण होता है कि एक वार उनके बारे में सब कुछ जात बेने के बाव फिर उनके 
चरित्र के विकास में पाठक की विशेष उत्युकता नही रहती । पात्रों का परिचय कराते - 
समय उनके युणावगुणो के वर्णत के साथ-साथ लेखक उनका 'रूप-रग' तथा समाज मे 
उनका स्थान भी बता देता है । 


ग्रनूदित उपन्यास 


उपयु वत मौलिक उपन्यासों के अतिरिक्त, हिन्दी-उपन्यास को आधुनिक रूप 
देने श्रीर उसे उत्तरोत्तर विकसित करते रहने में ग्रन्य भाषाओो के हिन्दी भे भ्रनूदित 
उपन्यासी का भी विशेप हाथ रहा | भारतेनु हरिश्चन्द्र के प्रयत्तों से उस समय के 
साहित्यिकों का ध्यान अन्य भाषाओं के अच्छे-अ्च्छे उपन्यासो को हिन्दी में कूपात्तरित 
करने की ओर जा चुका था । बगला के कई अ्रच्छे उपन्यासों के हिन्दी-रूपान्तर तो 
उनके जीवन-काल में ही प्रकाश में श्रा चुके थे । बाबू गदाधरसिंह से 'बग-विजेता' 
झोर दुर्गेशनन्दिनी' का, बाबू राधाकृप्णदास ने 'स्वर्णलता', 'मरता क्या ने करता, 
आ्रादि का, पडित प्रतापतारायण मिश्र ने 'राजसिंह, “इन्दिरा', "राधा राती', युगलॉगु- 
रीव' का और पडित राधाचररा गोस्वामी ने 'विरजा', 'जावित्ी', 'मुण्मयी' का हिन्दी 
प्रमुवाद करके विकाल दिया था ।४ ४ 

इसके वाद तो हिन्दी में श्रुनुवादों की एक बाढ़-सी भा गई। यद्यपि इनमें 
अ्धिकाश अभनुवादकोी का भ्रपती भाषा पर वैसा अधिकार न था जैसा अनुवादक के 
लिए आझावश्यक होता है, तो भी जिस उदय को लेकर ये श्रमुवाद किए गए थे, उस 
की पूर्ति अच्छी तरह हो गई थी । इतसे हिन्दी के लेखकों का श्रन्य भाषाओं के नए 
ढंग के ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यासों से परिचय हो गया श्रौर उन्हें रवतस्थ 
उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली शौर इसके लिए योग्यता भी प्राप्त हुईं। इस युग 
में हुए अन्य कुछ अनुवादो और अनुवादको के नाम इस प्रकार है ।४*.--- 

बाबू रामकृष्ण वर्मा 'ठगवुत्तान्त-माला' (स० १६४६) 

'पुलिस-वृत्तान्त-भाला (स॒० १६४७) 





४४, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी-साहित्य का इत्तिहास', काशी नागरी प्रवारिणी सभा; स॑० २००३, 
पृष्ठ ४५५ | 
४५. वही, पृष्ठ ४६७ | 


११८ हिप्दी-उप्यारा में चरिचचित्रण का विकात 


ग्रवाधर' (सं० १६४६), अगलावृत्तान्त-गात्रा' 
(सं० १९५१) 
'चितौर चातकी' (सं० १९५२) 
बाबू कार्तिकप्रसाद सत्री 'इला' (सं० १६५२), 'प्रमीला' (स० १६४३) 
बाबु गोपालरास गहसरी 'चतुर चेंचला' (स० १६५०), '"भानमत्ी' 
(सं० १९५१) 
'नए बा£वू [(सं० १६५१), वडा भाई” 
(सं० १६५७) 
'देवरानी-जैठानी' (सं० १६४५), 
दो बहित' (सं० १६५६), 'तीन पतोहू 
(सं? १६६१) भादि। 


मुख्ी उदिततारायण : 'दीप-निर्वाणा' 


इस प्रकार, उस युग में वकिमचर्द्र, रमेशचन्द्र दत्त, हाराणचन्द्र रक्षित, चडी 
चरण सेन, शरच्चद्ध चट्टोपाध्याय, वारुचन्द्र श्रादि बंगला के उच्च कोटि के उपस्यास- 
कारों के लगभग सभी श्रच्छे-प्रच्छे उपन्यास हिन्दी में रूपान्तरित हो चुके थे । बगला 
के भ्रतिरिक्त गुजराती और मराठी के भी कुछ उपम्यासों का हिन्दी में भ्रनुवाद हुआ्ना । 
हिन्दी-उपन्यास की परभ्परा प्रतिष्ठित करने के लिए यह झ्लावश्यक ही था कि प्रन्य 
भाषाओश्री के उच्च कोदि के उपन्यास हिन्दी में उपलब्ध होते। ४न अनुवादों ते इस 
आवश्यकता को पूरा किया । 

उस युग के मौलिक उपन्यासों की झीपन्यासिकता शौर भ्रनृदित उपन्यासों की 
भाषा भ्रोर दौली श्राज चाहे कितनी ही नगण्य प्रतीत हो, पर इस बात से इन्कार नही 
किया जा प्तकता कि उस युग के मौलिक और अ्रनूदित उपन्यासों ने मिलकर श्राधु- 
निक हिन्दी-उपस्यास को एक दुढ़ पृष्ठभूमि खदान की जिसके बल पर वह बड़े 
उत्साह शोर ग्रात्मविश्वास के साथ अ्रपने बिकास की श्रगली अ्रवरथाएँ पार कर 
सका । 


तीसरा अध्याय 


अनाथास चरित्रचितन्नण 


११८ हिम्दी-उपन्यास में चरित्रिचित्रण का विकास 


प्रवाधर' (स० १९४६), अमलावृत्तान्त-गाला 
(स० १६५१) 
'चितौर चातकी' (सं० १९५२) 
याबु फार्तिकप्रसाद जनब्नी 'इला' (स० १६५२), प्रमीला' (सं० १६५३) 
बाबू गोपालराम गहुसरी 'चतुर चचला” (सं० १६५०), “भानमती' 
(स० १९५१) 
'नए बाबू. (स० १६५१), बडा भाई” 
(स० १६५७) 
देवरानी-जेठानी' (स० १९४४८), 
दो बहित' (स्त० १६५६), 'तीन पतोहू' 
(स९ १६६१) आदि! 


मुन्शी उदितताराथण : 'दीप-निर्वाण!' 


इस प्रकार, उस युग में बकिमचनद्र, रमेशचन्द्र दत्त, हाराणचर््त रक्षित, चंडी 
चरणा सेन, शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय, चारुचन्द्र श्रादि बगला के उच्च कोटि के उपन्यास- 
कारों के लगभग सभी ग्रच्छे-भ्रच्छे उपन्यास हिन्दी में रूपान्तरित हो चुके थे । बंगला 
के भ्रतिरिकत गुजराती और मराठी के भी कुछ उपन्यासो का हिन्दी में अनुवाद हुमा । 
हिन्दी-उपन्यास की परम्परा प्रतिष्ठित करने के लिए यह ब्रावश्यक ही था कि श्रन्य 
भाषाशत्रों के उच्च कोटि के उपन्यास हिन्दी में उपलब्ध होते। इन अनुवादों ने इस 
आवश्यकता को पुरा किया । 

उस युग के मौलिक उपन्यासों की श्रौपन्यासिकता और अनूदित उपस्यासो की 
भाषा श्र शैली भ्राज चाहे कितनी ही नगण्य प्रतीत हों, पर इस बात से इन्कार नही 
किया जा सकता कि उस युग के मौलिक और श्रनूदित उपन्यासों ने मिलकर श्राधु- 
तिक हिन्दी-उपन्यास को एक दुढ पृष्ठभूमि भ्रदान की जिसके बल पर वह बड़े 
उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपने विकास की झगली अवरथाएँ पार कर 
सका । 


तीसरा अध्याय 


अ्नाथास चरिन्नचित्रणा 


अनायास चरित्रचित्रण 


प्रस्तावता 
उपन्यास में सत्य, प्रिय श्रौर हिंत 
प्रारम्भिक उपन्यातों में लोकरंजन की प्रवृत्ति ही मुख्य 
तिलस्म-ऐथ्यारी श्र जायूसी उपन्यास में च्रित्रचित्रण 
देवकीनन्दन खत्री 
प्रिवयात्मक विवेचन 
श्रालोचकों द्वारा उपेक्षा 
पुनमू ल्यन की आवश्यकता 
देवकीनन्दन खन्नी के पात्र 
पात्री का चरित्र चित्रण 
पात्रो के नाम 
पात्रों का प्रथम परिचय 
ग्राकृति-वेशभू पा-वर्ण न 
घटनाश्रों ह्वरा चरित्रच्ित्रण 
कथोपंकथन द्वारा चरित्रचित्रण 
श्रन्य पात्रो द्वारा टीका-टिप्पणी 
गीपालराम गह॒मरी 
परिचयात्मक विवेचन 
आालोचको की उदासीनता 
आदर्श जासूसों का चित्रण 
पात्री का चरित्रचित्रण 
अ्रध्यायो के शीर्षक 
पात्रों के नाम 
पात्रों का प्रथम परिचय 
आ्राकृति-वेश भूषा-चित्रण 
घटनाओं द्वारा चरिव्रचित्रण 
कथोपकथन द्वारा चरित्र चित्रण 
अन्य पात्रों द्वारा दीका-टिप्पणी 
पात्रों के पत्र 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म निरीक्षण 


प्रसावना 


उपन्यास में सत्य, प्रिय और हितं--जैसा कि उसके श्र ग्रेजी नाम 'नावेल' से 
भी ध्वनित होता है, साहित्य में उपन्यास एक नए साहित्य-प्रकार के रूप में आया। 
उसका जन्म कविता और नाटक के पश्चात्‌ हुआ । मानव-जीवन के उत्तरोत्तर जटिल 
होते जाने से उसकी समसस्‍्याएँ कविता और नाटक में न समा सकी और मनुष्य की 
ग्नुभूनिधारा सब प्रकार के बाँध तोडकर, कविता और नाठक की जास्त्रीय सीमाझो 
का उल्लंघन करके, अपने प्रकृति रूप में बह निकली । अनुभूति की इस प्रकृत अभि- 
व्यवित को उपन्यास की सज्ञा मिल्ली । उपन्यास ने कल्पना की ऊँची उड़ान ने भर 
कर मानव-जीवन की यथार्थताश्रों को अपना विषय बनाया और अ्रपन्ती विशालता में 
धीरे-धीरे मानव-विकास के तीनो क्षेत्रों -भावात्मक, बौद्धिक और वैज्ञानिक---को 
समा लिया । दर्शंत और विज्ञान को उनकी सीसाओं से निकालकर साहित्य के प्रुनुरूप 
ढालने में उपन्यास ने जो कार्य किया वह भ्रभूतपूर्व था। उससे मानव को श्राश्ा बँध 
गई कि वह उपन्यास में अभ्रपत्ती अनुभूति को सम्पूर्णता में ग्रभिव्यवत होते देख 
सकेगा । 

श्रीमद्भागवद्गीता में 'वह्ड्मय' तप के अन्तगंत की गई परिभाषा के प्रनुस्लार 
साहित्य के तीन प्रधान तत्व ठहरते है--सत्यं, प्रियं औौर हित ।* सत्यं, शिव श्र 
सुन्दर ऋमश' सत्य, हितं भ्ौर प्रिय के ही दूसरे नाम है। साहित्य के सभी गुर इन 
तीनो तत्वों के अन्तर्गत हैं । साहित्य में स्वाभाविकता लाने वाला तत्व सत्य है। 
लोकरक्षण की प्रवृत्ति उसका हित (दिवं) तत्व है। जिन विशेपताश्रों के कारण 
साहित्य अ्रपने पाठकों का मनोरजन करके उन्हें अपने में उलकाए रखता है, वे उसके 
प्रियं (पुन्दर) तत्व के अन्तर्गत है। साहित्य की प्रत्येक कृति में ये तीनों तत्व विद्य- 
भान रहते हैं, पर वे सदा साम्यावस्था में नहीं रहते। किसी में 'सुन्दर' प्रधानता 
ग्रहरा कर लेता है, किसी में 'दिव' मुख्य हो जाता है श्रौर किसी में “सत्य भुख्य रूप 

१. श्रीमद्भगवदंगीता, १७ १५ ; 


“अनुद्वेशकरं॑ वाक्य सत्य॑ प्रिय हितंच यत्‌ | 
खाध्यायाभ्यसने चेव वाड मयतप उच्यते ||” 


१२४ हिन्दौ-उपन्यास में चरित्रचित्रण का विकास 


ते अवस्थित हो जाता हे । पर राफल राहित्य-कृति वही हो पाती है, जियो इन तीनो 
तत्वों का समन्वय हुआ हो । 

हिन्दो के आरम्भिक उपन्यासों में लोकरंजन की प्रवृत्ति मुख्य---हिन्दी के प्रार- 
म्भिक उपन्यासो में 'सुन्दर' तत्व का प्राधान्य रहा | उस समय साहित्य से, विशेषत 
उपन्यास से, समाज की पहली माँग लोकरजन की थी । उस युग के पाठकों को वही 
उपम्यास प्रिय लगते थे जो उतके मत श्रौर इन्द्रियो को प्रसन्‍त करके उन्हें आत्म- 
विस्मृत कर दे । मनुष्य का गते और इन्द्रियाँ उन वस्तुश्रों में जल्दी से उलभती है 
जिनके प्रति उसे विस्मथ हो ग्रीर जो उसके भीतर वैचित्र्य का भाव जागृत करे । 
इसीलिए, हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासो भें श्रगोखी घटनामों तथा विचित्र पात्रों की 
भरमार रही । उस युग के उपन्यास में ताना प्रकार की विस्मयोत्पादक घटनाओ्रो का 
चमत्कारपुर्णो वरणंत करके पाठकों के हृदय में कुतृहूल जागृत करते हुए उन्हे मुग्ध 
करने की चेष्टा की जाती थी | घटनाओं के घटाठोप के पीछे जो एक रहस्यमयता 
छिपी रहती थी, उसका धीरे-धीरे उद्घाटन करके पाठक के श्ौत्सुक्य को निरन्तर 
बढ़ाते रहने वाले उस युग के उपन्यास ग्रत्यस्त रोचक और लोक-प्रिय बन गए थे । 

उस युग मे, हिंन्दी-उपन्यासों से शौर कोई शझाद्या नहीं की जाती थी। 
परिणामस्वरूप, लोकरजन उपन्यास का एकमात्र लक्ष्य बन गया था । उस समय का 
पाठक उपन्यास से यह श्राशा नही करता था कि वहु उसे एक जीवन-दर्शांत देकर 
उसका पथ-प्रदर्शन करे, क्योकि वहु जानता था कि जीवन-दर्शन के लिए उसे उपन्यास 
की श्रोर नही, धर्म-ग्रन्थो की श्रोर प्रवृत्त होना होगा । उपन्यास को तो वह केवल 
इसलिए पढता था कि कुछ समय के लिए यथार्थ जीवन की कठुताशों को भूल सके 
झ्ौर अपने श्रापको मुक्त पछी के समान विचरता हुआ पाए। पाठकों की इस माँग 
की पूति में लिखे गए उपन्यासों में से देवकीनन्दन खन्री के तिलस्म और ऐशय्यारी के 
उपन्यास तथा गोपालराम गहमरी के जासूसी उपन्यास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 
उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले उस युग के तीसरे प्रसिद्ध उपन्यासकार पडित 
किशोरी जाल गोस्वामी के श्रधिकाश उपन्यास, वासनाओं के रूप-रंग लिए होने पर 
भी, इन दोनों उपन्यासकारों की रचनाश्रों के समकक्ष नहीं। माने जा सकते । उनके 
उपन्यास नितात्त समाण निरपेक्ष तहीं थे । उनमें समाज के कुछ-एक सजीव चिन्र और 
पात्रों का थोड़ा-बहुत चरित्र-चित्रणा भी मिल जाता है। तभी तो गश्राचार्य रामचन्द्र 
दुक्‍ल प्रभूति भ्रालोचक देवकीनन्दन खनत्री और भोपालराम गहमरी के उपन्यासों को तो 
साहित्य की कोटि में ही नही रखते, पर इन्हें साहित्य की दृष्टि से पहला उपन्य।सकार 
मानते हैं ।* इसलिए, गोस्वामीजी के उपन्यासो में हुआ चरित्र-चित्रण भ्रभायास नहीं, 
सोह श्य चरित्र-चित्रण की कोटि में आएगा । 





(अिलसीक जन वन जमीन नीति फ नमन जज 


२. आचार्य रामचन्द्र शुवल, 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास!, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सं० २००३, 
प्रांर ४: ९-५०० | 
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तिलस्म-ऐस्पा री और जातुत्तो उपन्यात्तों में चरित्र-थित्रण--देव की नन्‍्दन खनी 
ने अपने उपस्यास चरित्र-चित्रण के उद्दे इय से तो नहीं लिखे थे, पर एक बार उपन्यास 
लिखना थ्रारम्भ करके भला कोई उपन्यासकार चरित्र-चित्रण की समस्या से बच पाया 
है । सत्री जी के पात्रो का चरित्र-चित्रण भी उन्तकी क्रिया-प्र तिक्रिया, उनकी कथोंप- 
कथनो शझ्रादि में उपन्यासकार के जाने या ग्रजाने फूट पडता! है । तत्कालीन समाज के 
चरिन सम्बन्धी मूल्य उन्तके उपन्यास में अपने अ्रविक्ृत रूप मे मिलते है। धर्म और 
न्याय पर चलने वाले “चन्द्रवान्ता श्रौर “चन्द्रकान्तासतर्ति' के राजा बीरेन्द्र सिह और 
उनके पुत्र इच्धजीत सिह तथा आनन्द सिह जीवन भर अपने नीच झ्ीर स्वार्थी शत्रुओं 
की कुटनीति में उलके रहते हे और नाना प्रकार के कष्ट भोगतले रहते है। पर भरत 
में उनके श्रवर्मी अद्ुओं को पोल खुल जाती है और उन्हें उनके कुकर्मों का फल 
मिलता है। उपन्यास में स्थान-स्वान पर खन्री जी का इस प्रकार लिखते रहना कि 
आदर्णमय जीवन वाला, न्याय झौर धर्म की रक्षा करने बाला सदा झल में विजयी 
हो कर सुख पाता है श्लौर अत में उसके अयत्‌ पात्रों का विजयी होता इस झोर 
स्पप्ट सकेत है कि उपन्यासकार सत्‌ और असत्‌ पात्र के भेद को भूल नहीं पाया है 
ग्रौर उत्तका चरित्र भ्रतायास ही उनके कृत्यों में अभिव्यक्ति पा सका है | इसी प्रकार 
गोपालराम गहमरी के जासूसी उपन्यासों का जासूस भ्रपराधी को पकइने के लिए 
दिन-रात एक कर देता है । इसी धुन मे बहु अपना सब खुख भुल जाता है। उसकी 
वह त्याय-भावना उसकी चतुराई और सच्चरिभ्रता की ही परिचायिका है। इन 
उपच्यासों के अश्त में श्रपराधी का पकड़े जाना और फॉसी पाकर श्रपत्ती करमी का 
फल भोगना भी उन पात्रों के भयकर चरित्र को पाठको के सामने ला खड़ा करता 
है, उपन्यासकार ते भले ही इसके लिए कोई चेतन शभ्रायास न किया हों | 


देवकीनन्दन सन्नी 
परिचयात्मक विवेचन 


देवकीनन्‍दन खतन्नी हिन्दी के पहले उपन्यासकार है, जिनके पाठकों ने, चाहे वे 
किसी वर्ग के हो, उनके उपन्यासों की मुक्त कण्ठ से प्रद्ंशा की है। उनके उपन्यासों 
को लिखे श्राज लगभग सत्तर वर्ष होने को है श्र इस बीच हिन्दी-उपन्यास अपने 
विकास की अनेक अ्रवस्थाएँ पार करके अत्याधुनिक मनोवैज्ञानिक रूप धारण कर 
घुका है, फिर भी खत्रीजी के उपन्यासों के पाठकों और प्रशसको की सख्या में कोई 
कभी नही भाई । उनके उपन्यासों ने केवल पाठक ही नहीं, उपन्यासकार भी पेदा 
किए है। हिन्दी के श्रनेक उपन्यासकारी पर इस रूप में उनका भारी ऋण है, इरा 
ऋणगणा को स्वीकार करने में भत्ते ही श्राज कई उपन्यासकार सकोच' करते रहे हो ! 
गुरुकतत ने खत्री के उपन्यास “चस्द्रकान्ता” से मिली प्रेरणा को क्ृतज्ञतापूर्वक स्वीकार 
किया है “मैसे सर्वप्रथम 'चन्द्रकान्ता' उपन्यास देवकीनन्दन खन्री द्वारा लिखित 
पढ़ा था। उस समय में स्कूल की पॉँचबी श्रेणी में पढता था। 'चन्द्रकान्ता' मुक्त 
को वहुत ही रसमय लगी थी। वास्तव में लेखक बनने की इच्छा भेरे मन में तब से 
उगी थी।”३ हिल्दी के वयोवृद्ध साहित्यकार पहुमलाल पुत्नालाल बर्शी भी 
'चच्द्रकात्ता' और “चन्द्रकान्ता सतति' से प्राप्त रस को भूल नहीं पाते*। उब्चका 
कहना है कि भ्राघुनिक उपन्याज्तों को तो मैने केवल पढ़ने के लिए पढा है । 

झालोचकों हारा उपेक्षा---यह आश्चर्य भश्ौर खेद का विपय है कि खतन्रीजी को 
जितना भ्रधिक मात्र उनके पाठकों ने दिया, उनके प्रति उतना ही प्रधिक उपेक्षा का 
भाव हिन्दी के आलोचको ने दिखाया । हिन्दी-उपन्यास के इस विशाल भवन को दृढ़ 
नीव प्रदान करने वाले इस साहित्य-महारथी भ्रौर उसकी रचनाएं झव तक झालोचको 
से उचित मान नहीं पा सकी है। झ्राल्लोचक सदा इसके साथ ऐसा व्यवहार करते रहे 
हैं जो समाज से बहिष्कृत लोगो के प्रति होता रहा | साहित्य के इतिहाश में तिलस्भी 
ओर ऐय्यारी के उपन्यासों का उल्लेख हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासों का, उनके 


धमरयरा-+० फंसा भजन 
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३. गुरुदत्त : “उपन्यास केगे लि|ये गए”, साहित्य संदेश : आधुनिक उपन्याक्त-भक', जुलाई-अगस्त, 
4 ६५६, पृछ ८० | 
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प्रनगढ़ रूप तथा अ्परिपक्‍्वता का, परिचय कराने के लिए किया जाता है, मानों 
हिन्दी-उपन्यास के' विकास में इससे झ्धिक उनका कोई महत्व न हो। इस तथ्य को 
स्वीकार करते हुए भी कि जितने पाठक खन्नीजी ने उत्पन्न किए उतने किसी और 
ग्रन्थकार ने नहीं भर यह भी कि “चन्द्रकान्ता' पढने के लिए ही न जाने कितने उद्गू - 
जीवी लोगों ने हिन्दी सीखी, श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल उनके प्रति श्रद्धाँजलि श्रर्पित करने 
की बजाय उनकी रचनाओं को साहित्य मानने तक से इन्कार कर देते हैं : “ये (उप- 
न्यास) वास्तव में घटता-प्रधात कथानक या किस्से है, जिनमें जीवन के विविध पक्षों 
के चित्रण का कोई प्रयत्त नहीं, इससे ये साहित्य-कोटि में नही श्ाते* | 

ऐसा प्रत्तीत होता हे कि इन उपन्यासों की रचता में निहित लेखक के दुष्टि- 
कोश को राममेते का प्रयत्त किए बिना, अपने पूर्वग्रहो के श्राधार पर ही श्रालोचक 
उतकी रचनाओं का मूल्यॉकान करते रहे है। इत उपन्यासों की रचता धर्म-प्रचार या 
समाज-टुधार की भावना से नही हुई थी । उस समय के पाठकों की हिन्दी-उपन्यास 
से यह माँग थी भी नही | वे तो मतोरजन के लिए, कुछ समय के लिए यथार्थ-जीबन की 
कटुताओो को भुलाने के लिए, उपन्यास पढ़ना चाहते थे । उनकी माँग की पूति में ही 
इन उपन्यासों की रचता हुई थी । खत्रीजी ते स्वय भी इस वात को स्पष्ट करते हुए 
लिसा हे . “जिस प्रकार पच्तंत्र, हितोपदेश ग्ादि ग्रन्थ बालकों की शिक्षा के लिए 
लिखे गए, उसी प्रकार यह पाठकों के मनोंविनोद के लिए* ।” उपन्यास और लोक- 
रक्षण की भावनाओं को परस्पर-विरोधी तो खत्रीजी भी वही मातते थे, पर उसका 
आग्रह यह था कि उनका युग 'चर््रकान्ता' और 'चन्द्रकान्ता सतति' के-से हल्के- 
पुल्क्े तोकरजक उपन्यासों का ही था, ने कि गम्भीर बवियय की भारी-भरकंम रच- 
नाओझो का । अपने आलोचको के प्रति उन्होंने लिखा भी है /एक समय था कि सोग 
मिहासन-बत्ती सी, बैताल-पच्ची सी आदि कहानियो को विश्वाम-काल » रुचि से पढते 
थे, फिर चहारदरबेश और अलिफलैला के किस्सो का समय आया, अत्र इस ढग के 
उपन्यासों का समय हैं। अब भी वह समय दूर है जब लोग बिना किसी प्रकार की 
व्यूनाधिक़ता के ऐतिहासिक पुस्तकों को रुचि से पढेंगे ?।” झपने पाठकी के मतोरजन 
की घुग में यह उपत्यासकार भले ही धामिक नेता या समाज-सुधारक के रूप में अपने 
पाठकों के सामने न आया हो, पर इतने से ही यह समझ लेना कि ये उपन्यास समाज 
के लिए ब्रनुगग्रोगी है, इतऊे प्रति अन्याय करता होगा । इनके लेखक के अपने दाव्दो 
में, इनफा “सबसे ज्यादा फायदा तो यह है कि ऐसी किताबों को पढने वाला जल्दी 
किसी के धो में तही पडेगा* । इन उपन्यासों में वशित घटनाओों की सभाव्यता 


५ आचाय रामचन्द्र शुवल : 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास”, काशी-सागरी प्रचारिणी सभा, स २००५४, 
पृष्ठ ४६६ । 

६. देवकीनलन खबी:! 'चन्द्रकान्ता सततिः, चोनीसर्वा हिस्सा, लद॒री चुकडियो, उनारसत, श॒ुटक्ा 
बीसवा संस्करण, १६५७ ई०, पृष्ठ ८५ | 

७. देवकीनन्दन खत्नी : “चन्द्रकान्ता संतति?, पृष्ठ 5६ | 

5, दवकीनलन खत्री, 'चबन्वकान्ता'--भमिका, लहरी वकडियो, बनारस, १६४६ ई०, एफ २ | 
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के सम्बन्ध ने चाहे मतभेद हो, पर इस बारे में दो मत नही हो सकते कि इन उपन्यासों 
में क्षायद ही कोई ऐसा स्थल मिलेगा, जहाँ खन्नीजी ने समाज-व्यवस्था श्रौर उसके 
विधि-निपेधों के विरुद्ध लेखनी उठाई हो। 

पुनमूं हयन की प्रावश्यकता--क्योकि खन्नीजी ने अपने उपन्यासों में लम्बे- 
लम्मे उपदेशात्मक भाषण नहीं दिए, इसी से यह समभ लेना कि उनके उपन्यासो मैं 
जीवन के लिए उपयोगी तत्वों का अभाव है, सत्य के प्रति अ्राँखें मूद लेना होगा। 
इनके उपन्यासों को जीवन और जगत के लिए ग्नुषयोगी कहकर उन्हें साहित्य तक 
की कोटि से निकाल लेने वालो से पूछा जा सकता है कि क्या “चनर्द्रकान्ता' के 
ऐययार तेजसिह और जीतसिंह के-से नि स्वार्थी स्वामी-भक्‍तों के आदर्श चरित्र ते, जो 
अपने स्वामी के हित-साधन में सिर-धड की बाजी लगा देते हैं, पाठकों को कोई 
प्रेरणा नही मिलती; क्या क्र्रसिह जैसे समाज के भ्रतिष्टकारी भ्रपराधियों को पकड़ 
कर दण्डित करने में उनकी तत्परता, शरीर झ्ौर बुद्धि की श्रथक दोड, कृटनी तिन्नता 
पाठको को प्रेरित नही करती कि वे भी उनकी तरह समाज के विधातक तत्व को 
ठिकाने लगाने के लिए कमर कस ले ? क्या ऐययारी द्वारा प्राप्त विजय अहिसात्मक 
विजय से किसी भी प्रकार कम महत्व की कही जा सकती है ? हाँ, यदि उत्तकी कुट- 
तीतिज्ञता तथा बेहद चालाकी से शिकायत है तो सोचना होगा कि विशाखदत्त के 
नाटक 'मुद्रा राक्षस' में इस प्रकार की चालो की कौनसी कमी है। उसे तो साहित्य की 
कोटि से निकालने की किसी श्रालोचक को नहीं सूफी | इसी प्रकार के कई-एक प्रश्न 
है जिलसे कोई भी झालोचक, हिन्दी-उपन्यास में पेवकीनन्दम खत्री का स्थान निर्धारित 
करते समय, बच तही सकता । यही नही, इन प्रश्नों का सही-सही उत्तर खोजे विना , 
वह यह समझ नहीं सकता कि श्रालोचकों की निपट उपेक्षा ही नहीं, घोर विरोध के 
होते हुए भी देवकीननन्‍्दन खन्नी के पाठकों ने उतके श्राल्षोचकों की सम्मति क्यों नहीं 
मानी और क्‍यों उनके उपन्यास अपना रास्ता स्वर्थ बनाते रहे श्रौर बनाते रहेंगे । 

देवकीनन्दन खत्नी के पात्र--हिन्दी-उपन्याक्ष में बर्ग प्रतिनिधि पात्रों के भित्रर 
की झ्रावश्यकता महसूस करते हुए प्रेमचन्दर ते एक बार अपने एक पत्र में लिखा था : 
“किसी ने अभी तक समाज के किसी विशेष ढंग का विशेष रूप से अध्ययन नहीं 
किया । उग्र ने किया मगर बहक गए । मैने कृपक वर्ग को लिया, मगर अभी कितने 
ही ऐसे समाज पड़े है, जिन पर रोशनी की जरूरत है ।६ कहना न होगा कि प्रेमचन्द 
के इस पत्र से ४०-४५ वर्ष पहले ही देवकीनन्दन खन्ी मे वर्ग अतिनिधि पात्रों के 
चित्रण की आवश्यकता महसूस कर ली थी। उनके “चन्द्रकान्ता' और “चन्द्रकान्ता- 
संतति' तामक उपस्यासो में मध्ययुगीन राजदरबारों में काम करने वाले ऐय्यार 
लोगों का जितना विद्यद चित्रण हुआ है उत्तता किसी प्न्य वर्ग का--प्रेमचन्द के 
उपन्यातों में कृषक वर्ग के चित्रण को छोडक र--हिन्दी उपन्यास में अन्यत्ष शायद ही 





लिन ला मल शी अल भनोशीजिवदकक अर 
जा आफ 
( 


९. 4० प्रेमचनद, वनारसीदास चतुबंदी फो लिखे अपने ३ जून, १६३० के पत्र में | 
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मिले। स० १६४४ में 'चत्धकास्ता' के प्रथम सस्करण की भूमिका में उन्होंने लिखा 
भी है “श्राज हिन्दी के बहुत से उपन्यास हुए है, जिनमें कई तरह की बाते तो राज- 
नीति भी लिखी गईं हैं, राजदबार के तरीके वो सामान भी जाहिर किए गए है, 
मगर राजदरवारो में ऐय्यार (चालक) भी नौकर हुआ करते थे जो कि हरफनमौला 
याने सूरत वदलना, बहुत सी दवाझं का जानना, गाना-वजाना, वौडना, ध्ास्त्र चलासा 
जासूसी का काम देना, वर्यरह्‌ बहुत सी वाते जाना करते थे---इत ऐग्यारों का बयान 
हिन्दी किताबों में भ्रभी तक नही गुजरा । श्रगर हिन्दी पढने वाले भी इस मजे को 
देख ले तो कई बातों का फायदा हो '९ । जब राजा-महाराजाओं भे श्रनबन हो जाती 
थी तो ये लोग अपनी चालाकी के बत पर ही, रक्त की एक भी बूंद गिराए बिना, 
एक भी सतिक की जान गंवाए बिता, कंगश समाप्म करा देते थे । उस थुग मे इस 
लोगो का बडा मान होता था । इन्ही ऐय्यारों का आदर्श-जीवन खत्नीजी के उपन्यासों 
में चित्रित हुआ हैँ । 
पात्रा क्ा खरित्र-चित्रण 

देवकीनन्दन स्त्री ने अपने उपन्यासों क्षी रचमा मुख्यतः पात्रों के चरित्र- 
चित्रण की दृष्टि से चाहे न की हो पर उनके उपन्यासों को पढने पर उनके पन्नों 
का जो स्वरूप पाठकों की आँखो के सामने खिच जाता हूँ उसे देखते हुए यह नही 
कहा जा सकता है कि चरित्र-चित्रण के प्रति वे उदासीन थे । वास्तव में, उनके 
उपन्यात्तो के कई ऐय्यार उतके पाठकों के मत पर अपनी अमिट छाप छोड जाते है। 
अब हम यह देखेंगे किस प्रकार ये पात्र धीरे-बीरे पाठकों की कल्पना में साकार होते 
जाते हेँ---सेखक ने इस शोर कोई विशेप प्रायास किया हो या न किया हो | 


ना 


पात्रों के नाल 

खन्नी जी के पात्रों के नामो,से ही उतकी चारिभिक विश्विष्दताओं का पत्ता 
चल जाता है, मानो पात्रों के नामों द्वारा उपस्यासकार उनके स्वभाव के गुणाव- 
गुणों को व्ययत्त कर रहा हो । उनके उपन्यास “चन्द्रकान्ता' के राजकुमार वीरेन्द्रसिह 
को अपनी ताकत का भरोसा'१" है, यह बात उसके नाम से ही व्यक्त हो जाती है ) 
नायिका 'चन््रकान्ता' भी सौन्दर्य में चन्द्रकान्ति से कम नहीं। उसकी ऐथ्यारा सखी 
चपला अपने नाम के अनुरूप ही 'चालाकी के फन में बड़ी तेज ** प्रौर वचल 
आवभावों वाली है। तेजसिंह और उप्तके पिता जीतर्सिहू के नामों से भी उनके कृत्य 
घ्वनित हो जाते है। तेजसिहु बडा चालाक और फुर्तीला है। वास्तव मे वीरेन्द्रसिह 
की विजय सिद्ध वाबा के वेश भे जीतविंह के कारण ही सम्भव हो सकी थी ।१३ 


१०. देवनी/तन्दन खतत्री । चिर्भकान्ताः--भूमिका, पृ? ६ | 
१६. सत्री, 'चन्द्रकान्ता), पहला हिस्ना, पहला बयान, पछू० ३ | 
१२ बंदी, तसिरा वधास, प्ृ० ४ | 

१३, खत्री। चन्द्रकान्ता', चीथा दिस्मा, २श्वा बसान,प्र० ह०। 


(६० हिन्दी-उपन्यास में चरित्रचित्रण का घिकास 


क्ररसिह के नाम से ही पता चल जाता हे कि यह खल तायक होगा। उसके पिता 
मन्‍्त्री कुपर्थासह के नाम से भी सकेत मिल जाता है कि वह श्रपने राजा को सदा गलत 
रास्ते पर ही डालवा होगा ।** क्रूरसिह इतना क्रूर है कि अ्रपते पिता के मन्त्र 
पद को सम्भालने की इच्छा से उसे विप दिलाकर मरवा डालता है ।** इसी प्रकार 
“चन्द्रकास्तासंतति' के खलनायक भूतताथ और मायारानी की दुश्चरित्रता भी उनके 
नामों से ध्वनित हो जाती हैं।. 

पात्रों के नामो द्वारा उनके चरित्रोद्घाटन की प्रणाली बडी पुरानी है। इस 
प्रणाली की सार्थकता या उपयोगिता के बारे में चाहे दो मत हो, इससे इन्कार नही 
किया जा सकता कि इस प्रणाली का प्रयोग करते वाला उपत्यासकार अपने पात्रों के 
चरित्र-चित्र॒ण के प्रति उदासीन नहीं हो सकता। 


पात्रों का प्रथम परिचय 


खबी जी के उपन्यासो का भ्रारम्भ बडे ताटकीय ढंग से होता है । उपस्यास 
का पर्दा उठते हीं उसका झ्रारम्भ होते ही--पाठक पात्रों को उपन्यास के रग्र- 
मच पर कार्य-व्यस्त पाता है। अपने समकालीन उपस्यासकारों की भांति, परिचय 
कराने भर के लिए पात्रों को रगमच पर ले श्राने की प्रवृत्ति उनमें दुष्टिगोचर नहीं 
होती । पात्नों का परिचय देते समय '्ी वह उनकी श्राकृति, वेशभूपा के 
व्योरेवार मख-शिख वर्णन में नहीं उल्भते, बल्कि एक-दो बाक्यो में ही उनका 
संक्षिप्त परिचय देकर उन्हें अपने क्रिया-कज़ापो द्वारा पाठकों पर धीरे-धीरे खुलमे 
देते हूँ । 

नसन्द्रकान्ता' उपन्यास जुलते ही पाठक दो व्यक्तियों, वीरेन्द्रासहु भ्ौर 
तेजसिहू, को पत्थर की चट्टान पर बैठे परस्पर बातचीत में मम्न पाता है। 
वीरेन्द्रसिहू का परिचय कराते हुए उपन्यासकार इतना ही लिखता है . 'वीरेन्द्रसिह 
वी उम्र इककीस यथा बाईस वर्ष ही होगी। ख्ह नौगढ़ के राजा सुरेनद्रसिह का 
इकलोता लडका है ।*९ तेजसिंह का परिचय थोड़ा विस्तार से मिलता है, शायद 
इसलिए कि वह उपन्यास का मुख्य पात्र है--“तेजर्सिह राजा सुरेन्द्रसह के दीवान 
जीतसिह का प्यारा लड़का और कुग्रर वीरेज्रसिह का दिली दोस्त, बडा चालाक, 
फुर्तीला, कमर भें सिर्फ खजर, बाये बगल में बटुआ लटकाएं, हाथ मे एक कमद 
लिए, बडी तेजी के साथ चारों तरफ देखता भौर इनसे बाते करता जाता 
हैं ।/१० उपन्यास के खल नायक क्रसिह का उपन्यास में प्रवेश करा देने पर भी' 
उपन्यासफार अपनी ओर से उसका परिचय नहीं देता। अ्पते साथियों स उसका 





१४ वहाँ, पहला हिस्सा, तीसरा बयान, पृ० ६ | 

१५- बेंही, सातवां बयान, घु० श८ | 

१६. स्त्री, 'द्ध काना), पहला हिस्सा, पहला बयान, ५० १ | 
£७, वही, पहला वयान, धुत 2 || 
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कथोपकथन आरम्भ होने से पहले पाठकों को उसका जो कुछ भी थोडा-बहुत 
परिचय भिन्नता है, वह उसके नाम से तथा वीरेश्सिह ओर तेजसिंह में हुई 
बातचीत से भी मिलता है । बाद में शायद उपस्यासंकार को स्वयं यह कमी 
महसूस हुई थी, फिर भी कूरसिह के नाम पर चिन्ह लगाकर वह पाद-टिप्पणी 
के रूप में उसका और उसके साथियो का केवल इतना ही परिचय देता है' 
“उसकी उम्र कोई २१ या २२ वर्ष की थी और उसके ऐय्यार भी हमस्तित ही 
थे |! १४ 

इस प्रकार हम देखते है कि देवकीनन्दन खत्री अपने पात्रों का प्रथम परिचय 
कराते समय प्रत्यक्ष प्रणाली (डाइरेक्ट मंथंड) से काम ने लेकर ताटकीय प्रणाली 
(इनडाइरेक्ट या ड्रामेटिक मैथड) को ही श्रपताते हे भ्औौर अपनी शोर से उनके 
चारित्रिक गुणावगुणों का उल्लेख करके पाठकों को उनके प्रति पूर्वग्रहवान नहीं 
बनाते । जैसे कि हमओआगे देखेंगे, प्रेमचन्द के प्रारम्भिक उपच्यासो भेंही नही, 
परिपक्व उपन्यासों तक में भी यह बात खटकती रहती है कि पात्रों के क्रिया-कलापों 
का बरणन करने से पहले ही वह उनके गुणावगुणा के प्रति अ्रपनी श्रद्धा या घृणा 
व्यक्त करके पाठकों पर अपनी रुचि का आरोप करने लगते है । खनत्री के उपन्यायों 
में इस प्रकार की प्रवृत्ति लक्षित नहीं होती । अ्रपनी श्लोर से किसी पात्र का 
सारित्रिक परिचय वह तभी देते है जब अपने कई एक क्रिया-कलापों द्वारा वह 
पात्र पाठकों पर खुल चुका होता है। ऐसी स्थिति में पात्र के चरित्र पर 
उपन्यासकार की टिप्पणी खटकती नहीं, क्योंकि उपन्यासकार पात्र की जिन 
विशिष्टताशों का उल्लेख करता है, वे उसकी क्रिया-प्रतिक्रिया में पहले ही व्यक्त हो 
चुकी होती है । 

ऐयूयारा चपला को ही ले । 'घन्द्रकान्ता' के पृष्ठ ५ पर पहली बार उसका 
परिचय कराते हुए खत्री जी इतना ही लिखते हैं : 'चपला चालाकी के फन में बडी 
तेज है और चन्द्रकान्ता की प्यारी संखी हे।'*६ पर कई विकट परिस्थितियों में 
उसका साहस, वीरता ओर चतुरतापूर्ण प्रतिक्रियाएँ दिखा चुकने के वाद उपन्यास के 
पृष्ठ ६७ पर वह उसकी चारित्रिक विशिष्टताओं के सम्बन्ध में घोडा खुलकर लिखते 
है: “चपला कोई साधारण औझौरत न थी | खूबसूरती और नजाकत के सिवाय उसमें 
ताकत भी थी। दो-चार आादमियों से लड जाना या उन्तको गिरफ्तार कर लेना 
उसके लिए एक अदना काम था । झस्त्र-विद्या को पूरे तौर से जानती थी, ऐययारी 
के फत के अलावा श्र भी कई गुण उसमें थे--रंग उसका गोरा, बदन हर 
जगह से सुडीौल, नाजुक हाथ-पाँव की तरफ खयाल करने से यही ज्ञाहिर होता था 
कि इसे एक फूल से भी मारना खून करना हैं ।/१९ यहाँ चपला की इतनी प्रशसा 


लक आम न 5५ २... आम. जमा आओ पा 


१८, वही, पहला हिस्सा, पु० ३ | 
१६, सनी, “चन्द्रकान्ताः, पहला हिंरसा, पृ० ५! 
२०. वही, ५० ६७-६८| वही ० एप: दध्व८ [ 


->ा ऑा. अण्फन, 


4३२ हिन्दी उपन्यास में चरित्रच्चित्रण फा विकास 


पढ़कर पाठक चौकता नही, क्योंकि उसके इन गुणों से बह पहले ही परिचित 
हो चुका होता है । 
श्राक्ष ति-वेदाभूया-वर्णन 
पात्रों की आकृति और वेशभूषा का वर्शान खन्नी के उपन्यासों में बडी प्रचुरता 
से हुआ है । एक ही पात्र विभिन्न परिस्थितियों में विविध प्रकार की वेशभूषा और 
रंगरूप में मिलता है। उतके ऐय्यार पात्री के सम्बन्ध मे यह कभी नही कहा जा सकता 
कि वें कब, कहाँ और किस रूप में मिले । अपने कार्य की सिद्धि के लिए इन पात्रों 
को श्राएं दिन श्रपना रूप बदलना पडता है| श्राकृति और वेश-भूपा ही नही, अ्रपने 
अ्रसली चेहरे तक की भी बदलकर उस नकली नकली रूप का आरोप करना पड़ता 
हैं। इनके विविध रूपो का वर्णात इनके चरित्रोद्धाटन के लिए नहीं, बल्कि इनके 
श्रसली रूप को छिपाने के लिए हुआ है । इसलिए, चरित्र-चित्रण की दृष्टि से इस 
प्रकार के बणंतों का कोई महत्त्व नही । 
हाँ, जहाँ पात्र अपने वास्तविक रूप में प्रगट होते है, यद्यपि ऐसे स्थल बहुत कम 
हैं, वहाँ उतकी झाकृति शौर वेशभूपा में उत्तके चरित्र का भी थोडा-बहुत श्रश प्रति- 
बिम्वित मिल जाता है | उदाहरणार्थ, घोड़े पर चढ़े हुए कुबर वीरेनद्रसिह की एक 
भाँकी देखिए 
“सिर पर फौलादी टोपी जिसमें एक हुमा के पर की लॉबी कलंगी 
लगी हुई थी, बदन में वेद्कीमती लिवास के ऊपर फौलादी जरे पहने हुए थे, 
गोरा रग, बडी- बडी श्रॉखें, गालो पर सुर्खी छा रही थी । बड़े-बड़े पन्‍तो के दानो 
का कण्ठा और भुज-बल भी पते का ही था, जिसकी चमक चेहरे पर पड़कर 
खूबसूरती की दूता कर रही धी--ताकत, जवॉमर्दी, दिलिरी और रोशाब इनके 
चेहरे ही से भलकता था, दीस्तो के बीच मुहब्बत और दुश्मनों के दिल में खौफ 
पैदा होता था ।*'* 
वीरेच्रसिहु की छवि का यह वर्णन काफी लम्बा हो गया है, पर ऐसा इसलिए 
हुआ है कि उपन्यासकार चन्द्रकान्ता की माँ के हृदय में उसके प्रति आाकपणा उत्पस्न 
कराकर उससे कहलवाना चाहता है कि 'अ्रगर चन्द्रकान्ता के लायक वर है तो वीरेन्द्र 
सिंह । ९ ९ 
घदनाओ द्वारा चरिभ्र-द्ित्रण 
खत्रीजी के उपन्यास घटता-प्रधात उपन्यास हैं पर कोई उपस्यास घटना प्रधान 
होने से ही पात्रों के चरित्र-चित्रण से वचित रह जाएगा यह श्रावश्यक तही । उपन्यास 
की घटनाएँ उसके पात्रों के साथ ही तो घटित होगी, उन घटना ओ्ों के प्रति व्यवत होने 
वाली पात्रों की प्रतिक्रियाओं में उतका चरित्र भी अपने शाप प्रतिविम्बित हो उठेगा। 
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सती के उफयासों से घटनाग्रो का समावेश कथानक को गति देने के लिश 
ही नही, पात्रों के चरित्रोद्घाठन के लिए भी हुझा है । वास्तव मे, इत उपन्‍्यासों को 
पढने के बाद पात्रों के चरित्र का जो स्वरूप पाठकों के कह्पता-चक्षुओ के सामने ताच 
उठता है, उसे व्यवत करने का अधिकाश श्रेय उनमें वर्णित घटनाओं को ही हे । उप« 
न्यासकार अपने पावो को, विशेषकर ऐग्यार पात्रों को एक के बाद एक अ्रधिकाधिक 
विकट परिस्थियों में डालता रहता है, उनर्क जीवन में श्रधिकाधिक भयकर घटनाएँ 
घटित करता जाता है, जो उनके मार्ग को कण्टकाकीर्ण करती रहती है। उनके आदर्श 
ऐय्यारों का विकट से विकेट परिस्थिति में भ्री तनिक ते घबराना झौर श्रत्यन्त धैर्य 
और वीरता के साथ उसका सामना करके अ्रपना रास्ता आप बताना, उसके चरित्र की 
दृढ़ता को व्यकत करता है । इसके विपरीत उनके खल पात्रों का अपने श्रनुकुल परि- 
स्थिति पाकर व्यर्थ में श्रकड़ने लगना और किसी भयंकर स्थिति में पड जाने पर 
हिम्मत हारकर भाग्य को या अपने साथियों को गालियाँ देने लगना और अपने 
शत्रओं से ताक रगडकर तथा गिडगिडाकर क्षमा-याचता करता उनके चरित्र की. 
हीनता को उद्घाटित करता है । 

सजीव द्ाब्द-चित्र--कोई भ्ादर्श पात्र कितनी भयकर घटता में अपना धथैये 
झौर साहस बनाएं रहता है श्रौर खल पात्र कितनी जल्दी अलोभन में आ जाता है। 
और कितनी जल्दी भय से थर-थर काँपने लगता है, यह दिखाने के लिए उपन्यास्कार 
को घटना का इतना सजीव वर्णन करता होता है कि पाठकों को ऐसा प्रतीत होने 
लगे कि वे सारी घटना अपनी अझाँखो से देख रहे है, म कि उपन्यास में से पढ़ रहे है । 
इस कला में देवकीनन्दत खन्नी सिद्धहस्त है । उनके शब्द-चित्र इतने सजीव होते है, 
उनके स्थित्यकन मे इतनी मूतिमत्ता होती है कि पाठकों को पता ही नहीं रहता कि 
वे उपन्यास पढ़ रहे है । उस समय तो उन्हे ऐसा प्रतीत होता है कि वे पात्र के साथ 
एक भयकर तहखाने में फंसे हुए हूँ श्रोर श्रपती श्रांखों से घटित उस रोमाचकारी 
घटना को देख रहे है और जिनके सौथ वे घटनाएँ घटित होती है, उनकी प्रतिक्रिया 
के भी साक्षी है। खतन्नीजी के उपन्यासों की सफलता में उनकी वर्शान-शक्ति का बेडा 
योग है। आश्चर्य होता है कि हिन्दी-उपन्यास के शैशवकाल के इस उपन्यासकार की 
रचना-शक्िति पर | इसके पास ने कोई ई ट हैँ, न पत्थर, ने चूना हैं न गारा, न हथीडा 
है, मं फावडा । केवल शब्दों के सहारे वह गगनचुम्बी रगमहल और पाताल तक धैंसी 
गारे, द्वीरेजवाहरातों से जगमगाते खजाने श्रौर भीलो लम्बी घुप-अ्रंधेरी गुफाएँ रच 
डाज्षता हैं। 

पाठकों को इस प्रकार घटना सम्बन्धी सुक्ष्मातिसुक्ष्य जानकारी दे चुकने के 
बाद उपन्यासकार जब उनकी प्रतिक्रियायों का वर्णन करता है, तो पाठकों पर उनका 
चरित्र श्पने-प्राप व्यक्त हो उठता है । 
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कथो पकथन द्वारा चरिश्न-चित्रण 


पात्रों की परस्पर बातचीत में, याद वह कृत्रिम त हो भौर सहज स्वाभाविक 
रूप में व्यवत् हुई हो, पात्रों का चरित्र प्रतिबिस्चित हो उठता है। देवकीनन्दन खन्री 
के उपन्यासों में पात्रों के सवादों की, उनके कथोपकेथनों की, कमी नही पर ये सब 
कथोपकथन पात्रों के चरित्र को चित्रित नही करते, उनमें श्रधिकाश कथोपकथन तो 
ऐसे हैं, जिनका समावेश कथानक को गति देने के लिए है, भ्रौर शेप में से बहुत ऐसे हैं 
जो पात्रों की सहज-स्वाभाविक बातचीत से बहुत दूर जा पडते है तथा जिनका समा- 
वेद्य पात्रों के चरित्र के प्रकाशन के लिए नही, भ्पितु उनके वास्तविक श्रौर स्वाभा- 
विक रूप को छिपाने के लिए, दूसरों को घोखा देने के खिए, किया गया है। उदा- 
हरणार्थ, ये कथोपकथन देखिये : 

“चपला ने चम्पा से पूछा, “सखी, मैसे जो तुझ से कहा था सो तैते 
किया ?” चम्पा बोली, “नहीं मै तो भूल गई । तब चफ्ला ने कहा, “भला वहु 
बात तो याद है या वह भी भूल गई ? 

चम्पा बोली, “बह बात तो याद है ।* 

तब फिर चपफला ने कहा, भल्रा दोहरा के मुझ से कह तो सही, तब 
मैं जानू' कि तुक्े याद है।३१” 
इसी प्रकार का एक श्रौर कथोपकथन देखिए 
तेजसिंह को देख चपला बोली, “क्यों केतकी, जिस काम के लिए मैंसे तुम 
को भेजा था, क्या वह काम तू कर भाई जो चुप-चाप झाकर बैठ रही है।” 

मकली केतकी--“हाँ, काम करने तो गई ही थी, भगर रास्ते में एक 
तमाशा देख तुमसे कुछ कहने को लोट आई ।” 

चपला-- ऐसा । अ्रच्छा तैते क्या देखा, कह ?*' 

नकली केतकी--सभी को हटा दो तो तुम्हारे शौर राजकुमारी के 
सामते यह बात कह सुनाऊँ ।/१ ४ “ 

इस प्रकार के व्यर्थ के कथोपकथनों को निकाल देने पर भी खन्नीजी के उप- 
स्यासो में अनेक ऐसे कथोपकंथन रह जाते है जो पान्नी का चरित्र प्रकाश में लाने में 
सहायक सिद्ध होते हैं। 'चद्धकान्ता' उपन्यास के आरम्भ में ही तेजसिंह भर 
वीरेन्द्रसिह की परस्पर बातचीत देखिए, इसमें दोनों को चरित्र की भाँकी मिल 
जाती है: 

“तेज[सह--“जब मे श्रपने दृष्मनों की चालाकी शौर कार्रवाई देखकर 
लौदू तब आपके चलने के बारे में राय दू । कही ऐसा न हो कि बिना समभे- 
बूफे काम करके हम लीग वहाँ ही गिरफ्तार हो जाएँ ।” 

२३१. खबी, वर्ुकान्ता”, पहला हिरुसा। ५० ७ | 
२४. वही, पहला हिस्सा, पृ० १५ | 
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वी रेसा--'जो ग्रुनासिब समझो करो, एभको तो सिर्फ अपनी ताकत 
का भरोसा है, लेकित तुम को झपनी ताकत और ऐस्यारी दोनों का ।” 

तैजसिह--मुके यह भी पता चला है कि हाल ही में क्रसिह के दोनो 
ऐय्यार यहाँ श्राकर पुन हमारे महाराज का दर्शन कर गए है। ते मालूम किस 
चालाकी से आए थे ? भ्रफत्तोस उस्त वक्‍त में यहाँ न था । 

वीरेसखद्र--/ मुश्किल तो यह है कि तुम क्रूरसिंह के दोनों ऐब्यारों को 
फसाया चाहते हो भश्ौर वे लोग तुम्हारी गिरफ्तारी की फिक्र में है, परमेध्वर ही 
कुदल करे | खेर भ्रव तुम जाओ शभ्ौर जिस तरह बने चन्द्रकान्ता से मसरेरी 
मुलाकात का बन्दोवस्त करो ।९४” 


भय पात्रों हारा दीका-टिप्पणी 
जब पात्रों की परस्पर बातचीत के दौरान में किसी ऐसे पात्र की चर्चा छिड़ 
जाती है जो उस समय वहाँ उपस्थित नही होता, तो उसकी निन्‍्दा में कहे गए वाक्य 
चाहे विश्वसनीय न प्रतीत हों, पर उसकी प्रशसा में कहे गए वाक्यों की सचाई में 
कोई सन्देह नही रहता | खत्रीजी के उपन्यासों मे ऐसे कथोपकथनों की कमी नही, 
जहा किसी पात्र की अनुपस्थिति में अन्य पात्र उसकी प्रशसा करते है । 'चत्रकान्ता' 
के महाराजा जयसिह भरे दरबार मे तेजसिह की चर्चा छिड जाने पर कहते हैं 'तिज- 
सिंह की चाल-चलन, बातचीत, इल्म और चालाकी पर जब खयाल करता हूँ, तबीयत 
उमड आती है । बडा ही लायक लडका है, उसके चेहरे पर कभी उदासी तो देखी 
नही । * इसी प्रकार “'चन्रकान्ता सतति' में मायारानी से बातचीत के दौरान में 
राजा गोपालसिह की प्रशसां करते हुए बावा कहते है * बेशक येहमारे मालिक राजा 
गोपालसिह हैं, जिनकी नेकियों ने लोगो को अपना तावेदार बता लिया था, जिनकी 
घुद्धिमाती श्रौर मिलनसारी प्रसिद्ध थी ।९४” 
जब किसी पात्र की उपस्यिति में, उसके म्रह पर ही कोई अन्य पात्र उसकी 
निनदा करने लगता है और उस पात्र से जवाब नहीं बन पाता, तव उस निन्‍्दा को 
निपट भूठ नही कहा जा सकता। खजन्नी के खल पात्रों के सु ह्‌ पर जब कोई पात्र 
उनके कुकृत्यों की मिन्‍्दा करने लग जाता है तब उनकी चरित्रह्ीनता में कोई सन्देह 
नही रहता । 'चन्द्रकान्ता संतति' की मायारानी के मुंह पर उसकी निन्‍्दा करते 
हुए बाबा कहते है: “बाबा, श्रोह, ये तो राजा ग्रोपालप्विह है, जिन्हें मरे कई वर्ष हो 
गए । नही, नही मरा हुआ भ्रादमी लौटकर नही आ्राता'' ““ भोह, इनके बारे में हमें 
धोखा दिया। १४ ' 


२५. खत्री, चन्द्र कान्ता, पहला हिस्‍सा, एृ० ३ | 

श६. वही, पृ० ६६ | 

२७. 'चद्धकान्ता संततिः, 8वां हिस्सा, पृ० ७६-७७ | 

२८, ख्नी; चन्दकानता सतति', बा हिस्सा, लदरी बुकड़ियों, काशी, /४र्वा सरकरण, १६५१, 
ध्‌ृ० ७६-५७ 


गोपालरशम गहमरी 


परिचयात्मक विवेचन 

देवकीनन्दत सन्नी के पश्चात्‌ हिन्दी-उपन्यासो को दुढ़ तीव प्रदान करने वाले 
उस युग के दूसरे महारथी थे जासूसी उपन्यासों के लेखक गोपालराम गहमरी,]/हिन्दी 
में जासूसी कहानियों झौर उपन्यासों का भारम्भ गहमरी जीं ते किया श्रौर उनके 
अपने जीवन के साथ हिन्दी का जासूसी-साहित्य समाप्त भी हो गया । उन्होने कुल 
मिलाकर दो सौ के लगभग जासूसी कहानियाँ और उपन्यास लिखे ।९९ हिन्दी-जनता 
में उन उपन्यासों की खूब माँग रही (जासूसी)उपन्यासों की रचता करते समय उन्होने 
प्रग्मेत्ी के जायूसी उपन्यासों के ढाँचे को तो जरूर श्रपताया, पर कोरे रूप विधान 
को देखकर यह समक लेना कि उनके उपन्यास पुर से श्रग्नेजी साहित्य की देन 
हैं और अंग्रेजी के जासूसी उपत्यासों के भारतीय संस्करण है,१" गहमरीजी के प्रति 
अन्याय करना होगा । जो लोग श्रग्नेजी के जासूसी उपन्यासकार कानत डॉयल की 
शरलांक होम्स सीरीज से परिचित हैं, उन्हें गहमरीजी के उपन्यासों की मौलिकता 
को पहचानने में देर न लगेगी । इसके श्रतिरिकत, 'जासूस' मताम की एक पत्रिका भी 
वह चालीस वर्ष तक बडी लगन से निकालते रहे । परह पत्रिका बड़ी लोकप्रिय रही । 
प्रेमचन्द के उपन्यास-क्षेत्र में पदार्पण करने तक हिंच्दी-उपन्यास के प्रति पाठकों 
का आकवंण बनाएं रखते वाले उपन्यासकारों में यहमरीजी का स्थान अक्षुण्ण 
रहेगा । 

झालोचकों की उदासीनता--पर खेद है, देवकीनन्‍्दन सन्नी की तरह गहमरीजी 
भी आलोचकों की छुपा दृष्टि से वचित रहें । हिन्दी में जासूसी-उपन्यासों का ढेर 
लगा देने वाले, अस्सी वर्ष की अ्रवस्था तक हिन्दी की अनथक' सेवा करने वाले, 
साहित्यकार का भी झ्रालोचकगण उचित आदर नहीं कर सके । आचाये रामचर्द्र 
घुवल इनके भ्रनुदित उपन्यासों का ही उल्लेख करके रह जाते है; उस युग के गौलिक 


बी 
२६. कृष्णदेवप्रसाद गौड़, 'खर्गीय गोपालराम गहमरी?, 'साप्ताहिक संप्तार', ७ जुलाई, १३४६ | 
३०, य्नदत्त शर्म, 'हिन्दी के उपन्यासकार?, भारती (माया) धवन, दिल्‍ली, १६५१, १० ६ | 
शिवनारायण अ्रीपारतव, 'हिन्दी-उपन्यास!, एृ० ७४ | 
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उपफयाराकारों गे इनकी गिनती तक चह़ी करते ।|2% कऋय झ्राताीचक उनका उत्तेश 
करते हुए केवल इतना ही लिख पाते हे कि उनके उपत्यसों ओर 'जायुस' नामक व 
से उपन्यास पठन-पाठन को प्रोत्साहन मिला,,१९ 'जतता को उपन्यास पढसे का श्ौर 
भी चस्का लगे गया,११ इससे भ्रधिक मानों उन्तके उपन्यासों की कोई उपयोगिता 
ही न ही । चरित्र-चित्रण की दुष्टि से तो इनके उपन्यासों को तनिक भी महत्व नहीं 
दिया गया । यह तो मात्रा कि देवकीनन्दन खत्नी वी सरह, उपन्यास-रचता मे 
गहमरीजी का मुख्य उहेश्य लोकर जन का था, पर यह कहता कि चरित्र-जित्रग की 
मर इनके उपन्यासों में भी ध्यान नहीं दिया गया, ३ * वास्तविकता के प्रति आँखे 
गूद लेना होगा 

गादश जापृसों का चित्रण--गहम रीजी के 'उपन्यासों के पाठक इस बात को 
भल्री प्रकार मे जानते है कि उनके उपन्‍न्यासों में जागूसों की खूब प्रथसा हुई हैं। 
उनके जासूस अपराधियों को उनके क्ुकृत्यों के लिए उचित दण्ड दिसासे के उ् इय 
के निःस्वार्थभाव से उनकी श्लोज में लगते है। उनकी समस्त-सोजों के पीछे जो भावना 
काम करती है, उसका उत्लेख उनके 'ठन-ठन गोपाल नामक उपन्यास में बढ़े स्पष्ट 
रूप में मिलता है . 'तुम लोग अपने ही घर को घर समभते हो, इस कारण अपने धर 
में पकड़े चोर भ्रपराधी को मार पीटने भे छुश होते हो | भर हम लोग सव प्रजा को 
प्रपता घर समभते हैं और सर्वसाधारण के श्रपराधी पर हम थोगो को भी वैसा ही 
गुस्सा होता है ।१४ ये जासूस लोग अपराधी को पकइना अपना परम कर्तव्य समभते 
है और ग्पने बुद्धिवल भौर इच्छाशदित के श्राधार पर ही बड़े रो धड्ा जोखम लेने 
के लिए तैयार रहते हैं । लोकहित भावना मे रत ऐसे ही जासुसो का प्रादर्ण चरित्र 
गहमरीजी के उपन्यात्ो में चित्रित हुआ है | गहमरीजी की दृष्टि में 'उपन्यास लिखना 
श्रौर जासूसी में काम करना दोनों ही लोकोपकार के लिए है ।१६ ये जायूत ही 
उतके उपन्यासों के नायक हैं श्ौर उनके नाम प्र गहमरीजी के बहुत से उपन्यासों के 
नाम पडे हैं । उनके उपन्यास 'ठन-ठन मोपाल' को ही ले। ठनठन गोपाल इस उपन्यास 
के तायक का ताम हैं। वह एक आदर्श जासूस है, जिसमें बुद्धि और साहस का अपूर्य 
मेल है । अपराधी को पकड़ने के लिए वह अपनी जान पर खेल जाता है और श्रततः 
अपने प्रयत्तो में सफल भी हो जाता है । विलस्म श्रौर ऐय्यारी वाले उपन्यासों को 
अपेक्षा जायूसी के उपन्यासों के तायकों की क्रिया-अ्तिक्रिया में उतकी चारिभिक 
विशिष्टताओं की अभिव्यक्ति की अ्रधिक गु जाइश रहती है, क्योंकि जासूसी उपन्यासों 
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११, आाचाये रामचन्द्र शुक्ल, 'दिन्दी-साहित्य का इतिहास!, पृ० ४६७-४०१ । 
३९, यकदत्त, 'हिन्दी के उपन्यासकार', पृ० & | 
३9, श्रीवास्तव, 'हिन्दी-सपन्यास?, पृ० ७५ | 


३४. यक्षदत, हिन्दी के उपन्यासकार', प० & | 
३५, गोपालराम गहमरी, 'उनठन गोपाल!, किताब महल, इलाहाबाद, १६४६ ई०, पृ० ६७-४८ | 


३६ वहीं, पु० ८६ | 


१्श्द हिन्दी-उपन्यास में चरित्रचित्रण का विकास 


के नायकों के पास जादू की बॉसुरी या भलादीन का चिराग तो होता नहीं कि उसकी 
सहायता से वे जो चाहे कर ले | उन्हें तो मनुष्य की सीमित शक्ति से ही भ्रपना 
काम करना होता है शौर विकद से विकट परिस्थिति में भी अपनी बुद्धि, बल भ्रौर 
धैर्य का परिचय देना होता है। इस दृष्टि से गहमरीजी के पात्र देवकीनन्दन खन्नीजी 
के पात्रो की अपेक्षा हमारे जीवम के श्रधिक मिकट 5हरते है झौर उनका चरित्रचित्रण- 
भी खत्री जी के चरित्र-चित्रण से एक कदम झागे है । 


पात्रों का तरिन्रचित्रण 


यद्यपि पानों का चरित्रचित्रण गहमरीजी के उपमन्यासों में भी मुख्य रूप से ते 
होकर झानुषणिक रूप से ही हुआ है, तो भी देवकीतनन्दन खतन्नी की श्रपेक्षा इतकी 
प्रवत्ति इस ओर भ्रधिक रही । अ्रपने पात्रो के रूप में उन्होंने जिस वर्ग को चुना था, 
उसके प्रति न्याय करते के लिए भी इन्हें उनके अपेक्षाकृत स्वाभाविक चरित्रचित्रण 
की श्रावश्यकता थी। उन्हें अपने उपन्यासों के चोर-उचकके, डाकुओं को तो चालाक 
आर साहसिक वन्ताना ही था, पर जासुर्तों को उनसे भी भ्रधिक चतुर श्रौर साहसी 
बनाते की श्रावश्यकता थी और साथ ही जरूरत थी उन्हें श्रपराधियों से पीडितों के 
प्रति संवेदनशील बताने के लिए भ्रधिक मानव बनाने को ताकि वे धन-इनाम भ्रादि के 
प्रलोभन के भ्रतिरिवत सच्ची लोकहित-भावना से भी करतंव्यरत रहते । श्रपने करतंव्य 
को अ्रच्छी तरह निभाने के लिए इन जासूसों को केवल भपत्ती शक्ति श्र सामथ्यें को 
नहीं तोलना होता था, प्रत्युत अ्रपने प्रतिद्वन्दी अपराधी के बल्न-विक्रम, साधन-सम्पन्नता 
झौर चारित्रिक गुणावगुणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करती होती थी । इसलिए 
जासूत्तो की क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा उनके चरित्र का ही उद्घाटन नहीं होता, उनके 
प्रतिहन्दी अपराधियों की कलई भी खुलती जाती है। यज्पि पाठकों की उत्सुकता को 
अ्रव्त तक बनाए रखने के लिए यह सब उद्घाटन होता बेहद धीरे-धीरे है, तो भी 
उपन्यास समाप्त कर चुकने के बाद पाठक के हृदय-पटल पर प्रत्येक मुख्य पात्र का 
चरित्र एक स्पष्ठ छाप छोड़ जाता है । 

श्रागे हम देखेंगे कि गहमरीजी के झौपन्यासिक पात्रों का चरित्र किस प्रकार 
पाठकों पर धीरे-धीरे व्यक्त होता रहता है । 


अध्यायों फे शीर्षक 


गहमरीजी के उपन्यातों के अधिकाश अध्यायों के क्षीपकों से ही पता चल 
जाता है कि उस भ्रध्याय में कौनसा पात्र मुख्य रूप से भाग लेगा और उसके चरित्र 
की कौनसी विशिष्टता प्रकाह्ञ में श्राएी | यदि कोई व्यव्त उन्तका उपन्यास प्रात 
पढ़कर अरध्यायों के शीर्षकों को ही पढ़ ले तो भी उसे उपन्यास के प्रमुख पात्रों के 
नाम और उनके एक-दो मुर्य पुणावगुणों का परिचय मिल जाएगा। 'ठन्तठन (नायक 
का धाम) की बुद्धि, 'गवरघाँख रोटी वाला', 'माता की भमता', रेशमी का पता', 
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रेशमी की गुप्त बाते, घर घुमस! (नाम), 'बेला लयाखित', 'राती दी बढ़ाई रै', 
'दुरदिन (नाम) और सती , 'रामलाल' आदि जीर्पक गहमरीजी के उपन्यामों के 
प्रिच्छेदी के हे, जिनके आधार पर पाठक पात्रों की चारित्रिक बिशिप्टसाओं 
तथा उनके जीवन में आने वाले व्यक्तियों और मोडो के सम्बन्ध में अनुमान लगा 
सकता है। 


पात्रों के ताम 


ऐ 


गहमरीजी के श्रधिकाश झौपस्यासिक पात्रों के नाम स्वाभाविक चाहे न 
प्रतीत हों, उन पात्रों की किसी, मुल्य अ्रथवा गौण, विशिप्टला को अवद्य व्यजित कर 
देते है, जैसे : ठनठनगीपाल, घरघुमन, दुदिन, नदुरी, सती आदि । जासुस 'ठतठन 
गोपाल' भ्रपनी जान की बाजी लगाता हे, लक्षपति और करोटपतियों के अपराधियों 
को पकडने के लिए, पर स्वय बेचा रा ठतठन गोपाल ही है । घरवुमत को गुणचर के 
नाते धर-घर धूमना पडता है। दुद्दिन अपनी चाल से वाप-दादे की कमाई खोकर 
अ्रपतता ही दुदिन नहीं लाता, अपितु अपने मिन्न तेलुगाम का भी दुदिन ले याता है। 
सदुरी दासी का कंद छोटा है । सत्ती अपनी ज्ञान बचाकर ग्ाश्षय देने वाले तेलुराम 
के प्रति भी समपित नहीं होती और उसके लाख चेप्टा करते पर भी अपना सनीत्य 
बचाए रखती है । 


पात्रों का प्रथम परिचय 


हिन्दी के अन्य प्रारम्भिक उपन्यासकारों की भान्ति गहसरीजी अपने पातों 
का हाथ पकड़कर उन्हें पाठकों के सामने नहीं लाते और न ही अपनी और से पाठकों 
को उनका परिचय देते लगते है। उनके उपन्यासों में पात्रों का प्रथम परिचय 
ताटकीय ढंग से मिलता है । उपच्यास आरम्भ होते ही पाठक को पाच कार्यव्यस्त 
मिलते है झौर अपने क्रिया-कलापो से ही वे उन पर खुलते है । 

उनके झनुपरिधत या यायब्य हुए-हुए पात्रों का प्रथम परिचय भी हमें उपन्यास- 
कार के शब्दों में नही मिलता । श्रन्य पात्रों के कथोपकथनों से ही हम उनके बारे में 
कुछ जान पाते हैं । जाँच-पड़ताल के दौरान में जब जासूस या कोई और पुलिस- 
भ्रफसर अन्य पात्रों से भ्नुपस्थिन या भगोड़े पान्न के बारे मे पुछ-ताछ करता है तब 
पाठक भी कुछ-कुछ जान पात्ता है। पर बहुधा होता यह है कि जासूस केवल एक ही 
पात्र से पूछकर सतुष्ट नही होता । एक ही पात्र के चरित्र के सम्बन्ध में जानकारी 
प्राप्त करने के लिए वहु तीन-चार व्यक्तियों से पुछ-ताछ करता है श्रौर उन व्यवितयों 
के बयानों में कई बार इतना प्रन्तर होता है कि पाठक बेचारा उन पान्नों के बारे मे 
प्राप्त प्रथम परिचय से उनके सम्बच्ध में अपना कोई निश्चित मत नहीं बच्चा पाता । 
जासूसी उपन्यासकार का अपना प्रयत्न भी यही होता है कि जब तक पूरी सामग्री 
प्रकाश में न भ्रा जाए तब तक पाठक उसके किसी पात्र के चरित्र के बारे में कुछ भी 
निदिचत रूप से न कह सके । पूरी सामग्री प्रकाश में तव आती है जब उपन्यास समाप्ति 
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पर पहुँच जाता है। उपन्यास का नायक जायूस, जिरासे पाठक सागुज्य स्थापित करता 
है, भी तो अ्रपते किसी अपराधी के बारे में भ्रतिम और निश्चित रूप से नहीं कह 
पाता । निद्िचत हो जाने पर तो उसकी खीज समाप्त हो जाती है। इस अनिश्चित 
सदेहावस्था को निश्चित जानकारी में बदलते के लिए ही उसकी सारी दौडधृप और 
खोज होती है । 

'ठनठनगोपाल' की रेशमी के चरित्र के सम्बन्ध में जासूस जो प्रारम्भिक 
जाँच करता है, उसमें दीवान सुन्दरलाल बताता है कि वह 'चाल-चलन की बड़ी ३० 
पाक है, पर नटुरी दासी का कहुना है कि 'ओको एकाथ दिन बाहर शत के देखे 
रही' १८ इसी प्रकार, हरदेवी के सगबन्ध में इन्द्र दासी का यह कहना है कि 'हमारी 
हरदेवी तो ठीक जैसे गगाजल पवित्र होता है, टटका जैसा अनसू था फूल जो महा- 
देव की पिडी पर चढता है ।१६ पर उसके कमरे का सृुक्ष्मातिसूक्ष्म निरीक्षण करने 
के बाद जासूस यह सोचने लगता है कि उसका लुप्त होना शायद उसकी श्रपती इच्छा 
से प्रेम के चक्कर में हुआ हो, यद्यपि निश्चित रूप से वह यह बात नहीं मानता । 
इसलिए, हरदेवी के चरित्र के बारे में पात्र को भी निश्चित रूप से कोई जानकारी 
प्राप्त नही होती । 

इस प्रकार जासूसी उपस्यास्रों मे यद्यपि पात्रों के प्रथम परिचय की सामग्री 
प्रचुर मात्रा में बिखरी रहती है, पाठक उपन्याक्ष के नायक जासूझ्र के श्रतिरिकत किसी 
अ्रन्य पात्र के सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह पाता । जासूस के सम्बन्ध 
में अवश्य उसकी धारणा बनने लगती है कि वह चतुर और समभदार व्यवित है । 
उपन्यासकार भी यही चाहता हैं कि जासूस के प्रति पाठक के मन में इस प्रकार के 
भाव उठे | तभी तो पाठक उसकी अश्रगली कारंवाई की उत्सुकता से प्रतीक्षा करेगा। 
प्राऊृति-वेदाभूषा-चित्रण 


जासूसी उपत्यासो के जिन पान्नों के चारित्रिक गुशावगुणों के जानने के लिए 
पाठक उत्छुक होता है, वे वही पात्र होते हैं, जो छुछ्य चढठना की घटित करके स्वर्ण 
लुप्त हो गये होते है। जब कभी ये पात्र प्रकट में आते भी हैं, तो झपना रूप बदल 
कर | ऐसी स्थिति में उनकी बेश-भूपा के आधार पर उनके चरित्र के सम्बन्ध में असु- 
मान लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता । 

शेप रहा जासूस श्रौर उसके साथी। उनके भी स्वाभाविक भ्राकार-प्रकार तथा 
वेश-भूषा के चित्रण की ओर उपन्यासकार ध्यान नहीं देता, क्योंकि झाए दिस इन 
लोगों को वेश बदलकर अपराधियों का पीछा करना पडता है। कभी ये लोग साधा- 
रण पथिक के रूप में मिलते हैं श्रौर कभी साधु के वेश में । उनके उस बदले हुए 
वेश में उनके स्वभाव को हूँढने का प्रयत्त व्यर्थ ही होगा । 
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१७, गहमरी, 'ठनठन्गोपाल?, पृ० १३ | 
३८, वही, पृ० २६ | 
३६ यही, पु० ३० | 
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इसलिए, जायूसी उपन्यासो में श्राकृति श्रौर बेश-भूषा के बर्णुनों की प्रचुरता 
होते हुए भी चरित्र चित्रण की दृष्टि से उतका कोई विशेष मूल्य नहीं रहता । 


घटनाओं द्वाया चरिन्न-घिन्नण 


अन्य जासूसी उपन्यासी की भांति गहमरीजी के उपन्यास भी धटनाग्ं से 
भरे पडे है। इसमें सन्देह नहीं कि उनके अभ्रधिकाश उपम्यासों में ग्रधिक बल कथानक 
पर है, श्लौर उनकी घटनाएँ कथानक को गति देने के लिए है। फिर भी उपन्यास- 
कार के जाते या अ्रजाते उत घटनाओं के माध्यम से पात्रों के चरित्र का भी किसी 
श्रद् में उद्घाटन हो जाता है। इत 'उपस्यासों के अतिरिक्‍त कुछ एक उपन्यास ऐसे 
भी मिल जाएँगे, जिनमें पात्रों के चरित्र-चित्रणु की अभ्रवहेलना नहीं हुई, जिनमें घट- 
नाएँ केबल कथानक को ही यत्ति नही देती, पात्रों का चरित्रोद्धाटन भी करती हू । 

उनके उपन्यास 'ठनठन गोपाल को ही ले । हरदेवी के श्रवानक गायव ही 
जाने की मुख्य घटना उपन्यास के ताथक जासूस को प्रकाश में लाती है भौर हरदेवी 
को खोज निकालना बन जाता है उसके इस झौपन्या सिक जीवन का लक्ष्य | अपने लक्ष्य 
की पति में वह सिर-घधड की बाजी लगा देता है | उसके मार्ग मे जितनी अभ्रधिक 
विकट बाधबाएँ श्राती है और भयकर घटनाएँ घटित होती है, उनमे उतनी ही श्रधिक 
उसके चरित्र की दृढ़ता श्रौर साहस का परिचय मिलता हैं। भूत वाली घटना से 
उसके साहुल का पता चलता है | हरवेई की खोज मे भ्रपराधी रामलाल का पीछा 
करता हुआ जासूस शौर उसका साथी रात काटने के लिए एक दूकान के वरामदे में 
सो गए | भ्राधी रात के समय एक ग्राहुट ने उसे जगा दिया । उठा तो भीतर श्रॉगन 
में एक आ्लावनूस-सा काला आदमी निकल आया। कोई गज सवा गज लम्बा होगा 
लेकित कयाल बडा भारी है | बाल बडे लम्बे है । ताक भी बडी ऊँची और लम्बी है 
ग्रँखें भी बड़ी जैसे भेस की होती हैं ४" इस भूत को देखकर वह घबडाया नही, 
बल्कि उसे चुप-चाप एकटक देखता, रहा । घवराए हुए साथी को देखकर बह कहता 
है: “भूत है तो बडा मजा होगा। इसी से हरदेवी का पता लगा लेंगे ।” 4" उसके 
इस साहस को देखकर उसका साथी ठीक ही कहता है, “लेकिन धन्य है आपका 
कुलेजा । दूसरा होता तो बाप-दादा करके भाग गया होता ।” 

इसी प्रकार जायूस के असीम घेय॑ का पत्ता उस रात वाली घटना से चलता 
है जब वह और उसका साथी जंगल में भागते-भागते घारों ओर से झन्रुश्नो से घिर 
जाते है। तब उसके हाथ का पिस्तौल झाग छोचने लगता है। थोडी ही देर में 
दो भ्रादमी कराहकर गिर पड़ते हैं और उनके साथी उन्हे उठाकर भाग लेते है । 
गहमरीजी के उपन्यासों भें इस प्रकार को अनेक घटनाएँ मिलेगी जिनमें व्यक्त होने 


कक... >म... गाया नम... >न्‍मापा%,.. सा प.पाछ.>नममाओ आर पतन री, 
किमी ०३२० “कान '७अंब्ंनायकस 


४०, गहमरी, 'ठनठनगोपाल?, ६० ५५ | 
४१ बहीं, पृ० ५५ | 


१४१ हिन्दी-उपन्यास में चरिश्रत्रित्रण का विकास 


वाली पाआ की क्िया-प्रतिक्रिया में उसकी चारित्रिक विशिष्टताएँ प्रकट हो जाती है। 
क्थोपकथत द्वारा घरिशत्र-चित्रण॑--- 


गहमरीजी के उपन्यासों में कथोपकथनों की कमी नहीं, पर ऐसे कथोपकथनों 
की भ्रपेक्षाकृत कमी अवश्य हे जो उनमें भाग लेने वाले पात्रों को व्यक्त करते हों। 
उनके उपन्याभों मे अधिकाज कथोपकथन ऐसे है, जिनका समावेश कथानक को गति 
देने के लिए हुआ है | शेप कुछ ऐसे है, जिनमें व्यक्त पात्रों के चरित्र की चविष्व- 
सनीयता रादिग्ध रहती है, क्योंकि उनके सम्बन्ध में यह निश्चित नहीं हो पाता कि 
उनमें कृनिमता कितनी हे और स्वाभाविकता कितनी । 

इस प्रकार के व्यर्थ भरती वाले कथोपकथनों को छोड दें तो भी गहमरी जी 
के उपन्यासों में काफी कंधीपकथन ऐसे मिल जायेंगे जिनमें किसी एक पात्र के चरित्र 
का वास्तविक रवरूप प्रतिबिम्बित हो जाता है । उदाहरणार्थ, उतके उपन्यास 'ठनठन- 
गोपाल' का यह कथोपकथन देखें, जिसमें दासी रेशमी की श्रोजस्विता, चरित्र की 
बृढ़ता और स्वामी-भकित प्रस्फुटित हो उठती है। श्षत्रु उसे उसकी मालकिन के घर 
से उडा लाया है और भ्रब मालकिन के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे बाध्य कर 
रहा है। रेशमी के उत्तर में उसकी निर्भीकता देखिए : 

“रामलाल--सुमको ग्रदालत में कहना होगा कि यही श्रसल हरदेवी है ।” 

श्रकडकर रेदामी बोली--नही, यह तो हमसे नही होगा ।”' 

अब तो रामलाल गर्म होकर कहने लगे--“भ्रच्छा नहीं होगा तो म सही । 

लेकिन तेरे भैया को गिरफ्तार कर देंगे |” 

भरत तो रेशमी फुलकर बोली--“झाप को यही उचित भी हु--भ्रप उसको 

गिरफ्तार चही कर के तो झ्ापके पाप की नाव केसे लदेगी ? 

रामलाल--"देख, रेशमी तही मानेगी तो और विर्षात्त में पडेगी ।” 

रेशसी--/बह तो जानी हुईं बात है।'” » 

रामलाल मे उठकर सीटी बजाई | इसी समय दो लठैत आरा पहुँचे। उन्होने 

रेशमी का हाथ पकडा । 

रामलाल ते फिर कहा--“भ्रव भी नही विगझ है रेशमी । तुम गरीब की 

लडकी हो । मेरी वात को मानकर जिन्दगी भर को सुखी हो सकती हो ।” 

रेशमी के श्रोटो पर ताने की हँसी दिखाई दी 

“भगवान्‌ ने बडी दया करके मुझे गरीब की बेटी बनाया है रुपया रहने पर 

आपकी ही तरह न सब फद फरेब करना होता ।” 

रामलाल के इशारे से उन लोगो ने रेशमी का मुह बन्द करके बाँध दिया, 

जिससे कुछ बोल न सकेरे ४ |! 


श्रनायास चरित्रचित्रण १४९ 


ग्रन्य पात्रों द्वारा दीौका-धिप्पणी--- 


अनेक बार जब दो पात्रों की बातचीत में किसी अन्य पात्र की चर्चा छिढ 
जाती है तो कई बार उस तीसरे अनुपस्थित पात्र के चरित्र के सम्बन्ध में निष्पक्ष 
सम्मति मिल जाया करती है। गहमरीजी के उपन्यात्तों में ऐसे बहुत से कथोपक्न 
मिल जायेंगे, जहाँ किसी एक पात्र का चरित्र अन्य पात्रों की टीका-टिप्पणी द्वारा 
प्रकाश में आया हो । उतके उपन्यास 'ठनतठनगोपाल' में भी ऐसे अ्रतेक स्थल है 
जहाँ पात्र जासुत्त नायक के वुद्धि-वल की, उसकी उपस्थिति या अ्नुपस्थिति में प्रणसा 
करते है। प्रथम भेट पर ही दीवान कुवरि कहती है-- “नाम तो सुना हैवेटा। 
बढ़े-बृढ़े सबसे सुनती हूँ । तुम पाताल फोड़कर ग्रपरावी को निदागलते हो १३ । अ्रपनी 
पत्नी को आपबीती सुनाता हुआ नायक अपने साथी के बारे मे यो कहता है : “हम तो 
समभते थे कि हम ही उपकार करते है। लेकिन हमारे काम की भर्यादा उतनी भही 
जितनी घरघृमन के ऊँचे दिल शौर उदार विचार की थी जो हमारे लिए अपनी 
जात देने को त॑यार था''''''जगत में ऐसे मित्र दुलंभ ही नहीं, इस जमाते मे 
अप्राप्य है [४४ 


पात्नों के पत्र 


गहमरीजी के उपन्यासो में पत्रो के पात्र भी भारी सख्या मे मिल जाएँगे पर 
उन सब पत्रों के लेखक पात्रों के चरित्र का कोई शब्रञ्म अकाम से आया हो, यह बाल 
नही | उनमें कई पत्र तो जाली मिलेगे, जासूस को--झ्रौर पाठकों को भी--धोबा 
देकर चक्‍कर में डालने के लिए | प्ननेक पत्र ऐसे भी मिलेंगे, यो केवल केथानक को 
गति देते के लिए या कथा की टूदी कड़ियो को मिलाने के लिए होते हू । चरिन्र-चित्रणण 
की दुष्टि से ऐसे पत्रो का कोई मूल्य नही ठहरता । 

फिर भी कभी-कभी कोई एक पत्र ऐसा जरूर मिल जाता है, जो कृत्रिम ने हो 
गौर जिससे एक या अनेक पात्रों के चैरित्र पर प्रकाश पड़े । उदाहरणार्च, 'ठनठन- 
गोपाल' के तेलू राम का पत्र देखिए जो उसने विप खाकर आत्महत्या करने से पहले 
लिखा था । यहाँ उसके कुछ अ्रज्ञ ही उद्ध॒ त किए जाते है--- 

“इस दुनिया में श्राकर मेने देख लिया कि कोई किसी का नहीं है । 
यह सती, सती नहीं पिशाचनी है । नही तो युके इतना कप्ट क्यों देती । तुम कह 
सकते हो कि यह सती है, इस पर मेरी पाप की वजर हे, में महापापी हूं, लेकित 
जब में व्याहु करने पर राजी था, तब मैं पापी कीसे हो सकता हूं ।* 

तेनूराम के इस पत्र में मृत्यु से पहले की उसकी मनोस्थिति की ही भॉकी नहीं 
मिलती, सती के प्रति उसकी भावना का भी परिचय मलता हैं । 
४३. वही, पु० २६ । 
४४, गहमरी, 'ठनठनगोपाल?, पु० १६८ | 
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सुक्मातिशथ्म भमिरीक्षण 

कहने हें कि किसी की निजी वस्तु्रों को देखकर उसकी रुचि-अरुचि के सम्बन्ध 
में काफी कुछ जाना जा सफता है| जासूसों की सबसे बडी कठिनाई यह होती हे कि 
जिनके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त करनी होती है, वें उनकी पहुँच से परे होते है 
झौर उनकी वस्तुझों--विभेषकर उनके निजी कमरे के सुक्ष्मातिसक्ष्म निरीक्षण के 
श्राधार पर ही उन्हें श्रनुमाग लगाता पड़ता है । पान्त के कमरे में पड़ी बरतुभ्ों शौर 
रखने के ढंग झ्रादि के आधार पर वहू उनके चरित्र के बारे में अनुमान लगाता है 
झौर जहाँ डाका पडा हो, कंत्त था चोरी हुई हो, उस रथाव को ध्यान से देखकर ही 
वे लोग स्थिति का बहुत-कुछ अनुमान अक्ल की दौड से ही तगा लिया करते है। 
इस तरह की स्थितियाँ गहमरीजी के उपन्यासो में प्रचुरता से मिलती हैं। जासूस 
ठनठनगोपाल, हरदेवी और उसकी माँ फे कमरों को देखकर ही' स्थिति का काफी-कुछ 
प्रनुभान लगा लेता है। 


चौथा अध्याय 
सोद इथ चरित्रचित्रण 


सोददेश्य चरिव्रचित्रण 
प्रस्तावना 

उपन्यास में व्यवित भ्रौर समाज 

व्यक्ति का समाज से संघर्ष 
सुधारों की माँग 
पा़ण्ड का भण्डा-फोड 
समाज के बहिष्कृत वर्ग के प्रति सहानुभूति 
अतीत की सुखद स्मृति 
पुरातन मूल्यों में ग्रास्था 
झ्राथिक शोपणा के प्रति विद्रोह 

बहिरग (प्रॉ्जेक्टिव) चरित्रचित्रण 
व्यक्ति-चरित्र का श्रभाव 
सोह इय चरित्रचित्रण रा 

प्रेमचन्द, जयशकर प्रसाद, भगवतीचरण वर्मा, वृस्दावनलाल वर्मा श्रौर 
पश्पाल के झौपफ्यातिक चरित्रचित्रण की प्रवृत्तियों का भ्रध्ययन 
परिचयात्मक विवेचन 
पात्रों के नामकरण द्वारा चरित्रचित्रण 
पात्रों का प्रथम परिचय 


स्थित्यंकन 
झाकृति-वेश्भूपा-वर्णो न 
अनुभाव-चित्र ण 


सांकेतिक वर्णन 
क्रिया-प्रतिक्रिया-चित्रण 
श्रावेगण (इमोशनल) आचरण का चित्रण 
उपन्यासकार द्वारा दीका-टिप्पणी 
श्रतःप्रेरणाओों का चित्रण 
“>अंतद्द नह का चित्रण 
घटनाशओ्रों द्वारा चरिन्रचित्रण 
कथोपकथन द्वारा चरित्रचित्रण 
श्रन्य पात्रों द्वारा टीका-टिप्पणी 
डायरी द्वारा चरित्रचित्रणु 
पत्रात्मक दौली 
कविता-गीत 


प्रस्तावना 


झ्रपनी लोकरंजन शवित के कारण उपन्यास साहित्य के सभी झगगों पर छा 
गया । उसके पाठकों की सख्या में प्रा्यातीत वृद्धि हो गई । पाठकों की सख्या- 
वृद्धि के साथ-साथ उसका उत्तरदायित्व भी बढ़ता गया। यह माँग उत्तरोत्तर 
ज्ञोर पकडती गई कि उपन्यास वेचिश्यपूर्णा अस्वाभाविक घटनाओं का मोह त्वागकर 
मसानव-जीवन और उसकी समस्याझ्रों को उनके प्रकूत रूप में पाठकों के सामने रपे। 
उपन्यास से यह झाशा की जाने लगी कि वहू कोरे लोकरंजन भें न उलभा रहकर 
लोकरक्षणा की शोर भी प्रवृत्त हो और केवल 'सुन्दर' ही नहीं शिव भी बने, 
केवल 'प्रिय' ही नही 'हितकर' भी बने । समाज की दृष्टि में उपन्यास हितकर तभी 
हो सकता था यदि वहू समाज-व्यवस्था को युवारु रूप से चलाने में सहायक बनता । 
इसके लिए आवश्यक था कि समाज-व्यवस्था में, उसके द्वारा स्वीकृत आाचार- 
व्यवहार में तथा उसके विधि-निषेधों में उपन्यास की पूर्ण ग्रास्था होती और वहू उन 
का प्रचार करता । इस माँग की पूर्ति में जिन उपन्यासों की रचना हुई, उनमें कोरी 
कौतूहलोदीपक घटनाश्रों का स्थान जीवन भर जगत की ताता समस्याझो ने ले लिया । 
उपन्यास की अभिरुचि अरब मानव-जीवन की यथार्थताओं के उद्घाटत में बढ़ने लगी 
श्ौर धीरे-धीरे वह अपने परिवेश के प्रति मानव के दृष्टिकोश के उत्तरोत्तर 
विकास का चित्रण करने लगा । 


७७००३ 


उपन्यास में व्यक्ति श्रोर समाज 


व्यक्षित का सप्ाज को श्रात्म-ससपंण 


( परिस्थितियों के प्रति उस युग के मानव का दृष्टिकोण सहज स्वीकारिता का 
था। प्रबल धार्मिक संस्कारों ने उसे भाग्यवादी बना दिया था । उसका दृढ़ 
विश्वास था कि अच्छा या बुरा, सुख या दु.ख, जो कुछ भी उसे मित्र रहा है, वह 
उसके अपने कर्मों का फल है। इसके अभ्रतिरिक्त उस समय समाज के वत्थत इतने 

लो हे कि लड़ कसी स्वप्न मे ही लत स 
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इसीलिए, उस युग के उपन्यासों में जिन नायक-ताथिकाशों की सुप्टि हुईं, उनका 
सस्थावाद में पूर्ण विद्वास था | वे समाज को पूर्ण भ्रात्मसमपंण कर देते है, मानों 
उनका अपना कोई व्यक्तित्व हो ही नही ।' धर्मग्रन्थों और नीतिशञास्त्रों द्वारा 
निदिष्ट श्रादर्श जीवन व्यतीत करना मानों उतका एकमात्र लक्ष्य हो । उन उप- 
न्यासों में दो प्रकार के पात्र मिलते हैं, एक सत्‌ पात्र ओर दूसरे श्रसत्‌ पात्र। सत्‌ 
पान्न वे जो नाता प्रकार के कष्ट उठाकर भी समाज के विधि-निषेधों का पालन करने 
हैं। भ्रसत्‌ पात्र वे जो स्वार्थ के लिए समाज की रीति-नीति का उल्लघन करते है। 
इन दोनो में खूब संघर्ष होता है श्र भ्रन्त में भ्रसत्‌ पात्रों को उनके कुकर्मों का दड़ 
मिलता है, कभी समाज की शोर से श्रौर कभी किसी देवी शवित से; भौर अ्रच्छे पात्रों 
की उस फल की प्राप्ति होती है, जिसके लिए वे जीवत भर कष्ट सहते रहते है। 
यहां यह बात उत्लेखन्तीय है कि उपन्यासकार की अपनी सहानुभूति सदा सत्‌ पात्रों 
के प्रति ही रही है। श्रीनिवासदास का 'परीक्षागुरु, बालकृष्ण भट्ट का 'सौ 
श्रजान भौर एक सुजान' और प्रेमचन्द के भ्रारम्भिक उपन्यास इसी कोटि के है । 


व्यक्ति का समाज से संघर्ष 


सुधारों की साँग-+-विज्ञान के प्रसार ने जब प्रत्येक वस्तु के साथ 'क्यों' लगा- 
कर मनुष्य को उसके निदान की ओर प्रवृत्त किया तो वहु समाज की प्रत्येक प्रथा 
तथा उसके प्रत्येक विधि-निषेध के वैज्ञानिक कारणों को जानने के लिए श्रधीर 
हो उठा । उसने एक-एक करके सब रीति-रिवाजों को बुद्धि की कसौदी पर कसा, 
यद्यपि उसकी उस कसौटी में पुव॑ग्रह की मात्रा ही भ्रधिक थी ।, उसने महसूस 
किया कि यद्यपि समाज की अ्रधिकाद प्रथाएँ सानव झौर समाज के हित के लिए 
बनाई गई थी, तो भी परिस्थितियों के बदल जाने से कई प्रथाश्रों में सुधार 
की भ्राववयकता है। इसलिए, उस युग के उप्रस्थासों में जहाँ एक ओर समाज- 
सम्मत झाचरण करने वालों के आदर्श जीवन का चित्रण मिलता है, वहाँ दूसरी 
ग्रोर विक्रत संस्कारों और कुप्रथाओ्ों के कारण होने वाले अ्रवर्थों का वर्णन करके 
सुधारों की माँग भी बड़े जोर से व्यवत्त की गई है। तत्कालीन उपसन्यासों के 
नायक-नायिकाएँ भी सच्चरित्र, त्यागवान तथा कष्ट-सहिष्णु थे। कई उपन्यासों - 
में ऐसे नायक-नायिकाशों के जीवनसव्यापी कष्टो का चित्रश भी हुश्रा जो 
समाज के विक्षतत सस्कार और कुप्रथाश्रों का ज्ञिकार हुए थे। प्रेमचन्द के प्रतिज्ञा, 
सेवासदन, रंगभूमि, मिर्मेला, गबन में सुधारों की माँग बड़े जोर से व्यक्त की 
गई है |, 

पाखण्ड का भण्डा-फोड़---समाज ने व्यक्ति के आगे जो आदर्श जीवन रखा 
था उसके पालन में जितने धैर्य, संयम और त्याग की भ्रावश्यकता थी, उसका ह्ास 
ही चुका था। फलत: वह उस आदर्श जीवन का पालन करते में श्रसमर्थ था, पर 
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बह अपनी अ्समर्शता को रवीकार करके ह्ञार कैसे सास सेता। इसरिए, झब बह 
दिखावे का जीवन व्यतीत करते लगा । उसके यथार्थ रूप शौर सामाजिक रुप में 
उत्तरीत्तर ग्रन्तर पडता गया । उस थुंग के उपस्यासों मे पाखण्डी पात्रों की सृष्टि 
होने लगी जो धर्म या समाज के नाम पर मिरीह लोगो पर शअ्रत्याचार करते थे । 
उपन्यास-भर में लेखक उनके पांखण्ड को उधाइता रहता है भ्रौर अन्त में उन्हे उनकी 
काली करतूतों के लिए दण्ड दिलाता है। जयशकर प्रसाद का 'ककाल' और प्रेम्नचन्द 
का गोदान' सम्राज के पाखण्डपूर्णा जीवन पर करारी चोट करते है। 

समाज के बहित्कृत बसे के प्रत्ति सहानुभूति---कुछ उपन्यास ऐसे भी लिखे 
गए जिनमें समाज के वहिप्कृत वर्गो--चोर, डाकू, वेंश्या इत्यादि--के पतन की 
कहानी मिलती है श्रौर उनके पतन का एकमात्र कारण समाज को ठहराया गया है । 
स्थल-स्थल पर ऐसे पात्रों के प्रति पाठक की सहानुभूति को उभाइने का प्रयत्त किया 
गया झौर समाज पर जी खोलकर कीचड उल्लाला गया। पाड़ेय वेचत झ्र्मा "उग्र 
और चतुरसेन घास्त्री के आरम्भिक उपन्यास इसी प्रकार के है। इन उपन्यासों में 
उपन्यासकार का ध्यान चरित्रचित्रणं की ओर इतना नही रहा है, जितना बातावरणा- 
सृप्टि की शोर । 

ग्रतीत की सुखद स्मृति--इस युग में एक भौर प्रवृत्ति वृष्टिगोचर हुई । बह 
थी समांज की विपमताओों से, युग की उलभी हुई समस्यात्रों से, पलायत की । लोगो 
को वर्तमान के भभटों से दूर सुन्दर अतीत में ले जाने के लिए ऐतिहासिक रोमास 
लिखे गये । इन उपन्यासों से कोई नवीन ऐतिहासिक खोज प्रकाश में आई हो, यह 
बात नहीं । इनका लक्ष्य तो प्राचीन युग के प्रति झौत्युक्य का भाव उत्पन्न करके 
उन्हें उसमें उल्लक्राए रखना था। वैसे कही-कही झानुपंगिक रूप में इत रोमोसो में 
उपन्यासकार के अपने युग की समस्याओं का चित्रण भी मिल जाता है। वृन्दावनलाल 
वर्मा के गढ़ कुडार, विराटा की पद्चिती, राँसी की रानी, सोना, मुगंतयनी आझ्ादि 
ऐपतिहासिक उपन्यास इसी प्रकार के है। इनमें उपन्यासकार ऐतिहासिक पात्रों के 
देश-काल और परिस्थिति-चित्रण के भ्रतिरिकत इनके व्यक्तित्व-चित्रणु की श्रोर भी 
विशेष रूप से भ्रवृत्त रहा है । 

पुरातन सूल्यों में श्रनास्था--समाज-व्यवस्था से मनुष्य अ्रसंतुष्ट तो पहले 
ही था, पर विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ समाज की विपमताओों के प्रति, 
उसकी भेद-भाव तथा ऊँच-तीच की नीति के प्रति, मानव की जागरूकता बढ़ते 
लगी । कई बार उसके मन में आया भी कि वह्‌ु उस समाज के प्रति विद्रोह का 
भण्डा खड़ा कर दे, पर शताब्दियों से पडे सस्कार उसकी हिम्मत न वधने देते 
थे । डाधिन, माकसे और फ्रायड की खोजों ने उसे चौका दिया । स्रमाज के प्रति उत्तकी 
धारणाओों में रूपान्तर घटित होने लगा, जिसका समाज के साथ उसके सम्बन्धों 
पर वडा गहरा प्रभाव पडा । यह जानकर उसे बडा धवका लगा कि समाज हारा 
किए गए श्रच्छे और बुरे एवं पाप और पुण्य के वर्गीकरण में सचाई की अ्रपेक्षा स्वार्थ 
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भर पूर्वग्रह की गाता अधिक है ! उसने देखा, जो एक के लिए अ्रच्छा है वह दूरारे 
के लिए बुरा सिद्ध हो रहा है; जिसे एक पाप कहता है, दूसरा उसे पुण्य की सन्ना 
देता है। इसतिए उसे अच्छे-बुरे तथा पाप-पुण्य के भेद को फिर से परखने की आाव- 
ध्यकता प्रतीत हुई । फतस्वरूप पुरातन मूल्यों के प्रति भ्रस्वीकारिता का भाव जोर 
पकड़ने लगा और साथ ही नए प्रतिमानों की खीज के लिए व्याकुलता बढ़ी । हिन्दी- 
उपन्यासों भें भगवतीचरण वर्मा का उपन्यास 'चित्रलेखा' इस प्रकार के उपन्यासों 
का अग्रदूत बना । : 

शाधिक शोषण के प्रति बिश्नोह-ज्यों-ण्यों समाज में विघटन के सूत्र फैलने 
लगे, त्यों-त्यों उसने अपने श्रादर्श जीवन की स्वागिकता के यशोगान पर श्रधिक बल 
देना प्रारम्भ कर दिया । उसकी प्रतिक्रिया भी उतने ही बेग से प्रारम्भ हुई। 
उपन्यास-साहित्य में सर्वेत्र वृ्जवा समाज के शोपित वर्गों का रोमांचकारी चित्रण 
होने लगा और साथ ही शोपक चर्ग के हथकण्डो का भण्डाफोड भी बड़ी भिर्ममता से 
हुआ । इस प्रकार के उपच्यातों में यशपाल के पार्टी कामरेड, देशद्रोही, मतुष्य के रूप 
ग्रादि उपन्याक्त विशेष उल्लेखनीय हैं । 


उपन्यास में बहिरंग (श्राध्जेविटव) चरित्रश्चित्रण 


इस प्रकार, एक लम्बे युग तक उपसन्यास का समाज से धनिष्ठ सम्बन्ध रहा 
झौर बह अपने परिपाशरव के प्रति भनुष्य के दृष्टिकोण के उत्तरोत्तर [विकास को 
चित्रित करता रहा । समाज-व्यवस्था में मनुष्य की शासथा किसी देवी क्षवित के भय 
से रही हो भ्रथवा वह शुद्ध समाज-कल्याणु को भावना से प्रेरित हुई हो; समाज के 
रीति-रिवाजों तथा विधि-निपेधों को उसने यथावत्‌ स्वीकार कर लिया हो या 
समयानुसार उततके परिवतेत की माँग उठाई हो ; समाज से उसका संघर्ष किसी सिद्धान्त 
पर हुआ हो श्रथवा स्वार्थं-साधन की दृष्टि से, अपने को समाज से निरपेक्ष समभने 
की प्रवृत्ति उस युग के मातव में दृष्टिगोचर नहीं होती। दोपपुर्ण स्रमाज-व्यवस्था 
को बदलने की, रूढ़ विचारधाराओं, भ्रन्धविदवासपुर्ण रीति-रिवाजों, व्यर्थ के विधि- 
निफेधों श्रौर पुरातन मूल्यों में समयानुत्तार परिवर्तत ले भ्रामे की उस थुग के मानव 
ते श्राववयकता ती महसूस की श्रौर उसके लिए बहू स्वयं हानि उठाकर सामाजिक 
शर्वितियों से टक्कर भी लेता रहा, पर वह श्रपते को समाज का एक अभिन्‍त श्रंग 
समता रहा था शोर यह कभी सोच भी ते पाया था कि समाज से अलग उसका 
कोई निजी अ्रस्तित्व है । वास्तव में, अ्रपन्ते समाज भ्रथवा वर्ग से श्रलग उसके स्वस्तस्त्र 
व्यक्तित्व का विकास ही न हो पाया था और बह झपने समाज था वर्ग के चरित्र को 
अपना ही चरित्र सकता था ।* 


व्यक्ति-चरित्र का अभाव 
वस्तुजगत्‌ के उन व्यवितयों को लेकर हिन्दी-उपच्यारा में जिन पात्रों की 
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स॒प्टि हुई, ये उनके अनुरूप ही अपने सगाज या वर्य के प्रतिनिधि के रूप थे आाव । 
उनके सम्राज था वर्ग के गुणावगुरा ही उनके चारित्रिक गुगावगुरा बने । उस युग 
के उपन्यासों में उन पात्रों का वही रूप चित्रित हुआ जो उनके सम्राज के सामने 
' व्यक्त था, उनके चरित्र का वही श्रश्न व्यक्त हुआ जो उस्त समय के सम्राज को 
सहूजोपलब्ध था । मनुष्य के सामाजिक रूप के श्रतिरिवत उसके किसी अन्य व्यवित- 
गत झूप को सामाजिक मान्यता न देने की तत्कालीन प्रवृत्ति के श्रनुरूप उस युग के 
उपन्यासो में पात्रों का सामाजिक हूप ही अभिव्यकवित पा सका और उसी रूप के 
थाथ चित्रण की शोर तत्कालीत उपन्यासकारों की समस्त धकिति लगती रही । 

मनुष्य के व्यवित छप को ही सब कुछ सम लेने की प्रवृत्ति उस युग के उपन्यासों 
में बुरी तरह से घर कर गईं थी । 

हम पहले ही कह झ्राए है कि मानव-चरित्र एक हिमनेयग (श्राईस बग) के 
समान है। हिमतग का केवल नवमाश पानी के ऊपर दिखाई देता हैं और 
शेष ८/६ भाग जलमग्त रहता है। इसी प्रकार मनुष्य की व्यक्त क्रिया-प्रतिक्रियाओ 
से, विविध यत्नज या भ्रयत्नज चेप्टाझो में, उसके चरित्र का ग्रल्पाग ही श्रभिव्यक्षति 
पा सका करता है और शेप कई गुना बडा भ्रण उसके अन्त करणा में भश्रव्ययत रहकर 
उसके व्यक्त आचरण को प्रेरित किया करता है। युग की प्रवृत्ति के अनुरूप उस 
समय के उपन्यासकारों की रुचि हिमनग रूपी मानव-चरित्र के जल के ऊपर वाले 
व्यक्त अश में ही रही ।वहुत से उपन्यासकारो ने तो मनुष्य के उस व्यवृत चरित्र 
को ही समृच्रा चरित्र समभकर उसके श्रव्यकताञ् के प्रति उदासीनता का भाव 
झपतना लिया था और वे अपने श्रौपन्यासिक पात्नों की झ्राकृति, वेश-भुषा, उत्तके झ्रास- 
पास की परिस्थिति, उस परिस्थिति में व्यक्त होने वाले उनके अ्रनुभाव तथा क्िया- 
प्रतिक्रिया आदि के चित्रण में ही उस पान्नों के चरिष्र-चित्रश की इतिशी समर 
लेते थे। ' 

कुछ एक उपम्यासकारों ने हिमनंग-हपी मानव-चरित्र के जलमग्न श्रव्यकत 
अ्रंश के अस्तित्व को स्वीकार तो किया था पर उसके स्वस्प की करपना मनमातने 
हूप में कर ली थी | इसलिए, श्रपने पात्रों की परस्पर विरोधी क्रिया-प्रतिक्रियागओं 
भें सगति बैठाने के लिए जब भी वे अ्रव्यकताश की श्रोर प्रवृत्त हुए श्रौर उसका जो 
रूप उन्होने चित्रित किया वह बहुधा मतोवैज्ञानिक सत्याशों से दूर जा पडा। वे 
भी अपने पात्रों के उसी रूप को चित्रित कर सके थे, जिस रूप में दूसरे उन्हें 
मानते है। पात्रों के वाह्याभ्यान्तरिक यथार्थ रूप को चित्रित कर सकता तो दूर रहा, 
उस युग के उपन्यास यह भी नबता सके कि पात्रों की अपनी दृष्टि में उतका कौव 
सा रूप यथार्थ था। उस युग का उपन्यासकार अपने पात्रों को 'वे' के रूप में चित्रित 
करता रहा था। उनके 'मै' हूप से वह्‌ लगभग झनभिज्ञ ही रहा । ) 


९५४ हिन्दी-उपन्धास में चरित्नचित्रण का विकास 


सोहेदय चरिन्नश्निन्नण 


हसलिए उस थुग के उपन्यासों में उतके पाधों का समूचा चरित्र न चित्रित 
हो सका और वे उसके सहजोपलब्ध व्यक्त श्रश को लेकर ही सस्तुप्ट हों गए । 
वास्तव में, अपने पात्रों का सच्चे श्रर्थों में चरित्रचित्रण करना उस छुग के उपन्धास- 
कारों का लक्ष्य भी नही था। चरित्रचित्रण॒ उनके उपन्यासों का साध्य नही था । 
कोरे चरित्रचित्रण की दृष्टि से ये उपन्यास लिखे भी नही गए थे । चरित्रचित्रण तो 
उनके उपन्यासों में साधन ही रहा--तत्कालीन समाज श्रौर उसकी परिस्थितियों, 
दोपपूर्ण समाज-व्यवस्था द्वारा उत्पन्त विभित्त विपमताशों भौर श्रन्य विविध 
समस्याशत्रों को उनके यथार्थ रूप में चित्रित करके अपने अनुभव के शझ्राधार पर 
समाधान उपस्थित करने के उहंश्य की पूर्ति के लिए। वर्योंकि समाज का चित्रण 
उसके मानव सदस्यों श्रौर उतके जीवन को लिए बिना हो नहीं सकता, इसलिए, 
उन उपध्यासकारों को प्रसगयवश मसानव-चरित्र का उद्घाटन करना पडा । वास्तव में 
उतका लक्ष्यतोी अ्रपन्ती परिस्थितियों के प्रति, समाज के प्रति, जीवन भ्ौर जगत्‌ के 
प्रति मानव के दृष्टिकोण के उत्तरोत्तर विकास का चित्रण करना था। इसलिए, 
उस युग के उपन्यासकारों से यह श्राशा रखना कि वे 'चरिन्रचित्रण' के सच्चे श्र्थों में 
ग्रपने पात्रों का चरित्र चित्रण करते उनके प्रति श्रन्याय करना होगा । 

भ्रव हम सोहेंइ्य चरित्रचित्रण करने वाले प्रतिनिधि उपत्यासकारों-- 
प्रेमचल्द, जयशंकर 'प्रसाद, भगवतीचरण वर्मा, वुन्दावनलाल वर्मा श्लौर यश्यपाल--- 
के उपन्यासो में हुए चरित्रचित्रण के स्वरूप का निरूपण करेंगे.) 


प्र मचन्द्‌ 
परिचयात्मक विवैधन 


प्रेमचन्दर साहित्य को 'जीवन की ग्रालोचना'" मानते थे। साहित्य से 
उनकी माँग थी कि वह जीवन को भ्रालोचना झीर व्याख्या करे *। उपन्यास के 
प्रति भी उतका यही दृष्टिकोण रहा । उपन्यास की सफलता वह उसकी मनोरजकत्ती 
भर में नही समझते थे, प्रत्युत उसमे आराणा करते थे कि वह 'मानव-चेरित्र पर 
प्रकाश डाले और उसके रहस्यों को खोलता हुआ मानव-जीवन को मगलमय बनाने 
में योग दे? उसे समाप्त करने के बाद पराठक अपने ग्रन्दर उत्कर्प का अनुभव करे, 
उसके सद्भाव जाग उठे ।४ प्रेमचन्द मानव-जीवन को सानव-ससाज से पृथक्‌ करके 
नही देखते थे, ग्रपितु मानव-समाज की सतत गतिशील चचच्र धादटा में से ही 
मानव-जीवन को पकड़ने का प्रयत्न करते थे । इसलिए, उन्होंने श्रपने उपस्यासों 
का उपयोग सामाजिक उहेइय श्ौर सामाजिक आलोचना के लिए किया था* । 

समाज से मानव का सामजस्य स्थापित करने के लिए प्रेमचन्द ते एक कुशल 
जर्राहु के समात पहले मानव श्रौर उसके युग की प्रवृत्तिपों की चीर-फाड करके 
स्वस्थ और अ्रस्वस्थ प्रवृत्तियो को श्रलग-भ्रलग किया श्र फिर श्रपतती समस्त शर्क्ति 
अस्वस्थ प्रवृत्तियों के, जो उस युग और समाज के लिए समस्या वनी हुई थी, 
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३. वही पृष्ठ श८ ] 

४. वृह्ी पृष्ठ भ६ ] 

५, डा० इच्धनाथ मदान, 'प्रेमचन्द्र ः एक विवेचना', प४ २२ | 

६. हंस, दिसम्बर १६३३ में प्रेमचन्द की एक टिप्पणी :-- 
“प्रानव हृठय आदि से ही सु और कुः का रंग-स्थन रहा है और साहित्य की सृष्टि ही 
इसलिए हुई कि संसार में जो 'सुः या 'छुन्दर? है, भोर श्सलिए कल्यायकर दे, इसके प्रति मनुष्य 
मेँ प्रेम उत्पन्न हो और 'कु' या असुन्दरः, इक्नलिए असत्य, वस्तुओं से घुणा। साहित्य और 
कला का यही मुख्य उद्दे श्य है [?? 


१५६ हिन्दी-उपत्यास में चरित्रचित्रण का घिकाश 


वास्तविक स्वल्प को रामभगे श्र श्रपते उर्पेस्यासों के माध्यम रो दूरारों को 
समझाने में तगा दी” । इसी दृध्टि से उन्‍होंने अपने उपस्यासों के कधानक रचे शौर 
उतके लिए पात्र चुने" । अपने उपस्यासों में उन्होंने श्रतेक प्रकार की स्मस्याश्रो 
को उठाया, जिनके चित्रण के लिए उन्हें शावश्यकता पड़ी--१. स्वार्थ-साधन में 
दूसरों के लिए समस्याएं खडी करके उन्हे उत्तरोत्तर गम्भीर बनाते रहने वाले शोपक 
पात्रों की, २. उन समस्या्रो की चक्की में मिरत्तर पिसते रहते वाले शोपित 
पात्रों की, श्रौर ३. पिसने वालो के प्रति सहानुभूति रखने वाले भ्रथवा उनकी उलभनों 
को सुलभामे का प्रयत्त करते रहने वाले सुधारक पात्रों की । 


शोषित मारो का चित्रण 


प्रेमचनद सुक्ष्मदर्शी थे ! बहु गृहस्थ और समाज की समस्याश्रों को पहचानते 
थे । सामाजिक समस्याश्रों का उनका तिदास सदा ठीक रहा, चिकित्स! में चाहे 
वह सफल न हुए हो। उन्होंने देखा कि नारी जो समाज की एक महत्त्वपूर्ण 
इकाई भर्थात्‌ परिवार की नीव है, जिस पर गृहस्थ श्र समाज के समस्त सदाचार 
टिके हुए है, उसे कहीं भी उसका उचित स्थात नहीं दिया जा रहा। उस पर 
दुनिया भर के कर्तव्यों का बोभ लादे दिया जाता हैं, पर अ्रधिकार उसे एक भी 
नहीं मिलता । वह सबका पीपण करती है--अपना सर्वेस्व न्यौद्ावर करके भी-- 
पर उससे पोषित होकर भी सब उसका शोषण करने पर तुले रहते हैं। व्यक्तिगत 
रूप में स्वयं शोपित रहते के कारण प्रमचन्‍्द को झोषित की सच्ची पहचान * हो 


हक 
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७. प्रेमचन्द का २६ दिसम्बर, १६३४ का एक पत्र, ठा० इद्धनाथ मंदान के नाम, प्रेमवन्द : एक 
विवेदना' में प्रकाशित : 
॥४(८) हमारा 5द्दे श्य जनमत तैयार करना है, इसलिए में सामाजिक विकास में विश्वास रखता 
हूँ । (५) गने अपने विचारों के व्यक्तिकरण का साथन बनाने के लिए उपन्यास को ही तर- 
जीह दी है |!! 
८, डा० इन्दनाथ मदान, 'प्रेमचन्द : एक विवेचना'। पूृ० ५५ ३-८ 
“ब्रेमचन्द का सम्बन्ध विशेषरूप से सामाजिक समस्‍या से रहता है। उनका उद्दे श्य एक सामा- 
जिक समस्या के आस-पास पात्रों का जमघद खड़ा करना है |? 
६, प्रेमचन्द का ७ सितम्बर, १६१५ का एक पत्र, डा० ऋद्वनाथ मदान के नाम, 'प्रेमचन्द : एक 
विवेचन? में प्रकाशित? | 
१६) जीवन मेरे लिए अनवरत कार्य रह्य है | में काम करने में आ्रानन्द पाता हैं । कभी 
कभी निराशा के ऐसे क्षण आते है अवकि आर्थिक कष्ट का अनुभव होता है '''*' आर्िक 
इृ्ि से में भगाफल रहा, व्यापार करना नहीं जानता (/” 


सौहेश्य चरित्रचित्रणं 05 


गई थी । शोपितो के प्रति उनका हृदय पश्तीज उठता था*" | इसीलिए अपने 
उपमन्यासों में वहु बार-बार चिर-शोपित तारी के विविध रूपो का चित्रण करके 
उनके साथ हो रहे श्रन्याय के प्रति पाठकों को जागरूक बनाने और उन्हें यह 
चेतावनी देने का अवसर हुढ लेते है कि परिवार औौर समाज में नारी को उसऊ, 
उचित स्थान देने में ही मानेव जीवन का मंगल निहित है? १ । 

इसलिये प्रेमचन्द के उपन्यासों में स्त्री-पात्रो के लगभग सभी रूप जझ्ोपित 
वर्ग के है। भौर तो और, कफत्या-रूप में भी यह शोपित होने से नही बच पाई । भाता- 
पिता स्वार्थवश या समाज-व्यवस्था द्वारा उत्पन्न विचशताओों मे उसके भ्रनमेल विवाह 
द्वारा उसका मार्ग कंटकाकीर्ण वना देते है । मनोरमा के विवाह के लिये उसका पिता 
प्रलोभनवद्य, उसकी इच्छा की चिन्ता किये बिता, राजा विधालसिह से वचनवद्ध हो 
गया । इसी धनलोलुपता के कारण विरजत का विवाह कमलाच रण से हुआ था झौर 
सुमन, निर्मला, सोना, रूपा का अन॑मेल विवाह उनके माता-पिता में दहेज देने की 
सामथ्यं त होने के कारण हुआ । शोषित पत्नी के रूप में विरजन, प्रेमा, सुमित्रा, 
सुमन, सुधा, इन्दुं, सुभागी, जाल्पा, मनो रमा, सुखदा, भहल्या, घनिया श्रादि का चित्रण 
हुआ । प्रेमिका के रूप में भी तारी कम नहीं पिसी | विरजन, माधवी, प्रेम्ा, गायत्री, 
सोफिया, मनोरमा, जौहरा, मिस मालती श्रादि की घूक या व्यकतत विरह-बेदना से यह 

स्पष्ट हो जात्ता है । विधवा को तो समाज मनुष्य समभता ही नही, मनुष्य के असल्य 

सहज अ्रधिकारों तक से उसे बलपूर्वक वचित कर दिया णाता है । उसके सतीत्व पर 
'कामी लोग गीधो के समान टूट पडले है । विरजन, पूर्णा, गायनभी, बिलासी रुक्मिणी 
सुधा, रतव सब किसी न किसी रूप में घोर यातनाएँ सहती है। वेश्या के रूप 
में भोली, सुमन भ्ौर जौहरा पीडित है, तो रखैल के रूप में लौगी, भुनिया, सिलिया 
पिसी जा रही है । विम्ताता के रूप में निर्मला भ्रसत्य मासिक केप्ट सहती हुई घुत- 
घुलकर मुर जाती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विमाता का प्राय ओपक सप ही 
देखते को मिलता है, पर प्रेमचन्द को 'विमाता का भी झोपित रूप ही चित्रित करना 
ग्रभीष्ट था | 

तत्पद्चात सामाजिक व्यवस्था द्वारा उत्पत्त नारी की झसहाय-निरुपाय अब 
स्‍था का अनुचित लाभ उठाकर स्वार्थ साथने वले ओपक पात्रों का समावेश हुआ। 
कोई पति बनकर उसका शोयण करता है, कोई प्रेमी बनकर । पति बनकर उसे 
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१०, सन्‌ १६१६ में प्रथम अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक छम्मेलन के अन्यच्-पर से प्रेमचन्द 
द्वारा दिया गया भाषण : 
/ज्ञो दलित हे, पीडित है, वंचित है--चाहे वह व्यक्ति हो था समृह, उसकी हिमायत ओर 
बकालत करना उसका (साहित्यकार का) फज्ञ है। उसकी अदालत समाज है, इसी अदालत 
के तामने वह अपना इस्तगासा पेश करता है |? 
११ डआ० रामविलास शर्मा, 'प्रेमचन्दर और उनका युग?, ९० ३० तथा ३६ | 


१५६ हिन्दी-उपन्यास में चरित्रविश्नण का विकास 


पीसने वालो में कमलाच रण, कमलाप्रसाद, दानताथ, गजाधर, ज्ञानशंकर, मु शी तोता- 
राम, राजा महेन्द्रप्रताप, भरों, राजा विशालसिह, मि० खत्ता इत्यादि प्रमुख हैं। प्रेमी 
बनकर चुसने बालों में प्रताप, श्रमृुतराय, सदन, विनय, चक्रधर, रमानाथ, भ्रमरकान्त, 
सलीम शादि के नाम उल्लेखनीय है। ज्ञानशंकर जैसे कामुक व्यक्ति झपती बड़ी 
साली गायत्री की रूपसुधा का पान करने के लिये सब ताच नाचने और नथाने के 
लिये तैयार रहते हैं, उन्हें इस बात पर भी दया नहीं आती कि वहू बेचारी विधवा 
है। रवार्थव्ञ श्रथवा फिसी विवज्ञता में उसका झनभेल विवाह करने वाले माता-पित्ता 
की भी कमी नही, जैसे विरणन की माँ, क्ृष्णचर्द्र, निर्मेला की माँ, हरिसेव्क भिह, 
होरी इत्यादि । उसे रखेल बनाकर अपनी तुष्टि करते वाले पंडित दातादीन, हरिसेवक 
श्रादि भी प्रेमचन्द की दृष्टि से नही बच पाये । तारी का किसी भी रूप में शो कत 
करने वाले सभी व्यक्तियों का उनके उपत्यासों में समावेश हुआ । समाज में सौतेले 
पुत्र प्राय. शोपित के रूप में पाये जाते है, पर यहाँ वे भी शोपक के रूप में ही लिये 
गये है। इतना ही तही, अपने स्वार्थ के लिये नारी का शोपणा करने वाली नारियाँ 
भी प्रेमचन्द की दृष्टि से सही बच पाई । सुमन की सासी श्रौर सदव की माँ रुविमिणी 
तथा राती जाह्नवी का व्यवहार ऋ्रमश' सुमन, झान्ता, भिमेला तथा सोफिया के प्रति 
कम कठोर नही रहा । 

शीपित नारी के प्रति सहानुभूति रखने वाले भ्रधवा उसकी उलभनें सुलभाने 
का प्रयत्न करने वालों के रूप में अमृतराय, विद्लदास, स्वामी गजानरद, पश्चरसिहु 
आदि भ्ाते है। प्रेमचन्द के पान्तों का यह वर्ग कोई ठोस काम नही कर पाता। या तो 
इस वर्ग के पात्रों की शोपित नारियों के प्रति सहानुभूति बाणी तक हीं सीमित रहती 


है और यदि वे सक्रिय रूप में प्रयत्तश्ील होते भी है तो उनके अयास व्यक्तिगत ही 
रह जाते हैं । 


शीषित फ्िसाम का चित्रण 


घर-गृहस्थ तथा समाज की प्रमुख समस्याश्रों को ले चुकने के बाद प्रेमचन्द 
देशव्यापी समस्याश्रो की श्रोर भुके । उन्होंने देखा कि भारत जैसे कृषि-प्रधान देश की 
सुख्न-समृद्धि की नीव उसके गाँव हैं, भारत की नारी की भाँति भारत के गाँव भी 
उसकी संस्कृति को उसके श्रविक्ृत्‌ रूप में सुरक्षित रखे हुए है, उत्तके गाढे पसीमे की 
कमाई पर समस्त देश पलता है, पर उनकी दशा दितों-दित बिगड़ रही है | गॉवों की 
दयनीय व शोचनीय अवस्था के प्रति प्रेमचन्द का हृदय द्रवित हो उठा--विशेषतया 
क्पक वर्ग की दक्षा के पति जो बाहर श्रौर भीतर दोनो तरफ से पिस रहा था। इस 
शीपित वर्ग की मुक वेदना का चित्रण करके उसके प्रति देशव्यापी सहानुभूति जगाने 
के लिये प्रेमचन्द ने उपन्यास को अपना माध्यम बताया | इस सम्बन्ध में उतके सफल * 
उपन्यास प्रेमाश्रम, रंगभूमि तथा गोदान उल्लेखनीय हैं | मनोहर, बलराज, बिलासी, 


सौद्देश्य चरिन्रचित्रण १५६ 


सूरदास, भरो, बजरगी, होरी, धनिया, गोबर झ्ादि की अवतारगा इसी चिर-गोपित 
तथा चिरोपेक्षित वर्ग के चित्रण के लिये हुई । इन पात्रों को केन्द्र बनाकर उन्होंने 
गाव की सभी समस्थागञ्रों को पकड़ा और उनका वास्तविक स्वरुप और निदान उप- 
स्थित किया है। 

अपने बिलासी जीवन को सुखमय बनाने के लिये भोले-भाले ग्रामीणों के 
सामते भ्रससत्य श्राथिक श्र सामाजिक उलभने खड़ी करके उनकी विवज्ञता से अनु- 
चित लाभ उठाने वाले एवं उन पर अ्रकथनीय अत्याचार करने वाले कूर ओपको के 
रूप में ज्ञानशकर, राय कमलानन्द, रानी गायत्री, जान सेवक, राजा महेन्वप्रताप, 
रायसाहब श्रमरपाल सिंह, मि० ख्ना और उन अत्याचारों के पोषक साथियो-सहायको, 
गौस श्रौर ताहिर जैसे कारिन्दों, गिरधर जैसे चपरासियों, बलार्क तथा दयाशकर 
जैसे सरकारी श्रधिकारियों, डा० इर्फान तथा डा० प्रियताथ जैसे वकीलो-डास्टरो---की 
जरूरत पड़ी । गाँव वालों को अपनी श्रज्ञानता, धर्म-भीदता, पारस्परिक ईर्प्पा तथा 
स्वार्थ-भावना द्वारा उत्पत्त समस्याओं के चित्रगा के लिये सुक्यु चौधरी, दुसरन भगत, 
भेरो, सुभागी, मिठुश्ना, हीरा, दमडी वंसोह, भोला, नौहरा, कुनिया, सिलिया इत्यादि 
को स्थान मिला । इसके झ्रतिरिक्त, इन समस्याञ्रों के प्रति अपने विचार प्रकट करने 
तथा उन पर टीका-टिप्पणी करने के लिए इन द्योषितों के प्रति सहासुभूति रखने 
वाले पात्रों की आवश्यकता पडी । कादिर सखी, प्रेमअंकर, ज्वालातिह, राजा भरतसिह, 
डा० मेहता श्रादि का समावेश इसी उहूँ दय से हुआ । 


व्यापक चयन-परिधि 


श्रपने युग की प्रवत्तियों और पारिवारिक, धामानिक तथा राष्ट्रीय समस्याओं 
के चित्रण के लिए प्रेमचन्द ने जब जैसी झ्रावश्यकत्ता पडी वैसे पात्रों का चयन किया । 
उनका ध्यान मूलत' झोषित वर्ग पर केन्द्रित होते पर भी उनके पात्र-चयत का घेरा 
इतना व्यापक रहा कि युपुत्र भर कुपुच, रखल और पेमिका, वेंदया और पतित्रता, 
विधवा और सधवा, माता और विमाता से लेकर क्रिसान और जमीदार, मजद्वर श्लौर 
मिल मालिक, वलर्क ग्रौर श्रफसर, चाण्डाल और पण्डित, वकील, डाक्टर-प्रोफेसर 
तक नित्य-प्रति के सम्पर्क में गाने वाले सब प्रकार के लोग उनके उपन्यासों में मिल 
जाते है । पर उन सबको लेखक की सहानुभूति मिली हो या उन सबका चरिन्रचित्रण 
उसने एक-सी तन्मयता से किया हो, यह बात नही | अपने घेरे मे तो वह सबको ले 
ग्राए, पर हृदय से वहु केवल निम्त मध्य वर्ग तथा क्ृंपक वर्ग के साथ ही रह सके, 
क्योकि यही दो वर्ग सवसे अधिक झोपषित होने के कारण उनकी सहानुभूति को खीच 
सके थे । विविध प्रकार के पात्रों पर लेखनी उठाने पर भी उनकी प्रतिभा पूरे मिखार, 


४६० हिन्दी-उपफन्‍्यास में चरिन्नच्चिन्रण का बिकांस 


में तभी झ्राती है, जब वह निम्न मध्य वर्ग तथा क्रपक वर्ग का चित्रण करते है ।१% 

जालपा, मनोरमा, विलासी, सोफिया, सलोनी, म॒न्नी, लोगी, धनिया तथा 
पुरुष पात्र मनोहर, बलराज, धूरदास, चक्रधर, रमानाथ, देवीदीन, भ्रमरकान्त, होरी 
इत्यादि जो हमारे हुदय-पटल पर श्रपनी श्रम्तिट छाप छोड जाते है, वे निम्न-मध्य-वर्गे 
तथा कृपक बर्ग के ही प्रतिनिधि हैं । 


पान्नीं के वामकरण द्वारा चरिन्नन्तित्रण 


बस्तु-जगत्‌ में बहुधा व्यवित के नाम और उसके चरित्र में कोई साम्य नही 
मिलता, पर उपस्यात्त जगत में ऐसे अनेक पात्र मिल जायेगे, जिनके नाम उनके 
चरित्रानुकुल हो । अपने पात्नों का स्रष्ठा होने से उपस्यासकार उत्को नश्न-सस से 
परिचित होता है और उनके भावी चरित्र-विंकास के सम्बन्ध में सब कुछ जाना 
करता है।*३ इसलिए, अपने पात्रो का नाम रखते समय उसके सामने उत्तका चरित्र 
थ्रा जाता है और उसे उतके नाम में चरितार्थ करने का उपन्यासकार का मोह हो 
जाता है । उपन्यासकार इस प्रकार के मोह से जितना बच सके उतना ही श्रेयस्कर 
है, अन्यथा उसके पात्रों के नामो में श्रस्वाभाविकता शभ्रा सकती है। प्रेमचन्द भी अनेक 
बार श्रपते पात्रों के नामो को सार्थक बनाने का तथा उनके नासो द्वारा ही उनके 
किसी विशेष गुणावगुण को व्यक्त करते का मोह नहीं छोड़ सके हैं ।१४ परिणाम- 
स्वरूप, उनके कई पात्नों के ताभ सहज-स्वाभाविक ने बनकर प्रत्तीकात्मक भ्रथवा 
व्यग्यात्मक हो उठे है। 


पात्र के भुणानुरूप ताम 


ऐसे वे माम है जो पात्र के चरित्र के किसी विशेष गुणावगुण को व्यक्त करते 
है, जैसे, सुवामा, प्रेमशकर, ज्ञानशकर, बलराज, निर्मला, मनोरमा, राजा विशालसिह, 


१४. डा० इन्द्रभाथ मंदान, 'प्रेमचन्द : एक विवेचना”, पृष्ठ ४। 
“प्रेमनचद्द का व्यक्तित्व तव सबसे अ्रविक विकसित होता है, जब वे निम्न भध्यवर्ग भौर 
इपक वर्ग का चित्रण करते हे ।/' 
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'ग कोठारी, प्रेमचन्द के पात्र, प्रेरणा प्रकाशन, जोधपुर १६४४, पृष्ठ ११७ में इस विशेषता 


0 गुण माला गया है : 
! अपने दिल्दी साहित्य में तो ले देकर ये दी एक मात्र ऐसे पुरोहित है जिनके पात्रों के नाम- 
करण में कुछ तथ्य, सार्वकता और सगति का श्रामास मिलता है | "'''*'व्यक्तित और नाम 


की अभेन्नता ही पात्र के अस्तित्व को सामिप्राय भोर सार्थक बनाती है |” पर उपयुक्त 
कारणों से इस धारणा से हमारा मतगेद है | 


सोहेश्य चरित्रचित्रण १६१ 


भगड़ साह इत्यादि । इस पात्रों के वासो से ही इनका चरित्र व्यक्त हो जाता है | 
ऐसा सयोगवद्य हुआ्ला हो, यह नहीं | इनके स्रप्टा ते जात-वूक्कर इनके चरित्र की 
किसी एक उभरी हुई विभेषता के ग्राधार पर इनका नामकरण किया है, यह बात 
इन पात्रों के जीवन-दर्शन से स्पष्ट हो जाती है। प्रेमाश्नम! के प्रेमणकर की 
यह दृढ़ धारणा हे कि हमे झव सगठन की, परस्पर प्रेम व्यवहार की और सामा- 
जिक श्रन्याय के मिटाने की श्रावश्यकता है ।** ज्ञानशकर स्वय जानता है कि वह 
भावों का श्रारावक नहीं, विचार का उपासक' है।** उनके पात्र बलराज का 'शरीर 
खूब गठीला हृष्ट-पुप्ट था, छाती चौडी और भरी हुई थी | म्रांखो से तेज कलकता 
था ।१० 'वरदान' के नायक प्रताप की माँ, सुवामा ने 'वही किया जो ऐसे सन्तोपपूर्ण 
झ्रौर उदार हृदय मनुप्य की स्त्री को करता उचित भा! ।* 5 झपने सौतेले पुत्र मन्पा- 
राम के प्रति निर्मला के सम्बन्धों की निर्मेचता दिखाते हुए लेसक उससे कहलवाता 
है--मेरे मन में पाप का लेश भी न था । श्रगर एक क्षण के लिए भी मेते उसकी 
श्रोर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी झँसे फूट जाएँ।१६ इस प्रकार के अनेक 
उदाहरशा दिए जा सकते है, जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचन्द ने पान्तों के नामी 
द्वारा उनके चरिश्रोद्घाटन का प्रयत्त किया है, जिससे पात्रों के तामो में कुछ अस्या- 
भाविकता श्रा गई है। वस्तुजगत्‌ के लोगो के नाम श्रौर चरित्र में साम्य बहुत कम 
होता है, और होता भी है तो केवल रायोगवश--इस विपय में कोई भी सासतारिक 
प्रथत्त फलीभूत नहीं हो पाता । इसके अतिरिक्त पात्र के जीवन की एक-दो घटनाओं 
से उसके नाम श्र चरित्र में साम्य देखकर उसके भावी विकास के प्रति पाठक की 
उत्सुकता मंद पड जाती है, क्योंकि पात्र के नाम से उसके चरित्र का कान आावश्य- 
कंता से पहले ही प्रकद हो जाता है ! 


व्यग्यात्मक पात्र 


प्रेमचन्द के पानो के व्यग्यात्मफ नाम दो प्रकार के मिलते है । एक तो ऐसे 
हैं जो पात्रों के चरित्र की किसी विज्रेयत्ता के एकागी विकास पर व्यग कसने के लिये 
रखे गए नाम, जैसे--ध्र छा, विद्या आदि । प्रेमशंकर की पत्नी श्रद्धा की धर्म में इतनी 
अवश्द्धा है कि वह अपने पुत्रों से, अपने प्राशप्रिय रवामी से, हाथ धो सकती थी, 
किन्तु श्रपने धर्म की अवज्ञा करना अथवा लोकनिन्दा का सहत करना उसके लिए 
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१५, प्रेमचन्द, प्र मात्रम, प्रष्ठ १२१ | 
१६. वही, पृछ ४३ | 
१७, बढ़ी, पृष्ठ ६६ | 
१८, प्रेमचन्द, वरदान, १४ ११ | 
१६. प्रेमचरद, निर्मला", १४ १२८। 


१६२ हिन्दौ-उपस्यास में चरित्रचित्रण का विकांस 


ग्रसम्भव था ।१९! इसी प्रकार, ज्ञानशंकर की पत्नी विद्या 'विद्यावती' तो थी पर उस 
में वह चतुराई नहीं थी, जिससे जञानशंकर को काबू में रख सकती । 'उसे पति की 
सकीर्णता पर खेद तो होता था लेकिन कुछ भौर कहते डरती थी कि उनकी दुष्कामना 
कही भौर भी दुढ न हो जाए ।११: 

दूसरी प्रकार के व्यंग्यत्मक नाम हैं--पात्र के किसी विशेष अवगुरा पर व्यंग 
कसने के लिए--उसके बिल्कुल उल्नट गुण के बोधक ताम--जैसे, जाँच सेवक, डा० 
प्रियनाध, दयानाथ इृत्यादि। रगभूमि का उद्योगपति पात्र जॉन सेवक सिगरेट का 
कारखाता तो सोलता है धन कमाने के लिए, पर प्रकट ऐसा करता है कि मानों इस 
प्रकार वहु गॉव वालों की सच्ची सेवा कर रहा है ' “इस सिगरेट के कारखाने से 
कम से कम एक हजार प्रादमियों के जीवन की समस्या हल हो जाएगी भौर उनके 
सिर से खेती का बोच टल जाएगा। जितनी जमीन एक आदमी श्रच्छी तरह जोत 
सकता है, उसमें धर भर का लगा रहना व्यर्थ है। मेरा कारखाना ऐसे बेकारो को 
रोटी कमाने का पश्रवसर देगा ।//१९ दयानाथ ताम है गबत' के नायक रामनाथ के 
पिता का जो पुत्र के भाग जाने पर पुत्रवध्‌ जालपा से सहानुभूति की बजाय निर्देयता- 
पूर्ण व्यवहार करता है ।*३ इसी प्रकार प्रियनाथ हैं 'प्रेमाश्नम' के वह डा० महोदय 
जिन्हे मार डालने के लिये जनता ते घेर लिया था और जो प्रेमशंकर की सामयिक 
सहायता से ही बच सके थे । श्रनुमान लगाया जा सकता है कि वह कितते प्रिय रहे 
होगे । 


एक नाम के एकाधिक पात्र 


ससार में भी कई वार एक नाम के एकाधिफ व्यक्ति मिल जाते हैं, पर ताम 
साम्य होने से ही उनमें चरित्रसाम्य नहीं हो जाता । यदि किन्‍ही दो व्यक्तियों के नाम 
झ्रौर चरित्र में कभी साम्य मिल भी जाय तो उसे सबोग ही माना जा सकता है । 
प्रेमचन्द के उपन्यास-जगत्‌ में भी कई बार एक नाम के एकाधिक पात्र मिल जाते है। 
जाह्नवी नाम के दो स्त्री पात्र--रंग्रभूमि' के विनय की माँ तथा 'सेवासदत की 
नायिका सुमत की मामी । इसी प्रकार, तिर्मला ताम के दो स्त्री पात्र हैं-- निर्मला 
उपन्यास की ताथिका तथा 'कायाकल्प' के चक्रधर की माँ । इन पात्रों में नाम-साम्य 
तो है पर चरित्र-साम्य नहीं। कमला नाम के भी दो पुरुप पात्र मिलते हैं---बरदान' 
को नायिका विरजन का पति तथा 'प्रतिज्ञा' में सुमित्रा का पति, और चरित्र भी 
आपस में मिलता-जुलता है। इनका नाम साम्य कुछ खठकता है, विशेषतया जबकि 

इन उपन्यासों के लेखन-काल में कोई श्रधिक श्रन्तर नही । 

२०, प्रेमचन्द, 'प्रेमाश्रम!, पृष्ठ १२४ | 
२१. वही पृष्ठ ३० | 
२२. प्र मचन्द, 'रंगभूमि”, पृष्ठ ५१ । 
२३. प्र मचन्द, 'गन!,पृष्ठ १५० | 


सोहेरय चरित्रचित्रण १६३ 


स्वाभाविक नाप्तकरण 

प्रेमचन्द ने जहाँ नामों को सार्थक बताने का मोह छोडकर पात्र के प्रदेश, 
काल, जाति तथा वर्ग को ध्याव में रखकर उसका नामकरण किया हे, वहाँ उनके 
नाम शअ्रत्यन्त स्वाभाविक बन पाये है। प्रेमचन्द के भ्रधिकतर पात्रों के नाम उनके 
प्रदेश, काल, जाति और वर्ग के श्रनुप्तार ही है ग्रीर वे हमारी स्मृति में बने रहते 
हैं। इनमें ग्रामीण पात्रों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भैरों, जगधर, 
दुखरन भगत, बिसेसर साह, गृदड़, नोलेराम, अश्रलग, बेचन, हलक, घीसू, भोला, 
गोवर, होरी, हीरा, कुनिया, सिलिया, धमिया, नोहरी, रूपा, सोना, मुन्नी, सलोनी 
इत्यादि नाम अत्यन्त स्वाभाविक बन पाये है, कदाचित्‌ इसलिए भी कि इनके नाम- 
करण के पीछे लेखक का कोरा दाब्द-ज्ञान नहीं, प्रत्युत प्रामीण-जीवन से उसकी 
एकात्मीयता है । 


पात्रों का प्रथम परित्रय 


प्रमचन्द का विचार था कि “किसी चरित्र की रूपरेखा करते समय हुलिया- 
नवीसी की जरूरत नहीं। दो-चार वाकयों में मुख्य-मु्य बातें कहू देता 
चाहिये ।/ *४ झपने पात्रों से पाठकों की प्रथम भेंठ के समय उतका परिचय कराते 
हुए उन्होने प्रायः इसी शैली को निभाया है--पात्र की श्राकृति तथा वेश-भूपा के 
सक्षिप्त वर्णन के बाद दो-चार वाक्यों में उसके चरित्र की कुछ-एक उभरी हुई 
विशेषतायें बत्ता देना, यह तो परिचय का एक ढग हुआ जिसमे दो व्यक्ति किसी 
तीसरे व्यक्तित की सहायता से एक-दूसरे से परिचित होते है । पर परिचय का यही एक 
प्रकार तौ नही । कोई तीसरा व्यक्ति परिचय कराये, यह न सदा ब्रावश्यक होता 
है शौर न सम्भव ही । लोग अपने प्रयत्न से अथवा अ्रचानक भी एक दूसरे से 
परिचय प्राप्त कर लेले है। पात्रो के प्रथम परिचय को स्वाभाविक श्रौर कुनूहलो- 
दीपक बनाने के लिए उपस्यासों में परिचय के अनेक प्रकारों का प्रयोग किया 
जाता है। प्रेमचन्द ते भी प्रतिज्ञा २९ में पूर्णा से, गबन' मे देवीदीन ” * इत्यादि से 
प्रथम परिचय कराते समय औत्सुक्यवद्धक शैलियों का प्रयोग किया हैँ। पर 
भ्रन्‍्य शैलियों को उन्होंने छुम्रा भर है । पात्रों का प्रथम परिचय कराने की उतको 
प्रमुख कैली श्रौपचारिक ही रही है, जिसका अयोग प्रायः किसी सभा के मच पर 
से किसी को श्रद्धाजलि झ्रपित करते हुए या किसी भाषणा से पूर्व उसका परिचय 
कराते समय या किन्ही दो ग्रपरिचित व्यक्यों का आपस में परिचय कराते प्रमय॑ 
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२४, प्र मचन्द, कुछ विचार”, पृष्ठ ४८ | 
२४, प्रेमचन्द, 'प्रतिज्षाः, पृष्ठ १५ ! 
२६, प्रेमचत्द, राबत, पृष्ठ १२६ | 


१६४ हिस्दी-उपभ्यास सें चरिन्नचित्रण का विकास 


या एक व्यवित से भ्रनेक का अथवा भ्रनेक व्यक्तियों से एक का परिचथ कराते समय 
किया जाता है | 


ग्रौपचारिक परिचय 


प्रेमचन्द अपने प्रारम्भिक उपन्यासों में पात्रों का परिचय कराते समय 
भाषण शेली से काम लेते हुए प्रत्तीत होते हैं, माना लेखक अपने पान्न के प्रति 
भ्रद्धाजलि अपित करता हुआ मच पर से बोल रहा हो। 'बरदान' के भायक प्रताप 
के पिता मुझी शालिग्राम का परिचय इसी प्रकार का है: यद्यपि प्रकट में वे 
साम्रान्य संसारी मनुष्यों की भाँति ससार के क्लेशों से बलेशित ओर सुखो से 
हषित दृष्टिगोचर होते थे, तथापि उनका मन सर्वदा उत्त महात्‌ भ्रौर झानस्दपूर्शं 
शान्ति का सुख भोग करता था जिस पर दुख के भकों और सुख को धपक्रियों का 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं'*०। प्रतिज्ञा के तायक प्रमृतराय का प्रथम बार 
चारित्रिक परिचय कराते हुए प्रेमचन्द कहते है : 'प्रमुतराय सिद्धात्तवादी आ्रादमी 
भे--बड़े ही संवमशील, कोई काम्र नियम विरुद्ध न करते । जीवन का सद्व्यय 
कंसे हो, इसका उन्हे सदैव ध्यान रहता था। धुन के पक्के आदमी थे । एक बार 
कोई निश्चय करके उसे पूरा किये बिता मे छोडते' *्फ | 

कई बार प्रेमचन्द एक ही प्राग्राफ में तथा भ्रपत्री शपचारिक शैली मे एक 
साथ चार-पाँच पात्रों का परिचय करा देते हैं, मानो वे पात्र पकित बॉधे खड़े हो 
और लेसक एक-एक करके पाठक से उत्का परिचय करा रहा हो, ठीक उसी प्रकार 
जैसे किसी 'टीम” के खिलाडी पंक्तिवद्ध खडे हो और कैप्हेन एक-एक करके उनका 
परिचय किसी नेता से करा रहा हो। “रगभूमि' में, लेखक समूचे सेवक परिवार 
का परिचय एक ही पैराग्राफ में करा देता है: 'जॉन सेवक दुहरे बदन के गोरे 
चिट्ट श्रादमी थे '**' श्राकृति से ग़रूर. और श्रात्म-विद्वास भज़कता था | 
'मिसेज सेवक के चेहरे पर क्ुरियाँ पड गई थी, भौर उससे हृदय की संकीर्णता 
टपकती थी”**'' "प्रभु सेवक की मसे भीग रही थीं। छरेरा डील, इकहरा बदन, 
चेहरे पर गम्भीरता और विचार का गहरा रंग नजर झ्राता था! । 'मिस सोफिया बड़ी- 
बडी रसीली श्ाँखों वाली लज्जाशील स्त्री थी। "रूप शभ्रति सौम्य, मानो 
लज्जा झ्ोर विनय मूर्तिमात हो गए हों'२६ | 'कायाकल्प' में राजा विशाल्सिह की 
रानियों का परिचय भी इसी प्रकार कराया गया है? । 


शिलजजनल 
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४७, ्र पचन्द, चरदाना, पूछ ६ | 
२८, ग्रमचन्द, प्रतिन्षाः, पृष्ठ ६ । 
२६, प्रेमचन्द, 'रग्धृमि, फृठ ६ | 
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ऐसे स्थला पर प्रतीत होता है कि एक साथ बाई प्राता का परिचय कराकर 
नेखक मानों वेधार टाल रहा हो । पर एक साथ इतने पानो का रासातता पाठक के 
लिए कठिन हो जाता है । कथानक तथा चरित्र के भावी विकास को भरी प्रकार से 
समभने के लिए उसे पात्र से प्रथम भेंट या परिचय तक को भी भूलना नहीं होता 
भौर इस प्रकार के स्थल उसके भस्तिप्क पर ज़ोर डालते है । इसके श्नतिरिकत पात्रों 
को उत्तका परिचय कराने के लिए उपन्यास के रंगमंच पर ले आना और फिर काफी 
समय तक, जब तक कि उपन्यास में उनकी जरूरत न पड़े, उन्हें निरचेष्ठ पड़े रहने 
देना कहाँ तक उचित होगा, यह भी त्तो चिचारणीय हो सकता है | उपन्यास में पात्रों 
का परिचय तब तक नही कराना चाहिए जब तक कि उनके करने के लिए कोई श्राव- 
इयक काम ने हो । झ्रावश्यकता से पहले उनके दर्णन कराता भी उपन्यास में शैवित्य 
का कारण बन सकता है । 


पक्षयात॒पृर्ण प्रथम परिचय 


पात्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक उपनच्यासकार की श्रपनी धारणाएँ बनी हाती हैँ । 
किसी पात्र से उसे अनुराग होता है शर किसी से विराग | कोई उसकी सहानुभूति पा 
लेता है श्रौर कोई उसकी घृणा का पात्र बन जाता है, पर प्रथम परिचय में ही उसके 
प्रति श्रपनी सहानुभूति या घृणा को व्यक्त करके पाठकों पर अपने पूर्वाग्रह को लादना 
प्रौर उसे अपने अनुभव की सत्यता पद विश्वास करते के लिए वाध्य करना, बहा तक 
उचित होगा ? अपनी ओर से वमक-मिर्च लगाए बिना पात्र को उसकी क्रियाशों- 
प्रतिक्रियाग्रों हरा धीरे-धीरे पाठकों पर प्रकेट होने देवा क्या अधिक उचित न 
होगा ?३* 

प्रेमचन्द की यह विशेषता रही है कि उतके पात्रों के प्रथम परिचय में ही 
उनके प्रति लेखक के पूर्वाश्नहु व्यवत हो उठते हैं। प्रेमाश्नम में गिरघर चपरासी का 
परिचय कराते समय वह स्पप्ट रूप से उसके प्रति अपनी घृणा व्यवत् कर देते है . 
“ग्िरधर महाराज श्ाते हुए दिखाई दिए । लम्बा डील था, भरा हुआ बदन, तनी 
हुईं छाती''**** यह महाश्य जमीदार के चपरासी थे ।” यहाँ तक तो दीक हैं, पर 
उत्तकी किसी क्रिया-प्रतिक्रिया का चित्रण किए बिता यह उसकी चारितन्रिक विशेषता 
का वर्णन करने तग जाते है . “जवान से सबके दोस्त, दिल से सबके दुश्मन थे ।३? 
जमीदार के सामने जमींदार की-सी कहते थे श्र असामियों के सामने श्रसामियों की - 
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३२ प्रेमचन्द्, 'प्रेमाश्रम), पृष्ठ ६ | 


१६६ हिपदी-उपस्यातध सें घरिन्रधिश्रण का विकास 


सी ।१३ इसी प्रकार, प्रतिज्ञा के नायक अ्रमुतराय के प्रथम चारित्रिक परिचय में 
ही उनके प्रति लेखक की श्रद्धा व्यवत हो जाती है . 'श्रमृतराय सिद्धान्तवादी श्रादमी 
थे, वडे ही सयमशील १ *''*' धुन के पक्‍के झादमी थे।3४ श्रमृतराय धुन का 
पवका था या कच्चा यह तो उपन्यास पढ़ चुकने पर ही पता चलता, पर लेखक पहले 
से ही आग्रह करने लग जाता है कि उसे धुन का पवका मान लिया जाए। 


परस्पर विरोधी वर्णन 


पात्रों के चरित्र के सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित श्ौर भ्रन्तिम रूप में कह 
देने से उनके भावी विकास के प्रति पाठकों की उत्सुकता तो मंद पड़ ही जाती है, 
इसके ग्रतिरिक्त यहु भी हो सकता है कि यदि पात्र का विकास उपन्यास की 
भविष्य-वासी के भ्रनुसार न हुआ तो लेखक को अपनी मूल धारणा बदलनी पड़ जाए 
प्रौर पात्र के विकास में पूर्वापर सम्बन्ध शिथिल हो जाए। “रंगभूमि” में राजा महेन्द्र 
कुमार का परिचय कराते समय प्रेमचन्द ने उसके प्रति भ्रपन्ती यह धारणा बडे ज्ञोर- 
दार शब्दों में प्रकट की थी कि “रईसों की विलास-लोलुपता और सम्मान-प्रेम का 
उनके स्वभाव में लेश भी न था ।१* पर यह पात्र मुहजोर त्िकला और उसका 
विकास लेखक की इस धारणा के श्रतुसार न हो पाया। बाद में लेखक को विवश 
होकर मानना पठा कि “उनमें यदि कोई कमजोरी थी तो यह कि वह सम्मान-लोलुप 
मनुष्य थे, भौर ऐसे भ्रम्य भनुष्यों की भाँति वह बहुधा श्रौचित्य की दृष्टि से नहीं, 
स्याति-लाभ की दृष्टि से श्रपने श्राचरण का निश्चय करते थे ।/३५ 


प्रथम परिचय वर्गरूप में, व्यक्षित-रूप से नहीं 


। प्रेमचन्द की सहानुभूति भ्रथवा घृणा समूची जाति ग्रथवा वर्ग के प्रति रही 

है जे किसी व्यक्ति को उसके जातीय व वर्गीय गुणावगणों का श्रपवाद नहीं मानते थे 
समाज या वर्ग से अलग व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे । 'रंगभूमि' के 
सूरदास का वर्गरूप सें परिचय उनकी इस प्रवृत्ति की पराकाष्ठा है: “उन्हीं में एक 
गरीब और भन्धा चमार रहता है, जिसे लोग सूरदास कहते हैं। भारत में श्रम्धे 
आदमसियों के लिए न ताम की जरूरत होती है न काम की । सूरदास उनका बना- 
बनाया नाम है और भीख माँगना बना-बनाया काम । उनके गुण भ्रौर स्वभाव जगत्‌ 
प्रसिद्ध है--गाने बजाने में विशेष रुचि, हुदय में विशेष अ्रनुराग, श्रध्यात्म भर भविंत 


३४. प्रेमचद, 'कर्मभूमि', पृष्ठ १४-१५ पर लाला समरकान्त का प्रथम परिचय भी इसी प्रकार 
कादे। 

१४. प्रेमचन्द, प्रतित्वा?, पृष्ठ ६ | 

३५ « प्रेमचन्द, 'रंगभूमि', पृष्ठ ७३ | 

३६, वही, पृष्ठ १७८ | 
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में विगेष प्रेम उनके रवाभाविक सक्षस हे । बाह्य दृष्टि बन्द श्र अन्तद्‌ ध्टि खुली 
हुई ।१० सूरदास को बलपुर्वक भ्रन्धे भिखमगो के वर्ग में घसीठकर प्रेमचन्द ने 
उमके प्रति अन्याय किया है। कहता व होगा कि सूरदास साधारण शभिखमगो से बहुत 
ऊंचे एक भिखारी सत के रूप में विकसित होता है) वह भिखारी होते हुए भी 
अपने वर्ग का श्रपवाद ठहरता है । 


प्रभावोत्पादक प्रथम परिचय 
जहॉ-जहाँ प्रेमचन्द ते अपती ओर से तप्क-मिर्च लगाये बिना, तटस्थ रहकर 
सहज स्वाभाविक ढ़ से, पात्री का अवेश कराके उन्हें अपने आप पाठकों पर खुलने 
दिया है वहाँ प्रथम परिचय प्रभावोत्यादक वन पडा हैं। उनके उपम्यासों भे ऐसे 
स्थलों की कमी नहीं। प्रतिज्ञा में पूर्णा का प्रथम परिचय बड़े सुन्दर ढंग से हुम्ना 
है। इससे में एक युवती ने झॉगन में कदम रखा मगर कमलाप्रस्ताद को देखते 
ही इयोढी में ठिठक गई । देवकी ने कमला से कहा---तुम ज़रा कमरे में चले जाश्रो, 
पूर्णा इयोढी में खडी है ।25 इस प्रकार, कमलाप्रसाद को श्र पाठक को भी 
पूर्णा के प्रथम दर्शन होते है। यहाँ लेबक ने जिस कुधलता से उसका नाम बताया 
है भ्रौर उसकी लज्जाशीलता की ओर सकेत किया है, बा स्वाभाविक श्ौर रोचक 
रहा है। इसके पदचात्‌ लेखक उसके आकार-प्रकार का सक्षिप्त वर्णन करता है 
और चरित्र की एक-्ग्राथ विभेषता बताता है जो उम्तकी प्रथम प्रतिक्रिया में ही व्यवतत 
हो गई होती है। 'पूर्णा को देखते ही प्रेमा दौडकर उसके गले लिपट गई। पर्स 
में एक पण्डित बसन्‍्त कुमार रहते थे । किसी दफतर में क्लक थे । प्रूर्णा उन्ही की 
स्त्री थी, बहुत ही सुन्दर, बहुत ही सुशील । २४ 
प्रेमाश्मम में मनोहर के पुत्र बलराज का प्रथम परिचय भी वडा सजीब रहा 
है। लेखक के कुछ कहे बिता ही पाठक उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ प्रथम 
भेंट में ही समझ जाता है। इतने में भनोहर का पुत्र बतराज कोठरी में जाकर 
खडा हो गया । उसका शरीर बड़ा गठीला हुृष्ट-पुष्ट था मनोहर झौर गिसरधर 
महाराज में हुई बातों की ख़बर उसे लग गई थी। बोला, 'किसी का दिया खाते हैं 
या किसी के घर मांगने जाते है ? अपना तो एक पैसा नहीं छोड़ते तो हम क्यों 
धौस सहे ? न हुआथा भें, नहीं तो दिखा देता ग्िरधर महाराज को | तुमने अच्छा 
जवाब दिया दादा । सारा गाँव धी दे, व दे, हम तो घी न देंगे! ।४" यहाँ लेखक 
ने अपनी श्रोर से पात्र की केवल श्राकृति श्रौर वेशभूषा का चित्रण क्रिया है और 
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१्दृद हिन्दी-उपस्थास में चरित्रद्चित्रण का विकास 


उद्यकी चारिपिक विशेपताओं के बारे में स्वय बुछ ने कहकर घी वाली घटना के प्रति 
उसकी प्रतिक्रिया का वर्णन कर दिया है जिसमें पान्न का स्वभाव प्रतिविस्वित हो 
उठता है। हमारे सामने यह निर्भीक तथा शोपशा के प्रति जागरूक, नवम्रंवक 
किसात के रूप भे साकार हो जाता है । 

गधन' में देवीदीन का प्रथग परिचय और शी सजीव रहा है। घर से 
भागकर रेलगाडी में बिता टिकट के यात्रा करने पर रमाताथ जब पकड़ा गया और 
सोचने लगा ; गाड़ी से कुद पड”, तो सहसा एक बूढ़े श्रादमी ने जो उसके पास ही 
बैठा था, पूछा--'कलकतें में कहाँ जाभ्ोगे बाबूजी ? रमा वे समझा, यह गँवार मुझे 
बना रहा है, कुकलाकर बोला--तुमसे मतलब, में कहीं जाऊंगा । बूढ़े ते इस उपेक्षा 
पर तमिक भी ध्यान न दिया, बोला-- में भी वही चलूगा । हमारा-तुम्हारा साथ 
हो जायेगा ।' फिर धीरे से बोला--किराए के रुपए मुझसे ते लो, वहाँ दे देना।/ 
जब रगा ने उसकी शोर ध्यान से देखा : कोई ६०-७० साल का बूढ़ा घुला हुआ्ा 
आदमी था। मात तो क्‍या हुडिडयाँ तक गल गयी थी । सिर के बाल मुडे 
हुए थे ।/*१ यहाँ एक विशेष परिस्थिति में देवीदीन से प्रथम भेंट होती है। उसकी 
ग्राकृति श्रीर वेशभूपा के श्रत्िरिक्त शेष सब कुछ अभी रहस्य ही है पर उसके 
व्यवहार में उसकी प्रक्ृति स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित हो उठी है। लेखक अ्रपत्ती शोर से 
कहकर केवल घटना का वर्णन करता प्रतीत होता है इसी में पात्र देवीदीत को उदा- 
रता का परिचय मिल जाता हे भौर उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने की 
पाठक के मन में उत्सुकता जागृत हो जाती है | 


बणनात्मक धोली 


प्रथम भेंठ में ही किसी व्यक्ति के बारे भें सब कुछ नहीं जाना जा सकता ।४९ 
सब कुछ जान पाना तो दूर, जो कुछ घोडी-बहुत जानकारी प्राप्त होती है, उस पर 
भी पूर्णतया विश्वास नही किया जा सकता।*» प्रथम परिचय के समय एक तो 
चरित्र सम्बन्धी सभी विशेषताओं को प्रकट होमे का भ्रवसर ही नहीं मिलता श्रौर 
जिन कुछ एक को प्रकट होने का अवरार मिलता है वे भी अनेक कारणों से दबी' 
पडी रहती हैं था श्रधूरी ही व्यक्त हो पाती है। दुसरे, कई बार प्रथम भेंट के समय 
व्यवित स्वयं भी किसी विश्वेप प्रयोजन से श्रपने तैसग्रिक आचरण को छिपाकर 
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सोह्देद्य चरित्रच्चिन्रण १६६ 


कृनिम चिष्टाचार मे तग्ा रहता है। इसतिए प्रथम भेट हमारे हंदय पर जो छाप 
छोड जाती है, उसकी सत्यता को परखने की झ्रावश्यकता बनी रहती है और उसके 
लिए जीवन की विधिध परिस्थितियों में व्यक्षि की शारीरिक, बौद्धिक झौर भान- 
सिक्र प्रतिक्रियान्नो का सूक्ष्म ग्रध्ययत करना होता है ।४४ 

प्रमचन्द भ्रपने पात्री का प्रथम परिचय देकर निश्चिन्त नहीं हो जाते, प्रत्युत्‌ 
उन्हें श्रमेक स्थितियों में डालकर उनकी क्रियाश्रों-प्रतिक्रियाशों, भाव-भगियो- 
अ्रखि, नाक, कान, मुह, सिर, हाथ, पॉँव इत्यादि की विभिन्‍न मुद्राश्नों तथा उनके 
चलमने-फिरने, उठने-बैठने, हँसमे-लेलने, खाने-पहनने की तिजी विचित्रताओं के इतसे 
सजीव शब्द-चित्र उपस्थित करते है कि पात्र पाठकों की कल्पनाओं में साकार होकर 
नाच उठता है ।१* 


ध्थित्यंकम 


स्थितिचित्रण में प्रेमचन्द बड़े सिद्धहस्त है। पात्र दिखाई भी नहीं देता कि 

वह उस स्थिति का चित्रण करने लग जाते हैं जिसमें उसे डालता होता है। बाता- 
 वरण का निर्माण करते हुए वह पात्र के परिवेश का चित्रण इतती सूक्ष्मता से 
करते है कि छोटी से छोटी बात पर भी उनका ध्यान गये बिना नहीं रहता । 
“प्रेमाश्रम” में वह प्रेमशंकर की पत्नी ध्द्धा को ऐसी स्थिति में डाल देते है कि वह 
पति तथा धरमंपरायणता दोनों में से एक को अपनाने के लिए बाध्य हो जाती है और 
पति की श्रपेक्षा धर्म को प्राथमिकता देती है, धर्म के प्रति श्रपने ग्रधविद्वास के 
कारण ।४९६ विदेश से लौटकर प्रेमणकर की श्रद्धा से प्रथम भेट पृष्ठ १९६ पर होती 
है, पर उससे चार पृष्ठ पहले से प्रेमचन्द इस परिस्थिति के लिए भूमिका बाँवने लग 
जाते है: श्रद्धा वहाँ स्वागत करने के लिए न थी । प्रेमशकर को उसकी इस प्रेम- 
रृन्यता पर बड़ा दु ख हुआ | श्रद्धा है प्रेम उनके लौटने का मुख्य कारण था । उसकी 
याद उन्हें तडपाया करती थी ॥*% प्रेमशकर भूल गये थे कि समुद्र में जाते ही हिन्दू 
धर्म घुल जाता है*८ अगले पन्‍ने पर स्थिति को स्पष्ट श्रौर गम्भीर बनाते हुए वह 
लिखते हैं : वह (श्रद्धा) श्रपने प्राणों से, अपने प्राशप्रिय स्वामी से हाथ धो सकती 
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१७० हिन्दी-उपस्यास्त में चरित्रचित्रण का विकास 


थी किल्तु अपने धर्म की अ्रवज्ञा करना अभ्रथवा लोकनिन्‍्दा का राहत करना, उसके 
लिए असम्भव था ।”४ ६ चार पृष्ठो तक स्थिति-चित्रण को फैला चुकने के बाद वह 
प्रेमशंकर और श्रद्धा को एक-दूसरे के श्रामने-सामने लाते हैं । 

इसी प्रकार “प्रतिज्ञा” में विधवा होने के पश्चात्‌ जब पूर्णा अपना घर छोड़- 
कर प्रेमा के पिता के घर झ्राश्चिता के रूप में जाती है भौर उसे जिस स्थिति का 
सामना करता पडता है उसके चित्रण में इतनी मूतिमत्ता है कि पाठकों को प्रतीत 
होने लगता है कि वे श्रपनी श्रांसो से सब कुछ देख रहे हो । 'प्रेमा से गले मिलकर भी 
उसका चित्त प्रसन्न न हुआ | तब वह सखी भाव से श्राती थी, श्राज वह आधिता 
बनकर श्राई थी। तव उसका श्राता साधारण बात थी, उसका विशेष आझादर-सम्मान 
न होता था, लोग उसका स्वागत करने को न दौडते थे । झ्ाज उसके श्राते ही देवकी 
भण्डारे का द्वार खुला छोड़कर निकल आाई । सुमित्रा श्रपने बाल गुथवा रही थी | 
श्रनगु थी चोटी पर आँचल डालकर भागी, महरियाँ अपने-अपने काम छोडकर 
लिकल भाई । कमलाग्रसाद तो पहले ही श्रॉगन में खड़े थे। लाला बदरीप्रसाद 
संध्या करने जा रहे थे, उसे स्थगित करके आँगन में प्रा पहुँचे ।' १० 


अनुभाव-चित्रण 


किसी स्थिति (सिचुएश्यन) में पडते ही पात्र की प्रतिक्रिया प्रकट नहीं हो 
जाया करती | उप्तकी प्रतिक्रिया स्थिति विशेष पर इतना निर्भर नही करती, जितना 
इस बात पर कि पात्र उसे किस रूप में ग्रहण करता है।** ज्यो-ज्यो स्थिति 
पम्भीर होती जाती है, त्यों-स्यों पात्र की मयोस्थिति में भी श्रत्तर श्राता जाता है 
ओर जब तक उसके मनोवेग प्रतिक्रिया के रूप में नहीं उमड़ पडते, उसकी भनोदशा 
में होने वाला क्षण-प्रतिक्षण का परिवर्तत उनकी विभिन्‍न मुद्राओं और भाव-भंगियों 
द्वारा प्रकट होता रहता है ।** स्थिति में पड जाने के पश्चात्‌ और प्रतिक्रियात्मक 
विस्फोट होने से पहले पात्र के श्रग-प्रत्यंगों में जो सक्षम से सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, उतमें 
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सोहेश्य चरित्रच्ित्रण १७९ 


पात्रों का तत्कातीन मानसिक संधर्ष प्रतिबिम्बित होता रहता है। इसलिए इस 
बीच की स्थिति का वर्णात भी उत्तना ही श्रावश्यक होता है जितना स्थिति श्रौर उसके 
प्रति पात्र की प्रतिक्रिया का चित्रण ।* 3 


गोदान में अनुभाव-चित्रण 


पात्रों की पारस्परिक बातचीत के समय तो प्रेमचन्द उनकी भाव-भंगी का 
सूक्ष्म और स्वाभाविक चित्रख करते जाते है और उनकी विभिन्‍तर मुद्राओ का वर्णन 
करते जाते है, जिसका बडा सुन्दर उदाहरण गोदान के प्रारम्भ में ही रायसाहेब को 
मिलने के लिए घर से चलते समय होरी की धनिया मे व्यग्यपूर्णा बातचीत है। पति 
को जाते देख धनिया जब रस पानी कर लेने को कहती है तो होरी 'अपने भुर्रियों से 
भरे हुए माथे को सिकोड कर “४ उत्तर देता है, और जब वह चारों पोशाक उसके 
सामने ला पटकती है तो स्ालियॉ-सलहजों के बारे में व्यंग्य करते समय उसके “गहरे 
साँवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कराहुट की मृदुता कलक पडती है ।*” इसी प्रकार 
रूपा का भपनी बड़ी बहत सोना को 'उगली मटकाकर चिढाना **, बूढ़े पदित दातादीन 
का 'घनी सफेद भौदहों के नीचे छिपी हुई भ्राखो मे जवावी की उमग भर पोपले मुख से 
गाय को प्रशसना',*० करीगुरी सिह का कभी सहानुभूति का रग मु है पर पोत कर६४ 
शौर 'कभी फूले हुए गालो में धेंसी हुई श्रॉखे निकालकर,“ * बातचीत केरनता, राय- 
साहब का खन्‍ना से 'मृ छो में मुस्कराहुट लपेटकर' बाते करना, * ” इत्यादि अनेक स्थल 
उद्ध व किये जा सकते है जहाँ प्रेमचत्द ने बातचीत के समय पात्रों की मुख-मुद्राञ्ो 
का सुन्दर चित्रण किया है । 


प्रारम्भिक उपस्यासों में श्रनुभाव-चित्रण की कसी 


प्रेमचन्द के कई झारम्भिक उपन्यासों में माभिक स्थितियों में जहाँ पाठक 
प्रेमचन्द से आशा रख सकता है कि वह पान्नो की प्रतिक्रिया प्रकट होते से पहले की 
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१७२ हिन्दी-उपन्यास में चरित्रच्ित्रण का विकास 


उनकी 'भ्र-भगिमा के चित्रण द्वारा उसके ताक्लालिक मानरशिक राधर्ष का दिश्दर्शन 
कराए वहाँ उसे निराश होना पडता है। क्योकि लेखक अनम्े भाव रो बीच की 
स्थिति का वर्णन एक-दो वाक्‍्यों में करके प्रतिक्रिया के चित्रण की ओर लपक पड़ता 
है। जैसे प्रेमाश्रम' में प्रेमशंकर तथा श्रद्धा की पूर्व उद्धृत भेंट वाली स्थिति में प्रेम- 
उत्द क्षद्धा का तो थोड़ा-बहुत चित्रण वार भी देते हैं पर प्रेमशकर के बारे में इतना 
ही लिखकर कि “वह सन्नाटे में श्रा गए | कदाचित्‌ श्राकाद सामते से लुप्त हो जाता 
तो भी उन्हें इतना विस्मय ने होता, * * उन्हें जीने से उतार देते हैं। यह विचारणीय 
हो सकता है कि कया श्रद्धा के इस व्यत्रह्मार के प्रति प्रेमशकर को केवल विस्मय ही 
हुआ होगा, मानसिक कष्ट नहीं ? अ्रपतती चिरसंचित श्राशाश्रों को भिद्टी में मिलते देख 
उसे जो श्रपरिमित दुख हुआ होगा उसे व्यक्त करने के लिये प्रेमचन्द के थे दब्द 
श्रपर्याप्त प्रतीत होते है । इसी प्रकार 'प्रतिज्ञा' में बदरीप्रसाद के घर झाधय के लिए 
ग्राई पूर्णा की तब की मनोस्थिति का वर्णाव करने के बाद प्रेमचन्द्र यह बताकर ही 
रह जाते हैं कि यह समारोह देखकर पूर्णा का हृदय विदीण हुआ जाता था ।१४% 
जितनी उचि से वह उसके परिवेश का चित्रण करते हैं श्रौर उसके लिए जितना स्थान 
घेरते हैं, उक्षसे एक चौथाई स्थान भी उस पात्र के मालस्षिक संधर्प. को उसकी अर - 
भंगिमा द्वारा व्यक्त करने में नहीं घेरते, जिसके चित्रण के लिए उन्होने उस स्थिति 
का निर्माण किया था । 


प्रतिक्रिया-चित्रण 


पात्रों की स्थिति का विस्तारसहित सूक्ष्म वर्णंत करते के पदचात्‌ 
प्रेमचन्‍्द उनकी प्रतिकिया के चित्रण की शोर लपक पड़ते हैं। कई बार तो ऐसा 
प्रतीत होने लगता है कि परिस्थिति के भ्रकात के पश्चात्‌ लेखक ने बठन दबा दिया 
हो भ्रौर तडित वेग से पात्रों की प्रतिक्रिया प्रकट हो गई हो । 'कायाकल्प' में किसानों 
के आन्दोलन में पुलिस से हुईं मुठभेड़ में चक्रधर की प्रतिक्रिया इसी प्रकार प्रकट हुई 
प्रतीत होगी है; 'इतना सुनना था कि चन्रधर बाज की तरह दारोगा जी पर भपटे । 
वीदियों पर कुल्दों की भार शुरू हो गई थी'' ''''एकाएक चक्रधर ठिठक गए । ध्यान 
भा गया--स्थिति भर भयंकर हो जायगी ।/* ३ प्रतिक्रिया तक पहुँचने से पहले प्रेमचन्द 
आवश्यकता से झधिक विस्तार से वर्णन करते है, पर उनका प्रतिक्रिया-चित्रण श्राव- 
इ्यकता से बहुत संक्षिप्त होता है । पात्रों की प्रतिक्रिया के अंकन में बहु भ्रधिक देर 
नही उल्नके रहते, क्योकि उसके पश्चात उन्हें श्रपनी रचि का काम करना होता है 
झोर वह है--टीका-हठिप्पणी द्वारा निष्कर्ष निकालकर पाठकों के सामते रखता । 
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सोहेश्य चरित्रत्रिन्रण १७३ 


उपन्यासक्षार की श्रोर से टीका-टिप्पणी 


उपन्यास रचना में प्रेम चन्द का मूलोह इय चरित्रचित्रण न था।* ४ उत्तका सक्ष्य 
अ्रपने युग श्रौर समाज की समस्याझो का उनके वास्तविक स्वरूप में उद्घाटन करता भर 
अपने अनुभव झौर ज्ञान के आधार पर उतका समाधान उपस्थित करना था ]१* इस 
ध्येय की यूति के लिए उन्होने अपने उपन्यासों को माध्यम बनाया, उन समस्याझो के 
चित्रण के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया, उनके लिए पात्रों की सृष्टि की, * ६ 
प्रावरयकतानुसार उनकी क्रियाओ्रोअतिक्रियाओ्रों को व्यवत किया और यह सब कुछ 
कर चुकते के वाद, निष्कर्ष निकालते हुए भश्रपने उन विचारों को प्रकट किया जिनके 
प्रचार के तिए उन्होंने उपन्यासी की रचना की थी | इसलिए, वह यदि टीका-टिप्पणी 
द्वारा निष्कर्ष तिकालने के लिए भ्रधी र रहे तो श्राइचय की बात नही । 

रगभृमि' में राती जाह्नवी की कठोरता से संतप्त श्रौर विनय की उदासीवता 
से खिल्त सोफिया की अ्रवरथा का चित्रण करते हुए प्रेमचन्द अ्रभी इतना ही कह पाए 
थे कि 'मोफिया चारपाई पर लेट गई। मानों थक गई!*० कि उसकी स्थिति पर 
श्रपती श्रोर से टीका-टिप्पणी करने लग गए ; 'सफलता में श्रत्यन्त सजीवता होती 
है, असफनता में भ्रसह्म श्रश क्‍्ति,'* “इत्यादि | इस प्रकार एक वाक्य में उसकी हालत 
बताकर अभ्रगली ८ पक्चतियों में उस पर टीका-टिप्पणी करते है | इस निराशावस्था में 
जब उसकी माँ उसे वलाक से विवाह करामे के लिए लेने श्राती है तो सोफिया को 
यह सोचकर कि परमात्मा ने उसकी माँ के हृदय में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया 
है, वडी सात्वना मित्रती है। उस समय भी माँ भर बेटी के मिलन का कैबल एक 
वावय में---'वह दौडकर माता के गले से लिपट गई "---वर्णन करके माता की 
गोद की महिमा-गान करते-करते ग्रगली १५ पवितर्याँ भर देते है । ऐसे भ्रमेक स्थल 
मिलेंगे जहाँ पाठक हृदय थामकर पात्र की छटपटाहट देखने श्लौर उसका विलाप सुनमे 
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१७४ हिन्दी-उपस्यास में चरिन्रचित्रण का विकास 


के लिए तैयार हो जाता है। पर लेखक उसकी चिन्ता किये बिना उपदेश देने में 
उलभा जाता है। जब सोफिया अपनी माँ के साथ फिटने पर बेठकर घर के लिए 
चली, उसकी उस समय की अ्रवस्था के बारे में इतना कहकर कि फिटन सडक पर 
तेजी से दौडी चली जाती थी, और सोफिया बेठी रो रही थी” प्रेमचन्द्र उसके साथ 
झ्पनी एक टिप्पणी जोड देते है; उसकी दल्या उप्त बालक की-सी थी, जो रोटी 
खाता हुआ मिठाई वाले की श्रावाज सुनकर उसके पीछे दौड़, ठोकर खाकर गिर 
पडे, पैसा हाथ से निकल जाए और बह रोता हुआ घर लोठ श्राए ।४ * 

वास्तव में, प्रमचन्द के वर्णनों भें समस्या-चित्रण श्रौर दीका-टिप्पणी के रूप 
में उतके श्रपने बिचारो के प्रकटीकरण को ही भ्रधिक स्थान मिला है । 


विश्लेषणाध्मक प्रणाली 


किसी मनुध्य की काल विशेष की परिस्थिति को, उस परिस्थिति के प्रति उस 

की व्यक्त क्रिया-प्रतिक्रिया को, उसके समूचे व्यक्त व्यवहार को जान लेसने पर भी 
यह दावा वही किया जा सकता कि हम उसे पूर्णरूपेणा समझे गए,” * क्योकि मनुष्य 

' का जी रूप दूसरो पर प्रकट होता है, वही तो उसका वास्तविक रूप नही होता । 
| उससे अभ्रधिक महत्त्वपुर्णों और रहस्यमय उसका बहू रूप होता है, जो जाने या भ्रनजाते 
' ग्रभिव्यवत होने से बच रहा हो। मनुष्य के व्यक्त श्राकार-प्रकार, श्राचार-विचार 
भ्रादि में उसके चरित्र का श्रृंश ही प्रतिबिम्बित हो पाता है।शेष का तो उसकी 
व्यक्त चेष्टाओं में श्राभास तक नही मिलता ।९३ सानव-चरित्र हिमनग (भ्राइसबर्ग) 
के समान है जो केवल १/९ ही व्यक्त रहता है भ्रौर शेष पानी के भीतर छिपा रहता 
है | मनुष्य के उस प्रव्यक्त चरित्र को जाते बिता, जो उसके समुचे व्यक्त रूप का 
प्रेरक होता है, मधुष्य को प्री तरह समर सकता सम्भव नहीं ।९४* इसीलिए 
प्रेमचन्द अपने पात्रों की परिस्थिति विशेष का ,विस्तारपूर्वक वर्णन कर चुकने पर 
उनकी व्यवत क्रियाश्रो-प्रतिक्रियाग्नों, उनके हाव-भाव भ्रादि के चित्रण में ही उलके 
नहीं रहते, प्रत्युत्‌ उनके मानसिक संघर्ष को, अपने परिवेश के प्रति निरंतर विकसित 


पार 


क््ललिन 5 


होते रहने वाले उनके दृष्टिकोश तथा उनके प्रकट व्यवहार की श्रन्त:्रेरणाश्रों 
(इन्टर्नेल मोटिव्स ) को प्रकाश में लाते रहते हैं । 
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सोहेदय चरित्रचित्रणं १७५ 


भ्रन्तःप्रेरणात्रों का चित्रण (मोटिविशन ) 


कोई क्या कहता है या करता हैं, यह इतना महत्त्व नही रखता जितना यह 
कि बसा कहने या करने से उसका अ्रभिप्राय क्या है ।7* किसी के व्यवहार को देखते 
ही हमारा पहला प्रइन यह होता है कि उसका वह व्यवहार स्वाभाविक है या किसी 
विभेप श्रभिप्राय से प्रेरित । हमारी यह जिज्ञासा और भी प्रखर हो जाती हैं जब हम 
किसी को उसके पूर्व-विदित स्वभाव के प्रतिकूल श्राचरण करते देखते है ॥” * हमें 
पत्ता होता है कि उसकी व्यक्त प्रतिक्रिया के आधार पर उसके उस आचरण का 
मूल्याकन भ्रामक होगा, इसलिए हमें उसकी मूल प्रेरणा तक पहुँचना होता है। उस 
के उस व्यवहार के बारे में अपनी निश्चित धारणा बनाने ते पहले उसके पीछे काम 
करने वाली?” भ्रन्त प्रेरशा (मोटिव)०८ को जानना होता है कि वे अच्छी थी या 
बुरी, भर्थात्‌ उसकी तीयत श्रच्छी थी या बुरी । 


परस्पर विरोधी क्रिया-प्रतिक्रियाओं में एक-सुत्रता 


प्रेमचन्द इस तथ्य को भली प्रकार समझते थे । इसलिए अपने पात्री का 
चित्राकत करते समय वह उनके वाह्य श्राकार-प्रकार, आचार-व्यवहार तक ही 
सीमित न रहते हुए उनके मन में पैठकर उसमें होते वाली हलचलों, परस्पर विरोधी 
प्रवृत्तियों में चल रहे इन्द्रो, उसके व्यक्त व्यवहार को स्वरूप देने वाली प्रेरणाश्रों 
और उसकी प्रव्यकत चेप्टाओ का भी चित्रण करते चलते थे । जीवन के विविध 
मोडों में उतके पात्रों की क्रिया-परतिक्रियाओों में भले ही भ्नेकरूपता भौर अ्सम्बद्धता 
दिखाई दे, पर विभिन्‍्त परिस्थितियों में व्यक्त होते वाले उसके विविध प्रकार के 
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१७६ हिन्दी-उपन्यात्त में चरिम्रचित्रण फा विकास 


प्रेरक कारणों में अवश्य एकसूत्रता मिलेगी ।४ ५ गहने ही स्त्री को सम्पत्ति होते हैं। 
पति की और किसी सम्पत्ति पर उसका अभ्रधिकार नहीं होता । उन्ही का उसे बल 
ओर गौरव होता है ।*" जब पति बूढा हो भ्रौर पुत्र सौतेले तथा भ्रावारा हो, तब 
तो उनके लिए गहनों का मूल्य श्रौर भी वढ़ जाया चाहिए। पर श्राधी रात के समय 
जब निर्मला का सौतेला पुत्र जियाराम उसके जीवत भर की सचित पृ जी, गहनो का 
बस, चुराकर ले जाता है भ्रौर वह उसे लेटे-लेठे देखती रहती है, न तो उठकर उसे 
रोकती है भौर न शोर ही मचाती है? तो पाठक को उसके इस व्यवहार पर 
बडा श्राइचर्य होता हैं। वह यह नही समभ पाता कि अपने प्रति इस श्रत्याचार 
को निर्मला चुपचाप क्यो सह लेती हैं। मिमेला की इस प्रतिक्रिया के प्रेरक भाव 
को प्रकाश में लाकर प्रेमचन्द उसके इस व्यवहार में सगति ला देते है | निर्मला 
चुय इसलिए नहीं रही कि उसे जियाराम की हितचिता थी या गहनो से उसे प्यार 
नही था, प्रत्युत उसने अपनी निदा के डर से शोर नहीं मचाया कि लोग कहेंगे कि 
विमाता होने के कारण वह भ्रपने सौतेले पुत्रो को बदनाम करके घर से निकलवाना 
चाहती है । बाद में जियाराम के प्रति उसका यह कथन भी उसके इसी भाव की 
पुष्टि करता है। 'मुक मे सारी बुराइयाँ ही बुराइयों है, तुम्हारा कसूर नही, विमाता 
का नाम ही बुरा होता है, भ्रपती माँ विष भी खिलाये तो वह श्रमृत है, में भ्रमृत भी 
पिलाऊँ तो विप हो जायगा ।** भ्रपनी सौतेली संतान के प्रति, निर्मला की यह 
धारणा ही उसके व्यवहार को स्वरूप प्रदान कर रही थी । 


ग्रव्यकत प्रेरणात्रों का चित्रण 


प्रेमचन्द के उपन्यास इस प्रकार के उदाहरणों से भरे पड़े है, जहाँ उन्होंने 
अन्त.प्रेरणाओं के चित्रण द्वारा अपने पात्रों के चरित्र के उस श्रृश को भी व्यवत 
कर दिया है, जिसका उसकी क्िया-प्रतिक्रियाओं में आभास तक नहीं मिलता शौर 
जिसे जाने बिना उनके चरित्र का उचित पूुल्यांकत सम्भव नहीं हो पाता । “रंग्रभूमि' 
के नायक सूरदास पर जब भैरो ने मुकदमा चलाया तो जगधर बडी मेहनत और 
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सोहेश्य चरिप्रच्चित्रण कि 


लगते से भैरों के गवाह तोउसे में जुट गया, यथय्पि इससे पहले सन्दा 
जगधर का प्रेम कभी व्यक्त नहीं हुआ था। जगधर का यह व्यवद्वार पक का 
विचित्र लगने लगता है और उसकी स्वाभाविकता पर उसदा विच्चास नही ममता 
जब तक कि उपन्यासकार उसे यह नही बताता कि जगधर की गरदास मे इसनी 
भक्ति ते थी जितनी भैरो से ईर्प्या। भैरो यदि किसी सत्कर्म से भी उसकी सहायता 
मागता, ती भी बहू इतनी ही तत्परता से उसकी उपेक्षा करता ।४३ प्रेमान्मम का 
खततायक ज्ञानशकर एक बार अपनी ससुराल केवल इसीलिए अ्रधिक दिन ठहूर 
गया कि उसकी पत्नी विद्या ते उसके साथ शीक्ष लौटने से इ्वफ़रार कर दिया था । 
पाठक को उसके इस व्यवहार पर झाइचर्य होता है, वबयोझि उसया-सा स्थायी जीव 
इस प्रकार पत्नी पर जान देना क्या जाने । पर उसके बहाँ दहस्से का बारनविक 
कारण, जिसे शभ्रन्त करणा में भी व्यक्त करते का उसे साहस मे होता था, जान लेने पर 
उसका वब्यवहा रसगत प्रत्तीत होने लगता है-- गायन्नी के कोमल भाव और मृदुल रस- 
मयी वार्ता का उसके चित पर आओआराफृपण होने तगा था | 

इस प्रकार, प्रमचन्द पात्रों की अव्यवत प्रेरणाओ के चित्राग द्वारा अपने 
पात्रों के परस्पर विरोबी व्यवहार में भी सगति बैठा देते है । 


प्रावेणन (इसोशनल ) आचरण का चित्रण 


ग्रावेगज मनोह्थिति में कोई व्यवित क्या कर डालेगा, बढ़ श्रनुपात लगा सकता 
बड्ा कठिन होता हे ।८* झावेद्ञ में मनुष्य अपना सानसिझ सलुलन खो बैठता है 
ओर शभ्रस्वाभाविक तथा असाधा रण प्रतिक्रियाएँ करते लग जाता है ।* * उस समय उसे 
न तो वस्तुस्थिति का ध्यात रहता है और नही उस स्थिति विशेष के प्रति व्यक्त 
हो रहे अपने व्यवहार से उत्पन्न हानि-लाभ की चिन्ता रहती है । किसी झस्य समय 
में साधारण प्रतीत होने वाला वातावरण उस समय उस पर असाधारण चोट करने 
लगता हैं और उसकी समस्त मानसिक प्रक्रिया में एक विचित्र सनवली-सी मच 
जाती हैं श्र अपने पर संयम न रख सकते के कारण उसमे अपूर्व उत्साह और 
बल-विक्रम का संचार हो जाता है। जो काम, अच्छे हो या बुरे, सामास्यावस्था में 
उसकी स|मर्थ्यं से बाहर प्रत्तीत होते है, आवेद की मनोस्थिति भें बहू उन्हें महज 
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हिन्दी-उपस्याक्ष में चरिश्नतिश्रण का विकाप् 


में ही कर डालता है ।5० इस प्रकार, भ्रावेद्यपूर्णा स्थिति में मनुष्य की उन्नति भर 
अवनति दोतों के बीज छिपे रहते है।*“ 


प्रावेगज भ्रायरण की उपादेषता : उपन्यास में 


वस्तु जगत के व्यक्तियों की भाँति शपस्यासिक पात्र भी आवेश में झ्राकर बहुत 
कुछ कर बैठते है, भ्रन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ पात्रों का ऐसा करना सप्रयोजन 
होता है | कुशल उपन्यासकार कुछ भी निरुद्दे श्य नही करता और फिर प्रमचन्द जैसा 
उपन्यासकार, जो उपन्यासों की रचता ही सामाजिक उद्दंइ्य5*६ से करता हो, 
ऐसा बयो करेगा ? अ्रपने पात्नों की उत्तेजना का प्रेमचन्द भरपूर लाभ उठाते हैं-- 
कथानक को गति देने में, पात्रों के चरित्र को विकास की शोर ले जाने, उनके अप्रत्यक्ष 
गुणावनगुणों के प्रकाशन, श्रत्य पाचों का दम्भ-स्कोट करते और पात्रों की आत्महत्या 
कराकर कथानक को समेठने में । 


(क) चरित्र-विकास के लिए 


श्रपने पात्रों की श्रावेगण मनोस्थिति मे प्रेमचन्द उनसे ऐसी क्रिया-प्रतिक्रियायें 
कराते है जो उन्हें जीवन के नए मोड पर ला खडा करती है और उनके मार्ग को 
कटकाकीणं बनाकर उन्हें पग-पग पर जीवन की यथार्थताओं से सघर्प करने के लिए 
विवश्न कर देती है। उस संघर्ष में वे जितना धैर्य दिखाते हैं उतना ही उनके चरित्र 
में निखार झाता जाता है । 'प्रतिज्ञा' का नायक अमृतराय रामनाथ के भापरण से 
उत्तेजित होकर उस्तकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है और 'युवक मल के ताज 
की रक्षा करता हुआ्ना' 'वैधव्य के भंँवर में पड़ी हुई भ्रबलातो के साथ श्रपने कर्त्तव्य 
के पालन" का ब्रत ले लेता है। उसकी यह प्रतिशा उसके तथा प्रेमा के भीठे 
स्वप्नों पर पाती फेर देती है श्रौर उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकता से ला टकराती 
है। भ्रावेश में श्राकर गजाधर ने सुमन को घर से निकाल दिया श्रौर वह मानिती भी 
घर से निकल पडी**, झाहुत सिहनी की तरह गरजती हुई---क्या तुम्ही मेरे अ्रन्त- 
दाता हो ? जहाँ मजदूरी करूँगी, वही पे पाल लूगी। यदि सुमन घर से ते 
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८६ मदान, 'प्रेमचन्द : एक विनेचना?. पृ० २२ | 
६०, प्रेमचन्द, 'प्रतिजा', पृ० ४ 
६१ प्रेमचन, सेवासदना, पृ० ४८ | 


सोहेश्य चरिशत्रचित्रणं १७६ 


निकाली जाती अथवा ने निकलती तो हमें उसका बहू रूप कदाबचित्‌ ही मिलता जो 
'सेवा-सदन' में उपलब्ध हे । गजाधथर और सुमन अलग-अलग हुए कि दोता के जीवन 
ते नई विदज्ञाये पकड़ी और उनके चरित्र का विकास हटा । 

इसी प्रकार, निर्मला के पिता की मृत्यु ने निमला के जीवन की हपरेंखा ही 
बदन डाली और उसे ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जिनमें वहू घुल-युलकर मर 
गई । यह सब निर्मला की माता कह्याणी के प्रावेशपूर्ण ** व्यवहार के कारस्थ ही 
हुआ था । लेखक ने आगे चलकर यह बात और भी स्पष्ट कर दी है--"भ्राप चाह्टि 
तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातसा का अनुमान कर सकने है जो उसे इस 
विचार से हो रही थी कि मै ही अपने प्राणाधार की घातिका हैँ ।६३ र्रभूमि की 
नायिका सोफिया ग्रावेय में भरकर भ्राग की लप्टो में से एक युवक्त को बचा, लाती 
हैं। वह युवक विनय था जिसके सम्पर्क में श्राते ही उसके जीवन का सक्र्या बदल 
जाता है और उन दोनो का प्रेभी-प्रेमिका के रूप में विकास होने लगता है ।६* बता 
के मन्दिर-प्रवेश थ्रान्दोलत में गोलियाँ चलती देखफर कर्मधुमि को तायिका सुलदा 
का खून खौल उठा!5” और वह आवेशपूर्स मनोस्थिति में बाहुर कद पडी। इस 
एक घटना ने सुखदा को कुछ से कुछ बना दिया, उसे स्वार्थ-साधन की सडरीर्णता से 
निकालकर परहित-चितन की व्यापक भुभि पर ला खड़ा किया। उमके इस शुभ 
विकास का श्रेय उसकी किसी चारित्रिक विशेयता को नहीं । बहू स्वय प्रो० शान्ति- 
कुम[र के झागे स्वीकार करती है . “जैसे फिसी को क्रोध झा जाता है, उसी तरह मुझे 
वह श्राविश आ गया | वह भी क्रोत के सिवा शौर कुछ ने था ।+ ३ 

प्रेमचन्द के उपन्यासों से इस प्रकार के भ्रमेक उदाहरण दिए जा सकते हू 
जहाँ वह पात्रों की आावेशपूर्ण मनोस्थिति का प्रयोग उतके चरित्र को विकसित करने 
के लिए करते है । 


(स) अच्यक्त गुणावंधुणों के प्रकाशत के लिए 


मनुष्य के कई स्वाभाविक गुणावगुण उपयुक्त व अनुकूल वातावरण के 
प्रभाव मे या राजनीतिक, घामिक तथा सामाजिक भये॑ अ्रववा प्रलोभन के कारण 
अ्रव्यक्त ही रह जाते है. ।१* परन्तु आ्रवेश की मनोस्थिति में जब वह अ्रपता सतुलन 
तो बैठता है और उप्तका चेतन मत उसके अ्रवचेतव मत फो दबाए रखने में असमर्थ 


६३. प्रेमचन्॥, निर्मेलाः, १० १५। 

8४ प्रेमचन्द, रगभूमि ?, पृ० ३४-४३ | 

8४, प्रेमचनड, 'कर्मभूमि!, पु० ११७ | 
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१०० हिन्दी-उपन्यास में धरित्रचित्रण का विकास 


हो जाता है तो श्रवचेतन मन में दबे हुए भाव वस्तुरिथति की चित्ता छोड, सक्ष प्रकार 
के भय-प्रलोभन की उपेक्षा कर, श्रपने व[स्तविक रूप में फ़ूट पडते हैँ [६ 

प्रेमचन्द ने पात्रों की इस प्रकार की मनोस्थिति का सदुपयोग किया है भर 
उनके हृदय की परतों को खोलने का प्रयास किया है। सिपाहियो द्वारा पकड़े गये 
अपने पुत्न बलराज को देखकर 'प्रेमाश्नम/ का मनोहर दोनों कॉस्टेबलों को धक्का 
देकर बोला--'छोड दो, नहीं ती श्रच्छा तन होगा' ।<* यहाँ हिंताहित की पूर्णावहेलना 
करके मनोहर का पुत्र-स्नेह उसके चेतन हृदय के भ्रंकुश को उठाकर उम्ठ पडा। 
सामान्य मनोस्थिति मे सिपाहियो का श्रातक उसकी घिःधी बाँधे रखता। इसी 
प्रकार श्रपत्ती छोटी बहन विद्या के पति को हथियाने के श्रपराध पर गायत्री की 

श्रन्तरात्मा उसे निरन्तर कोसती रहती थी, पर विद्य। के प्रति उसकी सहानुभूति कभी 

प्रकट नही हुई ! परन्तु विद्या को मृत्यु-शय्या पर पड़ी देखकर एक दिन गायत्री का 
भगिनी-स्नेह उसके चेतन मन के सभी बॉधो को त्ोडकर बह निकला भ्ौर वह सिर 
भुका कर चीख-ची ख़कर रोने लगी ।* * " गाप्रत्नी की-सी मारी का भगिनी-स्नेह भ्रावेश 
में ही प्रकट हो सकता था। इसलिए, लेखक को उसे इस प्रकार की मनोस्थिति में 
लाना पडा । 

कायाकल्प! का नायक चक्रधर आदर्श नेता था, जिसने सिद्धास्तप्रियता की 
भोक में कष्टकाकीर्ण मार्ग को स्वेच्छा से अपनाया था फिर भी आावेशपूर्ण मनोस्थिति 
में उसने धन्‍्ता के भाई को भ्रका रण इतनी मार लगाई कि वह उसके बाद मर गया, 
पर स्वस्थ वे हो सका । बाद में चक्रधर को स्वयं अपने कुक्ृत्य पर र्लानि१ * १ झौर 
भ्राइचर्य हुआ था | आावेशपुर्ण अवस्था में उसके श्रव्यवतत भ्रवगुण को प्रकट करके प्रेम- 
चन्द ते यह सिद्ध कर दिया कि पद पाकर सबको मद हो जाता है ।* ९? 

प्रेमचन्द के उपन्यास इस प्रकार के अ्रसख्य स्थलो से भरे पड़े है, जहाँ उन्होने 
पात्रों की आवेशपूर्ण स्थिति में उनके श्रग्रत्यक्ष गुणावयुणों का चित्रण करके उन्हें 
'सु' और 'कु' के मिश्चित पुतले, गुणदोपयुक्त-मानव, के रूप में उपस्थित किया । 
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९६, प्रेमचन्द, 'प्रेमाश्रम', १० ६६ | 
१००, प्रेमचल्, प्रेमाश्रम?, पृ० ३३९ । 
१०१. प्रेमचन्द, 'कायाकल्प!, ३२६ | 
“आज उन्हें अनुनव हुआ क्िरयासत की यू कितने गुप्त और अलक्षित रूप से उसमें समातो 
जाती है | कितने भुप्त और झलक्षित रूप से उनकी मनुणता, चरित्र और सिद्धान्त का हाप 
हो रहा है |” 
१०२ वही, पृ० ३२४। 





सोहूदय घरिम्रचित्रण १८९ 


(ग) श्रम्य पात्रों के दम्भस्फोद के लिए 


बस्तुजीवन में हम प्राय, आपस में एक-दूसरे के ऐसे रहस्यों को जानते होते है, 
जिनके खुत जाने से श्रमर्थ हो जाए । उन भेदों को प्रकट करने का विचार करते ही 
हँस अपने हानि-लाभ की बात सोचकर ऐसा करने से रह जाने है । पर जब कभी 
हम उत्तेजित होकर अ्रपना सतुलन खो चुकते है तो हमे अपने हिताहित की चिन्ता 
भही रहती और हम परिणाम की चिन्ता छोड उन रहस्यों का उद्घाटन कर देते 
है । प्रेमचन्दजी भलत्री प्रकार से जानते थे कि मोपण की चक्की मे पिसते चले जाते 
वाले लोग शोपकों से भ्रनभिनज्न नहीं, उनमे शोपकों का भण्डा फोइने की झक्ति भी है, 
पर ऐसा करने में ग्पनी भलाई कम और हामि झधिक देखकर वे रक्त के घूट पीकर 
रह जाते है ।१९३ वे जानते है कि “जब दूसरे के पाँवों तले श्रपत्ती गन दबी हुई 
है ती उन पाँवों के सहलाने में ही कुघल है ।! "४ पर यह कैसे हो सकता था कि 
प्रेमचरद भोपकोी की कगई सतोलने से रुक जाते । इसलिए उन्होंने बदाकदा घोषित पात्रों 
को भ्ावेश की मनोस्थिति मे लाकर, उन्हें कुछ समय के लिये एकदम निदर बनाकर, 
उनसे शोपकों का दम्भस्फोद करवाया है। 

'ग्रोदान' में जब होरी की गाय को विध देने की पड़ताल करने पुलिस गाँव 
में श्राई झोर होरी गाँव के मुखियो की सलाह से ऋरत लेकर दरोगा की पूजा करने 
चता तो धनिया ने श्रावेश में एक भटके के साथ अँगोछा उससे छीव लिया, गाँठ 
कच्ची होने के कारण खुल गई और सारे रुपये ठवाठन जमीन पर गिर पड़े, और 
धनिया नागिन की भाँति फुकार कर उठी "ये रुपये कहाँ लिय्रे जा रहा है, बता'*! 
“घर के प्राणी रातदिन मरें श्रीर दाने-दाने को तरसें, लत्ता भी पहनने की मयस्सर 
न हो और भ्रजुरी भर रुपये लेकर चला है इज्जत बचाने । ऐसी बढ़ी है तेरी इज्जत ।” 
धनिया की ऐसी झ्रावेशभरी हुकार को सुनकर दारोगा का मुंह जरा-सा निकल भ्ाया 
पर वह इतनी जल्दी हार मातते पाला न था, खिसियाकर बोला , “मुझे ऐसा 
मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ते हीरा को फेंसाने के लिये खुद गाय को 
जहर दे दिया ।” धनिया ने हाथ मठकाकर उसे निर्भीक्रतापृ्वक उत्तर दिया * 
“तुम्हारी तहकीकात में यदि यही निकलता हो, तो यही लिणो | पहना दो मेरे हाथ में 
हथकड़ियाँ । देख लिया तुम्हारा न्याय ओ्रौर तुम्हारी श्रबंकल की दौड़ । गरीबी 
का गला काटना दूसरी बात है; दूध का दूध और पानी का पानी करता दूसरी घात 
है १९४ चह केवल दारोगा पर ही चोट करके न रह गयी, उसने नेताओं को भी 
करारी ठोकर लगाई, जब वे रुपये उठा रहे थे : "हम बाकी चुकाने के पच्चीस म्पये 


आती: आन ऑल बनना पायी फओ अि--यना८कनत कोना रिध्नाणा अकको जा --3.. आम “नमी अधि 2जिनन्ररीक अमफाओननन जे जा... री िमकीयण तक, 


१०३, प्रेमचन्द, 'प्रेमाश्रमः, पु० ६६ : “हमारा सिर जमीशझरों के पैरों तले रहता है, ऐसे देवता 
को खुश रखने में ही दमारी भलाई दै [?” 

१०४, प्रेमचन्द, गोदान?, पु० २। 

१०५, वह्दी, पृ० १८६ | 


१८२ हिन्दी-उपम्पास में बरिच्रश्चित्रण का विकात 


माँगते थे किसी ने न दिए। भ्राज श्रजुरी भर रपये ठनाठन विकाल दिए । सब जानती 
हैं । वॉट-बखरा होने वाला था, सभी के मुह मीठे होते । ये हत्यारे गाँव के मुखिया 
हैं, गरीवों का खून चूसने वाले ।/ १०९ धनिया एक बार उत्तेजित तो ही गई कि उसमे 
आअगली-पिछली सारी कसर निकाल ली। भावेझ् में उसने वहु कर दिखाया जिसका 
सामान्य स्थिति में विचार करके भी वह कॉप उठती । 

प्रतिज्ञा' की मायिका प्रेमा सदा भ्रपने पति की दबल रही थी, पर जोश में 
ग्राकर वह पति के क्रोध की चिता छोड भरी सभा में घुसकर मच पर से सबको फट- 
कार देती हुई हुल्लडबाजी पर काबू पा लेती है भौर पति की श्रोर सकेत करके गरण 
उठती है; “यदि किसी में इस सभा में विध्य डालने का प्रयत्न किया तो उसके इस 
काम को हेय समभती हूं ।/१०० सामान्य स्थिति में वहु यह सोच भी नहीं सकती 
थी कि उसमे इतना साहस है। चक्रधर का पिता वज्रधर भी रियासत के रेजिडेंट 
मि० जिम के प्रति श्रपता आक्रोश श्रावेश में ही प्रकट कर सका था; “मि० जिम, 
में तुम्हें आदमी समता था, परन्तु तुम पत्थर तिकले । मैंने जितनी तुम्हारी खुशामद 
की, यदि ईश्वर की वारता तो मोक्ष पाजाता ।”* "5 अ्रपने होश में वह मि० जिम को 
कभी ऐसी डॉट नहीं सुना सकता था। 


(ध) पात्रों से झात्महत्या कराकर कथानक को समेटले के लिए 


प्रेमचन्द के उपच्यास प्रात्महत्याश्रों से भरे पड़े है। श्राएचर्य होता है कि 
अपनी समस्त रचनाओं में अहिसा के सिद्धान्त का समर्थन करमे वाला लेखक बिना 
किसी प्रकार के संकोच के, अपने उपन्यास के कथासक्र को सपेठने भर के लिए 
निरपराधी पात्रों का गला धोंट देता है। 

प्रेमचन्द के किसी पात्र का जब विकास हक जाता है और वह कथानक के 
या किसी भ्रन्य पात्र के विकास में बाधक होने! लगता है और लेखक की समझ में 
नही श्राता है कि उसका क्या किया जाए तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए वह उससे 
आत्महत्या करा देता है। ऐसा करवाने के लिए लेखक उसे धीरे-धीरे ऐसी मनो- 
स्थिति में ले भ्राता है कि वह झपनी जीवन-व्यापी पराजयों तथा असफलताश्रो के 
लिए किसी श्रन्य को दोषी न ठहराकर श्पने को ही उत्तरदायी मानते लगे। इस 
प्रकार अपने प्रति ग्लानि का भाव उसमें इतना भर जाता है कि वह अपने ग्रापको 
संसार पर व्यर्थ का बोफ समभने लगता हैं शौर किसी स्रमय झावेश की तरंग में, 
तिराशा के गहनतम क्षण में, श्रपते जीवन का अन्‍्त कर लेता है । 


१०६, प्रेमचन्द, गोदान! १० १८६ | 
१०७ प्रेमचन्द, प्रतिद्वा', है छड ८८ | 
१०८, प्रेमचन, 'कायाकल्प!, ए० १६६ | 


सोहेश्य भरित्रधित्रण (८३ 


संघासंदल मे, सुमन वी पिता कृष्णचन्द्र सत्र तक अपनी बदनामी का मृस 
कारण सुमन को ही समभनता रहा, तब तक बह ग्रात्मह॒त्या की नहीं, बल्कि समन को 
मार डालने की बात सोचता रहा, पर ज्यों ही उसका द॒ष्टिकोग बदला श्लौर वह 
झपने को ही सब कुछ के लिए दोषी ठहराने लगा, वहे उत्तरोतर आत्मनलानि से 
भरता गया भोर प्रात्महत्या के रूप भें प्रायश्चित्त करते के लिए तैयार होता गया ।११ ४ 
गजाधर के प्रति उसके झन्तिम शब्द विचारणीय है--“मैं श्रव बहुत दिन ने जी ऊँगा । 
भोर कभी भ्रभागिनी सुमव से तुम्हारी भेद हो जाए तो कह देना क्रि मैंने उसे क्षमा 
किया । उसने जो कुछ किया उसका दोष मुझ पर है, श्राज से दो दिन पहले तक मै 
उसकी हत्या करने पर तुला हुम्ना था, पर ईश्वर ने मुझे इस पाप से बचा लिया ।/११० 
गंगा में हब मरने से पहले ज्ञानशकर की मनोस्थिति भी इसी प्रकार की हो जातो है । 
बह कहता है ' 'मायाशकर का कसूर नहीं, प्रेमशकर का दोप नद्ढी, यह साथ मेरे 
प्रारब्ध की कुट लीला है । में समझता था, मैं स्वयं अपना बिधाता हूं ' *'**' प्र 

प्रेव मालूम हुआ, मैं इसके हावी का जिलौना था ।११* 


ग्रन्तमेंन का चित्रण 


वस्तु-जगत के व्यवितयों की भाँति उपन्यास के पात्रों के सन में भी अनेक ऐसी 
ग्रत्थियाँ पडी होती है, जिन्हे खोले बिदा उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना 
जा सकता । उनमें से कुछ ग्रन्चियाँ ऐसी होती हैं, जिन्हें वे सपफते या पहचानते तो 
होते हैं, पर उनके भ्रनैतिक, भ्रसामाजिक या किसी अन्य ह्प में लज्जास्पद होने 
कारण उनका उल्लेख नदी कर पाते और उन्हे हृदय भे छिपाए सदा सावसिक 
यातना भोगते रहते है। इसके भ्रतिरिक्त उतकी अवेक सानसिक उलभनें ऐेसी भी 
होती हैं, जितके श्रस्तित्व को तो वे मह॒सुस करते है पर उनके वास्तविक स्वरूप को 
जाने सकता उतकी सामथ्यं से बाहर होता है । मनोवैज्ञानिक की तरह उपन्यासकार 
भी अपने पात्रों की चारिन्रिक गुत्थियों को प्रकाण में लाने का प्रयत्न करता है । 


4296 ज्ैताएव9, पाए) जकरणाड ए 2078ण800७ 9, 5860-87 

#अ#ए)ता का प्रक्तसातेषय छदत्ूशात00008 ईएप्रपाए&707, गा 809 छा ६8 ॥68 पएए१॥00 

8&00746 7७2४०05970॥90 97 400 ॥6 प्रगा5%कछ97 ००७77 शाए6 570 छा 0779]8९(४४० ५ 89 
** ॥8 पाए ॥2880% छा छागर्ाणगाड रा हुपफ्। छापे आया07६७ छापे शाते ॥0 

एच्)्रतेशात प्रत्राउ80९ हर 08 0799007४9५ 00]6९8 ** 

सफल) , 989०002₹ धाते 7.6, 9 498-484 , 

74 0709, (9 (708058 ०६ पाउछञौड5९०छ७आ०७॥0 ॥83 06 65॥70॥36 7280[0 0६ ९898- 

॥78 888703॥07 ६0 96 पप्याठते 2७08४ 0४७ 894, ॥78:680 6 088७४ 8परडा। - 

$प(99 ह॥ 0 हशए/गाशकया उफ़ाप् 3 एचएाठफोद्पोए 6070 बे 8त0709-* 


६१०, प्रेमचन्द, 'सेवातदन”, पु० २२७ | 
११३- प्रेमचन्ठ, 'प्रेमाअम”, पु० १६७ । 


यो हिन्दी-उपन्यास से चरित्नचित्रण का विकास 


ग्रचेतन प्ररणाओं का चिश्रण 


अपने पात्रों के चरित्रोद्धाटन के लिए प्रेमचन्द भी विभिन्‍्त मनोस्थितियों में 
ग्पने पात्रों में उठ रही विचारों की तरंगों, उनकी परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों द्वारा 
उत्पन्त श्रत'सघप, उनकी गुप्त इच्छाग्रो तथा महत्त्वाकाक्षाश्रों, उनके भाव-जगत्‌ के 
सुख-स्वप्नो श्रादि का चित्रण करते हुए या पात्रों से करवाते हुए उनके हृदय में पैठते 
जाते हैं और यदा-कदा उनके बाल्यकाल की ऐसी घटनाश्रो का उल्लेख भी कर देते 
हैं, जिन्होंने उनके हृदय-पटल पर एक स्थायी छाप लगा दी हो--ऐसी छाप णो 
उनके चरित्र-विकास में विशेष रूप से योग देती रही हो। पात्रों का मतशिचित्रण 
करते समय प्रेमचन्द कभी तो सर्वज्ञ बतकर उनके भन्त में हो रहे उतार-चढ़ाव का 
परिचय कराने लग जाते हैं, मानो वह उनके हृदय-क्षेत्र में श्रासत जमाकर वहाँ का 
श्रांखों देखा हाल प्रपने पाठकों के लिए 'रिले' कर रहे हों, और कभी स्वयं पाठकों 
भर पात्रों के बीच में से हटकर उन्हें अपने श्राप अपनी मनोव्यथा कहने देते है-- 
स्वगत कथनों के रूप में | असहा मनोवेदवा के कारण कोई पात्र सो नहीं पाता 
श्रौर श्राधी रात के समय खाट पर लेटे-लेटे अपने मत की लगाम ढीली छोड देता है, | 
विगत जीवन की उसकी याद ताजा हो उठती है और वह अपने श्राप से बातें करता 
हुआ किसी उधेड़-बुन में लग जाता है, जिसमें उसकी तात्कालिक उत्तेजनाओं के 
कारणों की चर्चा रहती है। पर इस जैली में प्रेमचन्द ग्रधिक नहीं रमते | बहुधा वह 
इन दोनों शैलियों को मिला देते है । इसमें भी पान्रो से कम कहलाता श्र स्वयं 
भ्रधिक कहना उन्हें विशेष रुचिकर है। पात्रों की मतोदशा पर टीका-टिप्पणी किए 
बिना एक कदम भी आगे बढ सकता उनके लिए कठित है । पात्रों की मनोदशा का 
भनमाना प्र्थ लगाने की छूट वहू पाठकों को नही देते । 


दाम्पत्य जीवन की श्रतरफलता का विश्लेषण 


यद्यपि आजकल के “मनोवैज्ञानिक' कहे जाते वाले उपन्यासों की तरह 
प्रेमचन्द के उपन्यासों का लक्ष्य मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या करना 
नही था, तो भी वह अपने पात्रों की भ्रवेक प्रसंगत प्रतीत होने वाली व्यक्त क्रिया- 
अतिक्रियाश्ों की तह गें गोता लगाकर उनके श्रव्यक्त प्रेरकों (लेटेंट मोटिव) को 
ढूंढने का प्रयत्त करते हैं। श्रपने उपन्यासों में प्रेमचन्द जब शोषित सारी की 
समस्यात्रो को उठाते है तो उत्तके दाम्पत्य जीवन की भ्रसफलता का मूल का रण श्रनमेल 
विवाह को ठहराते है। सुमत, निर्मला, ममोरमा, ज़ालपा भ्रादि उनकी सभी प्रमुख 
मायिकाश्रों की उलभनों का श्रारम्भ उत्के अनमेल विवाह से ही होता है। वह उन्हे 
भारतीय झादर्श महिलाशों के मार्ग पर चलाते हुए: उनमें पातिब्रत्य धर्म के प्रति 
निप्ठा कूट-कूटकर भर देते है और जब कभी भी उनकी प्रेम-भावता श्रौर कर्तव्य 
भावना में इन्द्द होता है, पत्ति के प्रति उत्की कर्तंव्य-भावना की ही विजय होती है । 


सोहेदय चरित्रविश्रण १८६५ 


अपनी परिरिथतियों से राममोता करने के लिये इतना सचेप्ट होने पर भी यदि थे 
दाम्पत्य जीवन में सफल नहीं हो पाती तो उयो ? 

समिर्मला--निर्मला को ही ले । माना कि बहेज-प्रवा के कारण उस विवाह 
अवेड उमर के एक विधुर मुझी तोतारास से हो चया, पर जब वह परिस्थिति के 
यथार्थता को थिना किसी प्रकार की ग्रानाकाती के रब्रीकार कर लेती है--सुमन 
की भाँति विद्रोह नही करती--और पति के प्रति अपने कर्तव्य को समभनते हुए उसे 
प्रसन्‍त करने की चेप्टठा करती है और तोताराम भी चाहता है कि बहू उस पर 
रीफ़े, तो कोई व्यक्त कारण नहीं दिखाई देता कि वह गृहस्थ-जीवेंन को भुल्ी 
बनाने से श्रसफल रहे । पर होता ठीक इसके उलट है । भरसक चंप्टा करने पर भी 
चह श्रपते पति से प्रेम नही कर पाती श्लौर श्रपत्ती सौत के पुत्र मच्साराप से बचने 
की लाख काशिंगश करने पर भी उसकी ओर खिची चली जाती है। भला ऐया 
क्यो ? उराका उत्तर दुढने के लिए प्रेमचन्द को उसके श्रवचतन मन को परे 
खोलनी पड़ी। उन्होने बताया कि अपने अ्रनजाने में ही निर्मला वहू कर बैठवी है, 
जिसकी उसने स्वप्न में भी कल्पता ते की थी। पति की अनुपस्थिति में वह 
प्रतिदिन निश्चय करती कि वह उससे प्रेम करेंगी पर उसकों देखते ही वह संकोच 
से दब जाती है। क्योंकि भ्रव॒ तक ऐसा ही एक आश्रादमी उसका पिता था, जिसके 
सामने वहू सिर भुकाकर देह चुराकर तिकलती थी। अब उसकी श्रवस्था का 
एक व्यक्ति उसका पति था । वह उसे प्रेम की बस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु * ९ * 
समभती है । उसको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। पर 
उसकी अनुपस्थिति मे "निर्मला जब वस्त्राभूषणो” से अलकृृत होकर आाइने के 
सामने खड़ी होती श्रौर उसमें श्रपते सौदर्य की सुपमापुर्ण झ्राभा देखती तो उसका 
हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता था। उस वक्‍त उसके हुंदय में एक 
ज्वाला-सी उठती । मन में श्रात्ा उुत घर में ग्राग तया दूं । भ्पनी साता पर 
क्रोध झाता, तोताराम पर क्रीध ग्राता* ९३ । 

यहाँ निर्मला के रूप में प्रेमचन्द ने ऐसी मनोदद्या का चित्र खीच दिया, जिन्हें 
मानसिक नपु सके (साइकिक इस्पोर्टेट) कहते है । ऐसी मनोस्थिति मे व्यक्ति श्रपते पति 
श्रथवा पत्नी को पिता श्रथवा माता के रूप में देखने लगता है झोर पू्व॑ंसस्फारवचन्न 
उनसे योत-पम्बन्ध निषिद्ध मानते हुए उनसे हूर भागता है। ऐसे लोगो का वास्पत्य- 
जीवन कभी सुखी नही हो सकता । इस प्रकार के पुरप व स्त्री, जिनकी सेक्‍स भावना 
घर पर तुप्त नही होती वेश्या वा पर-पुर्प से यौन-सम्बन्ध गॉँठने की झोर प्रवृत्त 
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होते है, क्योंकि उन्हें वे माता-पिता की को्ि रो बाहर भानते हे ।११* निर्मला 
के मन्साराम की ओर शहसा खिच जाने का कारण भी क॒दाचित्‌ यही था। 
प्‌व-सस्कारों के कारण वह तोताराम से तो भागती रही पर उप्तकी अतृप्त 
सेक्स भावना ने झ्रपनी तृप्ति के लिए मन्साराम को, जो उसकी अ्रपनी उभर का 
था, पर उसका अपना नहीं सौत का लड़का था, ढूंढ निकाला। भन्साराम 


के प्रति भ्रपपे मन को दूषित भावना से दर रखने की भरसक कोशिश करने पर 
भी उसे अपने पास देखकर उसका हृदय फूला नहीं समाता था। ११९ 

सुमत-- दाम्पत्य जीवल में सुमन की असफलता का कारण भी'प्रेमचन्द ते 
उसके भ्रवचेतन मत में स्चित बाल्यकाल के संस्कारों में हू ढा है। सुमन लाड़-प्यार में 
पली थी । उसके उदार पिता ने उसकी सुख-सुविधाओ्रों का विशेष ध्यान रखा था । 
इसलिए, पिता के प्रति उसका लगाव भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया थां। पितृ-रवेह 
से वचित होने पर यह स्वाभाविक ही था कि वहू अपने पति से उसी प्रकार के 
स्नेह और उदारता की श्राशा करती । उसका विवाह हुआ गजाधर से, जिसे पत्नी 
वी भ्रपेक्षा रुपये से अधिक प्यार था और जो स्वभाव से ही कपण था। सुमन का 
प्रवचेतन मन श्रपनी तृप्ति के लिए ग़जाधर भे वही गुण दूढने लगा जिनके कारण 
उसका पिता उसे अपनी शभीर भ्राकृष्ट किए हुए था,* *१ पर वहाँ उसे एक भी ऐसा 
गुण ने मिला । इसलिए, उसके चरित्र-विकास में पहली ग्रन्थि तो वही से पड गई । 
गजाधर की क्ृपणता से उसे विशेष चिढ़ हो गई थी*१५। फिर भी सुमन उससे 
समभौता करने की कोशिश करती रही | पर जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उसकी 
इस पतिनिष्ठा का उसके पति के निकट कोई मूल्य मही, बल्कि वह दब्बू समझ 
कर उसको और दबाते में श्रपती बडाई समझता है, तो उसकी विद्रोह-भावना जाग 
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उठी । बेदया भोली रो अपनी अवस्था की तुलना करपे पर तो माना उनकी आसे 
खुल गई । उसने देसा उसके पति श्रौर उसके समाण क्री दुष्टि में पतित्रता स्त्री 
की अपेक्षा वेश्या का मूल्य अ्रधिक है। पर यह क्यो ? स्वतन्त्र मनन द्वारा इस 
प्रघन का उत्तर वहु इस प्रकार पात्ती है. “बह (वेश्या) स्वाधीन है, मेरे पैरो में 
वेडियाँ है । उसकी दुकान खुलती है, इसलिए याहुकी की भीड़ है। मेरी दुकान 
बन्द है, इसलिए कोई खड़ा नहीं होता । वह कुत्तों के भौकने की परवाह नही करती, 
मैं लोकनिन्‍्दा से डरती हूँ ।/११* मनुष्य सदा उसी प्रकार का व्यवहार करने की ओर 
प्रवत्त हीता है, जो स्पप्ट रूप में उसे श्रधिक से अ्रधिक पुरस्कृत करा दे। पर जिस 
समाज में सदाचार तो किसी गिनती मे ने लाया जाये और दुराचार पुरस्कृत 
किया जाए, वहाँ दुराचारियों को ही बढावा मिलेगा । ११४ सुमन ने जब यह देखा 
कि पतित्रता नारी के त्याग और तपस्सा की महता का गान करने वाला समाज 
उसकी पूर्ण अवेहलना करता है, और उल्टे कुतटाप्रों को सम्मान देता है, तो उसका 
दिल जट्टा हो गया । यही से उस में उच्छू खलता का बीजारोपण हुमा । 

इस प्रकार प्रेमचन्द यह स्पष्ट कर देते है कि निर्मेला, सुमत झ्रादि नासि- 
काओ्रो के दाम्पत्य जीवन की अ्रसफलता के कारण उत्तकी विवाहित जीवन की 
परिस्थितियों में ही नही, बाल्यावस्था मे उनके सत्र पर पड़े सस्कारों में भी निहित थे । 
सस्कार प्रहण करने की दृष्टि से वाल्यकाल के प्रथम पाँच वर्ष सबसे झधिक 
महत्वपूर्ण होते हैं ।१ ६९ इस झवसर पर बालक के मन पर जो सस्कार एक बार 
पड जाते है, वे बडे होकर चेतन मन द्वारा भले ही भुला दिये जायें, पर अवचेतन 
सन पर उनके इतने गहरे झ्रक जमे रहते है कि उनके अनजाने में ही वे उसके चरित्र 
को दविशा-विशेष की ओर विकसित करते रहते हैं ।* ** 


किशोराधस्था का चित्रण 
शेशव का भ्न्तिम चरणा श्र - बवन का प्रथम च्‌रण--किशी रावस्था-- किसी 
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भी युवक वा युवती के जीवन भे एक मामिक काल होता है, क्‍योंकि इस है था 
तक पहुँचते-पहुँचते वे लोग पूर्णरूपेणा पुरुष वा स्त्री बन चुके हैं श्रौरसरे 
सैक्स के प्रति उनकी 'सेक्स' भावना श्रतायास ही जाग उठी . होती है एक भर दूसरे 
सेक्स के प्रति श्राकर्पण की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है भौर दूसरी श्रोर उत पर समाज- 
व्यवस्था तथा नैतिक भावना का श्रकुश रहता है। इस दोनो पवृ त्तियों में खूब सघर्ष 
होता है । एक उन्हे पाशबिक तृष्णाओ्ो की पूलि को ओर ले जाता चाहती है तो दूसरी 
उनके विरोध पर बत देती है। परिणामतः उनके हृदय में एक तुूफान-सा मचा 
रहता है। लज्जावश या लोकनिनन्‍्दा के भय से उनकी भावनाएँ उनके हृदय के किसी 
कोने में छिपी पलती रहती हैं, पर ज्योंही उन्हें श्रपने प्रेम का उपयुक्त पात्र मिल 
जाता है भौर उन्हें विश्वास हो जाता है कि उनका प्रेम तिरस्कृत नहीं होगा, उनके 
प्यार की चिर-संचित ज्रोतस्विती तोकमर्यादा के समस्त बॉधों को तोडकर उमड़ 
पइती है ।१*१९ 

यद्यपि प्रेमचन्द का लक्ष्य रूमानी जीवन का चित्रण नहीं था, तो भी वह 
किशोशावस्था प्राप्त तायक-नायिकाश्रों की मनोदशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण करते है । 
विनय और सोफिया जैसे संयमी युवक-युवती को ही लें | दोनों के हृदय में समान रूप 
से भ्राग लगी हुई है, पर कुछ तो संकोचवश, कुछ लोकनिन्‍्दा के भय से श्रौर कुछ इस 
डर से कि कही उतावली में वे एक-दूसरे की दृष्टि में गिर न जायें, उतके भाव उतके 
होठों तक आ्राकर रक जाते हैं : “जब विनय श्रौर सोफिया दोनों ही को विदित होने 
लगा कि प्रेम को, जब वह स्‍त्री और पुरुष में हो, वासना से निलिप्त रखना उतना 
प्रासान नहीं, जितना कि उन्होंने समझा था''' दोनों एक-दूसरे की भोर दबी श्राख 
से देख लेते थे, पर संकोचवश कोई बातचीत करने में श्रग्नसर न होता था 4 दोनों ही 

लज्जाश्ील थे पर दोनों ही मौत भाषा का श्राशय समझते थे” ।१ ६७ 

कई बार युवक-युवतियाँ एक-दूसरे को म्मभते में भूत भी कर जाते है--जिस 
पात्र की शोर उनका प्रेम अनायास ही उमड पड़ता है, वह या तो पहले से ही किसी दूसरे 
वी ओर प्रवृत्त होता है या इस पात्र की भर प्रवृत्त नही हो पाता । कायाकल्प की नायिका 
मनोरमा चक्रधर को श्रपना सर्वस्व भ्रपंण कर देने पर भी जब यह पाती है कि उसके 
प्रेम को यथोचित आदर नहीं मिला और उसका प्रेम-पात्र किसी दूसरी श्रोर उलभा 
हुआ्ना है, तव उसे बहुत दु ख होता है, पर वह करे क्‍या ; प्रेम की दिशा मोड सकता 
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१२३ 7? कलह 'रंग्मि, प० १०५ | 


सोहेश्य चरिभ्नचित्रण १८६ 
उसकी सामर््य से वाहर है। वह सत में कहती है “मैने अपने मन के भाव उससे 
ग्रधिक प्रकट कर दिए, जितता भेरे लिए उचित था। मैने बेशम्मी तक फी, पर तमने 
मुझे न समझा था सम'कते की चेप्टा ही न की । अब तो भाग्य मुझे उसी ओर नि 
जा रहा है जिधर मेरी चिता दनी हुई है । १*४ इन पक्तियों से मतोरमा की मनीं- 
व्यवा का अनुमान लगाया जा सकता है। चक्रवर से प्रेम के प्रतिदान का कोई स्पष्ट 
सकेत ते पाने पर कंदाचित्‌ निराणावस्वा में ही उसने राजा विद्यार्लासह से विवाह 
करने की स्वीकृति दे दी थी । 
युवक शोर युवतियाँ एक दूसरे पर किन्ही अगाव प्रेस्गाओं के काररा ही गुग्ब 
हो जाते हो, बह बात नहीं | वे एक दूसटे पर लद॒द इसलिये भी होते है कि वे एक 
दूसरे की प्रधान मनोवेज्ञातिक आवश्यकताश्रों का पूरा करते है या कम से कम ऐसा 
करते प्रतीत होते है ।१ १४ बितय और सोफिया को ही लें। विनय पर उसकी मा 
का कठोर नियत्रण रहा । उसे वह माँ की नाराजगी के इर से भले ही सहता रहा 
हो,* ९६ वास्तव में, वह उससे दूर भागने के प्रयत्न में रहा।*? ? इसलिए उसे ऐसी 
इकी की ग्रावश्यकता थी जो उसकी माता की-सी कठोर न होकर बिनीत होनी, जिसे 
देखकर उसे श्रपती माँ की बाद न ग्राती ।११४* सोफिया में उसे थे गुण मिल गए शग्लौर 
बह सोफिया पर उत्तरोत्तर मुग्ध होता गया ।* १६ सोफिया भी अ्रपवी माँ के कठोर 
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६ प्रेमचद, रगभूमिः, पृष्ठ ३१७ ॥ 

“भ॑वन्य सोचना है : उससे भेरे चित्त की अवस्था छिपी नहीं ह। वह उस अन्‍्तद्व न को 
ज्ञानी है. भरे हुदय में जो इतना भीपण रूप वारण किये हुए है। एक आर प्रेम और 
श्रद्धा है तो दूसरी ओर अपनी प्रतिधा ओर कर्त्तव्य) माता की अप्रसन्‍्नता का भय अर 
लोकनिन्दा थ्रौर लज्ना |" 

१०७ वही, . पृष्ठ २६६ « 'विनय को अपनी माता की कठारता प्रिय न थी ।? 
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१२६, प्रेमचनद, 'रगभूमि', पृष्ठ 2३5 | 
'गैिनय इस्छडत्त से कहता है - सोफी के लिए मे सब कुछ कर लकता हू | मेस आत्म-सम्मान 
मेरी बुढि, मेरा पौरुप, मेरा धर्म सब कुछ प्रेम के हवन-कुएड में स्वाद हो गया है ।” 


१६० हिन्दी-उपन्यास में चरित्रचित्रण का विकास 


व्यवहार से व्यधित थी, वह श्रव तक स्नेह से वंचित और उपेक्षिता ही रही थी, पर 
विनय का ध्यान श्रपनी झोर खिचता देख उसकी इस भावत्ता की लुप्ति होती गयी 
श्रौर वह उन्तरोत्तर उस पर मृग्ध होती गयी१३९" भर इसके न्िकठ पहुँचती गई । 
दूर से तो वहु विनय की केवत अच्छाइपो को ही देख पाई थी, पर ज्यो-ज्यों वह 
उसके निकठ पहुँचती गई, विनय पर से उसका विश्वास उठता गया,११* यहाँ तक 
कि बाद में उसे लिश्वास हो गया कि विनय से उसका दाम्पत्य जीवन सुखी न वन 
सकेगा१ १* और इच्छा होने पर भी वह उसके साथ विवाह के जीवन में वँबने 
से कतराती रही | 

ये मनोवैज्ञानिक तथ्य प्रेमचन्द ने जान-बुक्रकर रखे हों या उनके व्यापक, गहरे 
प्रनुभव के आधार पर उनका समावेश अनायास ही हो गया हो, पर कहुचा न होगा 
कि इनके समावेश से पात्रों के प्रेम-विकास की स्वाभाविकता बढ़ गई है । इसी प्रकार 
मनोरमा द्वारा अपना सर्वस्व अ्पित किया जाने पर भी कायाकल्प का चक्रधर अपनी 
माता के साथ एकात्मीकरण (श्राइडेन्टी फिकेशन ) के कारणा उसे ५ृणरूपेश स्वीकार 
न कर सका और जीवन भर वह भ्रहिल्या, जिसमें उसे भ्रपती माता के बहुत से गुण 
घर-गृहस्थी मे लीनता भ्रादि मिल गए थे, तथा सतोरमा के बीच ही भठकता रहा; 
इतमे से बह न तो किसी को पूरी तरह छोड सका और न ही किसी की पूरी तरह 
अपना सका । 


प्रन्तद् गदर 


प्रेभचन्द के श्रौपन्यासिक पात्रों के जीवन में श्रतेक ऐसी परिस्थितियाँ श्राती 
हैं जो किसी भी मनुष्य के मत में घोर शाधर्ष को जन्म दे सकती हैं, पर उत्तमें उतना 
तीघ्न प्रन्तह स्व नही छिड़ता जितने की उस परिस्थिति में भ्राशा की जा सकती 
थी ।१३३ उनके पान्नों को बहुधा स्वार्थपरता झौर परार्थचिता, उदारता श्र संकी- 


शा श्ः 


ता, कर्तेग्य-परायणता श्र कामनापूरति भ्रादि परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों में से एक 
को अपनाना पड़ता है, पर एक तो उनमें श्रात्मविद्वास की भावतता और निर्शाय 
करने की शक्ति इतनी प्रवल है और दूसरे पाप-पुण्य, कत्तेव्य-अ्रकत्तेव्य श्रादि के 
१३०, बंही,. पुष्ठ ४२७ | 
“जब विनय अपनी माता के कठोर पत्र से धबराया हुआ होता है, तब सोफी उसे तमभाते 
हुए कहती है: भें उनसे (रानी जाहवी से) तुम्हारी प्राण-भिक्ता मागूंगी, फिर तुम्हें मांग लू गी । 
१३१, सछए070७% “2839 ५०००४ 399]00 80 ॥46 2गात $ए७०४', 9, 270, 
१३२. प्रेमचन्द, रंगभूमि', पुष्ठ ५१३ | 
१३३ रामरतन भटनागर, कलाकार प्रेमचन्द”, यूनीवर्सल प्रेस, इलाहाबाद, पृष्ठ ३५० : 
“इसमें सन्देह नद्दी कि दुर्घल चरित्रों को अपनी रचनाओं सें महत्त्तपूर्ण स्थान देते हुए भी 
प्रे मचनद सबल चरित्रों की ओर विशेष रुप से आ्राकृष्ट हुए हैं. ओर उन्होंने उराके निर्माण में 
अपनी प्रतिभा का सारा बल लगा दिया है |! 





सोहेश्य चरित्नाचन्रण १६१ 


सम्बन्ध में उनको सात्यताएं इतनी सुलकी हुई हे कि उन्हे किसी भी परिस्थिति मे, बह 
कितनी ही गम्भीर क्‍यों न हो, श्रपता पव निदिचत करने भें देर वही लगती ' बह 
पथ्र-इलाध्य हो या नि, यह दूसरी बात है। उनकी दृष्टि में ब्यवित, समास, जीवन 
ओर उनके तत्त्वो के मृत्य इतने सुस्पप्ट हे कि उनके चेतन मन में ने तो सम्दह श्रीर 
॥_का के लिए कोई स्थान रहता है और न ही तज्जतित सथर्ष के लिए । इसलिए 
उतके चेतन मन मे द्न्द्र नहीं उठता। उठता भी हैतोझधिक देर नहीं रहता और 
>चै प्रपने लिए मार्ग निश्चित कर लेते है, भले ही उनके अवचतल सतके किसी कोने में 
गहरे वेठ हुए सस्कार उन्हे निर्णीति पथ से विव्कुल विरोधी दिया भे ले जाये। प्रेमचनद 
का प्रयत्न मदा यह रहा है कि उसके चरित्र पोजिटिव हो ।१ ३ ४ 


अन्तद् घ् का श्रभाय 


मानसिक व्यग्रता के पर्याप्य कारण विद्यमान होने पर भी पान के सन में 
दन्द्द ते उठता क्र उठना भी तो नताममात्र, कई बार उन्हें श्रस्पाभाविक-सा बना 
देता है। 'प्रतिज्ञा' की नाथिका प्रेमा जब अपने प्रेमी अमृतराय के, जिस पर बहु 
जी-जान से लट॒टू है, विधवा से विवाह करने का निश्चय कर लेने पर उसके 
मित्र प्रो० दानताथ से विवाह करने के लिए बाध्य हो जाती है, तो जीवन की ऐसी 
विकट समस्या भी उसे व्यग्र नही कर सकी । उसके मन में उरद्व नहीं छिड़ता कि वह 
वया करे, श्रपितु कट अपना मार्ग निद्ितत कर लेती है कि बह प्रो० दाननाथ से जिसे 
बहू प्रेम नहीं करती, विवाह कर लेगी बयोकि उमा प्रेम उसके कत्तंव्य के अ्रधीत 
है। १३१ विवाह के पश्चात्‌ भी श्रनेक ऐसी परिरिधतियाँ आई कि कोई श्रौर स्त्री 
होती तो घुल-घुलकर मर जाती, पर प्रेमा विचलित तक यही होती । एफ वार जब 
उसके प्रेमी तथा पति की प्रतिद्ृन्द्िता श्रपती चरम-सीमा को छू जाती है, तब बह 
थोड़ी देर के लिए विचलित भ्रवश्य होती है, पर ज्ीघ्र ही वह इस निश्चय पर पहुँच 
जाती है कि प्रेम पत्ति के लिए+ है, पर भक्तित सदा म्पुतराय (प्रेमी) के साथ 
रहेगी ।॥१३६ 

सेवासदन' की नायिका सुमन के जीवन में जितने उत्थान-पतन श्राए उतने 
कदाचित ही प्रेमचन्द की किसी प्रन्य नायिका के जीवन में आये होगे, पर वहु गम्भीर 
ते भम्भीर परिस्थिति में भी तहीं घवराती । यहाँ तक कि पति द्वारा घर से विकाली 
जाते पर भी उनके भन में किसी प्रकार का सघर्ष नहीं छिड़ता, बल्कि वह अपने 
पति को भ्रकडकर उत्तर देती है ' “हाँ, यो कहो कि उफे रज़ना नहीं चाहते । मेरे सिर 
पाप क्यो लगाते हो ? क्‍या तुम्ही मेरे श्रन्तदाता हो, जहाँ मजदूरी करूगी बही पेट 
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११४ अमचल, कुछ विचार!, पृष्ठ ४६१ | 
१२५  प्रेमचन्द, 'प्रतिह्ा', पृष्ठ श८ | 
११६. वेह्दी, हुए हर । 


१६२ हिन्दी-उपम्यास में चरित्रचित्रण का विवात्त 


पाल गुगी ) १४ घर से चलते-चलते भी वह इसी प्रकार सोचती है: “बह प्रब भेरा 
मुंह भी नही देखता चाहते, तो फिर उन्हे क्यों मुंह दिखाऊ ? क्या संसौर में सब 
स्त्रियों के पति होते हैं ?”*१»८ बाद में वह वेश्या बनी श्रौर हृठी, पर न तो वेश्या - 
वृत्ति स्वीकार करते समय उसमें कोई भअ्रन्तद्व नह उठा शौर व ही उसे छोडते समय । 
वह श्रजीव धातु की बनी हुई नारी थी । जीवन के विभिन्‍त झौर सम्भावित मोड़ 
ग्रहण करते समय उसके मन में सबर्ष उठाकर श्रौर दो परस्पर विशेधी मार्गों में से 
एक को चुनने मे उसकी घबराहट तथा श्रात्म-गोरब और लोक-लाज की उसकी 
भावनाओं में इन्द्र, दिखाकर लेखक उसे अधिक मानवी बता सकता था, पर ऐसा हुआ 
नहीं; *? ६ बिना किसी हिंचकिचाहुट के उसका निरणय आात्मग्रौरव के पक्ष मे ही 
होता रहा । 

इसी प्रकार 'प्रेमाश्नम' में प्रमशकर की पत्नी श्रद्धा केवल धर्मभीरुता के कारण 
विदेश से लौटे प्रपने पति का मुख नहीं देखना चाहती । एक क्षण के लिए भी 
उसकी पति-भवित तथा धर्म-भावना में संधर्ष नही उठा, क्योंकि उसका निश्चय तो 
पहले से ही किया-कराया रखा था कि “वह श्रपने प्राणों से, भ्रपने धराणप्रिय स्वामी 
से हाथ धो सकती थी, किन्तु अ्पते धर्म की श्रवज्ञा करता श्रथवा लोक-निन्दा का 
सहन करना, उसके लिए भ्रसम्भव था । १४० 

प्रेमचत्द की समस्त शोपषित नायिकाओ में निर्मेल्ा का स्थान सर्वोच्च है 
पर वह भी जीवन की प्रत्येक परिस्थिति से समझौता कर लेने का ऐसा सिद्धान्त 
बना लेती है कि उसमें मानसिक संघर्ष उठने का कोई भ्रवसर ही नहीं श्राता "जो 
होता था, हो घुका। श्रथर्म करके अपना परलोक क्यो बिगाडती । पूर्व-णन्म में 
न॑ जाने कौत से ऐसे कर्म किये थे जिसका यह प्रायश्चि करता पडा ।१४१ यद्यपि 
उसका अवचेतन मन उसे अनजाने में ही मन्साराम की औ्रोर ले जाता रहा, चेतन मन 
में उसमे सदा पति के प्रति अपने कर्तव्य को ही प्राथमिकता दी थी । 

गवन के नायक रमावाथ को लें | लालपा के सम्मुख अ्रपत्ती अप्तीरी की 
डीगें मारते तथा बहानेसाजी करते समय, रुपये का गबत करते समय, घर से भागते 
समय कभी तो उसके मन में हन्द छिडना चाहिए था, पर नही प्रत्येक परिस्थिति में 


१३७. प्रेमचन्द, 'सेवातुदन!, पृष्ठ *ढ८ | 

१३८. वही, पृष्ठ '४६ | 

१३६, डा० इन्द्रनाथ मदान, 'प्रे मचन्द्र ! एक विवेचना! ; पृष्ठ ४८ | 
“(परिवर्तन की प्रत्वेक स्थिति में) प्रेमचद ने उगके (सुमन के) हृदय के हन्द् और उसके 
मस्तिष्फ की हलचल का चित्रण नद्दी किया हे,। ऐसा इसलिए श्री हुआ है कि थे चस्व्रिचित्रण 
से अधिक सामाजिक समस्याओं में अमिरुचि रखते थे |?! 

१४०, प्रेमवन्द, 'प्रेमाश्रम', पृष्ठ १२४ | 

१४१, प्रेमचन्द्र, निर्मला, पृष्ठ २०५ | 


सोहदेश्य चरिन्रचिभ्रण १६३ 


के आगे बढ़ता गया । पहली बार उसमें अन्तह्र स्व तब छिझा जब कि बढ़ परोत पर 
छूटफर सर करने के लिए गया था श्रोर रास्ते में उसने जालपा के फटी-पुरानी तथा 
मली-उुर्चली धोती पहने सिर पर मटका उठाए देखा था। उसमें भी उसकी चिन्ता 
ही भ्रविक व्यक्त हुई है और अन्तद्व न्‍द कम ।१ ४१ 
हम प्रकार, प्रेमचन्द के पात्र कुछ सिद्धान्तों को अपना लेने हूँ श्र जीवन भर 
उनके द्वारा मिदिप्ट मा पर चलते रहते है। यह उनके विदगसततेस उपन्‍च्यासों के 
नायकीतक के बारे में भी कहा जा सकता है। गोंदान का नायक होगी उपस्यास के 
आरम्भ में ही सिद्धान्तव यह मान लेता है. कि जय दूसरों के पायों तले श्रउती गर्दन 
वी हुई है तो उन पायों को सहलाने में ही कुशल है," है झीद जीवन भर उसके 
प्रनूमार ही चलता रहता है। ऐसी स्थिति में उसमे अल स्व छिडने का प्रव्म ही 
नहीं उठता। 


चघरिप्रचित्रण को नाटफीय प्रणाली 


गपने पावन के चरित्रोद्घाटन के लिए प्रेमचन्व प्रत्यक्ष प्रमाली को तो अ्प- 
ताने ही है, साथ ही साथ नाटकीय प्रणाली द्वारा भी उनके चरित्र के अनेक रूपों को 
प्रकाश में ताते जाते है। ऐसा करते हुए वह अपनी ओर से वर्णन, विश्लेपण या 
दीका-टिप्पणी झावि कुछ न करके स्वय बीच में से तिकत जते है और पात्रों के 
चारित्रिक गुणावगुणों को उनके जीवन की विविध घटनाओो, उनके कथोपकथनो, 
प्रन्‍्य पात्नों पर पढे उनके प्रभावों और उसके आभार पर की गयी | उ्र# ते टीका-टिप्पणी 
के रूप में उतके चारित्रिक गुणावगुणों को व्यक्त होने देते है । डा० इन्द्रताव मदान 
को लिखे अपने एक पत्र में उन्होंने यह बाल स्पष्ट भी की है “मैं कवानके का 
सगठन इस प्रकार करता हूँ कि उसके द्वारा मानवीय चरिभ के सुन्दर श्रौर रबस्थ 
श्रगों की अ्रभिव्यजता हो सके । यह प्रक्रि] बडी उलभी हुई होती है। उसमे मुझे 
कभी किसी व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है, कभी किसी घटना से, केभी किसी 
स्वप्न से” |१४४ 


घटनाओं द्वारा घरित्रद्धित्रण 
उपन्यास-रचना में प्रेमचन्द का मूलोदशइ्य चरित्रचित्रण तो था नही, पर फिर 
भी अपने लक्ष्य, अर्थात्‌ समाज का यथार्थ चित्रण, की पूर्ति के लिए उन्हें सबल पात्रा 
की श्रावश्यकता पहाँ । उन सबल पात्रों के समूच जीवन को केन्द्र बनाकर उन्होंने 
अनेक ऐसी घटनाओं का मिर्माण किया, जिदसे उतका चरिभोद्घादत भी होता जाए 


४३, प्रमचद, गज्चे!, पृष्ठ ३०३ | 
2४३, प्रेमवन्द, 'मोझन', एड २ । 
१८४, डा० मशन, प्रेमचंद ; एक विवेखना', । 


१६४ हिन्दौ-उपन्यास में चरित्रचिन्रण का विकास 


ग्यौर साथ-साथ समाज के विविध रूपों का चित्रण भी होता चले । उनके उपन्यास 
ग्रमेक ऐसी घटनाओरों से भरे पड़े है जिनका समावेश उन्होने अपने पात्रों के चरित्र 
प्रकाशन के लिए किया है। अनेक घटनाएँ तो पात्रों के चारित्रिक गुणों को इस 
र्वाभाविकता से व्यवत करती है कि शायद बड़े से बडे वर्णात, मनोविब्लेपणात्मक 
चित्रण तथा कथोपकथन भी उनकी उतनी स्वाभाविक झभिव्यवित न कर पाते । 
उन्होने घटनाओं का प्रयोग पात्रों के चरित्र को विकास की शोर ले जाने के लिए, 
उनके विभिन्‍न चारित्रिक गुणों के प्रकाशन के लिए तथा उनकी तात्क्षणिक मनोस्थिति 
की ओर सकेत करने के लिए किया है। 

नाटकीय प्रणाली को ग्रपनाने पर भी प्रेमचन्द ने श्रपत्ती विशेषता बनाए 
रखी है | पाठकों को उन घटनाश्रों का मनमाना श्रर्थ लगाने की स्वतन्नता बह नहीं 
देते। इसलिए चरित्र उद्घाटन करने वाली प्रत्येक घटना का वर्णन करने के बाद 
निष्कर्ष तिकालते हुए यह भी स्पप्ट कर देते है कि घटवा-विश्येप का उल्लेख उन्होंने . 
किस उहूं वय से किया है । 


(क) चरिन्र-धिकास के लिए 


उपन्यास के ग्रारम्भ में ही प्रेमचन्द भ्रपते प्रमुख पाव-नायक-सायिका के जीवन 
में कुछ-एक घटताएँ घटित करके उन्हे इस मोड पर ले भ्रात्ते है जहाँ से उन्तके चरित्र 
का विकास उस दिया में किया जा सके जो लेखक को अ्रभीष्ट हो । एक-दो घटनाएं ही 
पात्र का उस मूल समस्या से साक्षात्कार करा देती हैं जो उत्तरोत्तर जटिल होती हुई 
ऐसी परिस्थितियो को जन्म देती जाती है, जिनमें वे जीवत भर उलभे रहते है । 
प्रतिज्ञा' के झारम्भ में ही पूर्णा के पति वसन्तकुमार को मृत्यु कराकर, उन्हे जल 
समाधि देकर, उसे विधवा बना देते हैं ; विधवा होने पर वह कमलाचरण के पिता की 
प्राश्नित होकर उनके घर में श्रा जांती है और तभी से वहु उनके परिवार के लिए 
भौर अपने लिए भी एक समस्या बन जाती है--ऐसी समस्या जो उपन्यास के श्रत्त 
तक नही सुलक् पाती । 'सेवासदन' की नायिका सुमत का चरित्र-धिकास जिस दिशा 
में मिलता है, वह केवल एक घटना के कारण सम्भव हुआ था--उसके पिता का कद 
होना । उसका पिता दरोगा क्रृष्णचन्द्र धुंसलोरी के श्रनभियोग मे न पकडा' गया होता 
तो न उसका गजाधर जैसे व्यक्ति से अ्रममेल विवाह होता और न ही उसे दाम्पत्य 
जीवन का परित्याग करके वेश्या-वृत्ति को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ता | 
इस एक घटना से लेखक ने उसके चरित्र-विकास को श्रभीष्ट दिशा दे दी है । 
इसी प्रकार यदि निर्मला का पिता व सरता तो दहेज म दे सकने के कारण 
उसका बिवाह विधुर मु शी तोताराम से न होता श्रौर न ही बहु विभाता ने रूप में 
हमारे सामने शाती | निर्मला के पिता की मृत्यु की घटना द्वारा ही लेखक उसे ऐश्ी 
ग्रतप्त पत्ती और विमाता के 
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रूप मे विकसित करती रहती हैँ । “रगभूमि' में भी देखिए ! सोफिया भी से लडकर 
घर से वाहर निकल भागी थी। कौन जानता था कि वह कहाँ जाएगी, पर अचानया 
आग की दुघंटना में विनय नामक एक युवक को बचाने के बाद वह उस परिवार के 
सम्पर्क में श्रा गई और वही से विनय और सोफिया का विकास प्रेमी-प्रेमिका के रूप 
में होने लगा | 'कर्मभूमि' की तायिका सुखदा के चरित्र का विकास भी मदिर वाली 
घटना के कारण हुआ था । श्रावेश्ध में आ्राकर एक बार जो बह ग्रछूत सत्याग्रहियों 
पर लाठियाँ पडती देखकर उस आन्दोलन में कृद पी कि समाज-सेवा उसके जीवन 
का मुल्य भ्रग वन गया जिसके लिए पहले वह अपने पति को कोला करती थी । 


(ख) चरित्र के विविध रूपों के प्रकाशन के लिए 


कई धार प्रमचन्द छोटी-छोटी घटनाओो के समावेश से ही पात्री के विभिरत 
चारित्रिक गुणों का चित्रण बड़े प्रभावपूर्णा ढग से कर देते है। वह पात्रों को किसी 
परिस्थिति विनेष में डाल देते है और उस समस्त परिरिवति का श्रीर उसके प्रति पात्र 
की प्रतिक्रिया का इस ढंग से वर्णन करते है कि घटना के साथ-साथ पात्र के चरित्र 
का एक नवीन रूप भी उद्घादित हो जाता है। 

'निर्मला' उपग्याक्त में सॉप वाली छोटी सी घटना बडी सुन्दरता से तोताराम 
की पोल खोल देती है । निर्मेला को प्रभावित करके श्रपनी ओर खींचने के लिए 
तोताराम उसे भ्रपनी वहादुरी की अनेक गप्पें सुनाता रहता था। पर एक दिन श्रथा- 
तक उनके घर में कही से साँप निकल श्राया । सॉप का नाम सुनते ही तोताराम के होग 
उड गए । वह पकडो-मारो का शोर तो मचाता रहा पर स्वव बाहर निकलकर नही 
ग्राया | आ्राया तो तब जब मन्साराम साँप को एक ही वार से समाप्त करके उसे 
हाकी पर लटकाएं चला भ्रा रहा था । इस एक ही घटना से तोताराम की कायरता 
झ्ौर मन्साराम की वीरता व्यकतत हो जाती है और ताथ ही उन दोनों के चरित्र की 
तुलना भी हो जाती है । 

'सेवासदन' में सुमन द्वारा पह्मसिह को स्वर कंगन लौठाने की घटना का वर्णन 
करके लेखक पाठको पर उसके चरित्र की पवित्रता की धाक बैठा देता है कि वेश्या- 
वृत्ति स्वीकार कर लेने पर भी उसने वेश्याश्रों के हथकण्डो को नहीं श्रपताया था। 
फक्रायाकल्प' में चक्रधर द्वारा धन्‍तासिह के भाई की पिटाई वाली घटना के समावेश से 
लेखक उसके चरित्र-विकास में श्राए एक नए मोड की झोर पाठकों का ध्यान दिला 
देता हैं। इस घटता ते चक्रधर तक को यह मानने के लिए,वाध्य कर दिया कि धन 
और पद के घमण्ड ने उसकी भी मति भ्रप्ट कर दी थी । 

गोदान में भी दमंडी वंसोह की श्रौर हीरा के घर की तलाशी वाली घटनाश्रो 
द्वारा लेखक होरी के स्वभाव के दो विभिन्‍त रूपो का दिगदशन करा देता है। वही 
होरी जो बांसों के सौदे में कुछ-एक पैसों के लिए अपने भाई हीरा से घोख्ता करता 
चाहता था, उसके घर छोड़कर चले जाने पर बिता किसी इच्छा से उश्नकी खेती 5! 


१६६ हिन्दी-उपस्यास में चखरित्रचित्रण का विकास 


सारा काम ही नहीं करता, प्रत्युत जब पुलिस उसकी तलाशी लेने श्राती है तो प्रावरूः 
बचाने के लिए रुपए उधार तेकर थानेदार को घुस तक देने के लिए त॑यार हो जाता है | ४० 


(ग) ताल्कालिक सनोस्यिति के विन्रण के लिए 

प्रमचन्द श्रपने उपस्यासों में बब-तत्र घटनाओ्रों का समावेश श्रपने पात्रों बी 
तात्क्षगिर मनोस्थिति के चित्रण के लिए भी करते रहते है । वेश्याबत्ति छोड़ते समय 
गुमन ने अपने साहकी से से एक की दाढ़ी जला दी, एक के छू है पर रोगन पेट कर 
दिया । इस पदला के उतलेस द्वारा प्रेमचन्द ने उसकी उस समय की मनोस्थिति का 
बढ़ा सजीद चित्रगा किया है। उरासे वेश्यालय के वातावरण तथा वहाँ के व्यक्तियों 
“याठओ के प्रति सुमन का दृष्टिकोग स्पष्ट हो जाता है। प्रेमाश्नम' में अपने पुत्र 
धरा को पकड़े हुए देसक्र मनाहर द्वारा सिपाहियों को धक्का दे देने की घटना से 
मनोहर की तत्कालीन ग्रावेज्ञपू्ण मनौदशा का उद्घाटन हो जाता है। 'गवन में 
रामनाथ के भाग जाने वाली घटना में उसकी कायरता तथा पलायन-बुत्ति घुखरित 
हों उठी हैं। (वरदान में कमलाचरण द्वारा श्रपने सारे पतग फाड देने तथा क्वूतरों 
को उड़ा देते वाली घटना में विरजत की दृष्टि में अपने को ऊँचा उठाने की उसकी 
प्रवृत्ति अपने घथार्थ एप में प्रतिविम्बित हो उठती है। 


कथोपक्थम हारा चरित्रचित्रण 


पात्रों के कवीपकथन के सम्बन्ध मैं प्रेमचत्द का यह सिद्धान्त रहा हैँ कि 
बाललाप कंबल रह्मी नही होना चाहिए। प्रत्येक वाक्य जो किसी चरित्र के मुह 
से मिकले उस्तें पात्र के मवाभावों श्रौर चरित्र पर कुछ मे कुछ प्रकाश डालता चाहिए ।' 
इसलिए पात्रों की प्रत्येक बार्तालाप द्वारा उन्होंने थदि उनके चरित्र के किसी न किसी 
भ्रग या छप के चित्रण की चेप्ठा की हो श्रीर इस प्रयत्त में उनके पावों के कथोप- 
कथन कभी स्वाभाविकता से भ्रविक लम्बे हो गए हो और उसमें से भाषण या उप- 
देश की गंध भी श्राने लगी हो तो आइचर्य की बात मही । उनके उपन्यासो में कई सवाद 
तो ऐमे हैं कि उनमें भाग लेने वाले प्रत्येक पात्र के चरित्र के किसी त किसी श्रंग का 
उद्धादन तो ही ही जाता है, भाथ ही उन सब के चरित्रों का तुलनात्मक परिचय भी 
मिल जाता है। प्रेभचन्द बहुधा किसी पांच्र के किसी विश्लेष गृणावगुर के प्रकाशन 
के लिए ही सवाद की रचता करते हैं, मानो श्रत्य पात्र उसे बातों में उलभाकर था 
उकसाकर किसी सप्स्या के बारे में उसका दृष्टिकोश या किसी विज्ेप परिस्थिति 
में उमकी प्रतिक्रिया को जानने के प्रयत्व में हो । 

मेवादात्मक दैली से प्रेमचन्द ने एक और कार्य भी लिया हैं, जो उनकी अपनी 
विश्यता हैं। सवारों द्वारा वहू केवल एक पात्र या उसमे भाग लेने वाले सभी पान्रों 
की ही तलावीन मतोस्थिति का उद्वादन वहा करते, प्रत्युत्‌ उसमें समूचे वर्ग, जाति 


सोद्देश्य वरि्रचिप्रण १६७ 
या समाज की तत्कालीन बुत्ति, उप्तमे ब्याप्त जासरख की सहर या उसके चस्त्रि झी 
म्धोगति रपप्ट सप से प्रतिबिम्बित हो उठती हैं। बढहाँ लेखफ का ध्यान सवाद द्वारा 
फक्रिसी एक या अनेक पात्र के चरित्र -उद्घाटन की ओर ने होकर समुचे समाज्ञ के 
क्रिसी चारित्रित गश की अभिव्यक्रित की ओर होता है । 


घरिन्न का तुलनात्मक परिचय 


सवादों द्वारा प्रेमचन्द परिस्थिति विद्येप मे पात्रों के दुष्टिकोण का स्पस्ट्री- 
क्रण तो कर ही देते है, साथ ही उनके उस दृष्टिकोण के प्रेरक चारिव्रिक यूस्याव- 
गुणों का तुलनात्मद्र परिचय भी करा देते है। प्रेमचन्द ने इस रूप में सवादों का 
खूब प्रयोग किया है| 'निर्मत्रा' उपन्यास के श्रारम्भ में ही साब्रिका के माता-पिता 
का गरमानगरमी में हुआ सवाद शक ऐसी घटठता को तो जन्म देता ही है, जिसरी 
उपस्यास के कथातक को यंति मिली और नायिका के चरित को विकास के लिए 
मार्ग भी, साथ ही उससे दोतो--कत्याणी तथा उदयभानु की-गर्म प्रकृति का भी 
ग्रच्छा परिचय मिल जाता है। इसी प्रकार का उष्णरकक्‍त वाता दम्पत्ति सेवायदन में 
मिलता है-सुमन श्र गजाधर। घर छोड़ते समय, अपने पति के प्रति सुमन 
के शब्दों मे-- क्या तुम ही मेरे अच्नदाता हो ? जहाँ मजदूरी करू गी वही पेट पाल 
लूगी''''''क्या संस्तार में सब स्त्रियों के पति होते है 2९४४ में उत्तका उप्र स्वभाव 
मिखर पइता है। स्वभाव की वैसी ही उम्रता निर्मला की माता कन्याणी के इन 
शब्दों मे भी स्पृष्ठ हो सकती है : 'तुम्हारा घर तुः्ह मुबारक रहे, मेरे लिए पेट की 
रोटियो की कमी नही''''''ईश्वर की सृष्टि में भ्रसस्य प्राणियों के लिए जगह है, 
बया भेरे लिए नहीं ।१ ४६ सुमन और कल्याएी तो तत्ख स्वभाव वाली थी ही, पर 
जब उन्हें पति भी उत्ी प्रकार गर्म प्रकृति के मिल गए तो उनकी गृहस्थी चैन से न 
चल सकती थी और त चली। ये दोनों सवाद उपन्यास के कथानकों को तो गति 
देते ही है साथ ही सवाद मे भाग लेने वाले दम्पति के स्वभाव की उमग्रता को भी 
स्पष्ट कर देते हैं । 

इसी प्रकार निर्मता उपन्यास में जब सोटेराम शास्त्री बाबू भालचन्द के पास 
उनके पुत्र तया निर्मला के विवाह की बाव आागे बढाने के लिए जाता है तो उस 
समय भानचन्द शौर रंगीली के संवाद मे* “५ लेखक वड़ी सुन्दरता से पति-पत्मी के 
चरित्र की तुलना उपस्थित कर देता है। स्पष्टवादिती रगीली यह कह छुकने के वाद 
कि 'साफ बात करने से सकोच क्या ? हमारी इच्छा है, नही करते । किसी का कुछ 
लिया तो नही है' जब निर्मला की माँ का करुणापूर्ण पत्र पढ़ती है तो पश्तीज उठती 
है । उसका पसीज उठना लेखक ने उसके इन शब्दों में कितनी मामिकता से व्यवत्त 
3४५. ग्रेमचच,, सेवासदन एृ० ४म-४६ । 
१४६ प्रेमचन्दर, 'निर्मेला,, ९० ६-१० । 
१४७. थंद्दी, पृ० २३-२४ | 


१६८ हिन्दी-पपस्यास में घरित्रचित्रण का विकास 
किया है: अभी ब्राह्मगा बैठा हे न ?। मालचन्द का, जो रमीती के ऊत्ते पर रखकर 
बन्दक चलाना चाहता था, हृदय में उमडी करुणा को भाप झपना पंतरा यो बदलना 
पेश, “त॒म्हारे ही कारण मुझे अपनी वात खोनी पडी । अब तुम फिर रग बदलती 
हो । यह तो मेरी छाती पर मय दलना है। गआ्राखिर तुम्हे मेरे कुछ तो भाव-अभ्रपमान 
का विच्वार #रना चाहिए ।” इस सवाद में जहाँ रगीली की स्पप्टवादिता दयाद्वेता 
तथा वाकपट्ला का पता चलता है, वहाँ उसके पत्ति भालचन्द की नीच प्रवृत्ति-- 
धनलोलपता का भी विशेष परिचय मिल जाता है [४ 
इसी प्रकार 'गमवन' में जाल्पा से विवाह पर विए हुए श्राभूषण कंसे वापिस 
लेने चाहिएँ, जब इस समस्या पर रमानाथ तथा दयानाथ में वार्तालाप होता है तो 
उससे पिता-पत्र के परस्पर विरोधी स्वभावों का श्रच्छा दिदर्शन हो जाता है। एक 
झोर बेटा हैं जो श्रपनी पत्नी से गहने वापिस साँगने की अपेक्षा रात को चोरी से 
उठा लाता झपने लिए सहज समझता है और दूसरी ओर उसका पिता है जो श्राथिक 
कठिनाइयों के होते हुए भी घुस लेना प्रारम्भ करने के विचार तक को प्रश्नय नहीं 
देवा चाहता । पिता प्रौर पुत्र के चरित्र में कितना महान्‌ भ्र तर है । कम भूमि मे 
प्रमरकान्त ग्रौर सकीना के सवाद में१ “८ उत दोनों के चरित्र की तुलना कितने सुन्दर 
ढंग मे हुई है। जहाँ श्रमरकान्त के इस कथन में 'वयों न इसी वक्‍त हम झोर तुम 
कही चले जाएँ ?' उसकी वासता नग्त होकर नाच उठती है, वहाँ सकीना के इस 
उत्तर में उत्तके प्रेम की प्रिचता भलकती है 'नहीं, वह जाहिरा मुहब्बत है ! प्रसली 
मुहब्बत वह है, जिसकी जुदाई में भी विलास है, जहाँ जुदाई है ही नही, जो अपने 
प्यारे से एक हजार कोस दूर होकर भी अपने को उसके गले से मिला हुआ देखती 
है ।' सकीना का यह उत्तर स्पष्ट प्रभाख है कि उसका प्रेम दूध के उफान की तरह 
नही कि आया और उबल पड़ा ; प्रत्युत्‌ उसमें सागर की-सी गहराई है।' 
इस प्रकार पात्रों के चरित्र-विकास की विभिन्‍न श्रवस्थाश्रों का तुलनात्मक 
शेली में चित्रण करने के लिए प्रेमचद्द ने कर्थोपकथनों से खूब काम लिया है। कोरा 
विश्तेषणात्मक वर्णन पाठकों को ऊबा वेता, पर सवादों से रोचकता मिरतर बनी 


रही है। 
श्यक्तित पात्र का चरित्रचित्रण 


प्रेमचन्द कई बार किसी एक पात्र के गुशावगुरणों को प्रकाश में लाने के लिए 
या उसके चरित्र के विविध रूपो के चित्रण के लिए सवादों की रचना कर देते हैं । 
ऐसे संवादों में भाग तो दो या दो से प्रधिक पात्र लेते हैं, पर चरित्र-प्रकाशन उनमें 
में केवल एक का ही होता है । कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्रय पात्रों में 
बीर्तालाप का आरम्भ ही उस पात्र के उस गुणावगुरा को उधाड़ने के लिए 
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किया हो। सिगजूसि' मे भरी द्वारा सूरदास के घर को आग टताोगा देने पर मिदुथा 
और सूरदास में जो बातलिाप होता हे, वह इस सम्बन्ध भे उल्तेधनीय है -- 
“मिट्ठुश्ना ने पुछा -- दादा' अब हम रहेगे कहाँ ?! 
सरदास-- दूसरा घर बनाएँगे। 
मिट्आ--झ्रौर फिर कोई आग लगा दे ?' 
प्रदाम---तो फिर बनाएँगे । 
मिटुझआ--झौर कोई सो लाख वार लगा दे ?' 
सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया-- “तो हम भी सो लाख 
बार बनाएंगे ।१ ४ ६ 
इस संवाद की रचता केवल यह दिखाने के लिए हुई कि सूरा बड़े जीवढ का 
झ्रादमी है, उममे अ्रटूद हिम्मत है। 'रगभूमि' के आरम्भ में ही गतेण गाटीवान-सू रदास 
सवाद में भी सूरदास के चरित्र के कई रूप प्रकाश में आ जाते है| इसमे उसका 
मनमौजी स्वभाव तो व्यवत्त होता ही है, उसके इन॑ द्वाब्दों में कि 'कोई ऐसी जगह 
बताझो, जहाँ घत मिले और भिखम्रगी से पीछा छूटे! तथा 'घर बाली की कमाई 
खाकर किसी को मु ह दिखाने लायक भी वे रहेया' में उसका ग्रात्म-गौरव भाव पूर्णर्पेण 
प्रतिबिम्बित हो उठा है । 
इसी प्रकार 'निर्मुल्ा' के डा० सिन्हा का प्रथम परिचय हमें निर्मला से विवाह 
कराने के प्रइन पर उसके श्र उसकी माँ के बीच हुए वार्तालाप* *९ से स्पष्ट हो 
जाता है। उसके ये शब्द उसके चरित्र का दर्पण बेन जाते है झौर उसमें उसका 
लालची स्वभाव फत्रक पड़ता है . “कही ऐसी जगह शादी करवाइये कि सूब रुपये 
मिलें ; और न सही एक लाख का तो डोल हो । वहाँ अब क्‍या रखा है। वकील 
साहब रहे ही नही | बुढिया के पास अ्रव क्या होगा '''मेैं जायदाद नही चाहता बस 
एक लाख तकद हो । या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बैवा मिले जिसकी एक ही 
लड़की हो ।” माँ के यह कहने पर कि औरत चाहे कसी हो, वह उत्तर देती हैं . “धन 
सारे ऐवों को छिपा देगा। मुझे वह गालियाँ भी सुनाएं तो चू ने करू । दुधारू गाय 
की लात किसे बुरी मातूम होती है ।” 'कर्मभृमि' भें जब सुखदा जेल छोड़ने से पहले 
अमरकान्त से मिलने के लिए तैयार होती है, उस समय का सुखदा-सकीना-सवाद १ ६* 
बड़ा ही सुन्दर बल पाया है '-- 
सकीना--'मै क्‍या संदेशा कहूगी ? बहुजी ग्राप इतना ही कह दीजिए--- भैना 
देवी चली गईं, पर जब तक सकीता जिन्दा है, आप उसे नैना ही 
समभते रहिए । 
१४९. प्रेमचन्द, 'रंधभूमि', ए० १३५ | 
१५०, प्रेमचर, निर्मला, ए० २६ [ 
१५१. प्रेमचन्द, 'कर्मभूमि', एू० ४०२ । 





हिस्दी-उपन्यात्त में चरित्रचित्रण का विकास 
सरादा से विर्देय मुस्कान से कह्दा-/उनका तो छुम भबूसरा र्श्ता हों 
खुका हैं। 
सकीना ने जैसे इस बार को काटा--/तव उन्हें भरत की जल्रत थी, भ्राज 
बहत की जरूरत है। 
ससदा मे सवीमा को उस प्रकार की बातो मे इसीलिए उल्लकाया था कि 
उसे उरुसातर उसके सते करी बात जान सके । सकीना के उत्तर ने उसकी तसलली 
कर दी । सक्वीना के एक-एक शब्द में उसकी सहृदयता, नम्नवा श्र वाकपदुता फूट 
पृ रही है । 
प्रमचन्द के उपन्यागों में इस प्रकार के सवाद भरे पड़े है, जिनका निर्माण 
दानो के चरित्र के क्रिसी वियोष रूप के उद्घाटन के लिए ही हुआ है । 


जाति वा वर्ग की मनोवत्ति का घित्रण 

उपस्यायों मे प्रेमचन्द का ध्याग व्यत्ित विशेष के चित्रण की और ने रह 
कर तत्कालीन समाज के विभिन्‍त रूपों तथा उसकी प्रवृत्तियों की श्रोर रहा है। जहाँ 
वहूं किसी पात्र विशेष का चरित्रचित्रणु करते है, वहाँ वह पात्र भी प्राय वर्ग 
प्रतिनिधि के रुप में ही हमारे सामने पुलता है! कई बार बह वर्ग-प्रतिनिधि के 
हूपए में किसी एक पात्र को न लेकर एक से अधिक छोटे-छोटे पात्रों को लेकर 
मवादात्मक घैली में उस समाज या वर्ग की तत्कालीन मतोस्थिति का दिग्दर्शन करा 
देते हैं। यहाँ 'प्रेमाक्षम' के उस संवाद का उल्लेंस किया जा सकता है जो कारिच्दों 
द्वारा गाँव के तालाव का पानी रोक देने की घटना की चर्चा करते हुए सुब्खु चौधरी 
और कादिर मिर्या में हुआ ।१ ९९ इस सवाद में इत दोनो हारा व्यकतत भावना केवल 
प्रमफी ही नहीं, समस्त गाँव की है । सुकखु का यह कहना कि लाठी. है किस दिन के 
लिए ?' और कादिर का उपकथन है कि 'किस के बूते पर लाठी चलेगी, गाँव में रह 
कौन गया, अव्लाह में पट्ठो को चुन लिया,, ओर सुकेखु के प्रत्युत्तर 'पट्ठे नही हैं, 
ने सही, बूढ़े तो हैं। हम लोगों की जिंदंगाती किस काम भ्राएगी, में गाँव की 
पीड़ित तथा शोषित जबता में एक और तो बदले की श्राय सुलगती दिखाई देती' 
है और दसरी ओर उसे पर पड़ी उनकी अस्हाय अवस्था की राख भी नजर 
ग्रानी है । 


अन्य पात्रों द्वारा टीका-टिप्पणी 


पात्रों की अपनी क्रियाअतिक्रियाप्रों द्वारा उनके विशेष चारित्रिक गुणावगुणो 
के प्रकाशन के साथ-माध प्रेमचन्द दूसरे पात्रों पर पड़े उनकी क्रिया-प्रतिक्रियाशों 
के प्रभाव को भी चित्रित करते जाते है । किसी पात्र के सम्बन्ध में भ्रत्य पात्रो 
ह के विचार प्रकट करने के लिए तथा उन पर पड़े उसकी क्रिया-प्रतिक्रियाओं के 
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गम-यारूटिक पाये छा डगबस करते के सिि, जह उसे के माता | थीोदे नर्चा 
का विपय बनाकर उनसे उस पर या उसे चरित्र के झिसी बिझंप अ्रध पर दीपा 
टिप्पणी कराते रहते है। उस पान के बहाँ उपस्थित से होने के कारगा श्रन्य पात्र 
उसके चरित्र के बारे में या चरित्र के शिसी विशेष गृरणावगुण के बारे मे अपना 
स्वतत्र मत प्रफठ कर सकते हें। 
प्रशंसा 

उन पात्रों की टीका-दिप्पणी कही मिन्न-प्रणसा अवबया दशु-निन्दा का ल्‍प ने 
ग्रहण बार ले, इसके लिए उनका प्राय यह प्रयत्न रहा है कि टीफका-ट्प्पिणी करने 
वाला था वाले सब्स्य हो, पर बहुधा जब कोई तटस्थ प्रात नहीं मिल पाला और 
उन्हें पात्र के किसी विशेष गुणावगृर की धाक बैठानी हो नी है तो श्र परशसात्मक 
टिप्पणी उस पात्र की श्रनुपस्थविति में उसके कफियी घर से करवाते है ग्रौर निन्दात्मक 
मत उसके किसी हितु-सम्बन्धी या मित्र झादि का प्रकट करते 6, जिससे उनके मत 
विश्वसनीय माने जाये । जिस ब्यकिति की प्रशसा उसकी अवनुपस्थिति में उसके शत्रु तक 
भी करे, उसके चरित्र में अवश्य कोई असाधारण गुण होगा । जो अपने राम्बस्धी श्रौर 
मित्रों तक की दृष्टि में भी गिरा हुआ हो, उसके चरित्र में जनर कटी कोई श्रसगति 
होगी । 


निष्पक्ष भ्रालोचक 


निष्पक्ष आदमी बहुत कम मिलते है, फिर भी “निर्मला के मोटेराम भासृत्री 
को इस रूग में निष्पक्ष कहा जा सकता है कि निर्मला की होने वाली सास, रगींली 
से न तो उसकी कोई झत्रुता थी श्र न ही कोई भाई-चारा । निर्मला के विवाह की 
बात टूट जाने पर भी वह वापिस लौटकर रगीती की प्रशसा मक्त कण्ठ से करता 
है; लड़के की माँ अलवबता देवी भी । उसने पु और पति दोनों ही की समझाया पर 
उसकी कुछ ते चली । १४३ '्रेमाश्म्त का कादिर भियाँ अपने गाँव का निष्पक्ष नेता 
था । मनोहर की आत्मसम्मात की भावना ने उसे मोह लिया था। गौस ख्राँ की 
हत्या के अपराध में मनोहर के पकड़े जाने पर वह गाँव वालो से कहता है: 'हम सब 
के सब कायर है, वही एक मर्द है ।' 


शत्रु द्वारा प्रशंसा 


इसी प्रकार, प्रेमचन्द के वायक-नायिकाशों के साहस और त्याग, धेर्ये भर 
मनोबल, सहृदबता और निरूवार्थ-भाव झ्ादि की प्रथसा जब उनके द्वानुओ्ओो तक को 
करते पाते हैँ, तो उनके गुणों की असाधारणता पर हमारा विश्वास जमन्सा जाता 
है। रगभूमि' भें सुरदास के धैर्य श्रौर त्याग का बखानव उसके दात्रु तक करते है। 
जॉनसेब्रक को भी यह स्वीकार करना पडा कि 'वहू (सूरदास) बड़े जीवट का श्रादमी 
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१५३, प्रेमचरूद, निर्मला, पृ० ११५। 
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9०२ हिन्दी-उपन्यास में चरिन्नशित्रण का विकास 


9, ग्ासानी ने काथ में थाने वाला नहीं |? उसके चरित्र के जनतवायकत्व की 
पता को मि० बा तक सातता है। राजा महन्द्रप्रताप से उसकी बातचीत के 
बीच यह वान प्रकट हो जाती है हमें भाप जैसे मनुष्यों से भय नहीं, भय ऐसे ही 
सिरे जैसे) मनुष्यों से है जो जनता के हृदय पर शासन करते हैं ।/१** सोफिया 
में सप्ट रहने पर भी रानी जाह्नवी वितय के प्रति उसकी सहृदयता को पहचानने में 
। चंफपी * 'मैं अपनी सकीर्णता के कारण सोफिया की कितनी ही उपेक्षा कृछ 
पर वह सती है, इसमें ग्रगामाव भी संदेह लहीं । १८६ 'गवना की नायिका जालपा 
को चरित्र की महानता को उसके पत्ति रमा की वेश्या जीहरा तक मान गई । वापिस 
लौटऋर बड़ रमा से कहती है: “मैने बड़े-बड़े काइयाँ श्रौर छेंटे हुए भोहदो भौर 
पुलिस अफसरों को चपरणगट्ट बनाया है, पर उनके (जालपा के) सामने जसे में भीगी 
बित्ती बनी हुई थी ।/१£* इस पात्रों की प्रश्यसा उनके शत्रुओं तक को करते देख 
उसकी मसच्चरित्रता पर पाठकों का विश्वास जम जाता है। 


मित्र द्वारा सिन्‍्दा 

प्रेमचन्द्र को जब अपने किसी पात्र के चारित्रिक दोपों को सिद्ध करके उसके 
प्रति पाठकाी का घृणा-भाव जागृत करता होता है तो उसके बारे में वह उनके झत्रुओ्रो 
का मत प्रकड करता उतना झावश्यक नहीं समभते जितना कि उनके सम्बन्धियों था 
मित्रो का ) उनके बारे में वह यह बताना अ्रत्यावश्यक समकते है कि वे पात्र, श्रपनों 
तक की दुध्टि मे गिरे हुए है । यहाँ यह उत्लेखनीय है कि लेखक को झपने पात्रों के 
दोपो के बारे में उनके हितु-सम्बधियों की राय का स्वय अ्रपने शब्दों में ही वर्णात करना 
होता है, क्योंकि ऐसी सम्मृतियाँ उनके हिलैपियों के अ्रपने मत में ही सुरक्षित रहती 
है, किसी अन्य पर टीका-टिप्पणी के हप में प्रकट नही हो पाती ; कारण ऐसी बाते 
करना निन्दरा करमे के बरावर समझा जाता है, और निन्‍्दा मित्रों की, की नहीं 
जाती। प्रमाश्रम' के ज्ञानगंकर के बारे में उसका बचपन का मित्र ज्वालासिह 
सोचता है: इस भनुष्य मे बुद्धि, बल और दुर्जतता का कैसा विलक्षण समावेश हो 
गया है ।९४८ उसकी अपनी पत्नी विद्या को 'पति की सकीर्णाता पर खेद होता 
था, लेकिन कुछ भर कहते डरती थी कि कहीं उनकी दुष्फरामना और भी दृढ़ न हो 
जाय । ११६ 'साभृति' के विनय की प्रेमिका स्ञोफिया का भी जो उसके लिए 
निरन्तर यातनाएँ सहती रही थी, उस पर विदवास नही जमता था। 'उसे भय था 
कि केंदाचित्‌ विवाह के पर्चात्‌ उनका दाम्पत्य जीवन सुखलमय न हो ।/*६० बह 
विनय के दुलमुल स्वभाव से परिचित हो गयी थी । 

इस प्रकार पात्रों के चरित्र के बारे में उनके भिन्नो-सम्बन्धियों आदि की 
गुप्त धारणा जान लेने पर उनके चरित्र की हीनता में हमें संदेह नहीं रहता । 
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१५६ प्रेमवन्द, रंगवूमि', ६० ए४८। ५८, प्रमचन्द, 'प्रेमाश्रम', पृ० ३४ | 
श४, यही, यू? ८३३ | १४५६. वही, .. पृ० ३० | 
रशपे की, एृण् रुप १६०, प्रेमचर्, 'रंगरभूसि', पृ० ५१३ | 





जथशड्रर प्रसाद 
परिचयात्मक विवेचन 


जयथकर 'प्रसाद' मूलत कवि थे, * प्रकृत्या स्वछन्द और उन्मुवत्त । उनके 
ग्रन्य सभी रूप ग्रानुपगिक है )! इसलिए उनकी किसी भी स्ात्त्यि-क्ृति को, यहा 
नाटक, उपन्यास, कहानी श्रादि कुछ भी हो, उनकी काव्यक्रतियों मे रखकर ही टीक- 
ठीक समझा जा सकता है। जीवन की कठोर सत्यता की भ्रनुभुति और तज्जनतित 
घोर निराशा जी पहली बार उनके काव्य-सम्रह 'धरता मे कतकी और उत्तरोच्तर 
बल पकइती हुई? आंसू और 'कामायती % में चरम-सीमा को छू गई, उसकी कसक 
उनके 'ककाल'* की नप्त-नस में व्याप्त है। 'ककाल' प्रसाद की अन्य कृतियों से भिन्न 
कोई ग्रमफल * प्रयोग नही, उनके दर्गनानुकूल मानव-फकाल के उद्धार की ओर 

पहला कदम है । 
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क्‌) नन्दृठलारे वाजपेयी, 'जयशकर प्रमाद', भारती-भण्डार, इलाहाबाद, स० २००४, पृ० ६३-8४ | 
(स) इलाचन्द जोशी, “प्रमाद जी की कथा-साहित्य और क्रफाल, कल्पना", फरवरी १६५१ 
प्रसादजी प्रवानन, कवि थे । इसलिए अपनी शिन रचनाओं में व काब्यत्मक भावना 
अधिक प्रस्फुटित करने में प्रयत्नशील रहे है , उत्तम एक माहक सुल्रता भरने में सफल हुए 
है. श्रीर जिनमें बद जीवन के यथाये की भर अधिक कक है, उनमें उन्हे इसनी सफतता नही 
मिल पाई है |” 
२. प्रसाद, आंसू , भारती-भगण्डार, इलाहायद, ७वा सस्करणं, स० २००३, पू० £४ | 
“जो धनीभव परीआ थी मस्तक में र्मतिसी छाई 
दुर्दिन में आंसू बनकर बह आज वरसने आई || 
३. प्रसाद, कामायनी , दशन सगे : 
“यहां सतत संघर्ष विफलता 
कोलाहल का यहां राज है, 
अपकार में दोड़ लगा रही 
मतवाला यह सव समाज है ॥ 
४. प्रमाद, कंकाल", पृ० ८४-८६ | 
५. (क) श्रीवास्तव, 'हिन्दी उपन्यास, पृ० २४८-२३६ ] 
“कुंकाल में चित्रित जीवन एकाकी है ' ““ककाल' की यह च्रुटि सम्भव्रत खय प्रसाद को 
भी खटकी थ्रोर श्सलिए उनकी 'तितली', इस भरेधेरी दुनिया से उच्कर खली हका ओर 
प्रकाश में भाई | *'** 'प्म्भवत्त' ग्रेमचद जी के ग्रामीण चित्रों की मनोहरता देखकर प्रस्ताद 
जी सी इस लोन का सवरण न कर सके । 
(ख) प्रभाकर माचवे, “हिन्दी उप्यास और चित्रतेसा'', 'वीर अज़ु न, १७ नवग्बर, १६४७ | 





हू 


२७४ हिन्दी-उपन्यास में घरित्रचित्रण का विकार 
कफाल मे व्यक्तियाद 


जीवन की तियत अनुभतियों ने समाज के प्रति प्रसाद के विद्वास को कफोड़ 
कर उन्हे जॉन मिल की भाँति व्यक्तिवादी बना दिया था। समाज की प्रचलित 
मास्यताओी, उसके निर्यारित मूल्यों तथा विधि-नियेथों के प्रति उन्हे घोर अनास्था हो 
गई थी ।? उन्हें विश्वास ही गया था कि झपनी रूढ़िवद्ध धारणा के वज्ी मृत समाज 
जिस वर्ग को उ5च, मान्य और ग्रादर्श समफकर प्रतिष्ठित किए हुए हैं, वह श्रच्ची 
मत्यता में कोयी दूर है और अपने पूर्व-प्रह के कारण बहु जिसे सतान्सश और 
निकट समर क्फर बहिष्युत किये हुए है, उसमें भ्रभी मनुष्यता शेष है ।* अपने इसी 
विश्वास वो व्यक्त करके छिन्ताधार सघर्प-पीडित मानव-प्राणियों में स्वस्थ चेतना 
जयाने के धिए 'कफाल' की रचना हुई। इसलिए 'ककाल' का सुर्य विपय ये सानव- 
कयाााल बने । प्रेमचन्द की कोरी उपदेगात्मकता को ते अ्रपताकर प्रसाद ने व्यग्यात्मक 
भेली से काम लिया और फ्थानक को ऐसा रूप दिया जिसे रझढ़िबद्ध जातीय प्रतिष्ठा 
की पोल खुले और साथ ही इस निष्कासिद वर्ग के सतत सघर्पमय जीवन की कठोर 
पयार्थताग्रों के चित्रण द्वारा यह दिखाया जा स्क्के कि उन्हें उनकी इस दशा तक 
पहुंचाने वाले उस तथाकथित उच्च वर्ग के स्वार्थपूर्णा क्षुकृत्य ही हैं । «- 


दुलमुल पात्र 


इस प्रकार के कथानक को निभाने के लिए प्रसाद को एक तो ऐसे पात्रों की 
पायद्यरुता पड़ी जिनका अस्तित्व ही समाजल्‍्यवस्या के लिए भारी खतरा समका 
जाता ही । विद्यय, तारा तथा मोहन जैसी जारज सस्तानें, यमुना की-सी अ्धिवाहित 
माताबें, गुलनार जैसी वाल वेश्याये, लतिका के समान धर्मच्युत-स्त्रि्या, घटी की-सी 
अज्ञात कुल-शील छोकरियों इत्यादि, समाज की दृष्टि में धणित समके जाने वाले, 
ऐसे ही मानव-प्राणी है जो जीवन की कठोर यवार्थताओों से टकराकर ग्रिरते-पदले 
प्रमख्य नारशेय बातनायें भोगते रहते है श्र जिनकी श्राहों-कराहों के प्रति उदा- 
सीनना का भाव बताये रखता समाज अपने लिए गौरव की वात समभता है । प्रसाद 
में इन तोगी का इसके गुणदोपो सहित चित्रण किया है, प्रेमचन्द की भॉति इनमें 


8. गन्देदुलारे वाजपेया, 'जयशकर प्रसाद, पु० ४२ । 

७ प्रसाद, क्फाल, पृ० ७० | 
“कि आवम्यउता नहीं, उन्हें पिद्धाकर आदर से भोजन कराया जाए” जिन्हें पेट ने सता 
रखा है, जिनको भूल ने अक्मरा वना दिया है,''' * वे मनुष्य कुर्तों के साथ जूडी पत्तलों के 
निए लड़, यही तो तुम्दारे वर्म का वशररण है |” 

के भ्ुमाव, कूंफान, पू० २१० | 
“किशोरी, मैंने खोज कर देखा कि मैने जिसे सदसें बढ़ा अपराधी उम्र था वही तब से 
आदिक पवित दे |*' 


सोद्देय घरित्रचित्रण ४७४ 
कोरी श्रादगबादिता फू कते का प्रयत्त नहीं किया । उस बगे की पिमशवाओो के प्रति 
प्रसाद की पूर्ण सद्ानुध्नि होते हुए भी इसने से कोई पुर्प-परात्त धीरोदात्त नापक के 
त्प में विकसित ने ही सका और न ही कोई स्थी पाव सली-साह्यी लायिशा के रूप 
में । लिखफ ने उनके विकास में कत्रिमता ने लाकर उन्हे उनके स्यवात ब्रीर परष्ि: 
स्थितियों के अनुसार ही दुर्बल और दुलपुल रहने दिया है । इसलिए वे 'प्रेमचरद के 
कृनिम आदर्सवादी नावक-्तायिकाओशो की झयक्षा अधिक सजीव और जीवन के प्रविक्र 
निकट हो सके है । 


शीधक दर्गे 


दूसरी प्रकार के पान्न प्रसाद ने उस वर्ग भें से चुत जा समाज में सदा से 
उच्चासत अ्रहण किये हुए 8--अपनी बोग्यता या गुणा के आधार पर नहीं, बल्कि 
प्रचलित समाज-व्यवस्था की ब्रुटियों से अ्रनुचिन लाभ उठाकर--और दीस-द्ीव 
ग्रमहाय प्राणियों का जोक के समात रफ्तगोपण करके उन्हें ककाता बनाये जा रहा 
है! गुल्ठम? की झाइ में व्यभिचार फंलाने वाले धर्म के ठेकेदार मठाबीश-महं'त 
निरजत, यम्त्र-तन्त्र-विद्या की धाक बैठाकर लडकी से लड़का वना सकते की दुट्राई 
देने वाले ठग रामदेव, 'परोपदेशपाण्डित्यम्‌' के भिद्धान्त वाले समाज-सुधारक-जाति- 
सेवक मंगल, झूठे प्रेम-जाल फैलाकर अबलाओो के धन और सतीत्व दोनो पर हाथ 
साफ करने वाले धन-जोयुप्र श्लीचत्द, अपनी कन्या की विवशतायूण स्थिति समके 
विना उसके सतीत्व पर सन्देह करके उसके लिए रामाज़ के द्वार वन्द्ध कर देने वाल 
तारा के पिता इत्यावि का निर्माण इसी तप भें हुआ । क्‍या हिन्दू, कया शुसलमान 
और क्या ईसाई सव के सब वासता की वेगबती धारा में बह्दे चले जा रहे है, बहु 
दिलाने के लिए लेखक को लतिका के पीछे पागल हुए फिरने बाले धामिक बिणप 
साहव, कलामृ्तियों के नाम पर कोमलागणा मसानवन्मृत्तियों की टोहू में रहने वाले 
वबाधथम साहब, सोने-चाँदी के कुछ सिककी की चमक दिखाकर अ्रवल्ता नारियों का, 
उनके कुनशील की चिन्ता किये बिना, क्षतीत्व नष्ट करने वाले मिरजा जंसे कई पातो 
की अबतारणा हुई । 


्राधिक शोषण नहीं 


यद्यपि प्रेमचन्द के पात्रों की तरह 'ककार' के पात्रों के भी क्वोपक' शरीर 
जोषिता नाम से दो भेद किए जा सकते है, तो भी यहाँ यह बताना श्रप्रासगिक 
होगा कि प्रेमचन्द के औपन्‍्यासिक पात्रों की भांति इस उपस्यास मे केवल आाधिक 
शोपण को ही शोपण नही सम्रफा गया । इस उपच्यास के कई घोषित पात्र आधिक 
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8, हजावन जाशी, 'प्रसाद जी का कथा-साहित्य ओर वांकात', 'कल्पता , फरवरी, १६५६१ । 
8०, अगाद, कपल, पुए उस | 


२०६ हिन्दी-उपन्यास में चरिन्रत्विन्रण का विकास 
दृष्टि मे तो फझाफी समृद्ध है। निरणन द्वारा जो बोपण हुआ वह झाथिक शोपरणा ने 
था, प्रत्युत्‌ बह मैतिक मोपण था । इसी प्रकार कियोरी, तारा ग्रौर लतिका का 
ऋमरा: निरजन, मंगलदेव और बाथम द्वारा जो शोयणा हुआ्ना वह ग्राधिक शोपण 
नही ठहा जा सकता । उपन्यास के लायक विजय की समस्या भी झाथिक न थी 
बल्कि यदि वह समाज-सम्मत हढिवद्ध आ्राचरण भ्रपना लेता तो वह धनी-मानी सेठ 
बनकर ऐश करता होता, पर क्योकि यह समाज के कृत्रिम सत्य का तिरस्कार 
बारके व्यापक सत्य की सोज में मिकल पढ़ा, समाज ते चिढ़कर उसके मार्ग में ऐसे 
क्ॉँटे विद्धा दिए कि उसका स्वायाविक विक्रास न हो पाया । वाह्तत्र में, ककाल को 
मल समस्या ही यह है कि समाज सभी को झपने कठघरे में बत्द करके व्यक्तित्वहीन 
बने बनाए चला जा रहा हे । यह बात कंकाल के पात्रों को इसलिए भी खटकती 
है कि वे अनपढ़ ग्रामीण नहीं, प्रत्युत्‌ आधुनिक युग के जागहूफ तागरिक है। 


'तितली' में व्यक्षित की महानता 


प्राचीन भारतीय ग्रादर्शों से विमुख होकर चमकीली १6दिचमी सम्यता का 
प्रत्थानुक रण करने वालों को भारतीय व्यक्तिगत साधता * की जीवनोपयोगिता दिखाते 
के लिए 'तितली' की रचना हुई | 'तितली' का लक्ष्पष कंकाल के लक्ष्य से भिन्‍न 
नहीं | सस्थावाद की झतिवाय बुराइयों से व्यक्ति की रक्षा के महान्‌ लक्ष्य की पूर्ति 
की ओर ककाल यदि पहला कदम है तो तितली' * दूसरा | ककाल द्वारा समाज के 
हड़िवद्ध जातीय-दम्भ तथा कृत्रिम विधि-निषेधों पर गहरा व्यंग्म कसते हुए उसके 
प्रति जागरूफवा फीजाते के परचात्‌ व्यक्ति की सक्ति की अ्परिमितता में दुढ विश्वास 
पैदा करने के लिए कठोर व्यक्तिगत साधना नितास्त झ्रावश्यक थी। इसके लिए 
उन्हें एक ऐसे पात्र की जरूरत पड़ी जो संस्थावाद के श्राँधी-तुफानो के आगे पर्वत के 
समान अड़ जाय--गर्व के साथ श्रपना ललाट उल्तत किये, अपनी साधना में मस्त । 
सदा मे ही उस कमौटी पर खरी उतरती भाने वाली भारतीय नारी के रूप में 
तितली की अवतारणा हुई, जिसमें नारी श्रौर सतीत्व का प्राचीत भारतीय श्रादर्श 
मूर्न हो उठा ।१ ३ तुलना द्वारा इसका महत्त्व * दिखाने के लिए पश्चिमी सम्यता में 
पतली प्रग्रेज महिला शैली की रचना हुई, जो भारतीय पिद्धान्तो को स्वीकार कर लेते 
(११. सन्दइुलार बाजपेयो, जयशकर प्रसाद', पू० १०४ | 
१२ प्रमाद, 'निनल्ली', घू० १०१: 


, भारतीय आतवाद के मूल में व्यक्तिवाद है; किन्तु उप्तका रहस्य है समाजवाद की रूद्रियों 
पे व्यक्त की खन्‍नता की रक्षा करा 
१३. बही, पृ० २६७ | 


+ न समार भ न करे 
बहन रोना ! पार भर उनका (मधुदन को) चोर, हृत्याशा और डाकू कहे! किन्तु मैं जानती 
। ४ हि वर ऐप नहीं हो सहने | इसजज़ए के कभी उससे धुणा नदी कर सकती |! 
६- रिउनाथ, असाद लाक्षिय के मूद खर', सगम' (प्रसाद स्मृति अक), फरवरी, १३५१ | 


ज 
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पर भी उस कड़ी झाधना में न टिक सकी !77 इन दोनों के साथ ही सूप्टि हुई 
समाज की स्ढिवादिता से श्राक्रान्त उस वर्ग की, जिसमे अ्रनपढ़-अप्रखइ-प्रामीर 
मधुवन से लेकर बैरिस्टर-जमीदार इन्द्रदेव तक सभी सस्थावाद की चवकी में पिसे 
घन जा रहे है | 
'तितली' मे भी नोपितों की एक लम्बी लिस्ट है । मधुवन, तितली, इच्ध्धदे 

ग्रौर गैला के श्रतिरिवत बाल-विधवा राजकुमारी, वबंढे-वेटी क्री चिन्ता में फेंसी 
विधवा माता व्यामहुलारी, व्यसनी पती द्वारा चिरोपेक्षिता बीबी प्राधुरी, कानून और 
धर्म के ठेकेदारों के अ्त्याचारों से सताये हुए देवनन्दन, माधो, रामजस भ्रादि असरय 
किसान, दूसरा की गहु-कलह का कुफल भोगने बाला निरफ्राधी नोकर रामदीत 
श्रादि कितने ही श्रसहाय-निरुपाय लोग बिलखते दिखाई देते तितली में दूसरा 
वर्ग बता उन पात्रों का जो औरों की कमजोरियों से लाभ उठाकर उन्‍हें एक-दूसरे 
के विरुद्ध उकसाते-लशते-भिडाते हुए अपना उल्ले सीधा करते रहते है । कानून 
को हाथ में लेकर मनमानी करने वाला तहसीलदार, गृहनकलह कराकर श्रपना काम 
मिक्रालने वाला धूर्त ब्राह्मण सुखदेव चौवे, धर्म का ठेकेदार पाखण्डी महन्त, लेडी 
डा० के वेय में दूसरो के पतियों को हथियाने वाली अ्रनवरी, |चाँदी के टुकडों पर 
जान देते वाली वेश्या मता आदि सस्थावाद के गन्दे जल से उत्पन्त ऐसी जोक है जो 
मानव का समता रक्त चूसकर उसे ठठरी बना देती है। 


इरावती 


समाज के बन्धनों से व्यक्त की आत्मा को मुक्त कराने की ओर “हरावती' 
तीमरा कदम है। मंकधार में फैंसी समाज की नौका को किनारे लगाते के लिए 
साधना के चप्पू की श्रावश्यकता 'तितलो' भे स्वीकार कर लेने के बाद प्रमाद उस 
साधना का झ्रादशे स्ग्रठित करने की चरप्टा मे इतिहास के अनुश्णीलत की ओर भ्रवत्त 
हुए । उन्हें विश्वास था कि हमे गिरी दक्षा से उठाने के लिए हमारे जलवायु के 
अनुकूल जो हमारी ग्रत्तीत सम्यता है, उससे बढ़कर श्रौर कोई भी श्रावर्ष हमारे 
अनुकूल नही हो सकता ।3,*>्यसाद ने इरावत्ी में वीद्ध धर्म के पतन काल के चिचण 
द्।रा दिखाने के लिए लेखनी उठाई कि "किस प्रकार सम्राज को सुन्दर बताने के लोभ 
में (सुधार द्वारा) भगवान्‌ तथागत द्वारा निदिष्ठ श्रेष्ठ पथ को रूटियों में बाँध देते 
से बनता-बनता चित्र विगड गया | हमारी ग्रहिसा हमारी हिंसा करते लगी, हमारा 


१५. प्रसाद, 'तितली', पृ० १६६, तितली, शला से 
“बहन, तुम भूल तो नहीं कर रददी हो १ तुम वर्भ के बाहरी आवरण से अपने को ढेककर 
हिन्दू स्त्री बन गई हो सही, किन्तु उसकी सस्कृति की मूल शिक्षा को भूल रही हो] हिन्दू स्त्री 
का अड्ञापूर्ण समर्पण उसको साथना का प्रमाण है ।“ 

१३ प्रभाव 'विशारत की भूमिका, प्रथम सरकरण, सन्‌ १६२१ । 


२०८ हिन्दी-उपन्यात्त में चरिन्नसित्रण का विकात 
प्रेम 7पी से है य करने लगा औौर धर्म पाप बनता गया।?? इस उपन्यास के लिए 
एक झोर तो इुनाव हझा सामाजिक, धामिक और राजनीनिक रझूढ़ियों के अश्रधभवतों 
का । सौधन में श्रामन्दबाद को सर्वोच्च स्थान देते हुए उसकी साधना में सब कुछ 
वैध समभते बाला महाकाल के मन्दिर का ब्रह्मचारी तथा उसके शिप्य, मानव- 
जीवन में से ग्रातरद पी भावना को उखाइक्र उसके स्थान में कार्य की स्थापना 
करते के प्रन्‍तन मे मलुस्य को यत्तचालित कठपुतली बना डालते वाले भिक्षुणी- 
विहार हे समत्य अधिकारी, जराजजरित राज्य-ब्यवस्था का अध-भक्‍त पृष्यभित 
हत्पादि इसी बर्ग के पात्र है। दूसरी शोर सृष्टि हुई अग्निमित्र श्र इरावती केसे 
पात्रों की मो 5न प्रधभवतों के विक्रृत धर्म और राजनीति का निरतर शिकार बनते 
ग्रारे हैं। सस्वावाद द्वारा उत्पन्न लोगों की विशेयताप्रों से लाभ उठाकर स्वार्थ 
मायने बाली का तीसरा वर्ग है, निसमें मगधराज बृहस्पतिमित्र अग्रगण्य है। इनके 
प्रतिरिित एक स्वस्लिक दल है विद्रोहियो का जो वेजुबाँ पशुगों की भाँति चुपचाप 
प्रव्याघार नही सहता और दाज्य-ब्यवस्था को उलदने के लिए नित्य नेग्रे पड़यन्तर 
रचना रहता है। 'इराबती' में ऐतिहासिक और कह्पित दोतो प्रकार के पात्र है। 
पुष्यसित, झग्निमित्र बृहस्पलिमित्र और सारवेल ऐतिहासिक पात्र ६ श्रौर कालिन्दी, 
हरावनी, धनदेल, मशणिमाला! आदि कल्पित । 


सपने -परिधि 


(इस प्रकार, प्रसाद ने विलासी राजाओं, स्वासिभकत मन्त्रियों तथा सेना-वायकों 
धर के ठेकेदार महनो, ब्रह्मचारियों, बौद्ध भिक्षु-भिक्षुशियों, पादरियों, समाज के 
गेश्यन्मान्य सबावोी, रईगो, सेठो, समाज-सुधारकों-प्रचारकों श्रादि से लेकर समाज के 
धघृशित-उच्छ बल लोगों वेश्याश्रो, जाज॑ सतानो, क्यारी माताओं, बवारे पिताश्नो, 
सीर-उचवर्क-गुण्डो, डाकुओ आदि तक सभी को अपने उपन्यासों के पात्रों के रूप में 
' चुना । यद्यपि उनका चुनाव क्षेत्र उतता व्यापक मे था जितना कि प्रेमचन्द का,)तो भी 
इसमें प्रतिदयोविद नहीं क्षि जिन भी पात्रों को उन्होंने चुता उनके बारे में उन्हें पूरी 
बनानकारी थी । (5न्‍्होंने अपने पात्र ग्रथानतया उच्च और निःन वर्ग में से चुनें श्र थे 
भी नगर-निवासियों या उगरों से सटे हुए भ्रामो के निवासियों में से; मध्यवर्ग के प्रति 
उनकी विशेष रूुसि न थी) इस दोनो बर्गों की कठिनाइबयो और उनकी समस्याओं के 
बाल्तविक स्वरूप से उनका परिचय घनिप्ठ था, विशेपतः उच्चवर्ग की खोखली 
झ्रादर्शवादिता तथा उसके जातीय दम्भ से | इसीलिये वह उनपर तीछे व्यग कस संके 
तथा उसकी पोल खोश सक्षे । 

(प्रमाद उच्च वर्ग का चित्रण कर रहे हो था निम्त वर्ग का उनकी विशेष 
सहानुभति सदा चिरोपेक्षित्ञानचिरमोपिता मारी-जाति से ही रही है, क्योंकि वह 


के पाई, इसने के आरम्ब मे प्रशश। फ्रखाद' का सकने प्र | 
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जानते थे कि सस्थावाद के अनिवाय॑ अत्याचारों का शिकार सपसे श्रधिक्त नारी ही 
टोती रही है। वेचारी तारा, धण्टी, तितली, मलिया, राजकुमारी, दरावती श्रादि 
वी तो हेस्‍ती ही क्या, कियोरी चंदा, श्यामदृलारी, माधुरी इत्यादि श्राथिक रूप से 
सम्पन्त तारिया भी भोपरा से ने बच पाई । पुर्प निभित समाज में नारी भला बची 
भी कैसे रह सकती है ।* 5 पर भारतीय तारी तो अ्रमर है । दो पपुर्गो ममाज-व्यवस्था 
हारा उत्पन्त विपरीत परिस्थितियों के आवी-तृफाती मे भी पर्वत के समान शड़ी-स्ी 
रहने वाली नारी की मूक बेदता का नित्रस्ण करते-करते प्रयाद की लेखनी बल पकटती 
जाती है शरीर उतकी कला में उत्तरात्तर निखार आता जाता है। पुम्प हारा मोपित 
रहने पर भी उसकी सच्ची सहायिका सिद्ध होते बाली सारी के चित्रण भे प्रसाद प्रसाद 
ही हैं कवि, वाटककार, उपन्यासक्रार, कहानीकार आदि किसी भी रूप भे | तिनली 
और यपुना (तारा) उनके उपन्यासों की अमर नाबिकाएं हैं । इरावती भी श्रमर बन 
गई होती यदि उसके सिर पर से उसके स्रप्टा प्रसाद का साथा जर्दी ते उठ जाता | 


पात्रों के नामकरण द्वारा चरिन्नचित्रण 


जयशकर 'प्रसाद' अपने पात्रों के नामों द्वारा उनके चरित्र-चित्रण की प्रणाली 
का इतना श्रथ्िक प्रयोग तो नहीं करते जिनना प्रेमचन्द ने किया है, फिर भी इससे 
इनकार सही किया जा सकता कि अपने श्रौपन्यासिक पात्रो का नामफरण करते समय 
उनके सामने भी उन पात्रों के चरित्र के भावी विकास की स्परखा अवश्य रही 
होगी । 'प्रसाद' के श्रनेक पात्री के नामो से भी उनके स्वभाव का भोटा-बहुत परिचय 
मिल जाता हैं। उनके जिन पात्रों के नामो से उनके चरित्र का परिचय मिलता है, 
उनमें से अधिकतर नाम साकेतिक हैं जो पात्रों के किसी गुणावगुगा विशेष को 
व्वनित करते है । कुछ नाम ऐसे भी हैं, जिन्हे व्यग्यात्मक कहा जा सकता हैं। उनके 
माध्यम से प्रसाद पाखण्डी पात्रों के साभाजिक रूप की खिलली उडते हैँ। 


सांकेतिक ताम 


साफेतिक नाम वे हैं जिनके माध्यम से उपस्यासकार अपने पात्रों के चरित्र 
की किसी उभरी हुई विशेपता की ओर या उनके जीवन-दर्शन की ओर सफेन करता 
है। ऐसे पात्री के सम्बन्ध में हमारी जातकारी ज्यो-ज्यों बढ़ती जाती है, त्यो-त्यों 
उनके नामी की साथकत्ा स्पष्ट होती जाती है । उनके 'ककाल' की कि्ोरी अ्रवस्था 
में प्रोढ़ा होने पर भी मन से सदा किश्लोरी ही रही । लतिका ग्रपने आरम्भिक जीवन 
में लता के समान बढती गई और बाद में वाधम नामक एक अग्रेज व्यापारी से 


१८, प्रमाई, ककाल , पू० २७५ | 
“को समाज ओर धर्म स्तियों का नहीं बहन । सत्र पुरुओं के ६ । सब हृदय को कुचाने वाले 
क्र ६] 


२१० हिन्दी-उपन्यास में चरित्रचित्रण का विकास 


लिपट गई।* ६ ब्जबाला घग्टी की बोली धण्टी के समान सुरीली थी ।९९ बदन 
गूजर देह का इतना वलिप्ठ* * था कि बुदढा होते पर भी डाका डालने श्रकेला चला 
जाता था।। 'मितली' उपत्यास का इस्द्रदेव इन्द्र के समान ही श्राधिक रूप से सम्पन्न 
था, और व्यामलाल अपनी फाली करतूतों की संस्या बढ़ाता चला जाता था | उनके 
डुशावती' उपन्यास की नायिका इरावती हर हाल में मस्त गजगामिनी ही रही। 
गोस्वामी क्ृष्णचरण तथा रामनाथ के नाम भी ऐसे है जो उन्तके जीवन-दर्शन को 
समझते में सहायता देते है। कृष्णाचरण ने कृष्ण-भक्तों का चिवृत्ति-मार्ये' 

झपनाया था तो रामनाथ ने राम-भवतों का प्रवृत्ति-मार्ग ।२३ 


ब्यापास्मक नाम 


प्रयाद का 'कक्काल दोपपूर्ण समाज-व्यवरथा पर एक तीखा व्यग हे । यह 
ब्यग उसके कथानक तथा पात्रों के चरित्र -विकास से ही नहीं, उनके नामों तक से भी 
घ्वन्ित होता है। समाज के खोखले झाद्ों की दृहाई देने वाले पात्रों के नाम उनके 
उस रूप के थोतक है, जो समाज के सामते व्यक्त है भर जो उनके यथार्थ रूप से 
नितान्त भिन्‍ने हैं। 'ककाल' के निरंजन को समाज भाया-मोह से मुक्त महात्मा के 
रूप में जानता है पर निरंजन इस बात को भली प्रकार से समझता है कि उसने 
भगवान की ओर से मुह मोडकर मिट्टी के खिलोतो में मत लगा लिया है ।* * मगल 
देव समाज का मंगल करने के बहाने कइयों का भ्रमगल कर बेठता है--विशेषतः 
तारा का" | 'तितली' का सुखदेव चौवे ऋपर से तो श्रपते को ब्रोमों-के दू ख-सुख 
का माथी जताता* * है पर वास्तव में वह दूसरो के सुख का ही साथी बनता है, दुख 
की नहां। बीवी माधुरी श्राँखें तरेरे बिता किसी की शोर देखती वही ** मधुव॒न की 

बहून राजकुमारी जीवन भर अभाव से पीडित रहती है।१८ 


ऐमे भामो द्वारा 'प्रसाद' झपने पात्रों के चरित्र की किसी कमजोरी की खिल्ली 
उडाते हू । 


लि नस कक लकी तभे &्थ मानी जनम नकिओ अतारी 3&टी सना. परीभ मन परत फल+. रानी 


१6, प्रयाव, कंकाल , प१ृ० १५७ | 
२० बह्ी, पृ० 795 | 
२१ वही, पृ० १६२ | 
-२, प्रसाद, 'तितल।, पू० २८३ | 
२१. कही, पृ० १०१ | 
२४ प्रम्धद, ऋकाोल , पृ० २६० | 
२४, वही, पृ० १०६ | 
२६. प्रमाद, तिल, पृ० 5४ | 
२७. की, . पृ० भ७ | 
रेप बड़ी, ६० ६२ | 


सोद्देदंय घरित्रश्चिच्रण 


स्वेच्छापुबक माम-परिव्तत में घरिन्र-विकास 
्‌ प्रमाद के कई पात्रों का जीवनपर्यन्त एक नाथ नहीं रहा, बरिक वह़े उनके 

जीवन में आप अनेक उत्वान-पतन के साथ समय-समय पर बदलता रहा है। 'कक्राल 
के प्रारम्भ की तारा का वेश्या-जीवन का नाम गुलेतार पडा और वेश्यालय से 
निकलते ही वह फिर तारा वन गई झीर तब लक तारा ही रही जब तक कि उमसे 
मगत द्वारा तिरस्कृत होते पर तदी में कृदकर आत्महत्या का प्रयत्न नहीं किया 
कियोरी के घर में नौकरी कर लेने के बाद बढ़ यमुना बन गई और झत तक उसका 
नाम यही रहा। इसी प्रकार विजय भी तांगे वाले उमर गुण्डे की हत्या करके भागने 
के बाद 'तए' के नाम से प्रसिद्ध हुआम । 'तितली' उपन्यास के झ्रारस्भ की बजों बाद में 
तितली बन जाती है औौर मधुवा का नाम मधुबत हो जाता है । 

जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों या परिरिवतियों में पात्रो के तामा का बदलते रहना 
इतना महत्त्वपृ्ं नहीं जितना यह है कि उन पात्नो ने झपनी इच्छा से पुराना नाम 
बदलकर नया नाम ग्रहणा क्रिया। पात्रों द्वारा इस प्रफार इच्छानुसार नाम परिवतंन 
जीवन के प्रति उनके दुष्टिकोगा के परिवर्तत का भी द्योतक हो मकता है । किशोरी 
के घर में मगल द्वारा पहचान ली जाने पर यमुना तामधारी तारा कहती है--- तारा 
मर गई, में उसको प्रेतात्मा हैं । झौर फिर उसे ख़बरदार करती हुई कहती है 
“हमारा इसी में कल्यारा है कि एक दूसर को न पहचाने श्र न एक-दूसरे की राह 
में श्रड' ।!२ ६ 

बदन गूजर के यहाँ शरण लेने पर भ्रपना नाम “'तए' रखते ही मानों विजय 
के मए जीवन का सूत्रपात हुआ | कहा जा सकता है कि विजय ने अपने श्राप 
को छिपाने के लिए परिस्थितिवश नाम बदला, पर 'नए” नाम क्‍यों रखता | 'तितली' 
का मधुवन भी तो विजय की स्थिति में ही भाषा था | उसने अ्रपना नाम क्यों न बदल 
लिया; कदाखित्‌ इसलिए कि सब ,कुछ केलने पर भी जीवन के भ्रति उसका 
दृष्टिकोण मही बदलता था। 'तितली' के मधुवा और वजो ने एक राय होकर ही 
अपना नाम बदलकर मधुवत और तितली रखा था और इस नाम परिवर्तन के 
साथ ही उन दोनों का एक-दूसरे के प्रति दृष्टिकोण भी बदल गया था । 

इस प्रकार हम देखते है कि प्रसाद ने पात्रों के जीवन में “हुए प्रधान परिवर्तनों 
का महत्त्व स्थापित करने के लिए पात्रों द्वारा नाम-परिवर्तन की प्रणाली को प्रपनाया 
जो हिन्दी-प्ताहित्य में उस समय सर्वथा मौलिक थी । 


पात्रों का प्रथम परिचय 


वैसे तो जयबंकर 'प्रसाव' भी प्रेमचन्द के समान सभी प्रमुस पात्रों का प्रवेश 
उपस्थास के भरारम्भ में ही करा देते हैं, पर पात्रों का प्रथम परिचय कराने के उनका 


के मं... अन्‍तीा 'े-..म के. -कलााओ... हरतकृ--२-मन्‍ 


३२६. बसाद, कृकील , पूृ० छझ् | 


२१२ हिन्दी-उपन्यास सें चरिव्रचिन्नण का विकास 


ढंग कुछ ऐसा है कि कभी यह नहीं धतीतत होता कि लेखक उनका परिचय कराने भर 
के लिए उन्हे उपन्यास के रगमच पर लाया हो । उनके पात्र उपन्यास्त में तभी प्रकट 
होते है जब उनके करने के लिए काई आवश्यक काम होता है। तेखक उपच्यास के 
झारम्भ में ही काई ऐसी घटता घटित करा देता हैं, जिसमें उत सब की उपस्थिति 
आवश्यक और स्वाभाविक हो जाती है । 'तितली' में शिकार खेलने शौर सुखदेव 
चौथे का घुटना दुटने को घटना द्वारा बहू रामनाथ, तितली, मधुबन, इन्द्रदेव, शैला, 
पुखदेव चोवे आदि प्रमुख पात्रों का बडे स्वाभाविक ढग से पाठकों के सामने ले श्राता 
है। 'हरावती वे भी प्रारम्भ में ही महाकाल के सच्दिर वाले उत्सव में हरावती, 
भ्रस्निमित्र, वृहस्पतिमित्र, ब्रह्मचारी झ्ादि प्रधान पात्रों को एक स्थान पर इफट्ठा 
करये उनका परिचय करा देता है। 'ककाल' में भी वह उपन्यास के प्रथम दो परि- 
छ्छेदा में ही श्रीघन्द, किशोरी, निरजन, मगल, तारा, विजय श्रादि मुख्य पात्रों का 
परिचय करा देता है, यद्यपि घण्टी बाथम, लतिका, बदन गरजर, गाला श्रादि का 
प्रवेश विजय के जीवन-बिकास के विभिन्न मोदो पर होता है । 


सक्षिप्त एवं कलात्मक परिचय 


प्रपने उपस्यातों के गौण पीत्रो का तो प्रथम परिचय प्रसाद भी वर्णानात्मक 
धली द्वारा ही कराते हैं और उन्हें उपन्यास के रगमद पर लाते समय उनकी 
ब्राकृति, वेश वूपा तथा ऊभी-कभी पूर्वो इतिहास का भी परिचय करा देते है । पर बहुधा 
वह भक्षिप्त श्रौर कलात्मक होता है । 
घण्टी को प्रमाद इस वाक्य के साथ उपस्यास में लाते है . “इतने में एक सुन्दर 
रमणी बालिका अपना हँसता हुआ मुख लिय्रे भीतर श्राते ही बोली” ।१० “बदन 
पंजर'! ' गाला का सत्तर बरस का बूढ्ा पिता है?3$ ****** 'गाला की वयस 
बच बीस के ऊपर है, फिर भी कौमार्य के प्रभाव से वह कियोरी ही जान पहइती 
है” १९ पात्रों की आ्राकृति और वेश-भूपा के बारे में भी वह विस्तार से न बताकर 
कला वो कूत्री से छू भर देते है। बनतारसी साडी का श्राचल कन्वे पर से पीठ की 
ग्रोर लटकाए, हाथ में छोटा-सा बैग लिग्रे एक सुन्दरी के3३ रूप में अ्रनवरी के प्रथम 
दर्गव होते है । लतिका भी उपन्यास में सर्वप्रथम एक सफेद रेशमी धोती पहने 
झाती हैं। 
... पात्रा के रगरूप का वर्णात करते हुए प्रसाद उनके नसशिख के यथातथ्य 
वन का प्रोर ले प्रवृत्त होफ़र कबि-कल्पना और प्रालकारिक भाषा का सहारा लेते 


३५. प्रसाद, क्षकाल, १० १०१ | 
$4. कहा, पू० 2/+ | 
"२४ बरी, पृ> 888 ॥ 
रे. देरी, ० २८ | 


सोह्देश्य चरिन्रच्ित्रण २१३ 


॥ उुन्ह्र पाठक को फापना में साकार कर देखा है। तारा के पतम प्रवेग पर उसके 
गन्प का वर्गात “तारा सुन्दरी थी। होनहार सौन्दर्य उसके प्रत्यफ अ्रग में छिपा 
था । वह युवती हो चली थी । परन्तु अ्रनाध्रात कुसुम के रूप की पलुर्यों बिक्सी 
धी/ ३१४ घण्टी के कपोचों मे हंसने समय गरढ़े प्र जाते “''बह एक क्षमा के 
लिए भी स्थिर ने रहती ''कभी झँंसदाई लेती और कभी उँेगरियाँ चटकाली |१२ 
कंकाल ३३ में बाबग, लतिक्रा, बाला, बदन सूजर का , लिनली ३४ में इयामदुलारी, 
गनव री, महल का, 'इरावती ३ ४ में अग्निमित्र आदि का प्रथम परिचय इ़गी प्रकार का 
हे । 


नी 
च् 

& 
तर 


पर 'प्रसाद' अपने पात्रों तथा पाठकों के बीच अधिफ देर तक नहीं श्रडे रहते, 
हाँ तक कि पात्रों का परिचय कराते समय भी बह अझपली ओर से यवासम्भव कम 
ही कहते है । बहुघा बह वर्णतात्मक शैनी को त्याग्क्रर नाटकीय शैली को श्रपना 
जेते हैं। और बिना किसी भूमिका के अपने पात्रों को उपन्यास के रगसच पर ला खड़ा 
करते है । उपन्यास का प्रथम या दूसरा परिच्द्ेदर मुलते ही उनके यान किसी परि- 
स्थिलि विद्येप मे उलके हुए दिखाई देते है। लेखक उनके बारे में कुछ भी नहीं कहता, 
प्रत्युत उन्हें स्वयं भ्पती क्रिया-प्र तिक्रिया के द्वारा पाठक पर धीरे-धीरे खुलने देता 
हे! 
पात्रों का औत्ययुक्यबर्द्ध के प्रवेश 


प्रसाद अपने उपन्यासों के पात्रों का प्रवेश एकदम नही करा देते, प्रत्युत उन्हें 

उपन्यास के पत्तों पर धीरे-धीरे इस प्रकार उभारते चले जाते है कि उनके प्रति 
पाठकों की उत्सुकता उत्तरोत्तर जागृत होती जाती हूँ और साथ ही उनकी प्रथम 
भेट भी अत्यन्त स्वाभाविक और सजीव बन जाती है । उनके पात्रों की कभी तो 
पहले ग्रावाज़ सुनाई देती है, फिर उनकी छाया मूर्ति दिखाई देती है और ज्यो-ज्यो 
वह पास झ्ाती जाती है त्यो-त्यों कमश+ उनकी झाक्ृति वेशभृपा, रगसप, नेख-श्षिख 
आदि स्पष्ट होते जाते है। तितली में सुखदेव चौवे भौर शाला का प्रथम प्रवेश इसी 
प्रकार से कराया गया है। पहले रात के अघेरे में चौथे की कराहट कान में पडती 
है! ; “हाय राम इन कॉटो में कहा झा फेंसा । और फिर शैला का बडा मधुर 
दब्द' “चौत्रेजी आप कहाँ है ?” फिर भाहियो के रोदे जाने का शब्द होता है और 
दो व्यक्तियों का बातें करते हुए धोडी दूर तक चलना, फिर पोर से धमाका और 
३४. प्रमाद, कंकाल, पृ० २११ । 
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२११४ हिन्दी.उपन्यास मे चरित्रविश्रण का विकातत 


रमणी की चिल्वाहटठ। इनके श्राकार प्रकार, रग-रूप का तव तक जरा भी पता नहीं 
चलता जब तक्र कि वे रामनाथ की कुटिया के दिये के प्रकाण मे नही भ्रा जाते |३६ 
इसलिए उनके पात्रों की प्रथम भेट एक ही स्थास पर कई पन्नों में विखरी रहती है । 
क्द्योरी का परिचय ७ पृष्ठो तक मे फैला हुआ है । 

ग्रपने पावों का ताम भी प्रसाद प्राय स्वय नहीं बताते बल्कि पाश्ना की पार- 
रपरिक बातचीत में वह स्वय प्रकट हो जाता है | चौते के नाम का पता शैला के इस 
वाज्य से चलता है 'चौयेजी आप कहाँ है ? शेला के ताम का परिचय हमे इस्द्रदेव 
की धैता ! बला! !! की पुकार से मिलता है। बहुत्रा यह देखा गया है कि प्रसाद 
पात्रों का मास बहुत देर बाद बताते हैं। रामताथ का प्रवेश उपन्यास के सातवे पृष्ठ 
प्र ही जाता है, पर उसका नाम पहली बार ३६वे पृष्ठ पर मिलता है। 

पात्रों के प्रारम्भिक वार्तालाप और उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा प्रसाद अपने 
पात्रों के चारिन्रिक गुगावगुग्गो को तो प्रकाश मे लाते ही है, साथ ही प्रथम भेंट के 
समय उन पाता के दूसरों पर पड़े प्रभाव का चित्रण करके वह उसके व्यक्तित्व की 
एक 'ग्रॉब्नेव्टिव' भाँकी दे देते है । बृहस्पतिमित्र का परिचय कराते हुए--'रथी का 
हील-डोल प्ताधारण था पर उसका प्रभाव प्रसाधारण | उसके समीप से लोग हट 
जाते। ''''''नायरिकों का एक भुण्ड भी चला भ्रा रहा था। किन्तु जाने क्यो उस 
रथी पर दुष्टि जाते ही ज॑से सब सभ्क हो जाते है, पथ छोड देते ।!/** इसी प्रकार 
दला के रूप सौन्दर्य का चित्रण स्वयं करने की श्रपेक्षा वह यह बता देते है कि प्रथम 
भेंट में रामनाथ, नितली, झनवरी भ्रादि श्रन्य पात्रों को वह कैसे लगी । 


बर्णनात्मक शैली 


जयशंकर प्रसाद की श्रौपन्यासिक शैली प्रधानतया नाटकीय रही है । पर कोई 
भी उपस्यासकार कोरी नाठकीय शैली से काम नहीं चला सकता, उसे वर्शानात्मक 
शेली का स्यूवाधिक सहारा लेना ही पड़ता है। पअसाद ते भी यत्र-तत्र व्शैनात्मकता 
से काम लिया है, पर उनके वर्णनात्मक स्थलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि 
इस दीनी में उतकी विश्येप रुचि नही । प्रायः उपस्यासकार पात्रों का प्रथम परिचय 
कराते समय, उसके साम-धाम-काम का, उनके स्वभाव की कुछ-एक उभरी हुई 
विशेषताओं का तथा तत्वदचातू उनके पूर्व-जीवन का परिचय कराते समय वर्णना- 
व्मक शैली को अपनाया करता है, पर प्रसाद बहुधा इनके चित्रण के लिए भी, अ्रपनी 
भोर से कुछ न कहकर पात्र के अपने मुख से या अन्य पात्रों से उसके कथोपकथन के 
बीच ध्यक्त कराते है। फिर भी स्थिति का चित्रण करने के लिए, उस स्थिति में पड़े 
पात्रों की वेश्वभूषा, लखझिख तथा अझनुभाव, भ्र्‌ भगिमा झ्रादि के वर्णव के लिए और 
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उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया के अकन के लिए प्रसाद को वर्णनात्मक शैली से जाम सेना 
पड़ा। 


स्थित्यंकन 
सक्षिप्त वर्णन 


प्रसाद स्थिति का चित्रगा उनने बिरतार से नहीं करते जिनने विस्तार से 
प्रेमचत्द किया करते हैं। वह परिस्थिति-चित्रम में अधिक ते उलकफर उसमे हो 
रही पातो की व्यवताब्यक्त क्रिया-प्रतिक्रिया के श्रकन फी ओर तेजी से बढ़ते हैं। 
काल! के श्रारम्भ में ही कुम्भ के मेले मे माता-पित्ता से बिछुडी तारा का घबश 
कर इधर-उधर देखता और उसकी छलछलाती श्राँखिे और छलकते हुए बौवन को 
देखकर एक कुटनी का उसके पास पहुंचफ़र उसकी सरक्षिका बने जाना श्रादि समस्त 
घटना का वर्णन पृष्ठ भर में करके लेखक उस स्थिति में व्ययत मंगल की प्रतिक्रिया 
के श्रंकन की ओर बढता है “स्वयं सेवक मंगल चुप रहा, बुवक बालक एक युवती 
बालिका के लिए हुठ न कर सका । वह दूसरी ओर चला गया ।*१ उससे पहले 
किशोरी के गर्भवती होकर श्लीचन्द के साथ चले जाने की घटना का वर्णन सार रूप 
में केवल छ -सात पक्तियों में ही करते हुए वह बता देते है कि "देव निरंजन को 
समभका-बुरझाक र फिर श्राने की प्रतिज्ञा करके किशोरी पति के साथ चली गई ।र ९ 

किसी-किसी घटना की उनकी भुमिका इतनी संक्षिप्त होती है कि मानो वह 
किसी नाटकीय दुष्य का पृर्वे संकेत हो । कुबकुटाराम के भिक्षुणी विहार में इरावती 
की कठोर मानसिक यातनाग्रों का, हृदय से प्रेम की भावना के उन्पुलन के लिए उसे 
बाध्य किये जाने का चित्रण भी वे ताटकीय ढंग से, इरावती शोर दो नई शिक्षमा- 
णा्रों के बीच सवाद कराकर करते है और उस धवाद से पहले ताटकीय सकेत के 
रूप में ये तीन वाक्य जोड देते हैं : "कुक्कुटा राम के भिक्षुणी-विहार के प्राचीर से से 
हुए एक लम्बे चक्रम पर, द्वार के भीतर से तीन भिक्षुणियाँश्रा रही है। सूर्यास्त 
हो चला है । हल्का श्रंधकार फैलना ही. चाहता है । उनमें आगे है इरावती, उसके 
साथ सम्भवत, दो नई शिक्षमाणा है” ।7* इन वाक्‍यों में वर्तमानकालिक अ़ियाशं 
का वैसा ही प्रयोग हुआ है, जैसा नाठकीय सकेतो में हुआ करता है । अगले वाक्‍य में 
ही प्रसाद संवाद आरम्भ कराते हुए क्रिया-रूप बदलकर भूनकालिक कर देते है: 
“इरावती ने पूछा । 





४१, प्रसाद, 'ककाल, ४१० २६१ । 
४२. वहीं, धृ० २० | 
४३ प्रस्ताद, 'इरावती, तवीय संस्करणु, पृ० ३७ | 


२१६ हिल्दी-7फ्यास में चरित्रचित्रण का विकाय 
व्यंजञवात्मक चियण 

प्रेमचनद पहले स्थिति का ऋमबद्ध पूर्ण परिचय करा देते है शोर फिर उसमें 
पात्रों को झालते है, पर प्रसाद बहुवा ऐसा नहीं करते । वह स्थिति का समूचा चित्रश 
एक साथ ने करके उसे धीरें-भीरें उसी क्रम से खोलते जाते है, जँसे-जंसे वह दरवय 
पराजों पर घुलती जाती है । इस प्रकार, पात्रों वो उपन्यास के रगमच पर लागे बिना 
उसके चित्रपद के कोरे चित्रण में नीरसता की जो सभावना रहती है, वह प्रसाद के 
उपन्यासों में नहीं मिलती | प्रेमचन्द्द की तरह वह खाली झीपन्यासिक रगमच पर 
स्वयं अऊँले मूत्रधार का ग्रभिनय नहीं करते रहते, प्रत्युत्‌ पाठकों की प्रतीक्षा में रखे 
बिना मच पर पागों का प्रत्रेश करा देते है भौर उसकी क्रिया-प्रतिक्रिया के साथ-साथ 
स्थिति की गग्भी रता की ओर भी सफेस करते चलते है | इसी कारण उनका स्थिति 
चित्रण कई परनो तक विखरा रहता है । 'तितली' के श्रारग्भ में चोने का घुटना 
टूटने वाली घंटता में बह स्थिति का चित्रण कई पन्‍्नो तक बीच-बीच में सूत्र-शेली 
द्वारा व्यजित कराते चलते है। 'सम्ध्या गॉव की सीमा में धीरे-धीरे झ्राने लगी 
वजों दीप जलाने लगी ''''''उस दरिद्र कुटीर के 4''“'''धाँय धाँय धाँ (का गब्द)। 
ग़गातठ के धड़ाके से मुखरित हो गया''“बहाँ एक घिरा हुआ मेंदान था४5:'**** 
भाड़ियों के रौदे जाने का शब्द हुआ''''' अ्रधकार के साथ-साथ सर्दी बढने लगी ।* 
प्रसाद के 'इराचती' उपन्यास का तो आरम्भ भी बिता किसी भूमिका के हुमा है । 
उपन्यास के खुलते ही पाठक अग्तिसित्र को (जिसके नाम का बहुत बाद में पत्ता 
चलता है) रंगमंच पर पाता है। बाद में पा्तों की वातचीत में से सफेत मिलता है 
कि वह महाकाल के मदिर में जा रहा है ।४* फिर केवल आध पृष्ठ४० में स्थिति 
का प्रारम्भिक परिचय देकर उममे पात्रों को डाल देते है श्रौर स्वय मौत ग्रहण कर 
पते है। तत्पश्चात स्थिति के विकास का ज्ञान लेखक के वर्णन से वही, पात्रों के 
अनुभाव, भ्र भगिमा तथा किया-प्रतिक्रिया ते ही हो पाता है । 

प्रसाद ने जहाँ कही कमबद्ध वर्णन क्रिया है, वहाँ भी वे वर्णन लम्बे ने 
हाकर यात्रों की प्रतिन्रिया के श्रकम की श्रोर तीक्रगति से बढ़ते हैं, वयोकि 
प्रसाद घटनाओं का भिर्माण परित्थितियों के चित्रण के लिए कम श्ौर विशिश्न 
परिस्थितियों मे पात्रों की प्रतिक्रियाओं की अभिव्यवित द्वारा उनकी दाक्‍्याशक्‍यता 
दिखाने के लिए भ्रधिक करते है । 
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झाकू ति-बपभधा-चिण 

उपन्यास में पात्रों का श्राकृति बेशभूया वर्णन, रीतिकालीन कब्ियों के 
नसशिख-वर्णन की भॉति कंव्रिरडियों के आधार पर तो नही होता, पर इस उद्देश्य 
से कि पाठकों की कल्पना में श्रपन्यासिक पान्न साकार होकर साच उठे, उपन्यास- 
कार के लिए उनकी आकृति, वेशभूषा, नसलझिख श्रादि का वर्गान करना शआरावध्यक 
हो जाता है । जयशकर प्रसाद भी समय-समय पर गपने पाता की आकृति, वेशभूषा, 
चाल-ढाल आदि का वर्शान करते रहने है, पर बह पात्रों के सेलागिय के ब्योग्यार 
बर्णत में न उलभकर उनके अ्रग-प्रत्यगो के, उनके व्यक्तित्व के, समसामृहिकर!र 
प्रभाव के अंकन की झोर अ्रधिक प्रवृत्त होते हैं । कक्‍करारा के देवनिरजन के प्रवम 
दान गे ही पाठक उसके व्यवितत्व की गहानता स्पीकार बार सेता है| एक सिशिप्द 
श्रासस पर एक बीस धर्प का युवक हल्के रग का कापयबस्च श्र ग॒पर दासे बैठा 
था । जटाजूट नहीं था, करने तक बाल बिगरे थे । शॉसे संयम के गद से भरी थी। 
पुष्ट भुजाएँ और तेजोमय १६ मुप्रमइल से आ्राऊति बडी प्रभावशालिनी थी।”" लितली 
में तहसीलदार का नखशिस वर्णन यदि अपेक्षाकृत विशतार से मिलता है तो ऐसा 

उसकी कुटिलता को मुखरित करने के लिए ही हुआ है |” * 


रूप ग्रौन्दर्म का काव्यात्मक विवरण 


नारी पात्रों के रूप सौन्दर्य का चित्रण करते सम्म प्रसाद का कवि सजग 
ही उठता हैऔर बह उन पात्रों के अग-प्रत्यगो की सुघडता का व्योरेवार वर्णन 
न करके कुशत घित्रकार के समान कहुपना की क़ुची से दो-चार बार छूफर ही अनुपम 
मुख-रेखाएं उभार देते है । इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा प्रतीत होने लगता 
है कि मानो लेखक अपनी उस रचना की रूप माधुरी पर स्वय मृग्ध होकर एकाएक 
उस छवि को निहारने के लिए रुक गया है, और उसी मस्ती में प्रकृति से उपमाएँ 
बटोरने लगा है । मधुवन की वहन राजकुमारी की गाँखी में तितली की मॉहिसी 


सीन सनकी" ५ अरीजनननीनी धनी. अनीन्‍न« «री 3 पर हा 3>+-म०-७-अरन-त रा 


४८ प्रसाद, 'ककाल, पु० ४9 | 
“मबेरे उठते समय तारा ने मुस्कराते हुए पजेंग पर उठकर दो्लों हाथ गिर से लगाने हुए 
केहा--नमंस्कार | 
मंगत ने देखा--कविता में वर्णित नायिका जैखे प्रभाव की शस्वां पर बढ़ है |”! 
४६, प्रसाद, 'कामायनी, चिता सगे में ध्यानमस्न मनु का चित्रगु : 
“शवयव की ह॒ह मास-पेशियां 
ऊर्नखित था बींये अपार, 
रफीत शिराये स्वस्थ रक्‍त का 
होता था जिसमें सवार ।/' 
५०, प्रसाद, 'कृंकाल , पृ० १० | 
५१, प्रसाद, 'तितली, पृ० १२६ | 


२१८ हिन्दी-उपन्यास में. रत्नतित्रण का घिका 


मूति गट यद 'हउसहो काली रजनी सी उतीदी आंखे, लम्बा छरहरा छवरीर, गोरी- 
पतली उगतियाँ, सहज उलस खलाट, कुछ खिची हुई भौएं और छोटा-मा पतले अधरों 
बाला मुस, छझानो के ऊपर से ही घुघट था, जिससे लटे निकली पड़ती थी। उस 
की चौड़े किनारे की धोती का चम्पई रग उसके शरीर में घुला जा रहा था । 
वह मसख्या के निरभ्र गगन में विकसित होने बाली श्रपने ही मधुर झ्रालोक से 
सहुप्द एक छोटी सी तारिका थी ।7*? 

कई बार 3 तो प्रयाद पात्र के श्रनाकप के परिधान की श्रवहेलना करके सीधे 
उसके खसिलते हुए यौवन को आँखों भें भर लेना चाहते है, गाला की माँ की 
प्रात्गकवा के मिर्जा के रूप में: “शबनम वस्त्र संवारने लगी--झाभूपणों में दो- 
पार फरींच की चूडियाँ और नाक मे नथ। मिर्जा ने देखा बालिका की वेपभूपा 
में कोई विशेषता नही, परस्तु परिप्कार था । उसके पास कुछ नहीं था बसन, 
धलंफार था भादों की भरी नदी-सा यौवत । कुछ नहीं, थी केवल दो-तीन कलामयी 
मुख-रेखाएँ, . जो श्रागामी सौदय्य की बाह्य रेखाएँ थी ।/४ अग्निमित्र को फॉँसने 
में प्रथत्वणील 'इरावती' की कामुक कार्लिदी की यह मुद्रा भी 8स दृष्टि से उल्लेखनीय 
है “चकित और सप्मक्तित अ्रग्निमित्र ने भीतर जाकर देखा : सुन्दर दाय्या पर 
ग्राधी लेटी हुई सुन्दरी जिसके रल्वातंकारों की प्रभा से श्ाँखें फलमलाने लगी*'* 
शिप्टाचार्वश अँखें जमाकर वह उस सुन्दर मुख को देखता भी ते था ।”५' 


विधिध वेशभूधा में चरित्र-पिकास के मोड़ 


किसी व्यवित की झाकंति, वेशभूपा और उसकी प्रभावोत्यादकता सदा एक 
सी नहीं बनी रहती । जीवन की विभिन्‍त स्थितियों में मनुष्य भिन्‍्त-शभिन्‍न रूपों में 
प्रकट होता है । प्रमचन्द के से कई उपन्यासकार झपने पात्रों की 'हुलिया-भवीसी' 
प्राय, एक बार ही कर देते है श्रौर बह भी उपन्यास में उनके प्रथम प्रवेश के समय 
उससे उपन्यास के अन्त तक पाठकों की कल्पना में पात्रो का वही एक रूप बना 
रहता है | पर प्रसाद एक ही बार किसी पात्र की श्राकृति श्रौर वेशभूषा का परिचय 
देकर बस वही कर देते, श्रत्युत्‌ जीवन के विभिन्‍न मोडो पर उनके पहुनावे और 
रंगरूप के वर्गान में उनकी मानसिक अवस्था को व्यजित करते रहते है । 'ककाल” 


४२ प्रसार, 'कामायती', काम सं! 
“गाषी बिगा की अ्रलसाई 
झलकी में लुऊने तारासी ।/ 
प्9 प्रभाद, 'कूकाल, पू० २०१, १० । 
परे बह, २०११ 
५४४६ प्रसाद, हृराबती, पृ० ५१ ! 
५६ प्रसाद, 'कुकानः, पृ० २१ | 


साहुदय चरिश्रचित्रण ४१६ 


की तायिका तारा (यमुना ) का उपन्यास में प्रवेश सम्गी के ये तोता हे: 
“तारा युन्दरी थी | होनहार सौन्दर्य उसके प्रत्येक अग गे छिपा था। बढ़ बुबती हरा 
चली थी परन्तु अनाप्रात कुसुम के रूप की परयुरियाँ विकसी ने थी ।” वेध्यालय में 
कुटती के चु गल में फंसे हुए उसे मंगल ने जिसरप में देखा वह टससे भिन्‍न ही था ' एक 
पोडझ्षी युवती सजे हुए कमरे में बैठी थी। पहाड़ी रखा सौन्दर्य उसके गेहुएँ गये में 
श्रोत-प्रोत है '' बीच में मिली हुई भौहों के नीचे ने जाने किलना अधकार खेल 
रहा था । सहज नुकीली ताक' “नीचे सिर किंग हुए उसने जब इन लोगों को देखा *' 
उसकी बडी-बडी झाँसी के कोने और भी खिचे हुए जान पट़े । घने काले बालों के 
गुच्छे दोनों कानों के पास के कंधों पर लटक रहेंथे। बॉाँए कफपरोल पर तिल, ..।/५ ? 
वही तारा जब नदी में क्दफर आत्महत्या करने के लिए चली जा रही थी तथ 

“फटी घोती उसके झग पर लटक रही थी । वाल बिलरे थे। बदन विकुत, भगय का 
नाम नही । जैसे कोई यत्रचालित छझव चल रहा है ।” श्रस्पताल फी चारपाई पर 
पड़ी, प्रसव-वेदना ये पीड़ित तारा की अवस्था घोचनीय थी “उसका पीला मुख, 
धेसी हुई आँखें, करुणा की चित्रपटी वन रही थी ।” ६ क्रिशोरी के साथ पहाड़ी यात्रा 
कर रही यमुना रूपी तारा विजय को बहुत सुन्दर लगी . “कियोरी ने उसे हथ 
करके गुलेतार की श्रोढ़नी दी थी । पसीने से लगकर उस रण ने यमुना के मुख 
पर अपने चिन्ह बना दिए थे | वह बड़ी सुन्दर रगमाजी थी'' इस समय विसक्षण 
पग्राकपंण उसके मुख पर था ।॥*» जीवन की कठोर यातनाओञ्रा ने उसे कई रस 
दिखाए और जीवन के प्रति उसे एकदम मिराश कर दिया . “प्रालोक प्राथिवी कमुना 
(तारा) श्रपनी कुटीर में दीपक बुझाकर बैठी रही। उसे ग्राशा थी कि वातायन 
प्रौर द्वारों से राशि-राशधि प्रभात का धवल झानन्द उसके प्रकोप्ठ में भर जाएगा । 
प्र जब समय शआ्राया, किरनें फूदी, तो उसने अपने वातायनों झरोखो शोर द्वारो को 
रुद्ध कर दिया । वहू चुपचाप पड्की धी। उसके जीवन की ग्रनन्त रजनी उसके 
चारों श्रोर घिरी थी ।६५१ विजय के शबू के पास बेटी तारा का श्रन्तिम हूप कितना 
करुणापूर्णा है . “भगल ने देखा'''एक स्त्री पास ही मलिन बसन में बेठी है। उस 
का घ्‌ घट भ्ाँसुझों से भीग गया है ।६*२ 

प्रसाद ने यमुना (तारा) की ही विभिन्‍्त क्रॉकियाँ नही दिखाई, प्रत्युत्‌ 
तितली, इरावती, किशोरी, घटी, मंगलदेव, निरजनदेव, मधुवनन, इन्द्रदेव, 


६-क पी नाना ध्यान पतन 3323अन्‍मी, उमा नानननी अमान. जडरन-... आड़. जमा कन, 


५७, ग्रशाद, कंकाल, पृ० २४ | 


भर८, वही, पृ० प्र | 
५४९, नही, पृ० ४६ | 
६०, बही, पृ० ६३ | 


६१ प्रसाद, कंकाल, पू० २७४ | 
६२, वह्दी, पृ० २९६ | 


9२७ हिन्दी-उपत्यास में चरित्रश्चित्रण का विक्रम 


स्म्तिमित शादि सभी पायो की घतलन्सूरत के चिच्रो द्वारा उनकी सिनन्‍्व-भिनन्‍्त 
स्थितियों वी ध्यनित किया है ।* २ 


श्रनभाव-चित्रण 


किसी स्थिति का चित्रण करते हुए जयशंकर प्रसाद इस बारे से तनिक 
भी सरेत नही करते दि उस ये पडकर उनके पात्र या पात्रों की बौसी प्रतिक्रिया 
हागी । वह स्थिति का व्योरेवार वर्णन नहीं करते, उसकी सलश्षिप्त-सी भूमिका 
बॉाँघकर उसमें पात्रों को ता डालते है झौर धीरे-धीरे उत्त पर उत्तकी परिस्थिति को 
खोलते जाते है और उनकी मुखाक्ृति तथा शअ्रग-प्रत्यगों में होने वाले प्रत्येक सुक्ष्माति- 
सृदम परिवर्तन के सित्रण द्वारा यह व्यक्त करते जाते है कि पात्र ने उस स्थित्ति 
वो फ्िस रूप में महुणु किया है, प्र्वात्‌ उस स्थिति का पात्र पर कसा प्रभाव पड 
है । पात्र के किसी स्थिति में पड़ जाने के पर्चात्‌ और उसके प्रतिक्रियात्मक विस्फोट 
होने से पहले उसकी सनोस्थिति, उसमे हो रही हलचल को वह उनकी मप्र भगिमा, 
मुखमुद्राग्नो तथा उनकी प्रत्य कामिक चेष्ठाशों के चित्रण द्वारा अभिव्यक्त वरते 
रहने है । 


कापिक मुप्राएँ 


'तितल्ली' की अग्रेज ललना शेला से प्रधम भेंट की प्रतीक्षा में माधुरी और 
अनवरी द्यागदुलारी के पास बंदी थी | बाहर पैरों का शब्द खुनाई पड़ते ही उनको 
जी घबराहट हुई, उसके वर्णन के लिए प्रसाद अपनी श्रोर से कुछ नहीं कहते । उन 
तीना की मद्राओं से जो भी थोडा-बहुत परिवतंन हुआ उसके चित्रण द्वारा ही बह 
उनकी घवराहट की सफत अभिव्यत्तित कर देते है ' “तीनो स्त्रियाँ सजग हो गई । 
माधुरी अपनी साड़ी का किनारा संवारते लगी। शनवरी एक उगती से फान के 
पास के वालो को ऊपर उठाने लगी, और ईयामदुलारी थोडा खासने लगी ।६४ 
यहाँ प्रमाद घबराहुद का नाम लिग्रे बिना उसे व्यजित करा देते है। 

प्रमाद के वर्णन सक्षिप्त भले ही हों, उनमें एक सफल कि की मत्तिमत्ता 
की कभी नही । बह अपने पान्ो को उपन्यास के शुष्क पन्‍नों से 'उभारकर पाठकों 
के सामने साकार खड़ा कर देते हैं। उक्त प्रसंग में दौला और चौथे के साथ भीतर 
झाये इद्धदेव के अभिवादन के उत्तर में झ्राशीर्वाद देते हुए श्यामदुलारी मे देसा कि 
वह गोरी मेम्र भी दोनों हाथों की पतली उंगलियों में बनारसी साड़ी का सुनहला 


89 बदाइरणथ-- 
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ग्रॉचल दवाए नमस्कार कर रही है ।** छीला की वितीत मुद्रा से ब्यामएलारी 
पिघल गई । 

जब दीला मधवन के वाप-दादी की डीह गेरकोट को बचाने के िए रूद्रदेव 
से सिफारिश कर रही थी तो पासे बैठी अनवरी ने छोला के प्रति उच्ददेय फे मन 
ने सन्देह के बीज बाते के लिए जब शैला से यह कहकार-- मध्रवन । हाँ, बही न, 
जो उसने रात को झ्ापक सार्थ था *' "उस पर ते आपकी दया करनी ही चाहिए -- ६ * 
इन्द्देव की ओर भेद भरी दृध्टि से देखा, इरद्रदेव वो शितता जबरदस्त धयकों लगा 


| 


होगा, दयका चित्रण प्रसाद अपनी ओर से कुछ कहे बिना कंबल एक बाव्य में बार 
देले हि : इन्द्रदेव कुर्सी छोड़ उठ खड़े हुए ॥* * इब्ददेव को लगी इस चोट को दीता 
में भी भांप लिया, जिसे प्रसाद ने शैला की निरात्त दृष्टि की श्रोर संकेत करके 


व्यवंत' ८ कर दिया । 


ु 


गे 


प्रमुभाषों हारा प्रतिक्रिय की पूर्व सुचना 


पात्रों के परिसम्बाद में प्रसाद उनके कथोपफवन की ओर ही ध्यान नहीं 
देते, उनकी प्रख-मद्राप्रों के प्रत्येक परिवर्तेत, उनके पअ्रग-प्रत्यगों के प्रत्योफ़ सचादन 
तथा उनकी प्रत्येक यत्नज तथा अयत्नज चेप्टा का ब्रकने भी करने जाते है, वयोकि 
इतवो श्रभाव में कथोपकथनों का ठीक-ठीक गूत्याफकत कर सकता प्राय अ्रसम्भव 
होता है। पात्रों के भ्रतुभावों से उनकी भावी प्रतित्रिया के बारे में बहच कुछ अनुमान 
लगाया जा सकता है | यमुना को देव-गह से बाहर तिकाल देने की बात को लेकर 
विजय और मिरजन में जो खटपट हुई, उसमें मिरजन के विजय की सहूसा 'नास्लिक ! 
हट जा! कहते ही विजय की कनपटी वाल हो गई, बरीौनियाँ तन गई ।*४ पृ 
इगओ कि उसकी उम्र प्रतिक्रिया प्रकट होती मंगल स्थिति को भाप कर बिजम को 
वहाँ से सीचकर ले गया ) इसी प्रकार मंगल के साथ गाडी में बात्रा करती हुई 
तारा को पहचानकर उसके पिता के मुंह का रग घुणा और क्रोध से बदल गया 
धान्नी का (उसका) दम्भ उसके अ्धरों में रफुरित हो रहा भा ।?* हुराबती' भे 
हाकात थी मन्दिर में बृहस्पतिमित्र के हस्लक्षेप के विम्द्ध ब्रह्मचारी श्रपत्री पूर्ण 
मनुष्यता मे तनकर खड़ा हो यया ।*? और बृहृस्पतिमित्र उसकी श्लोर देखने का 
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माहस छोड ठा हुआ उद्धत भाव से दूसरी भश्रोर देख रहा था ।*शखारवेल के 
दूत के मुख से रबर्ण की जिन मुति की माँग सुनेकर सम्राद बृहस्पति की 'भवे तनी, 
नथूने फटके सौर वह तनिक सभल कर बैठ गे ।/* 4 


सॉकरर्तिक वर्णन 
धघर्णन में व्यज्कता 


प्रसाद थे कवि, कम से कम शब्दों द्वारा गूढा निगृढ़ अर्थ को व्यजित करने मे 

सिद्धहस्त । उनकी यह प्रवृत्ति उनके उपन्यासों में भी लक्षित होती है। उनके उप< 
न्यासों में ऐसे रथलों की कम्मी नही, जहाँ वे घब्दों की श्रभिधा शवित से काम न लेकर 
उनकी व्यतना शवित से काम लेते है। ऐसे स्थलों पर शअ्रभिव्यक्ति में रमणीयता तो 
था ही जाती है, साथ में वर्णानों में गालीनता भी झा जाती है और वे अश्लीलता के 
दोष से बच जाते है। 'तितली' में राजकुमारी के प्रथम परिचय के समय उनका 
वर्णन करते हुए वह कहते है. उस स्त्री के भ्रंग पर कोई झाभूपण ने था, भौर न 
तो कोई सथधवा का चिह्न | था केवल उज्ज्वलता का पवित्र तेज, जो उसकी मोटी सी 
धोती के बाहर भी प्रकट था ।"*" यहा 'उज्ज्वलता का पवित्र तेज' द्वारा लेखक 
उसके चरित्र को उज्ज्वलता को व्यंजित कर देता है । तिरजन को किशोरी के शरीर- 
ममपंण का वर्णन भी वह सॉकेतिक ढंग से कर देता है * 'दुबंन हृदय किश्षोरी को 
घक्कर आने लगा । उसने ब्रह्मचारी के चौडे वक्ष पर अपना सिर ठेके दिया [५६ 
किशोरी का मनोरथ पूर्ण हुआ," कह कर बह उसकी गर्भावस्‍था की ओर सकेत 
कर देते हैं । तारा औौर मगल के दारीरिक मिलन का वर्णन लेखक इस प्रकार करता 
है: 'सहूसा मगल ते उसी प्रकार सपने में बर्राते हुए कहा--मेरी तारा, प्यारी तारा 
प्राओ्मी । उसके दोनो हाथ उठ रहे थे कि ऑल बन्द कर तारा ने श्रपने को मगल के 
प्रेंक में डाल विया''*'''प्रभात हुआा''''''जंगले से पहली लाल किरणों तारा के 
कपोल पर पड़ रही थी । मगल ने उसे चूम लिया । तारा जाग पड़ी, वह लजाती 
हुई मुस्कराने लेगी | दोवों का मन हलका था ।*< "दोनों का मन हलका था! द्वारा 
व्यजित भ्र्थ इन शब्दों के अभिधार्थ से बहुत परे है। मगल के उसे श्रकेली छोड भाग 
जाने पर तारा स्वयत कहती है--मयल ! भगवान जानते होगे कि तुम्हारी शब्या 
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पविचन्न है ।? यहा शब्या की पंच्चित्रता की बात कहकर बह अपने गर्भ को मंगल 
का ही घोषित करनी है । 


क्रिया-प्रतिक्रिया-चित्रण 
झायगज श्राच रण 


सामान्य स्थिति में व्यक्त होने वादी पात्रो फी किया-प्रतिक्रिया का चित्रण 
भी प्रसाद सीधी वर्णनात्मक दौली मे ने करके उन्हें नाटकीय छलैली में व्यत करते 
है । वर्णनात्मक शैली का प्रयोग वह तभी करते है जबकि पात्र कुछ बोल ने पाले हो 
झ्ौर उत स्थलों पर उनसे बातालाप करा देता अ्रस्वाधाविक हो जैसे पात्रा का ऐसा 
ग्ावेगज श्राचरणा जिसमे उनकी कायिक चेप्टाएँ ही व्यक्त हुई हो । 

'ककाल' में विजय के घोड़े के विदकने वाली घटता, जिगाध उमड़ी संगल से 
प्रथम भेद हुई थी, का झारम्भ तो प्रसाद नाटकीय शेनी में कर देते है- "विजय ही 
तो है--- एक ने कहा--/घोड़ा उनके बच में नहीं है, अभी गिरता ही चाहता है-- 
दूसरे विद्यार्थी ने कहा ।” पर ज्यों ही स्थिति गम्भीर हो गई श्र फ़िसी दो बोलने 
के लिए कोई स्थान ने रहा, वर्शानात्मक शली को अपनाने के सिवाय उनके पास कोई 
चारा नहीं रहता 'पवन से विजय केंवाल विखर रहे थे, उसका मुख भय से 
विवरण था । उसे अपने गिर जाने की निश्चित झ्ाथका थी | सहसा एक धुबक दौदना 
हुआ आगे वढा--वडी तत्परता से घोड़े की लगाम पकड़कर उराके नथुने पर उसने 
सबल घ्‌सा मारा श्रोर दूसरे क्षण वह उच्छ खल भ्रश्व सीधा होकर स्पा हो गया''* 
यह एक सिनेमा का दुश्य था ।“* यहाँ मगल की बावेगज प्रसिक्षिया प्रफद होने से 
पहले का वर्शन नाटकीय शैली में करने का मोह प्रसाद सबरण्य नहीं कर सके है 
झौर दो विद्याथियों को सामने लाकर उनमे कथोपकंथन करा देते है, यद्यप्रि वहू 
वातालाप दो वावयों से श्रधिक नही बढ़, सकी है । 


नाटकीय प्रणाली के प्रत्ति मोह 


पात्रों की ऐसी क्रिया-प्रतिक्रिया का चित्रण जो श्रावेगज न होकर उनकी 
सूभ-बूकत का परिणाम हो, प्रसाद यथासम्भव नाटकीय शैली में ही करते है पावों 
के पारस्परिक कथोपकथन द्वारा, उनके स्वगत-भाषणा के रूप में या बातचीत के बीच 
पात्रों के अ्रपत्रे मुख से कहलवाकर | तितली' में अपने पति दयामलाल को भ्रनवरी 
के साथ एकान्त में सुरापान करते देख माधुरी की जो सयत प्रतिक्रिया व्यक्त हुई, 
उसका बर्णोन लेखक स्वश्न न करके माधुरी के मुन्न से कराता है . “मैं तो उसका 
(भ्रनवरी की बात का ) उत्तर न देना चाहती थी परन्तु उसकी ढिठाई अ्रपती सीमा 
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पार 7र इुठ़ी थी। मैने कहा बडी श्रच्छी वात है, मिस अश्रनवरी ! श्राप कब 
जाएँगी ? में श्रधिक कुछ न कह सकी । धाली रखकर लौट आई ।”5** ककाल मे 
जब युवा ज्ररी द्वारा मुझत कर दी गई और मंगल और निरजन उसके समीप भरा 
गए झौर बह रोने रागी, प्रसाद तब भी अ्रपनी ओर से न कहकर यपुना की प्रतिक्रिया 
उसके मस से ही प्रकट कराते है. उसने मंगल से कहा--“में नहीं चल सकती”,5२ 
यद्यपि उसके पहले वर्णन के साथ लेखक अपनी झोर से एक वाक्य यह भी मिला 
सकता था कि उसने मंगल के साथ चलने से इनकार कर दिया । इस प्रकार के श्रवेक 
उद्धरगा ठिग्रे जा सकते है जो स्पष्ट सफ्रेत है कि प्रसाद ताटकीय शैली में ही श्रधिक 
रसने थे । 
संक्षिप्त पर्भन 
पात्रों की क्रिया-प्रतिक्रिया का चित्रण प्रसाद लेखक के रुप में उत्तम पुरुप में 

करें था नाटकीय चली में, इससे उनके चित्रण के झ्राकार में कोई विशेष श्रन्तर नही 
पडता ) दोनों ही श्रवस्पाओं में उनके चित्रणों पर सक्षेप की मोहर लगी रहती है । 

हाँ यह बला देना आवश्यक न होगा कि सक्षिप्त होने पर भी उनके वर्णतों से यह 
बात प्रकट नही होती कि लेखक उन वर्णनों में उदासीनता का भाव बनाये हुए है, 
पचयि वाटकीय थैली में किए यए उनके चित्रणों की तुलना में वे फीके पड्ते है । 
'तिलली' में महत के पास से रपये उधार लेने गई हुई अपनी बहन राजकुमारी की 
चीख सुनकर मधुबत की जो आवेगज प्रतिक्रिया प्रकट हुई उसका वर्णन सल्निप्तता 
प्रौर स्पप्टला की दृष्टि से उल्लेखनीय है . “वह पागल की तरह चिल्लाई ! दीवार 
के बाहर ही इमली की छाया में मथुबन खड़ा था | पाँच हाथ की दीवार लॉघते उसे 
कितना विलब लगता, वह महन्त की खोपड़ी पर यम्रदूत्त-सा भरा पहुँचा | उसके शरीर 
का अयुरों का-मा पूर्ण बल उनन्‍्मत्त हो उठा । दोनो हाथो से महत्त का गला पकड़कर 
दबाने लगा | बहू छंटपटाकर भी कुछ बोल मही सकता था, भौर भी बल से 
दबाया | धीरे-धीरे मह॒न्त का विलास-जर्जर शरीर निरचेष्ट होकर ढीला पढ़ 
गया (5३ इसी प्रकार काल में वदेमाश नवाब की हत्या करते समय विजय की 
भ्रावेगन प्रतिक्षिया तथा दोनों के गुत्वमगुत्या होने का वर्णन हुआ हे श्रौर यदि यह 
प्राकार में धोदय बदा हैः * तो भी केवल इसरिए कि यहाँ विजय को अ्रपने प्रति- 
इन्ही नवाब का मुकाबला करना पा जबकि वहाँ मधुबन का प्रतिहवस्ददी था कायर- 
कामुक महन्त जिसने कोई प्रतिकार नहीं किया था। 


बलगम फक रीभे अमनीत 3 यअत+ 


८६. प्रमाड, निकली, पृ० १५६ | 
८+  प्रमाड़, फालो, पृ० २६४ | 
पढ़, पम्मठ, पण्र्स।, पु० 99७-४६८ |] 


सोहेश्य चरिन्रचित्रण श्ण्भू 


उपन्यासक्ार द्वारा टीक्ा-दविप्पणी 


उपन्यासकार प्रवचनकर्ता नहीं 


#०५ 


“प्रेमनचन्द की भांति प्रसाद भी साहित्य से झागा रखते थे वि बह समाज की 
वास्तविक स्थिति दिखाते हुए उसमें प्राइशैंघाद का सामंजस्य स्थिर करे ।/4* दु ख- 
दग्ध जगत्‌ की कठोर यथार्थताग्रों तथा आनन्दपूर्गा:* स्वर्ग के मधुर स्वप्नो 
से अ्रपने पाठकी को परिचित कराने के लिए भी कदाचित्‌ वह प्रेमचन्द से कम अधीर 
नही थे, पर यह सब होने पर भी उन्होंने कभी भी प्रवचननकर्ता के रूप में प्रकद होकर 
पाठकों पर भ्रपनी मान्यताएँ लादने का प्रयत्त नहीं किया | वह जानते थे कि 
गसिद्धात से ही आदर्भवादी धामिक प्रवचनकर्ता बन जाता है *“*' श्रौर बथार्थवादी 
सिद्धात से ही इतिहासकार से अधिक कुछ नहीं ठहरता''*'*' किन्तु साहित्यकार न 
तो इतिहासकर्ता है झौर न धर्मनास्त्र प्रगोना''**** साहित्य इन दोनों की कमी को 
पूरा करमे का काम करता है ।/“* इसीलिए उनके उपस्यात्तों में प्रेमचत्द की सी 
लम्बी-लम्बी टीका-टिप्पणियां नहीं मिलती । एक कुशल नादक॒कार के समान -- 
कुशल नाटककार तो प्रसाद थे ही--वह श्रपने को श्रलग रखते हुए अपनी धारणा प्री 
झौर मान्यताश्रों को किसी एक या अनेक पात्रों के जीवन-दर्शन में ही घुला-मिला 
देते थे श्रौर धीरे-धीरे उनकी क्िया-प्रतिक्रियाप्रों अथवा कथोपकथनों श्रादि के 
माध्यम से व्यक्त कराते रहते थे । 

कंकाल में वह क्रमशः तारा, विजय और गोरबामी कृप्णुग्रण के सुख से 
अ्रपने जीवन-दर्शन की श्रभिष्यक्ति कराते रहे ।८८ लितनली में. पहले तो वे रामताथ 
की वाणी में बोलते रहे और उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने तितलली को अपना माध्यम 
बनाया ।८६ इरावती में ब्रह्मचारी, इरावती और अग्विमित्र के मुख से बोलते 


कृत श्री .2..माल नया “उस + नानी ञछि आर अन छा आता सक] ता दि हीना आफ मनन जगा, 


मपू -य७,प्रमाद, 'यधा्थवाद भर छायावाद”, 'काव्य कला और अन्य निक्ा, श्ृू० २००१, ६० पे 


८€ | 

८म, प्रसाद, 'ककाल! ; यमुना (तारा) ० ५६ (पाप कहाँ। पुएय किसका लाम--पुरुय कर रही 
हू करने दो |) 
विजय (पू० ७८-८०) गोस्वामी कृष्णशरण (पृ० १८१०२०२) 


८९ ,(क) प्रसाद, 'तितली?, पृ १००-१०३ (रामनाव) | 
(ख) बढ़ी, पू० २४२ (तितल्ी) । 
“मैला की अछि जैसे वढ़ गई' । उसने तितली का हाथ पकड़ कर कहा--वहन | तुम यथा में 
बाबा जी की वेटी हो, तुम्हारा काम प्रशसतीय हैं |”? 


(ग) बद्दी, पू० २६६ । 
“अरे सुनों तो, मेरी बात को लेकर तुमने अपना मानसिक स्वास्थ्य सो दिया दें क्या (--जापू 


का उपदेश व्या स्मरण नहीं ? प्रसन्नता से लय कुछ धदण करने का अनच्यास तुमने तई। 
किया ॥7? 


३२६ हिन्दी-उपन्यास में चरित्रचित्रण का विकास 


रहे ।५ ९ इस प्रकार मादय शैली को अपनाने से एक तो उनके उपन्यासों के कथानक 
ग्रतिश्षील रहें, दूसरे उनके पात्रों का चरित्र-विकास कभी रुकता हुआ नहीं दिखाई 
दिया और न ही उतके उपा्यासों में ऊत्रा देने वाली उपदेशात्मकता घुस सकी । 


पात्रों के भादी विकास का संकेत 


प्रसाद के उपन्यासों में ऐसे बहुत कम स्थल हैं जहा वह सीधे पाठकों के 
सामने आ्राए हो । 'ककाल' में गोस्वामी क्रृप्णशरण के ब्राश्षम में, परस्पर विरोधी 
दिद्या में जाने वाले अपने कई पात्रों को इकट्ठा करके वह पहली बार निरावरण होकर 
पाठकों के सामने झ्राते है. "पाठक ग्राइचये करेंगे कि घटनासूत्र तथा सम्बन्ध में 
इतने समीप के मनुस्य एकत्र होकर चुपचाप कीसे रहे ?/5१ झौर लगभग एक पृष्ठ 
तक उनके प्रेरक कारणो पर प्रकाश इलते रहते हैं जो भ्रत्यत आवश्यक ही हो गया 
था, यद्यपि इस उद्ध त पक्ति के बिना भी वह काम चला सकते थे। 'तितली में अवश्य 
वह दो-चार बार भ्रपनी कुछ एक स्थापनाएँ दे देते है जो उनके पात्रों के भावी 
घरित्र-विकास का श्राधार बनती है। चतुर्थ खण्ड के आरम्भ में वह लिखते है . 
"समार में अपराध करके प्राय मनुष्य श्रपराधों को छिपाने की नित्य चेष्दा करते है । 
जब अपराध मही छिपते तब उन्हें ही छिपाना पड़ता है। और अपराधी ससार उनकी 
इस दक्षा से सतुब्द होकर श्रपने नियमों की कडाई की प्रश्यसा करता है। वह बहुत 
दितों ते सचेष्ट है कि ससार से अ्रपराध उन्मूलित हो जाएँ। परन्तु अपनी चेष्टाश्रो 
से वहू नए-नए श्रप्राधों की सृष्टि करता जा रहा है।”* * यह मधुबन के कलकत्ता 
भागकर कोयला ढोते के काम पर लग जाने झौर बाद में वहाँ से भी लड॒कर चम्पत 
होकर बीरू बावू की गुण्डा मण्डली में मिल जाने का प्रसंग है । इसी प्रकार जीवन 
की कठो र यवारथ॑ताञ्रों से टकराकर बीबी माधुरी के ्रधिमाल के चकनाचूर होने पर 
उनके शना के प्रति स्मेहाई होने के संदर्भ में प्रसाद भ्पत्ती एक और स्थापना रख 
देते है ' “मानव हृदय की मौलिक भावना है स्नेह । कभी-क्ी स्वार्थ की ठोकर से 
पशुत्व की, विरोध की, प्रघानता हो जाती है'''''' पर प्रेम, मिन्नता की भूख्ती मान- 
वता ! बराबर वार॑बार अपने को ठगाकर भी वह उसी के लिए भंगडा करती है। 
ऋंगइती है, इसलिए प्रेम करती है।*3 इसी प्रकार कुछ-एक स्थल और है जहाँ 


खनन अनाथ वा. लर्भी कि-ाक+-२.. उतना 2-3 विजन. अमर न्‍नवनानीनमम««»« 


६० . प्रसाद, 'इराबनी?, सं? २००६ ; 
(क). हहाचारी, पूृ० २८-२१ | 
“मुझे अपने। झाखों से देखना होगा कि श्रायांवर्त में कही पौरुप वच गया हैं ।” 
(3) १० २२-५८, आानन्दवाद का समर्थन | 

8६. प्रझाद, ककाल!, पृ० २६६ | 

६२. प्रसाद, 'विधेली!, प० २३४ | 

६१. बह, 7० १७२ | 


सोहदय चरिनवित्रण २२७ 


प्रसाद पाठकों के सामने सीधे आते है पर ऐसे रबल केबल हृदय की भटास निहालमे 
के अवसर पाने के प्रबत्स ते होकर उनके पात्रा के भावी बिकास के रेखा-चित्र बना 
जाते है । 


विश्लेषणात्मक शेली 


किसी व्यक्ति को ठीक-ठीक समफकने के लिए उसके परिषाश्य को तथा परि- 
पाहइव के प्रति उसके व्यय्त--यत्नज या ब्रयत्नज--भ्राचरण को जान लिने भर से काम 
नहीं चलता, क्योंकि मनुष्य का व्यक्त श्राचरुण ही उसका सम्खा चरित्र लहीं। 
मानव-चरित्र एक हिमनग (प्राईसबर्ग) है, जिसका कैबल थो दा-सा नवमाद ही उसकी 
व्यउत चेप्टाओं में प्रतिविम्बित हो पाता है भीर थेप श्रव्यक्त रहकर उसके व्यक्त आच- 
रण को प्रेरित करता रहता है । इसलिए उम्त प्रेरक, पर अव्यक्त, चरित्र को जाने बिना 
मनुष्य के व्यक्त श्राचरण का मूल्याकन भ्रामक हो सकता है।” सानव-जीचन का 
यही एक रहस्व है जिसके कारण प्रत्येक मनुष्य दूसरों के लिए, अनेक बार अपने 
लिए भी, पहेली वना रहता है ! पर वस्तुजगत्‌ को यह पहली उपस्यासजंगत्‌ में सुजक्क 
जाती है अपने पात्रों का स्रप्टा हीने के ताते उपनस्यासकार उनका अन्तर्यामी तो होता 
ही है, उनका व्यक्ताव्यक्त श्राचरण चित्रित करने के लिए उसे बर्गातात्मक तथा साट- 
कीय दोनो प्रकार की प्रशालियों के प्रयोग की स्वतन्त्रता भी रहती है। नाटकीय 
प्रणाली द्वारा वह श्रपने पात्रों के व्यवन भ्राचरण में प्रतिविम्बित होने वाले उनके 
चरित्र को अभिव्यकत करता है शौर विव्लेषणात्मक प्रणाली द्वारा उनके अ्रव्यवत चरित्र 
का चित्रण करता है, जो उनकी क्रिया-प्रतिक्रियाशों से ने तो व्यवत हो पाता है भर 
नें ध्वनित ही । 


मनोविलेश्षण की कमी 


इस प्रकार वस्तु-जगत्‌ में मानव-चौरित्र का जो अ्रश् अ्रव्यवत्त रहता है, उपन्यास 
में वह विप्लेषणात्मक प्रणाली द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है । भ्रतउुव सवाकत 
वर्णन प्रणाली के प्तिरिक्त उपन्यासकार की विष्लेपणात्मक्र प्रणाली की ग्रोर जितनी 
भ्रधिक प्रवृत्ति होगी, उतना स्पष्ट और सुसगत होगा उसके पात्रों का चरित्रचित्रण। 
जयशकर प्रसाद के वशनों में मृतिमत्ता की अ्रपूर्व योजवा होने से उतके पात्री का रग- 
रूप हमारे मानसपठल पर एक श्रमिट छाप छोड़ जाता है । पर जैसा कि हम पहले 
बता चुके है, पात्रों के मनोविश्लेपण की श्रोर न प्रवृत्त होने के फलस्वरूप उनके कई 
पात्र पहेली बनकर रह जाते है श्रोर उतकी कई क्रिया-प्रतिक्रियाओ में सगति बैठाना 
कठिन हो जाता है। पात्रों के चरिन्न-धिकास की ऐसी श्रवस्थाश्रों में, जहाँ कि उनसे 
ग्राशा की जा सकती थी कि वह उनकी तात्क्षरिषक मन स्थिति का विश्लेषण करते 


अमर आन फनी ना ९ बम जी “करी __ी' धार की 








8४-६४, िपए॥, "?03ए०॥00929 छापे 7466*, ए +22. 


ररैद हिन्दी-उपन्यास में चरिश्नचित्रण का विकास 
हुए उनके मन में उठ रही परस्पर-विरीधी तरगो द्वारा उत्पन्त संघर्ष का चित्रण 
करते, वह इसमें ने उलक कर साटकीय या काव्यात्मक प्रणाली द्वारा उस सघर्पष की 
ओर सकेत भर करफे भागे बढ़ जाते है ।५६ प्रेमचनद के समान प्रसाद भी ऐसे स्थलों 
के प्रति पूर्ण स्थाय नहीं कर सके है । प्रेमचन्दर निजी टीका-टिप्पणी द्वारा अपने 
विचारों फो प्रकट करने का मोह से सवरण कर सके शौर प्रत्नाद का रुक्रान एक 
सफ़ल नाटककार होने के नाते, साटफ़रीय गली की ओर भ्रविक रहा | जब कभी बह 
मनोविदतेफाग की शोर प्रवुत्त ठुम्चा भी, उनके पात्रों ने उनकी एफाग्रता भंग कर दी, 
भौर पातों के चरित्र की जो मुत्यियों बिश्तेषणात्मक प्रणाली से ही सुनभाई जा 
सकती थी, उनके लिए भी प्रसाद को नाटकीय प्रणाली का आश्रय लेना पडा । 


पात्रों की बहिमु लता 


कंकाल के चतुर्थ खण्द के आरम्भ में आलोक प्राथिती यमुना, अपनी 
कुटीर में दीपक बुफ़राकर' बैठी, उससे 'आँखे भी वन्द कर ली' “उसके जीवन की 
अनन्त रजनी उसके चारो ओर घिरी थी, पाठक भी हृदय थामकर बैठ गया 
कि लेखक श्रव उसकी मत ह्विति का विश्लेपण करेगा | पर, दुर्भाग्य से, 'लतिका से 
जाकर यमुवा का हार खटखटा दिया' और सारी एकाग्रता जाती रही ।६* हसी 
प्रकार, सुखदेव चोते के लिए जलपान का प्रवन्ध करने के प्रयत्न में 'तितली' की 
राजकुमारी अपनी निराश और अग्तिमयी श्रांखो को घुमाकर जिधर ही ले जाती थी, 
श्रभाव का खोसला मुह विक्रत रूप से परिचय देकर जैसे उसकी हँसी उड़ाने के लिए 
मौन हो जाता । वह पागल होकर बोली--'यहू भी कोई जीवन है ।/ यह पढ़कर 
पाठक आशा करते तगता है कि भ्रव लेखक पात्र के मन में ग्रोत्ता लगाएगा, श्षायद 
बह लगाता 'भी, पर तभी क्या है भाभी ! में श्रा गया ।?६८... कहते हुए चौथे ने 
घर मे प्रवेश किया और राजकुमारी को भ्रण्मे मन के कपाट बन्द करके बहिम खी 
होना पढा । 

इस्ती प्रकार के अनेक स्थन प्रसाद के उपन्यासों में मिलते है जहाँ उन्होंने 
मनोविश्लेपणु के लिए उपकरण तो जुटाए, पर ठीक मौके पर उनका पूरा उपयोग 
करने से अपना हाथ पीच लिया । 


आनापाआ ९ नमन नयी आता. अ 
चर >न्‍न्‍. अक. 


६4. रलाइन्र जोशी, “प्रमाद का कथा-साहित्य और कंकाल”, कल्पना, फरवरी, १६५०५: 
“जो कवि कामयनी में मनु के भीपण अन्‍्तदन्‍्द् के चित्रण में आाश्दर्यजनक रूप से सफल 
रद है, उसको अनतर्मात विश्लेषणी प्रतिभा पर सम्देह सही किया जा सकता | फिर भी 
झारदर्य ही है हि कंकल का को: मे पात्र उन्हें मनोविश्लेषण के योग्य नहीं जा, कोई भी 
पररहयाति नरमी बाचाररण उसन्त करने योग्य मालूम नहीं हु ।/! 

7४ पलड, कृत व, बृ८ २७४ | 


६5 अस्ाद, 'निनली', १७ ६२-६ ३। 


सतोदेदय चरिष्रश्चित्रण 


> पर 
श्‌ँ 
पिंड 


ग्रस्त प्रश्णाओं का धिप्मण 


फिसी विव्य परिस्थिति में पाग्रो वी व्िया-यप्रतिक्रिया उतता महत्व नहीं 
रखती, जिलता कि उसके प्रस्क्त कारण ।८६ विभिन्‍न परिस्थिलियाों में लो पाया की 
क्रिया-प्रतिक्रिया भिन्‍न-भिन्‍न हो सकती है, समाल परिस्थिनियों भें भी उसकी प्रलि- 
क्रियाएँ अलग-अलग हो सकती है ।१०९ यावों के चरित्र विकास में सथति ठहेराने 
के लिए उन विविध ज़िया-प्रतिक्रियाओं के प्रेरक कारणों भे एकसूवसा लाता अत्यन्त 
ग्रावश्यक हो जाता है | 


अ्मग्व प्रतीत होने बाले प्राच्रण की प्रेरणाओं में संगरति 


कभी-फभी जयश्वकर प्रमाद भी अपने पान्नो के व्यक्त आचरगा के प्रस्क्र 
कारणों पर प्रकाश डाल देते है, विभेषत' तब जब किसी पात्र का झाचरश 
एकदम प्रप्रत्याथित हों। 'कक्राल के परस्पर-विरोधी प्रवत्तियों वाले पात्रों का 
गोस्वामी क्रृष्णशरण के श्राश्षम में पहुंचते ही श्रापसी बेर को भूल कर श्रपने प्रति- 
हन्द्दी को शात भाव से देखते रहता असगन प्रतीत होने लगता है, पर झीघ ही लेखक 
स्वय उनके इस अ्रप्रत्याशित आचरण के कारणों पर प्रकाथ डाल कर उनके 
व्यवहार भें सगति बैठा देता है . लतिका श्लौर घटी का वह मनोमालिन्य नही 
रहा, क्योकि झ्व वाथम से इत दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं रहा''**' बगना के 
हृदय में मंगल के व्यवहार की इतनी तीब्रता थी कि उसके सामने श्लौर किसी के 
अ्रत्याचार परिस्फुट ही नही पाते थे। वह झपने दु ख-्सुख में किसी को प्राफीदार 
बनाने की चेण्टा न करती “*'”*'' "इत्यादि । ९११ 'तितली' के मधुबत की बाल- 
विधवा बहन राजकुमारी अ्रपनी सच्चरित्रता के लिए गाँव भर में विख्यात थी, पर 
वह सुलदेव चौथे की फुसलाहुट में कैसे झा गई। इसके लिए लेखक को चौबे के 
ताथ उसके पुरामे सम्बन्धो का उल्लेस करता पद्ा और चोथे को भेंट का उस पर 
जी प्रभाव पढा था, उसका चित्रण भी “उस दिन चोते विदा हुआ । किन्लु 
राजकुमारी के मन में भयानक हलचल हुई। सबम के प्रीढ़ भाव की प्राचीर के 
भीतर जिस चारिश्य की रक्षा हुई थी, श्राज वह सधि खोजने लगा था ॥११९ 
तत्पश्चात्‌ लेखक उन सभी कारणों पर प्रकाश डालता है जिन्होंने मधुवन-तिनली 
विवाह के प्रति उसके भात्री विरोध को प्रेरित किया : “उधर हृदय में एक सन्‍्तोष 
भी उत्पत्त हो गया था। वह सोचने लगी थी कि मधुबन की गृहस्थी का वो 
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88. 73, 3, 2४४०४४९०५ '4007089४'*, कै807श90, 70700, ) 9709, | 80. 
१००, प्िद्काव28, 7रजप्पा३ फये सेक्णे न, एजएफफिड एशा। सफाया ए उ7653, >ै४७४ है छक़े, 4800, 
9. #28, 
१०१, प्रसाद, 'कृंकाल', पृ० २६६ । 
१०२: असाद, 'तितली, पृ० #६ | 


2३० हिन्दी-उपन्यास में चरिन्रचित्रण का विकास 


उसी पर है । उसे मान की कह्यागा कामना के साथ उसकी व्यावह्ारिकता भी 
देखती चाहिये । गेरकांद कैसे बचेगा श्र तितली से विवाह करके दरिद्र मथुबन 
कैसे सुखी हो सकेगा ? यदि तितली इन्द्रदेव की रानी हो जाती श्रीर राजकुमारी 
के प्रयत्त से, तो वह कितनी *''*' 5207 0 2 

मनृप्य का कथन इनना महत्त्व नहीं रखता जितना कि उन शब्दी का 
अभिव्राय । उसके कथन की सार्थकता या निरर्थकता उसके श्रभिप्राय पर ही निर्भर 
करती हैं। तहसीलदार द्वारा हद्रदेव के विरुद्ध उकसाई जाने पर 'तितली' की 
व्यामदुलारी जब स्थिति पर विचार करते-करते मौत हो गई तो उसके क्षोश्र को 
ताट कर उसे कम करने के ग्रभिप्राय से सहुसा माधुरी ने कहा “क्यों माँ क्‍या 
सोच रही हो'''''''''ये लोग तो ऐसी व्यर्थ की वाते त्तिकालने में बडे चतुर है 
ही | तुम को तो यह काम पहले ही कर डालना चाहिये ।१”४ किन्तु क्‍या कर 
इलना चाहिये, उसे साफ-साफ माधुरी ने भी अभ्रभी नहीं सोचा था। “वह केवल 
मन बहलाने वाली कुछ बातें करना चाहती थी ।/१०* 


प्रन्‍्तप्रेरणायरों का भी 'श्रान्जैविध्व चित्रण 


यक्षपि प्रसाद समय-समय पर अपने पान्नों की बहुरूपी क्रिया-प्रतिक्रियाश्रो के 
पीछे छिपी उनकी प्रेरणाश्रो को भी प्रकाश में लाते जाते, पर बहुधा जाने या 
अनजाने उनके कई मुल्य प्रेरकों के बारे में या तो वह मौन धारण कर लेते है 
अथवा तीन-तीन परस्पर-विरोधी प्रेरकों की झोर सकेत मात्र करके आगे बढ लेते 
है। फल्तः उनके कई पात्रों के चरित्र दुर्वोध् बन गए हैं। 'ककाल' की नायिका 
यमुना किन कारणों से विजय द्वारा की गई हत्या को अपने प्र पर ले लेने के 
लिए प्रेरित हुई थी, लेखक इस सम्बन्ध में उसकी मानसिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण 
करने की बजाए भ्रन्य पात्रों के परस्पर-विरोधी श्रनुमानों को, उनके “आाब्जेक्टिव' 
अध्ययन को, पाठकों के समक्ष रख कर नीर्रक्षीर विवेचन का काम उन पर छोड 
देता है। इस सम्बन्ध में गाला का मत है कि “वह सरुत्री ग्रवदय उस युवक से 
प्रेम करती है, जिसने हत्या की ।/*०६ पर मगल का मन सदैव इस विचार का प्रतिवाद 
फरता रहा : “गाला ! पर मै कहता हूँ कि वह उससे घुणा करती थी। ऐसा 
क्यो £ में व कह सकू गा, पर है बात कुछ ऐसी ही।” 3 *» किशोरी को लिखे 
पपने पत्र में मिरजन उसके प्रेरक भाव को एक और रूप देता है: 'वही यमुना 
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4293. वही, प्‌० ६७ | 

१०४, प्रसाई, 'निनदी', शव सस्करगु, पृ० ७७-७८ | 
१०५. बेदी, पृ० ७७३ ७८ | 

१०३, प्रमाद, कंकाल, थृ० २४४ | 

१०७ वही, प्‌० शध्र४ | 


सोहेदय चरित्रचित्रण २३१ 


'१“*“” तुम्हारी दासी ! तुम जानती होगी कि सुम्हारे झस्थ से पसने के 
कारण, विजय के लिए वह फासी पर चढ़ने जा रही थी और मै''*' *“* * जिसे 
विजय पर ममत्व था'*''* दूर-दूर खद्य धन से सहायता करना चाहता था ।/ १९ < 
पर विजय और यमुना के बाद के सम्बन्ध-विकास को देखते हुए पाठकों फो कदाब्रित्‌ 
इनमें से एक मत भी पूर्णत सत्य दिखाई न दें ।१० ६ 


नाइकीय प्रणाली 


प्रशाद मूलत उपन्यासकार नहीं थे । उपन्यास-क्षेत्र भे पदार्पेण करने से पढ़ले 
बह हिन्दी साहित्याकाभ में एक फल कवि और नाटककार हे रूप में जममगा 
चुके थे । पर जीवन की यथार्थंताओों के निकट जितना उपन्यास है उतना नाटक या 
कविता कहाँ ? इसलिए संस्थावाद की चक्की में निरंतर पिसते चले आ रखे 
मानव-ककाल की मूक वेदता को मुखरित करने के लिए उन्हें साहित्य की इस 
विधा--उपस्यास--को भी अपनाना पड़ा ।११९ उपन्यास क्षेत्र में दूसरों की बढती 
हुई कीति को देखकर ही प्रसाद उपसन्यात्त की शोर प्रवृत्त हुए थे, ऐसा समभनो उनके 
प्रति अन्याय करना होगा ।१११ प्रसाद उपन्यास की श्रोर भुके लो सही, पर 
उनके साहित्य की मूल प्रवृत्तियाँ--कविता श्रौर नाटक--उनका प्राय नें छोड़ सको 
गौर, जाने या अनजाने, उनके उपन्यासों पर हावी होती रही । पद्च का प्रयोग तो 
वह उपन्यासों में कर नहीं सकते थे, क्योकि उपन्यास गद्य-साहित्य की एक विधा 
है, पर गद्य-काव्य के सुन्दरतम उदाहरणों से उनके उपन्यास भरे पड़े है । 

उपन्यासकार के नाते वह अपने उपन्यासों में प्रत्यक्ष ( वर्शानात्मक तथा 
विश्लेषणात्मक ) झोर श्र्नत्यक्ष (नाटकीय), दोनों प्रणालियों का प्रयोग कर 
सकते थे, पर उनका रुक्लान नाटकीय प्रणाली की श्रोर ही ग्रधिक रहा । 'कफार्ला, 
'तितती' और 'इरावती' में नाटकीय प्रणात्री का अधिकाधिक प्रयोग इस बात का 
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श्ण्य, बही, पृ० २६० | 

१०९, वही, ध्‌ृ० २६४ । 
'"क धणर बीता होगा कि धक स्त्री आई, उसने कह्या-- भाई !! 
“बदल | “कह कर विजय उठ बैठा (” 

११०, प्रसाद, *'यथार्थवाद और छायावाद'', 'काव्य कला प्रोर अत्य निवर्ख, पृ० ८६ | 
“प्रॉस्कृतिक केंद्रों में जिम्त विकास का आभास दिखाई देता है वह महल और लघुल (आदश 
ओर यथार्थ) दोनों सीमान्तों के बीच की वस्तु है । साहित्य की आत्मानुभूलि यदि उस स्वात्म 
अभिव्यक्ति, अमेद और साथारसखीकरण का सकेत कर सके, तो वास्तविकता का स्वरूप प्रवेद 
हो सकता है । हिन्दी में इस प्रवृत्ति का मुख्य वाहन गय साहित्य ही बना ।” 

१३११. ओवास्तव, 'हिन्दी-उपन्यात्त' पृ० १३६ : 

“सम्भवत्तः प्रेमचनर जी के ग्रामीण चित्रों की मनोहरता देखकर प्रसाद जी भी इस लोभ को 

संवरण न कर सके और उनकी कल्यना भी उसी ओर दोड़ पड़ी ।” 





है 
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स्पष्ट प्रमाग है। अपने श्रीपस्यासिक पानों के चरिनोद्घाटत के लिए उन्होंने उन 
सभी साधनों का प्रयोग किया हें, जो एक सफल नाटककार को अपनाने पडइते है । 
वर्गानात्मक अली तो फिर भी उनके उपन्यासों में प्रचुर मात्रा से मिल जाती है, 
पर विश्लपणात्मक धैली, जिसकी सहायता से उपन्यासकार श्रपतरे पात्रों के 
चरित्र की अनेक गुत्वियाँ सुलफाया करता है, उनके उपन्यासों मे बहुत कम मिलती 
है। फलत उनके पात्रों का चरित्र -विकास कई स्थानों पर दुरूह हो गया है । 


धदनाओं द्वारा चरित्रचित्रण 

चरित्रोद्धाटन और चरित्र विकास 

अपने पात्रों के चरित्रोद्धाटन के लिए प्रसाद भी यत्रतन्न घटनाओं का 
ग्राश्नय लेते है। अ्रपने प्रमुख पात्रों का एक-दूसरे से सम्पर्क स्थापित करके उन्हें 
एक-दूसरे के ्रविकाधिक निकट लाने का काम वह घटनाओं से ही लेते है। इसी- 
लिए प्रमचन्द के पात्रों की भाँति प्रसाद के पात्र परस्पर परिचय के लिए किसी 
तीसरे पात्र की--पहां तक कि लेखक की भी--अपेक्षा वही रखते । कंकाल में 
विजय और मंगल की प्रथम भेंठ घोड़े वाली घटता द्वाराही होती हैं। बडी 
तत्परता से उच्छ खल घोड़े की लगाम पकड कर उसके नथतों पर एक सबल घृसा 
जमा कर उसे शात करते हुए विजय का हाथ पकड़ कर उसे धीरे से नीचे उतार 
लेने वाले युवक मंगल के प्रति विजय का रोम-रोस झ्राभारी हो गया ।१११ इस 
घटना में मंगल की निडरता तो प्रकट हुई ही, इससे विजय और मंगल एक-दूसरे 
के सम्पर्क में भी झआ गये झौर उनके जीवन-ततु परस्पर उलभने लगे । 

निरजन द्वारा यमुता को देवालय से निकाल देने वाली घटना की रचना 
एक झोर तो निरजन के दम्भ को प्रकाश में लाने के लिए हुई और दूसरी ओर विजय 
झौर मम्‌ना को एक-दूसरे के निकट लाने के लिए ।११» इसी प्रकार, गाला और 
मेगल का प्रथम परिचय मेले में उसे ( मंगल को ) साड की जद से बचाने वाली 
घटना द्वारा हुआ, जिसके परचात्‌ वे एक-दूसरे के जीवन में घुलते-मिलते गएं।'* १४ 
'तितली' के झारम्भ में ही चौवे का घुटना टूटने वाली घटना द्वारा जहाँ तितली 
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११०. प्रसाद, कंकाल, पृ० ६४-६५ | 
११३. वही, पुृ० ७६-७८ : 
“बमुना की रोती हुई झोखें हँस पड़ी--उससे क्ृतक्षता की रष्टि से विजय को देखा । विजय 
भूल-मुलेयाँ में पढ़ गया | उसने स्त्री की-एक युवती स्त्री की-सरल सहानुभूति क्री 
न पाई थी। उसे श्रम हो गया जैसे बिजली कौथ यई हो |” 
ह४४, प्रसार, ऋकाल , पृष्ठ २२० : 
, विचारों में बौखलाए हुए मंयत ने अब पदिचाना''''''यह तो गाला है ।''''''मंगल के 
ददय में एक नवीन रफूति हुईं । वह डा बढ़ाकर गाला के पास पहुँच ही गया और घबराए 
हुए राष्दों में उसे पन्‍्यवाद दे दी ढाला | गाला धौंचककी-सी उसे देखकर हंस पड़ी |! 
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की सहज दयालता को परिलय मिलता ह#, साहा इससे उपस्यास के परसशा सा।। 
में शम्पर्क भी स्थापित हो जाता हे ।१ १” “इरावबती' के आरम्भ मे मह्राहाल के 
मन्दिर में हो रहे नृत्य के समारोह में जहा वहस्पतिमित्र की घध्टना का परिच्रश्न 
मिलता है, भौर ब्रह्मचारी की निर्भक्ता और स्वाभिमान यी भादना भी व्यवत हो 
जाती है वहाँ साथ ही उपन्यास के प्रमंस पात्रों में सथर्पष को सूुन्रपान भी हों 
जाता हैं।"१* 

प्रसाद जिस प्रकार घटनाओं के समावेश द्वारा पात्रों के जीवन-तलओो को 
परस्पर उलका कर उनके चरित्र को विकास की श्रोर ले जाते है, वैसे ही फ्रिसी एक 
या झनेक पात्रों का उपन्यास में काम पूरा हो जाने पर उन्हें किसी और घदना के 
समावेश द्वारा उसी प्रकार निकाल बाहर फेंकत है जसे मबंसन में से बात | कर्ट बार 
तो उपन्यास के श्रारम्भ में जिन घठनाओो से वह्न चरित्रविकास का काम लेते है, 
उपन्यास के झत में उनसे मिलती -जुलती घटनाओं का प्रयोग पाता को उपन्यास के 
रगमच से हटाने के लिए करते हैँ। 'तितली के पूर्वाद्ध भें कुदझनी के गअखाईे भें हाथी के 
बिगड़ जाने वाली घटना! १ द्वारा सेखक मधुबन और मैना को सम्पर्क में लाकर मधु- 
बन की जीवन-दिशा को बदल देता है श्रौर उपन्यास के झत में उप्ती से मिलती-जुलती 
घटना१ १८ द्वारा तहसीलदार, वेश्या, मना, पृजारी आदि को, उनकी ग्रावश्यकता न 
रहने पर, हाथी के पांबो तले रोदवा देता है ! 


मनोव्यया की प्रमिव्यकित 


इसके झतिरिक्त प्रसाद पात्रों की मानसिक पीडा और एक-दूसरे के प्र तिग्नव्यवत- 
दृष्टिकोण की शोर संकेत करने के लिए भी घटनाओं का निर्मारण करते रहते है । 
ककाल में यपुना और मगल को अके गे बातें करते देख विजय को कितना धवक्ा लगा, 
इसका बरणन विश्लेपणात्मक प्रणाली से न करके उपस्यासकार उसे विजय की बीमारी 
की घटना के रूप में अभिव्यक्‍त करता है। विजय की बीमारी में यम॒वा ने जिस लगन 
से उसकी सेवा-शुश्रूपा की उससे मंगल पर प्रकट हुए बिता न रहा कि बह विजय 
की शोर श्राकृष्ट है ।११६ इससे यभूना के प्रति उसके रख में परिवर्तत झा गया । 
इसी प्रकार योस्वामी क्षप्णशरण के श्राश्म में यमुना की वेस्खी से मंगल के हृदय 
को जो देस पहुंचाई थी वह उसके प्रचण्ड ज्वर के रप में प्रकट हुई, जिसमे दिन-रात 
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६१५. प्रसाद, तिनली', ५० १०-१८ | 
११६. प्रसाद, #रानी!, पृ० १०-१६ ! 
११७, ग्ताद, 'कॉकाल?, ६० १७२ | 

११८स बही,.. एृ० शु्८१-२८२ | 

११६, प्रसाद, 'ककाल!, पृ० ८८, ८६-६० | 
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एक करके; ममल की सेवा करके उसके प्रति अपने प्रेम को व्ययत करने का गाला को 
ग्रवमर मिला ११ * 

पात्रों के चरि१-विकास की कोई एक अवस्था किसी घटना को जम्म देती है 
ओर इस प्रकार उद्भूत वह घटना उसके तथा श्रन्य सबन्धित पाधों के जीवन को 
गति देती है । 


कथोपकथन द्वारा चरिन्रतित्रण 


नाटकीय शैली की ओर प्रसाद के श्रावश्यकता से श्रधिक भुंकाव ने उनके 
प्रौपन्यासिक पात्रों को बातुनी बना दिया है। कई बार तो उनकी प्रगल्भता इतनी 
बढ़ जाती है कि वे लेखक की बात को बीच में ही काटकर भ्रपनी कहने लग जाते है। 
परिणामत उनके उपन्यासों में बहुत से कथोपकथन तो नाटक की भांति कथासूत्रो 
को जोडने और कथानक को गति देने के लिए ही होते हैं श्रौर उनका पात्रों के 
चरित्रोद्धाटन से कोई संवन्ध नहीं होता । 
सोपन्यासिक पात्र जन्म लेते ही तो उपन्यास में भ्रा नही जाते । उपन्यास-जगत्‌ 
में उन्हें तव तक नही लाया जाता जब तक कि वहाँ उसके करने के लिए कोई 
विशेष काम ने हो । इसलिए उपन्यात्त में भाने से पहले वे झ्पने जीवन के कई वर्ष 
बिता चुके होते हैं| उन्हें उपन्यास में पहली बार देखते ही उनका पहला जीवन-वृत्त 
जानने की जिज्ञासा होती है, जिसे उपन्यासकार प्रायः उनका प्रथम परिचय कराते 
समय संक्षेप में बता दिया करता है। पर प्रसाद इस काम का भार भी अपने पात्रों 
पर ही छोड़ देते हैं। कथोपकथन के बीच में उनके पात्र स्वयं ही अपनी जीवनग्राथा 
सुनाने लग जाते है। किशोरी आदि का उपन्यास में पदार्पण करने के पूर्व का जीवन- 
वृत्त हमें उन्हीं के शब्दों में मिलता है। झौर तो और प्रसाद के बहुत से पात्रों के माम 
तक का पता भी उनमें हो रहे कथोपथकनों से ही चलता है, लेखक उन्हें अलग से नही 
बताता । ह 
इसके ग्रतिरिकत जब पात्न काफी देर गायब रहने के बाद पुनः उपन्यास में भाते 


हैं तो इतनी देर वे कहाँ रहे और क्या करते रहे, इसका परिचय भी वे पात्र स्वयं देते 
रहने हैं । 


चरित्र-विकास की विविध प्रवस्थाओं का चित्रण 


उपन्यास में प्रथम प्रवेश के समय की पात्र की स्थिति से लेकर उसके 
उत्तरोत्तर विकास की विविध अवस्थाओं का चित्रण भी प्रसाद समय-समय पर उनमें 


हुए संवादों द्वारा कराते चलते है, जिससे जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में होनेवाले 
, उनट-फैरों का परिचय मिलता रहता है । 


सोहेश्य घरित्रचित्रण २३४ 


झत्हुड--तितली को ही ले | उपन्यास के आरम्न में ली उसमे गौर रामसाथ 
में जो सवाद चलता है, उसमें उसका बातोचित झीस्सुबय स्पष्ट झतकता हू: बापू ! 
उस अकाल में तुमने मु पाया था। लो, दूध पीकर मुछे बढ़ प्री कथा सुनाग्रो ।१ ३ * 
इसके पदचात्‌ जब वह वय प्राप्त होकर वाल्य और यौवन की संधि पर पहुँच जाती 
है, तो कैसे वह मातिनी का रूप धारग करती जानी है 
“तो क्या मैं तुम से रूठ रही हूँ ?”- चिढे हुए स्वर में तितली ने 
कहा | 
“आज न सही तो दी दिन में रूदोगी | उस दिन रक्षा पाने के लिए भ्राज 
से ही परिश्रम कर रहा हैं। नहीं तो शुख की रोठी किसे नहीं अच्छी 
लगती ?” 
तितली इस सहज हेंसी से भी भला उठी । उसने कहा--- नहीं ' * **** 
नहीं, मेरे लिए किसी को कुछ करने की ग्रावश्यकता नहीं ।* १ + 
संयत--विवाहु के पश्चात्‌ वह किस प्रकार एक उत्तरदायित्वपूर्ण महिला के रूप में 
जीवन को समभौता समभकर मार्ग में झनेयाले भाइ-कमादों से बचती हुई चलती 
है, यह १० दीनानाय की कन्या के विवाह के अवसर पर उसकी राजकुमारी से हुई 
भेंट के बीच विदित होता है । कहाँ तो भ्राय उगलती हुई राजकुमारी श्रौर कहाँ सयतत 
तितली : 
“मै कौन हूँ इसकी ” यह सिरचढ़ी तो स्वय ही दूल्हा खोजकर 
ग्राई है । भला इस दिखावट की झ्रावभगत से क्या कार्य ?” 
राजकुमारी का स्वर वडा तीत्र श्रोर रखा था। “अब तो झा गई हूँ 
जीजी“---तितली ने हंस कर कहा । 
कुछ युवतियों ने उसकी वात पर हँस दिया' 'तितली भौंवक सी अपने 
अपराध को खोजने लगी । फिर उससे साहुस एकत्र किया और पुछा-- 
“जीजी, मेरा भ्रपराध क्षमा न करोगी ?7१९७ 
दृढ़ और भ्रडिग--जी वन की कठोर यथार्थंताओं से टकराकर उसके मधुर स्वप्न 
भले ही विख्तर गए हों, पर उसका धैय॑ नहीं टूटने पाया था, प्रत्युत्‌ वह पर्वत के समान 
अडिग बनी रही थी । इम्द्रदेव को सहायता को ठुकराकर तितली के लोट झाने पर जबम्र 
राजकुमारी ने उससे पूछा कि मुकदमे में क्या हुआ ? उस समय के उसके भ्रश्नात 
और दृढ उत्तर में स्वावलम्बन की भावना आ्रोतप्रोत्त दीखती है . 
“पता मही लगा । और न तो उनके झाए विना मुकदमा ही चलता है। 
तब तक हम लोगो को मुह सीकर तो रहना नही होगा, जीजी ! जीना तो 
१२१. प्रसाद, 'तितली', १० घ 
१२२ व, पृ० (०४ | 
१२३. प्रसाद, (तिवली', पृ० १६२ | 


९३६ हिम्दी-उपन्यास में घरित्रविश्रण का विकास 


पड़ेगा ही, तितती साँसे आने-जाने को है, उत्तनी चगकर ही रहेगी। फिर 
यह वंया हो रहा हैं ““--कहकर उसने गा को हांकते हुए श्रपनी छोटी सी 
गठरी रख दी । 
“ग्राग लगे ऐसे पेट में, जीकर ही क्या होगा । भगवान्‌ मुझे उठा ही 
लेते, तो क्या उनको कोई अपराध लगता ! मैं तो'***** 
“मे भी तुम्हारी सी बात सोचकर छुट्टी पा जाती जीजी ! पर क्या 
कृछ में ऐसा नहीं कर सकती । मुझे तो उनके लौटने के दिन सके जीना 
पड़ेगा श्रौर जो कुछ वे दे गए है, उसे संभाल कर उनके सामने रख देना 
होगा ।/१९ ४ 
तितली और गैला के वीच समय-समय पर जो संवाद लेखक ने कराए हैं, 
उनमें तो उमर पतिनिष्ठ भारतीय नारी का आदर्श मूर्त हो उठा है: “बहन शैला। 
संसार-भर उनको चोर हत्यारा श्र डाकू कहे, किन्तु मैं जानती हूँ कि बह ऐसे नही 
हो सकते । इसलिए मैं कभी उनसे घुणा नहीं कर सकती । मेरे जीवत का एक-एक 
कोना उनके लिए, उस स्नेह के लिए, सल्तुप्ट है।”१३४५ 
समतामयी : प्तमाज के सम्मुख 'वज्चनादषि कठोर' भारतीय नारी माँ के रूप 
में कैसे 'कुसुमादपि कोमल, ममतामयी बन जाती है। निर्देय समाज से भ्रकेले टक्कर 
ले सकते की क्षमता रखनेवाली तितली यह जानकर कि समाज ने उसके पुत्र के मन 
में भी उसके सतीत्व के बारे में संदेह उत्पत्त कर दिया है, करुणा-विह्नल हो 
उठती है। मोहन के प्रति उसके शब्दों में झात्मविश्वास कुट-कुटकर भरा पड़ा है 
“कह भी ! मुक्रे जीते जी मार न डाल ! भेरे लाल ! पूछ ! तुमे डर 
फिस बात का है ? तेरी माँ ने ससार में कोई ऐसा काम नहीं किया है कि 
तुके उसके लिए लब्जित होना पड़े ।”१ २६ 
इस प्रकार तितली ही क्यो यमुना, घण्टी, शौला, इरावती, विजय, मंगत, 
इन्द्रदेव, मधुवन भ्रादि के चरिध्र-विकास की विभिन्न अवस्थाओं भौर जीवन के प्रति 
उनके दृषध्ठिकोण में होनेवाले परिवर्ततों की काँकी समय-समय पर हुए उनके कथोंप- 
कथतों में प्रिल्ती रहती है। 


प्रधचेतन की झ्भिध्यवत 


के बड़े यत्व से दवाकर रखे हुए भाव कई बार सहसा अ्रजाने में निकले हुए शब्दों 
में मुखरित होकर व्यक्ति का भण्डा-फोड़ देते है। प्रसाद के पात्र कई वार, इस तरह, 
अनायास ही पाठकों के सम्मुख खुलकर उन्हें भ्राएचर्यंचकित कर देते है। शला 


क्रय पुन नजी.. हा अर, परत. बरनरीयाजणन्‍म_ .. अनररत-क-मनी कि नानी, 


हर. पही,. पृ० २३१-२३२ | 
१२४. परमार, 'तितली', पृ० २६७ | 
६२६- अ्सार, 'लिकत्ीरग, पृ० २१२ | 
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सोदृदय चरिन्रधित्रणं 


बाद्सन की ओर झाडुप्ट थी, यह तो बाट्सन भी जानता था, पर जेता इस मांग 
पर इतनी दूर निकल आई होगी, इसकी उसे श्राझा तहीं धी। चोका-विहार करते 
समय वाट्सन से ग्रत्यत साधारण बातलाप के बीच शीला के मुखर से निकले एक्र 
वाक्याँश ने शला को एकदम निरावरुग करके बाट्सन थे सामने नग्तन्प में ला खटठा 
किया ' 
“बादसन से हसी से ऊहा--शैला ! तुम तो गया रतान करने लवबेरे 
तही झ्राती । फिर #ँसी हिन्दू ?” 
ला ते हसकर कहा-- तुम भी प्रति रबियार गिरजे मे बर्ती जाने, 
फिर कीसे ईसाई ? 
“तब तो न तुम हिन्दू और ने में ईसाई !/ 
“बस केवल स्त्री पुरुष,” सहसा शैता के मंत्र से अजाने में तिकल 
गया । वाट्सल ने चौक कर उसकी और देखा । शैला केप-सी गई ।१ ३७ 
इस प्रकार इस स्थल पर पाठक भी चक्षित हुए बिना नहीं रहता । वह कभी 
भी यह नहीं सोच सकता था फि झजैला पर से रामताथ की शिक्षा का रंग इतनी जन्‍दी 
उतर जाएगा। 


भावाभिव्यक्षित में व्यज्षकता 


कोई व्यक्ति श्रपने कथोपक्थन में सदा ही पूर्णल्पेण पुल जाता हो, यह बात 
नहीं । कई वार उसके श्रन्दर तो बहुत कुछ भरा होता है श्रीर वाहर उबल पटना भी 
चाहता है, पर अनोचित्य के भव से, हानि-लाभ के किसी अन्य भाव से, वहें झपने 
श्रातरिक भावों को बाहर आने से बलपूर्वक रोकता है। इस प्रकार उसके कथोंप- 
कथन में उसकी तत्कालीन मनोदशा का उतना श्रग ही प्रकट ही पाता है जो उसके 
रोके से न रुका हो | ऐसे स्थलों पर उपभ्यासकार बडे सकट में पद जाता है। यदि 
वह झौचित्य का ध्यान रखे बिना अपने पात्रों के श्रातरिक भावों को उनके अपने 
मुख से व्यक्त कराता है, तो भ्रस्वाभाविकता का दोप श्राने की सभावना रहती है 
और यदि वह उसे पूरी तरह से खुलने नहीं देता तो चरित्र दुरूहु बन जाता है । प्रसाद 
मे ऐसे स्थलों पर बडी कुशलता से ऐसे कथोपकथन कराए है, जिनसे उनके श्रांत्तरिक 
भाव व्यंजित तो हो उठते है, पर पूरी तरह खुनते नही । 'तितली' में इद्धदेव भौर 
इधला के विरुद्ध पड़यत्त्र रचने के लिए अ्रनवरी और माधुरी के बीच जिस सवाद मे 
सधि हुई थी, इस दृष्टि से वह उल्लेखनीय है: 
“आधुरी ने भीतर के कमरे की भोर देखते हुए उसके मुह पर हाथ 
रख दिया और कहने लगी--प्यारी अनवरी ! क्या इस चुड ले से छुटकारा 
पाने का कोई उपाय नहीं 7” 


१२७. प्रसाद, 'तितली', १० २६२३ ॥ 
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“कुब्धर साहब इससे व्याह कर ले तो तुम्हारा क्या ?” 

'पोगा ने कही भ्रतवरी । 

"तुम्हारी माँ तो फिर तुमको ही''**** 

“ऊहू तुम वया बक रही हो ।” 

“ग्रच्छा तो मैं कुछ दिन यहाँ रहें तो'''*'*" 

"तो रहो ने मेरी रानी" **/+२८ 

इस छोटेनो सवाद में अनवरी ने माथुरी की नब्ज पकड ली, पर माधुरी 

प्रकट मे कस स्वीकार कर लेती कि उसका झागय यही है। लेखक उसके अतिम दो 
कफपनों से सधि-भाव ब्यजित करा देता है . 'अंह ! तुम क्या बक रही हो” इस सबवाद 
का प्राण है भौर इसमे भी 'ऊह' की ध्वति | अंतिम कथन तो “रहो ने मेरी रानी 
''* एस बात की पुष्ठि भर करता है। 


ध्यज़ना हारा प्रणप-निवेदन 


ऐसे सवादों को भी, जो प्रेमी-प्रेमिका के बीच मे भाय: हुआ करते है, प्रसाद 
ने व्यजना के प्रयोग से न केवल अश्लीलता के दोष से बचा लिया है, वल्कि इस प्रकार 
उन्हें और भी स्वाभाविक भ्ौर सजीव बना दिया है। प्रेमिका पर पहली बार प्रेम- 
ज्ञापन करते समय प्रेमी को वडी कठिनाई होती है। कुछ तो स्वाभाविक सकोचवश 
प्रौर कुछ इस भय से कि ने जाने उसकी प्रेमिका उसके प्रणय-निवेदल को किस रूप 
में ग्रहण करे, वह प्रत्येक शब्द तोल-तौलकर निकालता है और वहु भी स्पष्ट रूप 
से नहीं। 


विनय-यमुता 
विजय द्वारा यमुना पर प्रथम वार प्रूम-ज्ञापन प्रसाद ते व्यंजना-शवित द्वारा 
ही कराया है 

“यमुना, है बड़े झाइचयं की बात ! पहाडी के इतने ऊपर भी यह जल- 
कुण्ड सचमुच भ्रदृभुत है। परन्तु मैने भौर भी ऐसा कुण्ड देखा है--जिम्में 
कितना ही जल पिएँ, वह भरा ही रहता है !” 

“सचमृच्र ? कहाँ पर विजय वाबु ?” 

“सुन्दरी के रूप का कृप--कहकर विजय यमुना के मुख को उसी 
भाँति देखने लगा जैसे अनजान में ढेला फेंककर बालक चौट लगानैवाले को 
देखता है । 

“वाह विजय बाबू | आजकल साहित्य का ज्ञाच बढ़ा हुआ देखती हूँ ।“- 


सोहेइय चरित्रचित्रण ५३६ 


कहने हुए यमुना ने विजय की ओर देखा--जैसे कोई बडी बृढी, नदाप्रट लटके 
को संकेत से करिउकती हो । 
जिस प्रकार व्यजना द्वारा विजय ने प्रम-ज्ापन क्रिया उसी प्रकार 

व्यजना द्वारा ही यपमुत्रा ने उसका उत्तर दे दिया, जिसे सुनकर “विजय 

लज्जित हो उठा ।१ १६ 

प्रणय के क्षेत्र मे मधुबन झौर तितली में जो सधि हुई थी, बह भी व्यजना 
द्वारा ही हुई थी ; /****** जब वह लौटने लगी, तो मधुवन ने कहा--अच्छा, फिर 
ग्राज़ से में रहा मधुबन झौर तुम तितली | यही ते ?”१३० 


कोलिन्दी-भ्रगर्निभिन्र 


पड्यत्र द्वारा श्रग्निमिनत्त को झ्रामच्त्रित करके भी कालिन्दी स्पस्ट दाब्दो 
में प्रशायथ निवेदन ने कर सकी और साकेतिक भाषा का ग्राश्नय लेने पर विवश्ञ 
हो गई . 

/““*"*"कालिन्दी तूने मुझे यहां वयों बुलाया, अपना प्रर्थ स्पष्ट कहों । 
में अधिक नहीं ठहर सकता ।" 

/हाँ देव ! स्त्री का मुह कुछ बातो के लिए बन्द रहता है, यह वया 
ग्राप मही जानते ?' 

“४'***तिस पर भी तुम चाहे कुछ हो, मै तुम्हारे लिए क्या कर सकता 
हूँ, यह तो तुम्ही को बताना होगा ।' 

“मेरी विपत्ति श्रभमी तक नही समक्त सके निष्टुर | मैने जिस दिन से 
गगामन्दिर पर तुमको '*' *'*।” 

“चुप रही कालिन्दी, मैं स्त्रियों के प्रेम का रहस्य मही समक पाया 
'“*'*'जाने दो मै प्रणय के स्वाध्याय मे असफल विद्यार्थी हूँ। दूसरी कोई 
बात हो तो कही ।” 

जब कालिन्दी ते देखा कि अग्निमित्र निरतर ठालता चला जा रहा है 
तव कहीं जाकर वह श्रधिक स्पष्ट शब्दों में बोली''* « 

/“**"**मगध के विश्वविश्वुत नन्दराज का रक्‍त मेरी धमतिियों में है। 
मैं कुमारी हूँ, समझा | मैं तुम्हारे प्रणय के उपयुक्त हूँ । भिश्षुणी इशावती 
से कही ग्रधिक* #००००५१११ ३ १ 
ऐसे स्थलो पर प्रसाद के सवाद लम्बे श्रोर ढीले तन होकर बड़े चुस्त भौर 


नमक ०-मा०५+-.. ८#»्क०मक-- के -आ- टी क2--त़ा ॥ ८ 


१२६, गप्ताद, कृकाल , ए० ६५ | 
१३०, प्रस्नाद, 'निवली', पु० 2६ | 
१३३१. प्रसाद, 'इरावती, पृ० ५२-५३ | 
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२४० हिस्दी-उपन्यास में चरित्रवित्रण का विकास 
सजीव 7ने है। सक्षिप्त होते हुए भी वे पात्रों के मत मे मंच रही तात्केणिक उबल- 
पृथल शो सफलनाएूर्वक ध्यजित कर देते हैं । 
प्रसाद फी सीमा 

मवाद खितने ही सफल हो, हैं तो वे सवाद ही । पात्र की तत्कालीन मन - 
स्थिति पते वे आशिक अभिव्यज्ित ही कर सकते है। नाठक में तो, न्ाठककार की 
मजबूरी देखते हुए, इसने से ही सतोष किया जा सकता है, पर उपन्यासकार से तो 
यहाँ तय भी श्राज्षा रबी जा सकती है कि वह पात्रों के मानसिक द्वन्द्दों की शतप्रतिशत 
प्रभिव्यत्त करा दे । मजे हुए लाटदककार होने के कारण प्रसाद इंत मंवादो द्वारा 
पागों के बिकरास की विभिन्‍न अवस्थात्रों की कॉफी दिखा सकने में भले ही सफल 
हुए हों, पर उपन्याय के लिए यह पर्याप्त नहीं। उपस्यास की वास्तत्रिक समस्या तो 
पात्रों के चरित्र का क्रमिक विकास दिखाना हूं। इसलिए, उसे तो यहू भी चित्रित 
करना होता है कि उसके पान चरित्र-विकास की एक अवस्था से दूसरी श्रवस्था तक 
क्यो, कब्र और कैसे पहुँचे । पात्रों के चरित्र-विकास में क्‍यों, कब भ्ौर कैसे का उत्तर 
देना श्रकेले नाटक्रीय प्रणाली की सामथ्य से धाहर है। यह तो विश्लेषणात्मक 
प्रणाली के बूते का ही काम है । पर क्योकि प्रसाद का रुकान नाटकीय प्रणाली की 
प्रोर ही अधिक रहा और विश्नेपणात्मक प्रणाली को तो उन्होने छुम्रा ही, इसलिए 
यदि बहू श्रपने पात्रों के भीतरी मनोभावों की तीक्ता, उनके भीतर उठनेचाले 
तूफानों और विद्रोही भावनाओं के चित्रण में असफल रहे हो तो इसे माठकीय शैली 
की असफलता ही समझना चाहिए। प्रसाद यदि ताटकीय तथा विदर्लेपशात्मक 
प्रगालियों गे सामजस्य बैदा लेते--उन जैसे प्रतिभा-सम्पन्व लेखक के लिए यह कठिन 
ते था--तो उनके पात्रों का चरित्र-चित्रण प्रथम श्रेणी का होता । ऐसा न करने से 
उनके कई पात्रों का चरित्र-विकास दुरूहू हो गया है । 


डायरी हारा चरित्रचित्रण 


लितली में इम्द्रदेव की मनोव्यथा का चित्र प्रसाद ने डायरी द्वारा किया 
है। इन्द्रदेव एक झतमु ली पात्र है। 'ऊपर से श्ञीतकाल की सदी के जमे हुए जल की 
कठोरता धारण किए रहने पर भी उसके भीतर का तरल जल ठाठें मारता रहता 
हैं (१३९ बह अपने परिपादर्य के प्रति उदासीन हो, यह वात नहीं। श्रपने आसपास 
के पह्यत्त्रपूर्ण वातावरण के प्रति वहु जागछक है, अपने को दूसरो के विरोध का 
लक्ष्य बता पाकर उत्तके मन में प्रतिक्रिया भी प्रबल हो उठती है, पर जीवन के प्रति 
उसके जुलयुल दृष्टिफोत द्वारा उत्पत्त उसकी पलायनवृत्ति बाहर के संघर्ष को उसके 
भीतर समेट लाती है । उसे संसार में कोई भी ऐसा नहीं दीखता जिसे विश्वास-पात्र 
सात २4. 7“ «ै दत खोल सके । बह भीतर ही भीतर घुलता रहता है--अपने 
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वातावरण से घिटा हुआ बेबस--सोया-सोया था । ऐसी स्थिति में यदि वह ढायरी 
के पस्मो पर अपनी गलोव्यथा उड्डेवकर हत्या न हो जाता ता पायल हो गया 
होता । 'उन्माद का पूर्व लक्षस्या विस्मस्ण तो उसमे प्रफद हो ही सया था ।१३७ 
इन्द्रदेव जैसे पात्र की मानसिक्र हलचस हो प्रसाद श्रन्य पात्रों से उसके 
कधोपकथन हारा तो व्यजित करा नहीं यते थे, क्योंकि उससे अस्वाभाविकता भरा 
जाने का डर रहता | विदलेपषशात्मक प्रगाती की और जो ऐसे पात्रां की मानसिक 
गुत्वियों को प्रकाश से लाने के लिए अत्यन्त उपशुक्‍्त रहती है, उनका भकाब सही 
था। इसलिए उन्होंने आयरी का ही ग्राश्नय लिया । इन्द्देव की बड़ डायरी उसके 
हृदय का दर्पण है, जिसमें उसके मल पर पट़े हुए वे सभी सब्पार नो भैलां, सिनली 
श्ौर झनवरी के बारे में उसकी मानसिक हलचल का कारग्य बते थे और जिन्हे बढ़ 
प्रनोचित्य के भय से शायद कभी भी प्रकट ने कर पाता, प्रतिविम्वित हुए दीलते है । 

“बह लितली बेन कर मरे हृदय में शला नहीं बनी रहेगी । सब्र तो 
उस दिन तितली को ही जैसा मैन देखा वह कम सुन्दर न थी ।/ 

४“ में स्वीकार करता हूं क्रि समार की कुटिलता मुझे अझगना 
साथी बता रही है। वह सिव-भाव तो णैला का साथ ने छोडेगा। किस 
मेरी निष्कपट भावना' ''जैसे मुझ से खो गई है। मुझे सवेह होने लगा है कि 
मैं शला को वसा ही प्यार करता हैं, या नहीं। १३४ 
इन्द्रदेव यदि डायरी तन लिखता तो उसके हृदय में हो रहे इन परिवर्तनों का 

पता न चल पाता और यह कभी प्रकाश मे ही न झाता कि प्रेम के क्षेत्र में भी बह 
उतना ही हलमुल है जितता दुनियादारी में । 

इम्द्रदेव की डायरी में लिखित श्रन्‍्य पात्रों के झ्ाचरण के सम्पन्ध में उस 

की टीका-टिप्पणी जहा लेखक (इच्ध्देव) के दृष्टिकोण को व्यवतं करती है, बहा उत 
पात्रों के चरित्र को भी व्यक्त करती है, तथा उनके विकास पर भी श्रच्छा प्रकादा 
पड़ता है। माधुरी के बारे में इन्द्रदेव लिसता है'''“'''''मेरी बहन ! उसे कितना 
दुःँ्ब है । किन्तु अब देखता हू कि वह मुझ से स्नेह और सॉतल्ना की आशा करने 
वाली निरीह प्राणी नहीं रह गई है, वह तो अपने लिए एक दृढ़ भूमिका चाहनी है। 
मेरा पतन''''' तब तो हृदय व्यधित हो जाता है ।'१३१< श्रतवरी की छवि उसके 
मन में समा गई है, फिर भी वह उसके रूप की क्षत्रिमता को पहुचानने में सही 
चुकता : 'बाहुर से चचन और भीतर से गहरे सनोयोगपूर्वक प्रयत्त करने वाली चतुर 
स्त्री है ।'''हसते-हंसते अपने यौवत से भरे हुए झगो को, लोट-पोट होकर असाव- 
धानी से, दिखा देने का अभ्रभिनय करती हैं; और काम में झ्राकर कुछ कह देने के 
बहाने हंसकर लौठ जाती है ।*3* 

१8३. बी, पृ० 775 | 

2३४, प्रसाद, तितलीर, प० १२० | 

१३५, वही, पु० ११७ | 

१३६. प्रभाव, सिंनली, ५० १६६ | 
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डायरी अपने श्रेष्ठ रूप मे लेसफ पात्र के अपने अब्दों में लिपिबद्ध उसका 
चेतनाप्रवाह (रद्रीम श्रांव कान्शसनेस) भी हो सकती है। पर उपन्यारा के लिए यह 
विक्लेपणात्मक प्रगांती द्वारा अभिव्यवत पात्र के चेतनाप्रवाह से कही अधिक 
उपयोगी होती है। पात्र के चेतना प्रवाह का, उसके मत्त की चारदीवारी में 
भीमित रहने से उसका प्रभाव किसी अन्य पात्र पर लहीं पद सकता । पर 
डायरी बहाँ एक ओर लेखक-पात्र के विकास पर प्रकाश डालती है, वहा वह जिम 
किसी अन्य पात्र के हाथ मे पड जाए उसके भावी आचरण को भी प्रभावित 
सकती है। इल्द्रदेव का इन शब्दों के साथ--”तो तुमने पढ़ लिया ” श्रच्छा ही 
हुआ/१३ “-- डायरी को फाड डालना और फिर कभी डायरी लिखने का नाम न 
लेना एक ग्पष्ठ संकेत हे कि कदाचिस शैला तक झपनी मलोध्यथा पहुचाने के लिए 
उसे यही शक उपाय सुझा हो | किसी और तरह से शला के सम्मुख श्रपता दिल 
पोल सतने की हिम्मत ती उसमे थी नही। 


पत्रों हारा चरित्रधिन्रण 


प्रसाद ने पत्रों द्वारा पात्रों के चरित्रीद्घाटन की शैली को भी श्रपनाथा है। 
काल! के पअ्रन्त में निरिणन का किशोरी को लिखा पन्न उपन्यास के कथानक की 
विखरी हुई कडियो को ही नही जोइता, निरजन, किशोरी तथा यमुना के चरित्र- 
विकास की कई गुत्यियो को भी खोलने में स्रहायक होता है भौर साथ ही उसके 
सेखक निरजत की तत्कालीत विकासावस्था को भी चित्रित कर देता है। 


श्रेत:प्रेरणाओं का घित्रण 

गोस्वामी क्ृष्णुशरण के आाश्चम्त में जाने को तिरंजन किन कारण से 
प्रेरित हुआ था, यहू सारे उपन्यात्त भे पहुली बार इस पत्र से ही ज्ञात होता है। 
तिरजन लिखता हैं; “मैने उसकी (यमुना की) सहायता करती चाही और लग्रा 
था कि लिकट भविष्य में उसकी सासारिक स्थिति सुधार दू' इसलिए मैं भारत संघ 
में लगा, सार्वजनिक कामों भे सहयोग करने लगा ।”१ ३८ विजय के प्रति निरंजन का 
ममत्व तो समझ ४ भ्रा सकता है, पर यमृता के प्र्ति उसके पहले कठोर व्यवहार 
को देखते हुए यहू तव तक समझ में नहीं ञ्राता कि उसके प्रति उसे इतनी ममता 
फैसे हो मई, जब तक पाठक निरजन के पत्र की इन पक्तियों तक नहीं पहुचता : 
“में सोचता हूँ कि मैंने अपने दोतों को खो दिया । अपने दोनों पर तुम हसोगी, किंस्तु 
वे चाह मेरे न हो तव भी मे ऐसी ही बंका हो रही है कि तारा की माता रामा मे 
मरा अवध सम्बन्ध अपने को अलग नहीं रख सकता ।/१३ ६ 


23 चूठी कं 9४9० | 

#८८, हल 3, 'दिक्‍व, पृ, २४० | 
पे 

हा ध् | । ॥ नर २४५७ || 
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इतना जावबान श्र सयमनील होकर भी सिरजय को अपने अ्राटाचरग से 
घृणा क्या नही हुई, दसका उत्तर भी निरजनस स्थव देता है हि बह अपने प्रत्यक 
कुकत्य का, मनाविद्यान के बड्श में, बुकतीकरण (रेगनलाइजेथन) ऊर जिया 
करता धा; अपने मन में उसे उचित सिद्ध कर लिया करता था 'परश्रित होने 
लिए मर पास एक सिद्धांत धा। में समझता था ऊक्रि धर्म से, ईश्वर से, केवल कूदय 
का सम्बन्ध है, कुछ क्षणों तक उसकी मानसिक उपासना कर लेने पर बड़ मिल जाया 
है। हन्द्रियों से, वासताओों से उनका कोई कबन्ध नहीं । **९ बम्ना का उलेख 
करने हुए बढ़ जहाँ अपनी भूल स्वीकार करता है बढ़ा यमता के चल्नि थी छज्ज्य- 
लता का भी बयान किए बिना नही रहता फ्ियोरी। मेने सोज या कि मेने 
जिसको सबसे बड़ा सयराधी समझा था, बही सबसे अधिक पविय हैं ।/ * ४१ निरजन 
के चरित्र विकास में, जीवन के प्रति उसके दृष्ठिक्रोग में, समार फी निफ्तानु बलिया 
ने जो एक महान परिवर्तत ला दिया था उसकी व्यजना भी उसके पन्र द्वारा हुई हे 
स्थाय श्रीर दण्ड देते का दफीसला तो ममुप्य भी कर सऊला हैं। पर क्षमा में भगवान्‌ 
की श्वित है ।...सबके क्षमा के लिए वह गद्धाप्रलय करता है...उसी महाप्रलय की 
ग्राशा में में भी किसी विर्मत कोने में जाता हैं, बस ” वसा !१४९ 

इसी प्रकार, 'तितली' में नन्दरानी हारा शैला को लिखा गया पत्र जहा नारी 
की स्वतत्रता के बारे में पाष्चात्य आदर के प्रसि नन्‍्दरानी के दृष्टिकोग को उपस्थित 
करता है, वहा भारतीय तारी के पदचिह्लो पर चलने के उसके कूृतिम प्रयास की भी 
पोल स्ोल देता है। 


त्वप्त ओर दिवास्घस्त 


जयशकर प्रसाद ने कही-कही अपने पान्नो के स्वप्ती और दिवास्व्नों द्वारा 

उनके अवचेतन सन भे गहरी धसी हुई श्रसमामभाणिक वासताग्रा को झोर उनद्वारा 
उत्पन्त श्रांतरिक ततावों को, जो उनकी व्यक्त किया-प्रतिक्षिग्राकश्ना की गृात्र रूप से 
प्रेरित करते है, प्रकाश मे लाकर उनये चरित्र विकास में पड़ी अनेक गाँठो को खोलने 
का प्रथत्त किया है ।१ 4३ फ्रायडवादी मतोसज्ञानिकों की धारणा है कि स्वप्ती व 
विवास्वप्तों में मनुत्य प्राय अपनी चेतन या अ्रचेतत श्राक़ाक्षात्रों को तृप्त किया करता 
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है, ४ ८ इसलिए किसी व्यकिति के स्वप्न की समुचित व्याख्या द्वारा उसके चरित्र के 
प्रव्ययषत अगर तक पहुँचा जा सकता है। * “जब कोई वासना प्रपते श्रसामाजिक 
झीर गझन॒चित स्वभाव के का रण होते वाले लोकापवाद के डर से ब्रभिव्यकित पाने से 
बचकर चेतन मन से निकल कर ,अब्रचेतत मानस में धर जाती है तो वह बार-बार 
स्वप्नों में व्यवत हुआ करती है ।१** और यदि वह वासना इतनी कृप्मित होती है 
कि भरने सेस्सरप्र में वह स्वप्म तक में भी ग्राह्म नही हो सकती हो तो वह 
अपने वास्तविक स्थम्प में प्रकट न होकर प्रतीकों के सहारे रूप बदल कर प्रकट हुआ्ना 
करनी हूँ । 


गुप्त इच्छाश्ों का प्रकाशन 


'कफ्ाल' का मगल तारा को वेदयालय से छुडा लाने के पश्चात्‌ व्यक्त में तो 
उससे बहन का नाता रखता रहा पर भीतर ही भीतर वह उसे अपनी हृदयेशवरी बना 
चुका था और चाहूना था कि उसमे विवाह कर ले | लोकनिन्‍्दा के डर से तथा तारा की 
द्प्दि में गिर जाने के भय से वह भ्पनी आतरिक इच्छा को प्रकट करने का साहस नही 
कर पाता था । फलत' उसका भ्ातरिक तनाव बढ़ता गया झोर एक रात वह स्वप्न में 


वर्स उठा! 
कौन कहता है कि तारा मेरी नहीं है ”? मे भी उसी का हु। तुम्हारे 


हत्यारे समाज की मैं चिता नहीं करता। वह देवी है। मैं उसकी सेका करू गा 

“*'नही-नही, उसे मभसे ने छीतो। १४० 

ग्रौर इस प्रकार तारा पर उसकी आंतरिक इच्छा प्रकट हो गईं। इस स्वप्न 
में उसकी वासना ही व्यक्त नही हुई, प्रत्युत सुपुप्तावस्था में तारा को आालियन के 


न कमी बम 


2४४, (क) (००), फहएल:0०0&'9 0ात .609*, ७, 529 
(गे) 7णवतंए३, '7णे!-आाशए 700ह ?57ण०ॉ०-878]एशं8, 9 97, 
॥ुप6 ताला ॥8 धाॉफ्र॥॥8 6 ६प्रीीशकशा 06 छ& शाह त' एए8एॉ॥४ ० ६॥0 
७४९०0750॥00,' 
१६४५ मिफ्एु९7, १28ए070009 ०06 0078009॥69', 9, 52 ; 
#.ए॥9 एु४एछ0-880ए४प ॥8786 ।08 शव (90 तंएउकर08 फ़छ76. १९ाणों00]0 
85]378५4078 04 फ्ाछा' (एाह्ाए8 गाते [9858 0206998 [१05807009 ॥0९४960&- 
709 ४४098 ए008४0]6 99 5७४ 04 ६॥9 एप्रतेछ/ 06 ए/0छएा (0०पटष्ठी) 796 8&890038- 
११08 /! 


१४६, + #6ड0ग)रऐश, *(१.8 32(9608) ४४]ए० ०॑ ?78ए70॥0-8४8]ए89', 932, ७, 70 : 
“5६.६७१५४४॥१६ ९० १तै०१6079ए ६७० पी6 एप्रा॥हु शावेश्शणल्४ ता 8 एणाज्लाणाव 
एश89॥8॥09, (0 ॥38 छव8469, वणाष्टा2 छाए उर्तेशत्वॉंड, छाते 09ए०"एशशह छाए 
ऋष्पापे च।५ प्र ग6 8०00 ठ॒ुणाणा ०6 ग765 ६0 ]890 0 08-89॥[ ॥8 [39 ६0 
छवश्च्जा0त .. (.ा9 ए पा 8जाए9(008 0 709708880. गा0ण्ा 48 897790॥- 
280797, ॥6 70." क्राण ती प्र॥०णाइएं०ए३8 ए0प्रड्लीऑ8 पा ॥०००फॉक0)9 (0व8 
पर पाए का? 


१४७. प्रमाद, कूडाल!, पृ० ४५-४६ | 


सोददय चरित्रधित्रण २४५ 


लिए निम तिता करके उसने सारा की बासता को भी यगा दिया । किर जो ऊुछ रसया 
उसने इन दोनों वी जीवन-दिशा ही बदल गई ॥ 


ग्रचेनन श्राशंकाओं की प्रभिव्यकित 


ठीक विवाह वाले दिन जब मंगल गगा सलान करने गया तो लौटा ही नहीं 
झौर सब लोग उसकी प्रतीक्षा करके निराश हो चले गए, तारा का हृदव धक-धक 
करने लगा । वह रोने को हो रही थी पर मंगल में रोवा नहीं लाहिए--बह सूल कर 
ने रो सकी ।१ ' मंगल उसे इस प्रकार निराक्षय छीड जाएगा, यह तो बह स्वप्न में 
भी नहीं सोच सकती थी । पर उसके झवचतन मंत्र मे ऐसी आशका जरूर वियमान थी 
जो उसके स्वप्म में सूप बदलकर प्रतीको द्वारा प्रसट हई । उसने थो सकने देसा। ४* 
उसमें भूले का पुल प्रतीक बना मंगल से विवाह की उसकी झान्षा का, सामाजिक 
अडयतों मे विक्ृत रूप धारण किया भयानक पवत और सइठो का | तारा सम्भल- 
सम्भल कर चल रही थी कि उसके झाज्ा रूपी पुल पर उसकी चाची नन्‍्दों बिजली 
बनकर कडकी श्रोर वह पुल टूट गया । 

हिन्दू जाति के थोथे कर्मकाण्ड के प्रति विजय की घोर अनास्था उसके 
प्रवचेतव मानस तक में ऐसा घर कर गई थी कि वह स्वप्न में भी उसकी प्रामाशिकता 
के बारे में बहस करने लग गया था । ११ * 

इसी प्रकार लतिका का वाथम और घण्टी के गुप्त प्रेम के बारे में संदेह उसके 
स्वरप्त मे अभिव्यकत हुआ , “'''''*“वाथम एक सुन्दर हृदय की भआझ्राकाक्षा सा 
सुरुचिपूर्ण यौवन का उन्माद''*'''प्रेरणा का पवन''*''' मै लिपट गई' * * क्र '* 
निर्देय'" “मनुष्य के रूप में पिशाच'''*'* मेरे धन का पुजारी''''' व्यापारी ***** 
चापलूसी वेचनेवाला । भौर यह कौन ज्वाला घण्टी'****' बाधम असहनतीय'"' *"* * ** 
पश्रौर |! १४१ झौर फिर जब वह वाधम»की निर्लेज्ज कपटता की बात सोचली हुई 
व्यथित हो रही थी, तो उसकी अ्रर्धचेतनावरधा में वही स्वप्म प्रतीकों द्वारा विकृत 
रूप में प्रकट हुआ : वह श्राँखें बन्द किये थी, डर से खोलती ने थी । उसने मेघ-भावक 
भ्रौर शिक्षु का ध्यान किया। शावक को गोद में लिये शिशु प्यार कर रहा है । परन्तु 
यह क्या''*'* “यह क्‍्या' * “बहु त्रियुल सी कोई विभीषिका उसके पीछे खड़ी है ' 
भ्रोह, उसकी छाया मेप-शावक और शिशु दोनों पर पड रही है| ।१** 

मधुबत जब तितली शोर राजकुमारी को गाँव में निराश्रय छोड़, स्वयं छिप 
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कर अपने दित्र कोड रहा था, तय उगे गह आगका विरतर साल रही थी कि उसी 
अनुपस्थिति में टस्धरेव शरीर चौवे तितली श्लौर राजकुमारी पर बोरे झालेगे, उसे इर 
था कि थे कहो उन धूर्तों के पंजे में व फेस जाएँ। उस रात जब वह मैना को हाथी से 
बचावर घर लाया था और उसने अपने द्वार पर चौत्रे को आवाजे तगाते पाया था, 
तभी से राजकुमारी दो चरित्र पर उसे सदेह हो गया था । यद्यपि वह सदेह ग्रागे न 
बट्ा था, तो भी वह उसके श्रवचितत मेंस से कही गहुरे झा बसा था और श्रव 
प्रजतर पॉकर वह परदिविद्धित स्प्रे तितली को भी उसी में समेटे१/७ स्वृप्त से 
प्रकट दुचा, जिसमे तितली और दन्द्रदेव के विवाह की पुरानी चर्चा, राजकुमारी और 
भोग का अपयाद, महत की हत्या झादि उसके गन पर जगे हुए कई सरकार घुलमिल- 
कर बिकृम रुप में प्रकट हुए । 

इम प्रकार प्रमाद रखेप्न और दिवास्वप्नो द्वारा पान्नों के चरित्र-विकास में 
पढ़ गई गांठों को ही सोलने का प्रयत्त वही करते, प्रत्मुत्‌ उसके सहारे अन्य सबन्धित 
पात्री के चरित्र बिास को भी गति देते रहते है । 


गीत 
कुछ-एक स्थलों पर प्रसाद ते गीतो द्वारा भी पात्रों की तात्क्षणिक मनोव्यथा 
को अभिव्यनित किया है। गाने का अ्रवसर प्राप्त होते पर पात्र भ्रपन्ी मनोदश्शा के 
अनुकूल ही कोई गीत छेड देता है श्रौर उसकी किसी एक की को पकड़कर बार- 
वार गाने लगता है, मानों उसकी व्यवा को बाहर आने के लिए वह एक भार्गे मिला 
ही। और उसकी थावृत्ति से उसे झाँति और सतोप मिल रहा हो । 


मनोच्यथा का चित्रण 


ककाल में शवना--वाला की मादी-ने प्रथम पेंट मे मै मिर्जा के सामने 
जो गाना गाया बढ़ मानों कोरा गाना दे हौंकर उसके अपने हुदय की पुकार भी था : 
पसे मर्ग मेरी सजार पर जो दिया किसी ने जगा दिया, 
उसे आह ! दामने बाद ते सरेशाम ही से बुरा दिया | १४४ 
'इसके आगे जैसे शबनम को भूल यया था । वह इसी कडी को बार-बार 
यामी रही। उसके रागीत में कला न थी, कहणा थी ।१९४ इस गीत द्वारा बहु पिर्जा 
तेक अ्रपनी पुकार पहुँचाने मे सफल हो गई । तभी तो रहमतुल्ला के सारगी रखते ही 
मिर्जा जैसे स्वप् से चौंका और उसमे देखा-- सचमुच सध्या से ही बुका हुमा 
स्नेह-विहीन दीपक सामने पड़ा है। मन्‌ मे झ्राया उसे भर दूं” ।११६ इस गीत में जहाँ 
६५४ य्माद, मिलती ', ५वा सं॑०, १० २०७-२०८ | 
१६४० प्रसाद, विकास, पु० २०३ | 
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१५१ हीं, पृ० ४०९४ | 
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एक आर शंयनम बस हदव कल उठा है, वहाँ इस थीत ने सिरजा वा भी उसे हि वलि 
में अ्नुझुल प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया । इस प्रहार प्रसाद ने उस गीले के 
चरित्रोद्घादन और चरित्र-बिकास दोनो ही प्रकार का काम लिया ह । 
प्रेम-गापन : कदम के वृक्ष के नीचे बैठे बिजयए को हारमोनियम बजाने देख 
घण्टी ने उसके पास जाकर जो गाता गाया उसने उसने मानों विजय को मोह लेते की 
अपनी इच्छा की ही श्रभिष्यवित की हो . 
पिया के हिया में पढ़ी है साँठ 
में कौन जतन से योलू  ? 
सत्र ससिया मिलि फाग मनावत, 
में वावरी सी डोलू ॥१४ २ 
इस गीस द्वारा घण्दी ने विजय पर प्रपना प्रेम जापित कर दिया । इस गील ने 
बही काम किया जो धण्टी उससे लेना चाहती थी "मादकता थी उसके सहरीले 
कण्ठस्व॒र में, श्रोर व्याकुलता थी विजय की परदो पर ताचने बाली उंगलियों में । 
वे दोनों तस्मय थे ।7१४८ 


गीत के साथ एकात्मीक रण (आइडेण्टीफिकेशन) 


इसी प्रकार, तितली में प॑० दीमानाथ की कस्या के विवाह से लौटते समय 
राजकुमारी के कानों मे मना के गीत के बोल''*'"*'“लगे तन बानेपन से १५* पत्ते 
ही उसके पॉव रुक गए और वह घुधिया की वात को मान श्रघेरे में बहुन सी स्थियो 
के पीछे धघुघट खीचकर खड़ी हो गई। राजकुमारी को लगा हि भैना के गीत में 
उसका अपना हुदय बोल रहा है, उसके भी तो बचपन से ही चौोते से नेन लगे हुए 
थे। 'उसने विह्नूल होकर कहा--वालेपन से [” साथ ही एक दबी सास उसके 
मुह से तिकल गई ।*१ १९ एक हिल्दू विधवा की मनोव्यवा दूसरों के गाए हुए गीतो 
को सुनकर भरी हुई भाहों और बहाएं हुए श्रॉसू के रूप में ही निषल सकती है, वह 
स्वय तो गा सकती नहीं, गाना उसके लिए वर्जित जो हुश्ा । 

इस प्रकार, प्रसाद ने गीतो द्वारा जहाँ एक झोर पात्रों की मनोकामना को 
व्यंजित किया है, वहाँ उनसे पात्रों के चरित्र-विकास का काम भी तिया है । 
गीती हारा मिकली पात्रों की मनोव्यथा अन्य पात्रों पर प्रभाव डालकर उनके भावी 
ग्राचरण को प्रेरित करती है । 


अर+-_. तरीके -अरिका -फमन 
कि 5 


१५७. वही, . ९० १११ ) 
१५८, प्रसाद, कंकाल, ५वा सरकरण, पृ० ११३ । 
१५६ प्रमाद, 'तितली', पृ० १७० | 

१६०, वही, . १० १७१ [ 





भगवतीचराण वर्मा 


परिचयात्मक विवेचन 


भगवती चरण वर्मा उपन्यासों को कहानी का एक विकसित रूप भानते हैं 
और यह आवश्यक समझते है कि “उपन्यास का झाधार एक पुप्ट और सुन्दर कहानी 
हो । १ उपस्यास के कहानी तत्त्व के प्रति उदासीन तो प्रेमचन्द भी नही थे, पर उनके 
लाख चेष्टा करने पर भी उनके उपन्यासो की कथावस्तु में थोडी-बहुत शिथिलता ती 
रह ही जाती थी; परिस्थिति-चित्रणा की लग में उनके कथानक की एकता को हर वार 
वह जाना पड़ता था| वर्माजी की 'चित्रलेखा' यदि हिन्दी साहित्याकाश में आते ही 
जगमगा उठी थी, तो उसका एक कारण यह भी था कि पाप-पुण्य की समस्या को 
उसके वास्तविक स्वरूप में रखते के प्रयत्त के साथ-साथ उसके कथानक के पुष्ट तथा 
सुन्दर बनाने में भी लेसकू ने कसर नही छोड़ी थी । वर्माजी के उपन्यासों में इन 
दोनों गुणों के तमाहार के कारण उत्हे “प्रमचन्दर का सगोधित सस्करण”* भी कहा 
गया है। 


सिद्धान्त-शाटीरी पात्र 


प्रेमचन्द के उपन्यासों की भाँति वर्माजी के उपन्यास भी समस्यामूलक है, 
यथपि उनके उपन्यासों की समस्याएँ प्रेमचन्द के उपन्यासों की समस्याओ्रों से निर्तात 
मिसन है। समस्याओं के उद्घाटन के लिए वर्मा जी सुसगदित और सुन्दर कथानक 
रचते हैं और उसके आसपास पात्रों का एक जमघट लगा देते है। पात्रो को वह 


वा का 
4. परररकीमेकअमीन 33 अननीयननरणा नया बता. .3. 3. न्‍न्‍ कर फनक भा 8०. लए३००५००१०कहम्प 


१. भग्ननीकण वर्मों, “साहित्य एक साधना हैं” (मयकतीचरण वर्मा : 'एक भेंट), साप्ताहिक, 
हिन्दुस्तान, २० मिनम्बर, १६५३ | 
२ देवराज उपाध्यादा "टेठे-प्रेढ़े रास्ते : एक समीक्षा”, 'प्रतीक' (इल्ताह|बाद), सं० १--भीष्म ! 
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स्वतन्त रूप से विकसित होते करी हाट नहीं दले, सवित सियति % विधान था ड४्डा 
दिखाकर स्थय उनके तियागक बन लाते है और फह प्रश्तिर्धाविय दिशा भे इसे जा रू 
मोइते रहने है कि समस्या के सभी पक्षों पर प्रकाश पटला चला जाए। वर्माजीक 
विश्वास है कि “मनुष्य अ्सना स्वामी नहीं, बढ़ परिस्थितियों का दास है--विवश् 
है। वह कर्ता नहीं है, वह केवल साधन है ।* इसीलिए उनके पात्रों की धिद्या-प्रति- 
कियाश्रों में अनेक वार एकसूत्रता नहीं झा पाती झौर लेरगाक ट्वारा समाधान भी 
बहुधा व्ौद्धिक ही रह जाते ह#। उसके सभी मुरय पाल सिद्घात-गरी री है ।/ उपस्यास 
में वे जिस सिद्धांत को लेकर पदार्पण करते हे उसके अनुरूप ही उसके आऔप- 
स्यामिक जीवन का, जो एक-दोन्‍लीन वर्षों ले ही सीमिल होता है, मिहाय हीला है । 
वी के उपन्यास उनके पात्ों के समसे जीवन को चित्रित ने करके उसके स्थत्वादा 
को ही नेते है । 


निवृत्तिमार्या बनाम प्रवृत्तिमार्गी पात्र 


“पाप वया है श्रौर उसका निवास कहाँ है 2६ हस समस्या को लेकर वर्माजी 
के प्रथम उपन्यात्त “चित्रलेखा” की रचना हुई । समस्या के सही हथ तक पहुँचने के 
लिए एक झोर जरूरत पडी युवा योगी कुमारगिरि हो, जिसमें यौवन और विराग ने 
मिलकर एक अभ्रलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है शौर जिसका दावा था कि उसने 
संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है।४ झौर दूसरी श्रोर निर्माग्ग हुआ 

गैगी सामत वीजगप्त का, जिसके हृदय में यौवन की उमये है और पअ्ांखों में 
मादकंता की लाली, जिसे ईदवर पर विश्वास नहीं तथा श्रामोद-प्रमोद ही जिसके 
जीवन का साधन है और लक्ष्य भी ॥7 परम्पर-विरोधी प्रवुत्तियों ऊके हव दोनो पात्रों 
के चरित्र के समुचे गुखावगुणों को व्ययत्त कराने के लिए सृप्टि हुई पाटसिपुत्र की 
सवंसुन्दरी तथा परम बिदुपी नर्तेकी चित्रजेसा की, ओर इस काम में उसके सहायकों 


(७ सनम नयानपनम% न ब पंानी जय हा आय तायीण 


(क) भगवर्भाचरग वर्मा) ' साश्त्यि एक साथना है, सानाहिक दिल्दुग्तानं, २० सिल्वर, 
१६५४ ;/ 
धाम कुछ गापकों अ्जीकसी लगेगी, शदिन इबर ऊुछ दिल से में विधलिवाई बस 
गया हूँ ।' 
(स) बसा, आएिरी दांव, प्रथम सरक्रण, पृ० १५४० : 
“पप्नेत्ती नें बान काटकर कहा--- अस्वस्थ रहा थी कं तक ता सकता हैं सेठ, निर्यात के 
विधान के ग्िताफ कौन लड़ सकता है, कन लड़ सका है १ 
४, बमां, चिंतलेता, ७वा सस्कत्ग, पृ० २०५८ | 
५, सगवतीचरण वर्मा, "साहित्य एक साथना हैं", 'सालादिंत दिखुस्तान!, २० सिल्वर, 28५३ 
"उममें (शेढ्े-मेढ़े राले भें)) राजनीतिक आठशवाद पर ही चरिओं वा विकास हुआ है । 
६. तमी, 'चित्रलेया', वा संस्करण, पू० ४ । 
७ घी, पृ० ७ | 
८, बंही,.. 9० ७ | 


२५४० हिन्दी-उपन्यास में चरिचचित्रण का घिकास 


के धूप से भ्रववारगा एई बयोतृउ सागन सत्यु जब तवा उसवे अहहूइ सुन्परी, पर 
सज्जामील, कन्या यज्मोधरा की और बीजगुप्त के सेएफ स्वेत्ताक की। महाप्रभु 
रलासम्वर तथा उनका दूसरा शिप्य विशालदेव कृधानक भे खप नहीं पाते और अलग 
धिगली से दीखते रहते है-- केवल यहू निष्कर्ष लादने के लिए कि भनुष्य न पाप 
करता है और न पुण्य, बहू फरेवल बढ़ी करता है जो उसे करना पडता है। फिर पाप 
और पुण्य कसा ? बह केवल मनुप्य के दृत्टिफोण की विपमता का दूसरा नाम 
है ! है 
वर्मानी के दूसरे उपन्यास पतन की समस्या उसके लाम से ही ध्वनित हो 
जानी है । उपन्यास भर में लेखक कही भी पतन की सुनिश्चित परिभाषा नहीं देता 
प्रपितु उसके प्रकाशन के लिए प्रतापसिह, रणवीर, भवानीशकर, सुभद्रा (गुलशन), 
सरस्वती, गुलनार आदि कुछ-एक स्त्री-पुरुष पात्रों को चुत लेता है और उनके पार- 
स्परिक यौन सम्बन्धों के श्रौचित्यानौचित्य पर विभिन्‍न दुष्टिकोशों से विचार करता 
हुप्ना पतन की समस्या को छूता है। प्रताप सिह का निर्माण वासना के कीडे * * के 
रूप में हुआ है, वह प्रेम तो किसी से नही करता, यहाँ तक कि गुलनार से भी नही, 
जिसने उसके लिए घर के सब झाराम छोड़े और उसे बचाने के प्रयत्न में श्रपने पिता 
की कटार का निद्ाना बन गई--पर स्त्री-पात्रों को भ्रष्ट करते में कोई कसर नहीं 
छोड़ता । वह तीव्र गति से पतन की ग्योर बढ़ रहा है । यद्यपि रणवीर और सुभद्रा 
के घौन सम्बन्ध में भी लेखक पतन देखता है,* * भले ही वे एक-दूसरे से प्रेम करते 
है, भौर सरस्वती के परपुरुष सम्बन्धों की चर्चा भी वहु बार वार उठाता है,** तो 
भी भवानीशकर के पतन के सम्बन्ध में उसने श्रगायास ही जो कहा है “नरक से निकल 
कर बह फिर नरक में शा पड़ा, इसीको पतन कहते है| बुराइयों को जानते हुए 
भी बुराइयो को आलियत करता पडता है, यह मनुष्य की कमजोरी है”१३ इस 
दृष्टि से वह 'पतन' के पात्रों की कमज्ञोरी उनकी ही नही, मनुष्यमात्र की कमजोरी 
ठहेराता है, जिसमें पतन का प्रदल ही नही उठती। यह उपन्यास लेखक के इसी 
दृष्टिकोण को व्यक्त करता है । 


निराश्ष प्रेमी ; एक मनोौयेज्ञातिक केस! 


जिस समरया को लेकर वर्मा जी के अगले उपन्याग 'तीत वर्ष! की रचना हुई 
हे, वह है-- प्रेम का स्वरूप और विवाह से उसका सम्बन्ध ।१४ इस उपन्यास के 


£, व्मो, सिन्रलेखा, पृ० २०८ | 
४०. वर्मा, पतन, द्वितीयावृत्ति, १६४६ | 
११- कही, पृ० २३६ | 
१२ वही, १० १७५, २२५०२२६ । 
१३, कही, पृ० २०४५ | 
| १४. वी, तीन वष', चलुधादरति, स॑० २००५, पृ० ५३-५४ | 


_न.. आओ हक ना 3७७ २आए3-०-नीं.. ६आनी ९-3अआन 
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नायक के रप मे ग्टि हू5 है झधाव, पर घाव वचाली, ब्मेंस था ॥श्चात मित्र 
की आविफ सहायता से लवाझबित उन्चे और संब्यततत लामरिय अविसन ना 
लग जाता है, पर असने पीरससििक सरहाश के कारा इस गाधनिदतम सख्बता के 
मूल्यों को समझने में धोखा ला जाता है। बढ़ प्रेम का ईश्वरीय और दा आत्माग्ो 
का बन्धनत मानता है ।?” उसका विदवास है हि प्रेम में ही सार स्थित है; प्रेम 
अनादि है, प्रेम अनन्त है तथा प्रेम ही मनप्यों का ग्राग हे ।*६ स्मेंश के प्रेम के 
प्रालम्बन के रूप मे श्रवतारणा हुई उस तवाकबित उन्च दर्ष शी युतरती प्रभा की, 
जिसके लिए प्रेम अवबा विवाह का अस्त धन है, ? जो प्रम को भीलिद्य सावन्ध * 
से अधिक शोर कुछ नही समझती और उसे जपिबाह़ का झावार नहीं सोचती ।? * उस- 
न्यास के कवानक में कु बर झजितकुमार की उपयोगिता इतसा ही है कि बह स्मच 
को श्राधिक सहायता देकर प्रथा की ग्रासों में चढ़ा देता, अन्यवा बह शायद ही रमेश 
की श्रोर घ्यान देती, पर लेक मे इस पान पर दार्भनि/ता फझा आरोप वर्क उसे 
झपनी मान्यताएँ ब्यवत करने का मसाध्ययं भी बसा लिया हैं। दंग उसका रूप 
बिक्वन होते लगता है और वह ग्रस्त भें सभी पात्रों का अभिभावक बल बैंठला है । 

प्रैम के क्षेत्रस॑ रमेग को इतनी निराधा हुई कि वह अपना संतुलन सो 
बैठा और उत्मादावस्था २? की झोर बढ़ने लगा | उसी पनुभुतियों की समस्त पीड़ा 
उसके चेतन मानस से निकलकर उसके अलेतन मसल में धसने लगी । इस अवस्था 
में यदि लेसक उसे कानपुर न ले जाता तो वह पायलखाने में या जैल मैं पढा सना * ! 
इसलिए निर्माण हुआ विनोद श्लौर उसके आवारा साधियों का, जो दिन भर घराब 
पी कर लेदे रहते हैं और रात भर रण्पियो के कोठों पर मारे-मारे फिरे है । रमेग 
इस नए समाज में ही सप सकता था। इस समाज फे साथ टी रचना हुई सरोय 
की, जो वेश्या होने पर भी रमेश की पूजा करती थी, उसे देवता की तरह मानती 
थी । पूर्व अनुभृतियों की कद्गता में रमेग ने ४। समझने में भी गलती की । बढ़ सरोज 
के प्रेम को भी एक ढकोसता सम कता रहा । 5 पर सरोज ते जिसे रमेंग वेश्या ही 


एमा० 0०० कम... स्‍नाकममक० 


१५ वर्मा, “तीन वर्ष, पृ० ५४ । 
शव, बंही,.. (० ४५३४ | 
१७ की, पृ० 2०१ | 
४०, धई।, पू० #5७ | 
१६, (क) वही, पृ० १४८ | 
“पिजकूल न्यष्ट है । रमेश, मे प्रेम को विदा का आवार भी मानती | 
(स) वी, पृ० ॥३६ | 
“हप्त वोनों एक दूसरे से प्रेम फरते है, देवता काफी दे और सद्ता क्रो रोेँगे। विज्राह् की 
धया आवश्यकता है. ९” 
२०, बही, प० १६७] 
२१ 76 प्रणव, 'फिहएशो0-बा&ोए० छाए 7.0१ 0, ]0. 89, 
२२. तीन वर्ष, पू० २३२ | । 


२१५१ हिन्दी-उपभ्यास में चरिभ्रवित्रण का विकास 


समभता रहा, ने इस से ग्रधिक, न इसे कमर, १३ श्रपने प्राणों की प्राहुति देकर 
सिद्ध कर दिया कि उसका प्रेम रुपयो का गुलाम नहीं ;* * बहू देता ही जानता है, 
लेना नहीं और विवाह के ध्रति उदासीन है, कदाचित्‌ इसतिए कि वहू वेष्या थी 
और बेदया से विवाह का प्रइन ही नहीं उठता। 


अहंवादी पात्र 


वर्मा जी के 'टेढ़ें-मेढ़े रास्ते! की समस्या है--सम्मिलित परिवार व्यवस्था 
का पतन, और उसकी दौली है व्यग्यात्मक । व्यंग्यात्मकता उपन्यास के कथानक तक 
ही सीमित नही रही, प्रत्युत वह पात्रों के चरित्र-विकास में भी निहित है। उपन्यास 
का सबसे वडा व्यंग्य यह है कि इसके पात्रों का विभाश--रामनाथ, दयानाथ, 
उम्ाताथ, प्रभानाथ, मनमोहन, झगड़्‌ मिश्र, विश्वमस्भर दयाल, वीणा में से किसी को 
ले लें--उनके भ्रपने हाथों ही हुग्ना, परिस्थिति के अनुरोध से नही । वर्मा जी ते 
कथानक को ऐसा रूप दिया है जिस से एक ओर तो यह दिखाया जा सके कि 
किस प्रकार श्रपने स्थितिपालक 'कास्जर्वेटिव” मुखिया की भहम्मन्यता से एक बना- 
बनाया सम्मिलित परिवार वर्ष भर में ही विच्छ खलित हो कर बिखर जाता है भौर 
दूसरी श्रोर सक्नातिकाल (सत्‌ १६३०) की राजनीतिक उलभनों, धामिक भाव- 
ताञ्नों तथा सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण भी हो जाए। 
इस उपन्यास के नायक के रूप में भ्रवतारणा हुई ताल्लुकेदार रामनाथ 
तिवारी की, जो उस संक्रन्ति-काल के ताल्लुकेदारों तथा सम्मिलित परिवार के 
मुखियों का एक साथ प्रतिनिधित्व करता है । वर्माजी मे इस पात्र में इन दोनों वर्गों के 
समस्त गुण-दोपों का समाहार कर दिया है । सारे उपन्यास में रामनाथ ही एक ऐसा 
पात्र है जिस पर लेखक ने सबसे भ्रधिक ध्यान दिया है । रामनाथ “पत्थर के उस 
श्वग की भाँति भड़ा खड़ा है जिसकी जड़ से विरोधी लहरों के बार-बार टकराने से 
उसके आस-पास का सब कुछ बह गया है, वह भ्रपती श्रहम्मस्यता में भ्रडिग है ९१ 
उसे केवल एक बात का मोह है भ्रौर वह है-- अपनी, श्रपनी श्रात्मा का, श्रपने सिद्धांत 
का । ** उसे विश्वास है कि 'जो कुछ मै करता हूं वही ठीक है, जो कुछ मैं सोचता 
हूं, वही सत्य है। १७ इसलिए वे सभी मार्ग जिन पर उसके अ्रपने लड़के तथा दूसरे 
लोग चल रहे हैं, उसकी दृष्टि में 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते! है। रामनाथ के साथ ही साथ 
लेखक रच डालता है, उसके सिद्धात-शरीरी पुत्रो दयानाथ, उमानाथ, तथा प्रभानाथ 
को जो कम: कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा ऋँतिकारी पादियों के सदस्य हैं। यद्यपि 


।४ल्‍4०० फमलकी “पाक री" अहआ--३3-अमिमममभ-. धन ३-०; 


२३. वही, १० २१३४ | 

२४, वही, पृ० श्धृ८ | 

२५० ठाकुरप्रताद तिंद, “टेढे-मेढे रास्ते : समीक्षा” 'सुप्राज', ३ जुलाई, १६४७ ] 
२६. वर्मा, “'ेढ़े-मेढ़े रास्ते”, द्वितीय संस्करण, पृ० 8३०० | 

२७. वही, (० ३०० | 


सोह्देब्य चरित्रच्चित्रणे १४३ 


भिन्‍त-भिन्‍त राजनीतिक पिद्धातों के श्रतुकरण से इनके वाह्यझूप झलंग-श्रत्ग दीखते 
हैं, वास्तव में, अपने पिता के चरित्र का अभिन्‍न अभ्रग--उसकी अश्रहम्मन्यता--इन 
तीनों में यथावत्‌ विद्यमान है* ८ श्रौर वह श्रनायास ही उनके भ्राचरण को प्रभावित 
किए हुए है । रामनाथ तथा उसके पुत्रों दयाना थ, उमानाथ तथा प्रभानाथ में भ्रहम्मच्यता 
की मात्रा श्रावश्यकता से भ्रधिक है, तुलना द्वारा यह दिखाने के लिए भंगड़ू मिश्र, 
मार्कण्डेय, ब्रह्मततत तथा बीणा की सूृष्टि हुई । पिता राममाथ के भुकाबिले में कगडू 
मिश्न की रचना हुई श्ौर ताल्‍लुकेदार रामताथ के मुकाविले में डी० एस० पी० 
विश्वम्भर दयाल की । वास्तव में, रामताथ को भकभोर देनेवाले यही दो पात्र थे ॥९ 
इनके प्रवेश करते ही उपन्यास में जान आ जाती है। 


धत के पिशाच के गुलाम 


बर्मा जी का उपन्यास 'आदिरी दाँच' जिस समस्या पर भ्राधारित है, वह है 
धन के पिशाच द्वारा उत्पन्त बिकृति ।१९ ग्राज के युग में सम्मान श्रौर शक्ति के भी 
धरम में ही एकाकार हो जाने से धन का पिशाच सब को गुलाम बनाए हुए है और 
समभता है कि हरग्रादमी की कीमत है, इसकी भी और उसकी भी। बस केवल 
खरीदार चाहिए-- खरीदार ।१९ फलत' समाज के सभी यूल्यों की प्राप्ति के लिए 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में घन के पीछे श्रत्धाधुत्ध दौड लगाते हुए मानव स्वयं भी 
विक्षतत हो गया है । 


२८, वर्मा, 'टेडे-मेंढे रास्ते', पु० ४३० और ४६० पर दयानाथ से मार्कए्डेय कहता है--- 
“से जानता हूँ दया कि तुममें अहृम्मन्यता है; उतनी दी अधिक, जितनी तुम्हारे पिता में 
अथवा अब्य भाइयों में |? (पृ० ४३०) 
“दयानाथ | तुममें अहृम्मन्यता है, कठोर ओर कुरूप ।“'''''*'नुम्दारी हर हरकत में, 
तुम्हारे हर काम में, दूसरों के साथ तुम्हारे बरताव में, तुम्हारी अहम्मन्यता का जवर्दस्त पुद 
रहता है |”! (पू० ४६०) 
२६, वही, .. ९० ४४६ | 
(क) “रामनाथ मुस्करा पढ़े, आपकी प्रार्थना है, मिसिर जी | आपने भुके अ्रजीब परिस्थिति सें 
डाल दिया | पर आपकी बात में नहीं टालू या | (४० ३७) 
“उसी समय मंगड़, रामताथ तिवारी के ऊपर लैट गये । पचासों लाडियां कगड, पर पड़ी | 
(६० २७६१) 
(स) “रामनाथ अच्छी तरह समम गये कि बिश्वम्भरदयाल पे अधिक बात करना बेकार दै, वें 
जानते थे' कि उरा पुलिस अफसर से वे पराजित हुए ।” (ए० ४३६) | 
३०, वर्मा, 'आखिरी दाॉवः, प्रथा संस्करण, पृ० २४८: 
"हुए सब पैसे के शुलाम है, धन हमारा ईश्वर है, हमारा अस्तित्व हे | इस पैसे की 
दुनिया में न पाप हे, न पुण्य दै ; न प्रेम है, न भावना दै--मो कुछ है वह धन ही है | 
३१. वही, पूृ० ४७ | 


१४४ हिन्दी-उपम्पांस में चरि%रचित्रण का विकाश्म 


इस उपन्यास के नायक के रूप में रचना हुई है रामेश्वर की, जो धनी बनने 
की चेप्टा में अपनी गाँठ के भी ४०० र० तथा प्रपती समस्त चल भौर भ्रचल सम्पत्ति 
जुए में हारकर गाँव छोडने के लिए विवश हो जाता है। दूसरी श्रोर सृष्टि हुई 
तायिका चमेली की, जो उसके धन झ्रौर यौवन दोत्तो पर श्रॉख रखनेवाले रततु के 
भांसि में श्राकर घर से गहने, कपडे, नगदी चुरा, उसके साथ बम्बई भाग जाती है। 
वहाँ रतनू उसका मात्र बढ करके उससे वेश्याबृति कराना चाहता है मोर वह 
वहाँ से जान छुडाने के प्रयत्त में पुलिस के चक्‍कर में पठ जाती है, जहाँ रो राभेश्वर 
उप्ते पहचानकर छुडा लाता है और दोनों का जीवन एक दा पति के रूप में श्रारभ 
होता है। दोनों कुछ देर श्रपत्ती मेहनत की कमाई से पेट भरकर निर्चिन्त भ्रौर 
सोहपूर्ण जीवन बिताते हे, पर इसी बीच लेखक ,धतन के पिशाचों का मिर्माण कर 
देता है-सेठ शिवकुमार और शीवलप्रसाद के रूप में, जिन्हें चमेली, रामेश्वर को 
बचासे के लिए, पहले श्रपथा शरीर श्र बाद में आत्मा भी बेचने के लिए विवश 
हो जाती है ।?१ एक बार जब दोनो एक-दूसरे को बचाने के प्रयत्त में धन के 
पिश्ञाच के हस्ये चढ़ गए१३ तो लाख जोर मारने पर भी उसके चंगुल से छुटकारा 
ते पा सके । 


'कर्ट्ा' पात्र 

उपयु क्त प्रधान पात्रों के भ्रतिरिक्‍त वर्भाजी श्रपने उपत्यासों में चलचित्रो 
के ऐक्स्ट्रा लोगों की भाँति श्रमेक पात्र विशेष अवसरो के लिए भी इकहुं कर 
लाते है, वडी रुचि श्रौर विस्तार से एक-एक का परिचय कराते हैं, और भ्रवसर 
बीत जाने के बाद उन्हे शीतघर (कोल्ड स्टोरेज) में रखकर भूल जाते हैं भौर 
कभी उनका नाम तक भी नही लेते । 'चित्रलेखा' में सामंत मृत्यु जय के घर यद्योधरा 
के जन्म-दिवस पर झआमच्रित लोग, सम्राद चन्द्रगुप्त की सभा; तीन बर्ष' में श्रजित 
तथा ग्रभा के जन्मदिवतों पर हुई पार्टियों में भ्रभ्यागत, रमेश के कमरे में जमने- 
वाली बठकों में भाग लेनेवाते उसके सहपाठी;। कानपुर में विनोद श्रौर उसके 
भ्रावारा दोस्त; ढ़े-मेढ़े रास्ते! में कांग्रेर, कंस्युनिस्ट और क्रार्तिकारी दल की 
बैठकों भें भाग लेने वाले राजनीतिविशारद, साहित्य-गोष्ठियों के कवियरण ; 'भ्राखिरी 





२२. वर्मा, आखिरी दोव', प्रथम संस्करण, पृ० १८५ | 
११ वेंही,. पृ० श॒ए८ ; 

“जिसके पास्त॒पैल्ा है, बद तब कुछ खरीद सकता है, रूप, यौवन, शरीर, भात्मा | सब 
बेच रहे हं अपने को, धन के पिशाच के द्वाथों, चमेली, हम दोनों भी अपने फो उस 
पिशाच के हाथे बेच चुके है [”' 

2४, वही, पृ० २७३ ! 

“चमेली खून से लथपथ पडी थी--रामेखर के शाने पर उसने शआसें खोली--नहीं कया 

सकी, न तुम्हें और न अपने को |” 


सौद्देश्य चरिन्रवित्रण १५५४ 
दाव' में फिल्‍म कम्पनी के कार्यकर्ता झ्रादि कितने ही ऐसे पात्र है, जिनपर लेखक की 
दबवित और समय तथा उपन्यास का कलेवर व्यर्थ में ही व्यय हुआ है। 


पात्रों के मामकर्ण हारा चरिन्रश्चित्रण 
घरिन्रावुरूप तास 


अपने पात्रों का स्रष्टा होने के नाते उपन्यासकार उनका सर्वज्ञ होता है । 
उपन्यास में पदार्पषण करते समय की पात्रों की विकासावस्था से तो वह परिचित 
होता ही है, उनके भावी चरिन्र-विकास से भी वह श्रनभिज्न नही होता। इसलिए 
पात्रों का भाम रखते समय वह जाने या अनजाने उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए 
बिना नहीं रहता और पात्रों के नामो हारा भी उनकी वैयबितक विशिष्टताओं को 
प्रभिव्यजित कर देता है ।३४ इस रूप में, भगवतीचरणा वर्मा भी श्पवाद नहीं कहे 
जा सकते । उनके पात्रों के नासो में ही उनकी भ्राकृति-प्रकृति की लक भिल जाती 
है | कई पात्रों के तो नाम श्रौर चरित्र में ऋषयोन्याश्रय सम्बन्ध प्रतीत होता है और 
यह बता राकना कठिन हो जाता है कि नाम के श्राधार पर चरित्र बना है या चरित्र- 
विकास के आधार पर नाम रखा गया है। 

प्रजित-- तीन वर्ष” का कुबर श्रजित॒कुमार--माम श्रजित है तो बह रहा 
भी श्रजित ही | जब तक वह उपन्यास में रहा कोई उसे हरा न सका--च वाहुबल 
से श्रौर न बुद्धि-बल रो । यहाँ तक कि रमेश उसपर गोली चलाकर भी उसे हरा 
ने सका । उसने 'झनुभव किया कि अश्रजित उससे बहुत ऊँचा है' ।१* श्रजित की तकेता- 
शवित के भ्रागे बैरिस्टर सर कृष्ण भी हार मानकर कह उठते हे : "हैं आपके तंकों 
को काट मही सकता ।१४ संसार भें मिराश प्रेमियों की संस्या बढ़ानेवाली नटखद 
लीला भी भ्रजित को मान गई ; “अजित ! उफ, तुम बड़े भयावक जादूगर हो, तुम से 
पार पाता अ्सरभव हे ।3* ० 

विनोद--'त्तीन वर्ष के प्रथम खण्ड में रमेश का अभिन्‍त मित्र था श्रणित श्रीर 
दूसरे खण्ड में उसका साथी बना विनोद । चित्ोद ते भी अपना नाम सार्थक करने में 
कोई कसर न छोडी थी; जंसा नाम वैसा काम । उसका सिद्धांत था कि 'मौज करो 
श्रीर प्रसन्‍त रहो । मौज करता ही जीवन है ।* ६ 
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28. वर्गों, 'पीस थर्ष', ० १५४ | 
३७, वही, (० १०४६ | 
० वही, ४० ७६ | 
३६. वो, 'तीच वर्ष, पृ० १५५ | 


२५६ हिस्दी-उपस्यास में चरित्रचित्रण का विकास 


दीवामा-- टेढ़े-मेढ़े रास्ते! के पात्र हिन्दी के कवि दीवानाजी श्रपने सम्भापरा 
से---'मेरे स्वागत का भार इन छोकड़ो १९ छोड कर श्राप बड़े भादमियों की खातिर- 
दारी में चल दिए ? जरा तमीज सीखिए* *--ही अपने नाम की सार्थकता सिद्ध कर 
देते है और फिर उनकी श्राकृति भ्रौर वेश-भूषा तो शक के लिए कोई जगह ही नहीं 
छोडती : 'कुरता पहने श्रौर तहमद बाधे, लगे सर भ्रौर नंगे पेर। बाल बड़े-बड़े, 
दाढ़ी गूछ साफ ।** 

शश्िप्रभा--कवयित्री दशिप्रभा ने भी साहित्याकाश में नवीघ ग्रह की भाँति 
एक दिन भ्रवानक उदय होकर अपना वाम अर्थयूर्ण बना दिया था।४ 

इस प्रकार के पात्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगता है भानरो लेखक ने 
पहले इनकी झूपरेखा बना ली हो श्रौर फिर उसके श्रतुकुल ही उत्तका नाम रखा हो । 


व्यग्यात्मक सास 

व्यग्यचित्रों से तो वर्माजी के उपन्यास भरे पड़े है। उनकी व्यंग्यात्मक शैली 
प्रौर भी प्रखर हो जाती है जब वे किसी महफिल, टी-पार्टी, डिनर, कवि-गोष्टी या 
राजनीतिक बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों का रस लेकर परिचय कराने लगते 
है । व्यग्य उन पात्रो की वेश-भूपा तथा श्राक्ृति-प्रकति तक ही सीमित नही रहता, 
उनके नामो तक से भी व्यजित होता है । 'तीन वर्ष के दूसरे खण्ड में बेदया प्रभा के 
यहां लगी महफिल में मुंशी उल्फतराय४१ को देखकर तो उन्तके ताम की सार्थकता 
पर विश्वास हो जाता है, पर उनके साथ ही ठाकुर शेर सिहु का ताम सुनकर जरा 
श्राश्वय होता है, जो उनकी मुछे श्रीर थल-भल बदन४४ को देखकर तथा 
उन्हें रमेश के दुग्भवहार से डर कर सबसे पहले भागता** देख दूर हो जाता है कि 
यह वीसवीं शताब्दी के शेरसिह हैं और वह भी झहर के पालतू । टेढ़े-मेढ़े रास्ते' में 
वर्मा जी ने हिन्दी के साहित्यकारों के व्यंग्य चित्र दिए है । व्यग्य उन पात्रों के आकार 
प्रकार से ही मही उनके नामो से भी ध्वनित होता है। कविवर विलासीजी ने श्रपता 
उपवाम विलासी इसलिए रखा है कि वह श्रविकाश स्त्रियों के ट्यूबन करते हैं भौर 
स्त्रियों के द्यूशान उन्हे इसलिए मिल जाते थे कि उत्तकी काली श्रौर भद्दी 
शवल-सूरत पर स्नियो के पिता-पतियो को पूरा भरोसा था ।४१ ताठे कद के पतले 
दुबले नरककात-से श्रालोचक महाशय का थाम रखा गया है 'परम सुख ।४० पके 
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४१. वही, पु० २३७ | 
डर. वही, ९० २५० | 
४१. वर्मा, 'तीत बर्णग, पृ० १७० | 
४४, यही, ९० १७२ | 
पृ० १७३ | 
“मेंढ़े रास्ते!ग, प० २३४ | 
पएृ० २३५ | 


सोहेश्य चरिन्रचित्रण २५७ 


हुए बालो पर खिजाब लगाए, बड़ें-बड़े दांतो वाली, पक्के रंग की तन्दुरुस्‍्त पर अ्रधेड़ 
उमर की कवयित्री का नाम है मृणालिनी ।२* यहाँ लेखक उनका सुन्दर ताम रख 
कर मानों उनकी भ्राक्ृति-प्रकृति झौर वेद्-पुपा की खिलल्‍ली उडा रहा हो | 


धिकायार/भ क्षे दयोतक भाप 


वर्माजी के झ्रौपन्यासिक पात्रों के कई नाम ऐसे हैं जो उपन्यास में पदार्पण 
करते समय के पात्रों के चरित्र की किसी उभरी हुई विश्येपत्ता को व्यजित करते है, 
यद्यपि आगे चतकर वे विकास की एक नई दिल्या पकड लेते है। टिढ़े-मेढ़े रास्ते, 
के भगड मिश्र के प्रथम दर्शन यद्यपि एक भगड़ालू ब्राह्मण के रुप में होते है  * शरीर 
रामताथ तिवारी भी उसे एक भगडालु भाई के रूप में ही जानता रहा," पर उस 
का विकास दूसरी दिशा में हो रहा था, जिसकी चरमावस्था थी भगडा मिदाते के 
लिए उसका प्राणशोत्स्ग ।९९ इसी प्रकार यद्यपि 'तीन वर्ष! की लीला का प्रथम 
परिचय--ससार में मिराश प्रेमियों को संख्या बढ़ाने वाली*१---इस रूप में कराया 
गया है कि सानो केवल मनोरंजन के लिए प्रेम करके वह श्रपते नाम लीला 
को सार्थक कर रही हो, पर ग्रजित के सम्पर्क में भ्ाने के बाद वह प्रेम को गम्भीरता 
पर्वक लेने लग गईं थी, यह इलाहाबाद छोडते समय गाड़ी में बेंगे हुई लीला की 
मुखाकइृति से जाना जा सकता है।** 'चित्रलेखा' के भ्रारम्भ का योगी कुमारगिरि 
जौ कौमार्य में गिरि के समान उन्तत और भ्रडिग था, 'सयम जिप्तका साधन था श्रोर 
स्वर्ग जिसका लक्ष्य, “बाद में वासता का गुलास बन जाता है। इसी प्रकार, बीजगुप्ते 
जो पहले बीज-प्रकृति का उपासक था, 'ईहवर के बारे में जिसने कभी सोचा नहीं था 
तथा भआामोद और प्रमोद ही जिसके जीवन का लक्ष्य था, $ बाद में भोगी से योगी 
हो जाता है ! बीजगुप्त का सेवक स्वेतांक भी, जिसका हृदय उपन्यास के झारम्भ में 
एक ऐसी साफ-सुधरी स्‍्लेट के समान था जिस पर भ्रभी कोई सस्कार रूपी अक्षर 
नहीं बते थे-- यदि थे भी तो केवल इ्वेत भ्रक ही--'जो तब भ्रबोष था, ससार में 
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४०, वही, ए० २१६ | 

४६ बेही,.. ९० (६३४ | 

५०, वही, ४० ३६४ | 

५१ वही, पृ० ३७६ | 

४५२. तीन वर्ष', चतुर्थोेतति, प्ृ० ६२ | 

५३, शमचन्द्र बर्मी, संक्षिप्त दिन्दी-शब्दसागर', नागरी-प्रचारिणी सभा, चतुर्थ संस्वारण, सें० 
२००२, पु० ११०४ | 

५४. वर्मो, तीन वर्ष, पृ० ६४ | 

५५ वर्मा, 'चित्नलेखा, ७वा संस्करण १० ७ | 

५६. वर्मा, 'चित्रलेखा', ७वां संस्लैरण, एृ० ७ | 


५५८ हिन्दी-उपन्यास में चरिन्नचिनत्रण का विकासे 


उसने श्रभी-ग्भी परदाप॑ण किया था “० वहीं श्रनाड़ी उपन्यास के समाप्त होते-होते 
एक सफल भ्रेभी के रूप में परिणत हो जाता है । 

इस प्रकार, स्पष्ट हो जाता है कि भगवतीचरण वर्मा ने पात्रीं के नाम- 
करणा द्वारा भी उनकी चारित्रिक विशिष्टताशं को प्रकाश में लाते का प्रयत्न 
किया है । 


पात्रों का प्रथम परिचय 


भगवतीचरणा वर्मा उपन्यास के प्रारम्भ में ही सभी प्रमुख पात्रों का प्रवेश 
नहीं करा देते हैं । पहले तो वे उन्ही पात्रों को लेते है, उपन्यास की कथा को चालू 
करने के लिए जिनका होता श्रावश्यक हो । फिर कथानक को गति देने के लिए तथा 
तायक-नायिका के विधिध हूपो को प्रकाश में लाने के लिए समय-समय प्र नए पात्रों 
का प्रवेश कराते जाते है। उनके कई प्रमुख पाचों की अवतारणा उपन्यास के बीच 
में कथा के विकास की विभिन्‍न आांवस्थाश्रों में हुई हैं और उनके आते ही उपन्यास 
को गति मिली, भ्रत्य पात्रों मे जात-सी श्रा गई श्रौर तायक-तायिका के चरित्र ने 
विकास की एक नई दिशा ग्रहण की । 'चित्रलिखा' में यशोधरा का प्रथम परिचय 
तब कही जाकर मिलता है जबकि उपन्यास ८१वें पृष्ठ पर चला जा रह#होीता है । 
उसके भ्राते ही कथानक में चुस्ती श्रा जाती है भौर चित्रलेखा, बीजगुप्त, रवेतांक और 
कुमारगिरि में भ्ात्तरिक और बाह्य तनाव बढ़ जाता है। 'तीन वर्ष! में घिनोद 
उपन्यास के दूसरे खण्ड में झाता है, नायक रमेश के विकास की मई दिशा के श्रतुरूप 
वातावरण बनाने के लिए; और सरोज जिसने भ्रपनी तपस्या से नायक के पूर्वग्रह को 
भक्कोर दिया, पहली बार पृष्ठ १८४ पर दिखाई देती है। 'े्के-मेढ़ें रास्ते! के 
रगमच पर उम्ाताथ, ऋगड़ सिश्र, वीणा, मतमीहन शझ्रादि का श्रागसत भी कंथा- 
विकास की विभिन्‍न अ्रवस्थाओं में हुआ है. और उनके झाने से तायक रामनाथ के चरित्र 
के विविध रूप प्रकाश मे आए हैं। नायक की टबकर के दूसरे पान्न डी० एस० पी० 
विश्वभरदयाल का, जिसने उपन्यास में गति और रोचकता ला दी श्रौर जिसका 
लोहा रामनाथ को भी भानता पडा, तब प्रवेश हुआ जब उपन्यास के ३८४ पृष्ठ भरे 
जा चुके थे। श्राखिरी दाँव' में भी सेठ शिवकुमार भ्रौर शीतलप्रसाद ताथिका के 
जीवन में लए मोड़ ला देने के लिए समय-समय पर प्रकट हुए है । 


ग्रारम्भिक उपन्यास 


वर्माजी के उपस्यातों में एक बात खटकमेवाली भी है श्रौर वह यह है कि 
उनके कई प्रमुस्त पात्रों के उपन्यास में पदार्पण करने से पहले ही श्रव्य पात्रों की 
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अन्‍न्‍-क 


सोहदय चरित्रच्िच्रण २५६ 


परस्पर बातचीत में उनकी चर्चा छिड़ जाती है शोर उनके बारे में इतनी श्रधिक 
जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उनके प्रति विशेष उत्सुकता नही रहती । 'चित्र लेखा' 
में महाप्र भु रत्ताबर गौर उनके शिष्यों की बातचीत में कुमारगरिरि और बीजगुप्त की 
श्राकृति और उनके भ्राचार-विचार का इतना विस्तृत परिचय मिल जाता है कि उनके 
बारे में जानने के लिए कुछ शेष रहता ही नहीं। 'पतन” में सुभद्रा के गुलशन- 
हूप में प्रथम दर्शन पृष्ठ ६४ पर होते हैं, पर पृष्ठ & से १७ तक पझन्य पात्रों की 
बातचीत में उसकी जो चर्चा होती रही है उससे इसके प्रथम दर्शेत मे कोई विशेष 
रुचि नहीं रहती । 


ग्रतावश्मक लग्बा प्रथम परिचय 


वर्माजी श्रपने पात्रों का प्रथम परिचय बहुधा स्वय उत्तम पुरुष में कराते 
है । उनके प्रारम्भिक उपन्यासो में तो पान्नों का प्रथम परिचय इतता श्रनावध्यक 
बौद्धिक विस्तार लिये होता है कि वह नीरस तो बन ही जाता है, पात्र के चरित्रोद्‌- 
घाटन में उसकी उपयोगिता भी नगण्य ही रहती है। 'चित्रलेखा” में कुमारब्रिरि 
का परिचय लेखक “कुमतारगिरि योगी था ।” इन शब्दो से श्रारम्भ करता है भ्रौर 
सवा पृष्ठ तक सैद्धांतिक तक॑-वितक करके अपने श्रारम्भिक शब्दों को सिद्ध करता 
हुआ इस वाक्य के सांथ समाप्त करता हैं: “भर इसलिए कुमारणिरि योगी 
था ।”* 5 'पतन' के प्रथम परिच्छेद में नवाब वाजिदअब्लीशाह का प्रथम परिचय 
इतिहास-प्रंथ के विचरणों की सी शुष्कता, श्रनावश्यक विस्तार और विश्लेषण लिये 
हुए है। 'सन्‌ १८५१ ई० की बात है से उसका आरम्भ होता है भौर बीच-बीच में 
“जवाब. ., ...... दुर्भाग्यवद्ग भ्रपने कूल के श्रन्तिम शासक थे, 'तवाब साहब में अपने 
प्व॑जों की सी योग्यता न थी, इतिहास और उनका पतन यह बतलाता है, “किंवदतियाँ 
है कि नवाब साहब ते *'” “लोगों का कहना है कि वे”, कें-से वाक्याश** श्रा-प्राकर 
उसे इतिहास-म्रथों का विवरण बना देते है। झ्राषवय होता है कि नवाब वाणिदश्रली - 
शाह जैसे पात्र में, जिसका कथानक तथा पात्रों के विकास में कोई विशेष योग नहीं, 


लेखक व्यर्थ में क्यो उलभा रहा है । 


प्रतिशपोक्तिपुर्ण परिचय 
वर्माजी ने कहीं भी पात्रों का काव्यात्मक परिचय न कराया हो, यह बात 
नहीं ) जब कभी भी वह इस ओर प्रवृत्त हुए तो रीतिकालीन प्रद्धति पर श्रतिशयोक्ति- 
पूर्ण नखशिख वर्णन पर उतर पड़े जो श्राज के युग में वैसे ही अनोखा प्रतीत होता 
है। 'पतन' में गुलनार का प्रथम परिचय इसी प्रकार हुशा है: गुलनार सुन्दरी थी । 
५८, ब्मो, 'चित्रलेखा”, पृष्ठ २५ | 
५६. वर्मो, पत्तन?, पृष्ठ १६ | 
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उसका गरुख चन्द्रमा की भाँति निर्मल था, शायद उससे भी श्रधिक' '“**'"'''*'जिस 
समय वह चलती थी'”'''" * 'मतवाले-से-मतवाले हाथी उसकी मतवाली चाल पर 
दर्मा जाते थे''' जिस समय वहू बोलती थी'''मानों कोयल पंचम स्वर में कुक रही 
हो” ९० श्त्थादि। 


प्रीढ़ उपन्यास 


यह तो हुई वर्माजी की ग्रारम्भिक रचनाओ्रों में पात्रो के प्रथम परिचय की 
बात । पर धीरे-धीरे उनका प्रथम परिचयात्मक विवरण प्रेमचन्द की श्रादर्श शैली 
को--'किप्ती चरिभ की रूपरेखा करते स्मय हुलियातवीसी की जरूरत नहीं। दो 
चार वाकयो में मुख्य-मुख्य बाते कह देती चाहिएँ* "क--पकडने लगता है। चार- 
छ' वाबयों में ही बह पात्रों की श्राकृति-प्रकृति की कुछ-एक उसप्तरी हुई विशेषताएँ 
बता कर आागे बढ़ जाते है। 'प्राखिरी दाँव के झ्रारम्भ में रामेश्वर का परिचय इसी 
सारगभित शैली में हुआ है : “रामेश्वर को सारा गाँव काका कहता था। छरहरे 
बदन का लस्बा-सा झादमी, निःशंक भ्रौर मरत, ढलती हुई जवानी । मुंह पर एक 
श्रजीब तरह की कोमलता थी, बालों में एक श्रजीब तरह की चमक थी । खिचड़ी भू छ 
लेकिन भ्रच्छी तरह से छटी हुईं, घुटी हुई दाढ़ी । चाल में लापरवाही से भरी हुई 
ऐठ, स्वर में मीठी-सी उपेक्षा की दुढ़ता । रामेश्वर की भ्वस्था करीब पैत्तालीस वर्ष 
थी ।** ऐसा ही राधा का प्रथम परिचय है; “राधा काफी शौकीन थी, भौर वह 
मकान की भ्रन्य स्थियों से श्रलग रहने में श्रपत्ती शान समझती थी''''*"* “अवस्था 
लगभग सत्ताईस-अ्र्टाईस साल की थी श्रौर उत्तका शरीर फैलने लगा था। श्रति से 
प्रपीडित योवत्त भ्रव ढलने की अवस्था में श्रा गया था, राधा का सम्मान रूप के 
बाजार में कम हो गया था'*"*'' ५३ ४९ 


भोपचारिक परिन्रय 


वर्माजी के श्रधिकाश पात्र उच्च वर्य में से है और ग्राए दिन क्लबो, पार्थियों, 
मीटिंगों, डिनरों में इकट्र मिलते रहते है जहाँ एक व्यक्ति नपी तुली शब्दावली 
में उन्हें एक-दूसरे से परिचित कराता है। ऐसे अवसरों पर पात्र को लेखक की 
अपेक्षा नहीं रहती श्रौर वह संक्षेप में पाज्ों के सख-शिख झौर वेश-भूपा वर्णुत द्वारा 
उसे आकार देकर छोड़ जाता ६ भ्रौर उपन्यास का कोई पुराना पात्र उसका हाथ पकड 
“कर उसे दूसरे पात्रों के सामने ले श्राता है। 'तीन वर्ष! में उपन्यातकार लीला को 
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६०.वही, , , पृष्ठ ४३ | 

६०, (क) प्रेमचन्द, 'कुछ बिचार?, पृष्ठ ४८ | 
६१. वर्मो, आखिरी दांव', पृष्ठ १ ॥ 

४२. वही, पूछ ३० | 
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आकार देक र उस कमरे में धकेल देता है जहाँ प्रभा, रमेश और अजीत बेटे थे । सबने 
उत्त “दुबली श्रौर लम्बी युवती को देखा । उम्रका रग गीरा, मुख लम्बा, होठ पतले- 
पतले और लाल, धाक लम्बी और उठी हुई, श्राँखें बड़ी-बड़ी और मत्था तीचा था ।” 
प्रभा ने फझठ उठकर उसका स्वागत किया और इस प्रकार उपस्तका परिचय कराया: 
"मिस लीला विशाल कास्थवेट में मेरे साथ पढ़ती थी शौर श्राजजल लखनऊ में पढ़ 
रही हैं । एक बात श्रौर बता दूं, लीला ने ससार में निराक्ष प्रेमियों की स्ख्या बढ़ाने 
का काफी काम किया है, शोर इसके लिए मै इन्हे मंडल देने वाली हूँ ।/$३ इसी 
प्रकार के श्ोपचारिक परिचय के लिए लेखक सर छुष्णु कुमार को भ्राकार देकर 
उसकी लडकी प्रभा के हवाले कर देता है: “सर क्ृष्णकृमार अध्यक्ष मफोले कद 
के और दोहरे बदन के श्रादमी थे | वे अभेड कहे जा सकते थे, क्योकि उनके सिर 
के बाल सफेद पड़ते वाले थे | डाढ़ी पूछ साफ भौर सिल्क का सूट पहने हुए थे | 
उनकी आँखे बडी-बडी थीं, और माथा घौडा''*““'रग गोरा था श्ौर मुख्त पर एक 
स्वाभाविक लाली थी ।” 4 झ्रजित के जन्म-दिवस पर श्रामन्त्रित लोगो का परिचय 
भी अश्रजित ही कराता है। टेढ़ें-मेढ़े रास्ते” में लेखक ने इसी प्रकार हिल्डा का 
मिर्माण कर दिया और उम्रानाथ उसे पकड़कर उपन्यास के रगमच पर लाया: 
करीब परद्वहु मिनट बाद उमाताथ एक सन्नी के साथ वापस भाया । स्त्री यूरोपियत 
थी श्रौर उसकी अवस्था लगभग तीस वर्ष की रही होगी, वह सुन्दरी कही जा सकती 
थी; उसकी आँखें गहरी नीक्षी थी, श्रौर उनमें चमक थी; उसका चेहरा लम्बा भौर 
कठोर झौर बाल लम्बे-लम्बे तथा ग्रस्त-व्यस्त थे ।/*< कामरेड मॉरीसन तथा 
आखिरी दाँव', के सेठ शीतलप्रसाद को भी श्राकार देकर लेखक उन्हें पात्रों के 
हवाले कर देता है। 


ग्रमोपचारिक परिधय भी 


वर्माजी के औपन्याप्तिक पात्रों का प्रथम परिचय बहुधा औपचारिक ही रहा 
है | जब उनके पात्र उपन्याग जगत्‌ में पहुँचते हैं तो श्रधिकाश के साथ लेखक स्वयं 
गाइड के रूप में भ्राता है या किसी पुराने पात्र को. उसके साथ कर देता है। फिर 
भी उनके कुछ-एक पात्रों का प्रथम प्रवेश अझ्नौपचारिक ढंग से हुआ है। लेखक पहले 
स्थिति का निर्माण कर लेता है भौर फिर उसमे पात्र को डाल देता है झौर अपनी 
प्रोर से कुछ कहे बिता स्थिति के चित्रण द्वारा उस स्थिति में पात्र की क्रिया-प्रति- 
क्रिया, कभोपकथन श्रादि द्वारा उप्ते खुलने देता हैं। उपन्यास के रगमच पर उन पात्रों 
के जय सर्वप्रथम दर्शन होते है तो वे स्थिति में इतने उलके मिलते है कि उसमें व्यक्त 


६३, वर्मो, 'तीन वर्ष, पृष्ठ ६२ ! 
६४, बंदी, पृष्ठ ४१ | 
६५, वर्मा, 'टेढ़े-मेंढ़े रास्तेर, पृ४ ६४ । 
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हो रही उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया के अतिरिक्त और किसी बात पर ध्यान ही नही 
जाता, यहाँ तक कि उनकी श्राकृति भौर वेश-भूपा की शोर भी नहीं । स्थिति के 
साधारण होमे पर ही लेखक उत्तका कुछ परिचय देत्ता है, यद्यपि उससे पहले उनकी 
प्रतिक्रिया के आधार पर उनकी चारित्रिक विशेषत्ताञ्रों का भ्रनुमान हो चुका होता 
है। ेढ़े-मेढ़े रास्ते' में डी० एस०पी० विश्वम्भरवयाल का प्रवेश इसी प्रकार होता है : 
“जरेकित उसी गाडी के सैकण्ड क्लास में एक और शभ्रादमी था, जो इस ' काण्ड को बड़े 
कौतू हल से देख रहा था | प्रभानाथ श्रीर भनमोहन' के भागने के साथ ही उससे श्रपने 
रिवाल्वर से उन दोनों की शोर फायर किया ।१* गोलियों की बौछार शान्त होते पर 
लेखक उसका परिचय कराता है , “जिस आ्रादमी ने ये दो गोलियाँ चलाई थी, उसका 
नाम विश्वम्भरदयाल था श्रौर वहू पुलिस डिपाटमेंट में था 

वीणा के प्रथम दर्शन भी लगभग इसी स्थिति में होते हैं: “(प्रभानाथ )ैने 
देखा कि उसकी मोटर के सामने करीब पाँच गज्ञ की दूरी पर एक युवती पिस्तौल 
ताने खड़ी है'''प्रभा ने कार रोक दी | युवती ने भपटकर कार का बाई श्रोर वाला: 
दरवाजा खोला श्लौर वह प्रभानाथ की बगल में बैठ गई ।”*०** जब स्थिति की 
गम्भी रता कम हुई तब प्रभावाथ ने कवियों से उस युवती की शोर देखा: वह 
करीब बीस या बाईस वर्ष की बंगाली युवती थी भौर उसके मुख पर कठोरता थी । 
उसकी भ्राँखें नीले चढसे से ढकी थी-युवती मकोले कद की थी ओऔ,्और उस्तका रंग 
गेहुओं था और यदि वह कुरूप न थी तो वह सुन्दर भी न थी ।$ * 

तीन वर्ष में विनोद ६ और वेदया सरोज० दोनों का परिचय श्रनौपचारिक 
ढंग से हुआ है । यहाँ लेखक पात्र और पाठको के बीच में नहीं श्रड़ता भ्रौर स्थिति- 
विशेष में पात्रों की क्रिया-प्रतिक्रिया, कथी पकथत श्रादि द्वारा उन्हें एक दूसरे पर खुलते 
देता है। 


पुर्वप्रहपर्ण परिचय 


वर्माजी के उपन्यासों में पात्रों का प्रथम परिचय बहुधा पक्षपातपूर्ण रहा है । 
उत्तके प्रथम परिचय में प्रेमचन्द की शैली के सभी गुरणों शौर दोषों का समाहार हुभा 
है। ये परिचयात्मक विवरण चुस्त शौर सारगर्भित तो हैं, पर निष्पक्ष एक भी नहीं । 
पात्रों की क्रिया-अतिक्रिया दिखाए बिता उनके चारित्रिक ग्रुणावगुणों का उल्लेख 
पूरवेग्रह का द्योतक है, जिसके प्रभाव से पाठक भी बच नहीं पाते। 'आजखिरी दाँव! 


६६, वही, एृछ १८५ | 
६७. वही, पृष्ठ ६३ | 


६८, वर्मा, 'टेढ़े-्मेंढे रास्ते', पृ० ६४ | 
३६. वर्मो, 'तीन वर्ष', पृष्ठ १५१ । 
७० वही, पृष्ठ १८५ | 
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के सेठ दिवकुमार के प्रथम परिचय में ही उनके प्रति लेखक की घृणा ब्यवत हो 
जाती है। 'शिवकुमार लखपती था, लेकिन वह लखपती वना था श्रपने उचवकेपन से । 
जाल, फरेब, वेईमानी--इम सब गुणों में वह पारंगत था । समाज में वह बडा शरीफ 
पग्रादमी गिना जाता था ।५५ 

पात्रों के प्रति वर्माजी का पूर्वग्रह शौर भी प्रवल हो उठता है, जब वह 
पार्टियों, सभाश्रों श्रादि के रूप में एक साथ दर्जनों पात्रो का प्रवेश कराकर बडी रुचि 
से उनके व्यंग्यचित्र बनाने लग जाते हैं। 'तीन वर्ष में कुवर अजितकुमार के जत्म- 
दिन पर श्ामन्त्रित राजा रामप्रताप सिंह, ठाकुर केशरीन। रायणा, कु वर रिपुदमन सिंह 
लाला अम्बिकाप्रसाद सिंह झ्रावि० ३ के तथा परमा के कोठे पर लगी महफिल में मुन्शी 
उल्फतराय, ठाकुर शेरसिह, लाला नौरतनदास 3 के परिचयात्मक विवरण में लेखक 
ने उनकी खूब खिलली उड़ाई है। 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते” तो ऐसी व्यंग्यात्मक परिचयमालांग्रो 
से भरा पड़ा है। उपभ्यास के आरम्भ भें ही लेखक दयावाथ के घर हो रही कांग्रेसियों 
की मीटिंग के रूप में एक साथ दस पात्रों का प्रवेश करा देता है भौर एक-एक करके 
उनका परिचय कराने लगता है। किस पात्र के प्रति लेखक की सहानुभूति है भौर 
किसके प्रति नहीं यह उनके परिचय के ढंग से पत्ता चल जाता है--पाँचवें सज्जन 
का नाम वासुदेव था। वासुदेव कौन है ? कहाँ का रहने वाला है ? उसकी जाति 
क्या है ? यह कोई नहीं जानता ।४»क “छुठे सज्जन का नाम मौलाना हामिद श्रली 
“''उनके हृदय में दया थी'''करुणा थी | भौर वह समभते थे कि 'भनुष्य',, मनुष्य 
पहले है भौर हिन्दू-मुस्लिम बाद में ।” “डा० हीरालाल सातवें सज्जन थे। कानपुर 
नगर में उनकी डाक्टरी उनकी योग्यता से कहीं श्रधिक उनके कांग्रेस के नेता होने के 
कारण चलती थी ।'*'मत्री होने का सपना देखा करते थे ।* 

प्रो० किशोर भ्ौर रानी शशिग्रभा के घर हुई कवि-गोष्ठियों के रूप में भी 
लेखक दर्जनों साहित्यकारों का व्यग्यात्मक परिचय कराता है झौर पात्नो पर व्यग्य 
कसमें की धुन में प्रायः यह भूल जाता है कि उसके ऐसा करने से न तो उपन्यास का 
कथानक झागे बढ पाता है और न ही उसकी मीटिंग या गोष्ठी की कार्यवाही, जिसके 
सदस्यों के परिचय में वह उलभ जाता है । ऐसे परिचयों की स्वाभाविकता भ्रौर 
उपादेयता संदिग्ध है, क्योंकि इनमें से बहुत-से पात्रों के तो फिर कभी दर्शन ही नहीं 
होते कि उनके क्रिया-कलापों के साथ उनके बारे में प्राप्त जानकारी का मिलान किया 
जा सके । ऐसी स्थिति में पाठक लेखक के पूर्वे्रह को मानने को बाध्य हो जाता है । 


नल न-नीय»नीन-झजीन अजीत िनकना वी जननी न कक. 


७9१. वर्मो, 'ेवे-मेदे ग्स्तेः, पृष्ठ ३१ | 
७२. तीन ब्ष?, एृछठ ३० | 

५७१३. वी, पृष्ठ १७० | 
७३. (क) 'ठेढ़े-मेढ़े राब्ते”, पृष्ठ १०-१६ | 


२६४ हिन्दी-उपन्यास में बरिन्रचित्रण का विकास 


ग्रतभाव- चिभ्रण 


यदि किसी साधारण व्यवित से भी यह पूछा जाए कि वह दूसरों की मुख- 
मुद्राश़ों को देखकर उनकी तात्कालिक मनःस्थिति के बारे में कुछ बता सकता हे या 
नही, तो वह भट से 'हाँ कह देगा ।९* स्थिति-विशेेष में पड जाने के पश्चात्‌ शोर 
प्रतिक्रिया के व्यक्त होने से पहले किसी व्यक्ति के चेहरे के बदलते हुए रग, उसको 
भ्र-भंग्रिमा तथा विभिन्‍न शारीरिक मुद्राश्रों के श्राधार पर उसकी तात्कालिक मनोदश्ा, 
रिथति के प्रति उसके रुख श्रौर निकट भविष्य में प्रकट होने वाली उसकी प्रतिक्रिया 
का काफी कुछ झनुमात लगाया जा सकता है, इस, दावे की सत्यता स्वीकार करने से 
पहले यह मानना होगा कि उस व्यविति की व्यक्त चेष्ठाएँ या भ्नुभाव भ्रादि सहज- 
स्वाभाविक हैं, न कि बनावटी ४४ पर बहुधा होता इसके विपरीत है। मनुष्य 
सामाजिक पशु है। मूलत' वह पशु है, पर सभाज में विचरते हुए उसे पग-पग पर 
श्रपने भ्रसामाजिक पशुत्व को बलपूर्वक दबाकर उस पर सामाजिक मनुष्यत्व”* का 
आरोप करता पडता है जो श्रनेसगिक होता है। इस आरोपित मनुष्यत्व को रवाभा- 
विक और नैसगिक समभकर उसके श्राधार पर लगाया गया श्रनुमान भ्रामक सिद्ध 
होता है। जितना श्रधिक कोई सभ्य भौर सामाजिक होगा, उतना' श्रधिक उसका 
व्यवहार श्रारोपित होगा श्रौर उतना ही भ्रधिक कठित होगा उसके व्यक्त व्यवहार 
से उसकी झ्रातरिक भावनाओं का ठीक-ठीक पता लगा सकता | 


प्रतुभावों का अभिनय 


भगवती घरण वर्माजी के अधिकांश पात्र समाज के उच्च और सभ्य-वर्ग में 
से हैं। शेष ऐसे है जो स्वयं चाहे उच्च वर्ग से न हों, पर उच्च वर्ग से उनका 
नित्यप्रति का घनिष्ठ सम्पर्क होने के कारण उस वर्ग के रंग-ढंग, रहुन-सहन, तौर- 
तरीकों झादि को अपनाए हुए हैं। “बडे श्रादमियों में गूब' करने के लिए उन्हें यह 
सब-कुंछ करना पडता है ।/*० उनके पात्र भाए दिन बलवों, पार्टियों, डिचरों, सभा- 
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सोसाइटियों ग्रादि गे एक-दूसरे से मिलते रहते हैं । जब भी वे ग्रापप भें मिलते ऐ 
तो वे अपनी भ्र -भंगिमा और ग्रुखमुद्रा के एक-एक परिवर्तेत, नख से लेकर शिख पक 
की वेश-भूपा की एक-एक सिलवट तथा बातचीत के एक-एक शब्द द्वारा भानों दूसरों 
से कह रहे हो : हाँ, में तैयार हूँ ।' कुछ एक श्रावेश्पूर्ण क्षणों को छोड़कर जब कि 
लाख रोकने पर भी उनका ओआवेगज श्राचरण फूट पडता हे,” बर्माजी के पात्र 
अपने परिवेश तथ। उसमें भ्रपने स्तर (स्टेट्स) के प्रति इतने जागरूक रहते हैं 
कि वे अपने प्रत्येक स्वाभाविक आचरण को जिसके उस स्थिति में उल्टा पडने की 
या मनोवांछित प्रभाव डालने में बाधक होने की सम्भावना हो, बलपूर्वक दबाऊर उस 
पर बनावटी, पर स्थित्यनुकुल, श्राचरण के आरोप का एक्र भी श्रवसर खोने देना 
नहीं चाहते | उनका प्रयत्न यही होता है कि दूसरों को उनके व्यक्त व्यवहार में वही 
भाव प्रतिविग्वित मिले, जो वास्तविक चाहे न हो, पर जिन्हें वे उनपर प्रकट करना 
चाहते है ।९ ५ इसलिए उत्त पात्रों के व्यक्त श्रनुभाव, उनकी विविध मुद्राप्नो तथा 
अंगप्रत्यगो के सचालन श्रादि के माध्यम से उनके हुदय की थाह लेना शऔर उनकी 

भ्रव्यवत प्रेरणाओ्रों का अनुमान लगा सकता अत्यत कठिन हो जाता है, क्ग्रोकि उसके 
लिए उनके चेतन-मन श्रौर तज्जनित बनाबटी श्रावरण के पीछे राँकता होता है १९ 
चखित्रलेखा, चमेली, लीला, प्रभा, वीणा भ्रादि के बारे में जो अभिनय करता भी जानती 
हैं, भौर भी कठिन हो जाता है ॥5१ 
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चित्रलेखा--सामंत मृत्यु जय के यहाँ, यशोधरा के जन्ग-दिवस पर श्रामंत्रित 
महिलाओ द्वारा दी गई कटु-व्यग्यपूर्ण बधाई का उत्तर जब चित्रलेखा ने उससे भी 
भ्रधिक कटुता में दिया : “पपने सौदर्य के बल से झ्रभिमानिनी स्त्रियों को श्रपना 
स्वागत कराने के लिए बाध्य करनेवाली को बधाई की श्राव्यकता नहीं, तो 
महिलाए इतनी भौचकी-सी रह गई कि एक ने दूसरी की ओर देखा शौर दूसरी ने 
तीसरी की शोर । वात जिस तीबता से कही गई थी, उससे बीजगुप्त को भी भय 
हुआ कि चित्रलेखा का, बहुत सम्भव है, भ्रपमान हो । उसने पूछा ' 'वया बात है ॥' 
यह सुनते ही चित्रलेखा का क्रोध से लाल मुख एकदम शाँत हो गया, 'कुछ नही 
श्रापस में हसी हो रही थी । उस समय चित्रलेखा हस रही थी । यशोधरा घित्रलेखा 
के इस भाव-परिव्तंत पर मुग्ध हो गई, बीजगुप्त के जाने के बाद उसने चित्रलेखा 
से कहा, बहिन, ठुम लोक-व्यवहार में बहुत कुशल हो । 'तभी तो इतनी प्रभाव- 
शालिनी हूँ “--चित्रलेखा हस पड़ी, चित्रलेखा की हास्य-ध्वत्ति फंकृत हो उठी भौर 
उसमे वातावरण की समस्त कदुता लुप्त हो गई ।/८९ 

लीला-- तीन वर्ष की लीला विज्ञाल ने इलाहाबाद में दो-तीन दिन श्रौर 
रुकते की बात पवकी कर लेते पर भी जब श्रचानक घोषणा करके कि वह उसी रात 
गाडी से चली जाएगी सबको चकित कर दिया तो भ्रजित ने लीला की श्रोर देखा, 
दोनों की आखें चार हुईं | तभी अ्पते रुदन को दबाने के लिए लीला खिलखिलाकर 
हेस पडी--/मिह्टर भ्रजित, मैं स्वय अ्रपत्ते लिए पहेली हु। श्रापका श्राइचर्थ करना 
स्वाभाविक ही है ८३७ 

चमेली--झाखिरी दाँव' की नायिका चमेली स्टूडियो में श्राने के पहले दिन 
ही, जब रामेदवर द्वारा सेठ शिवकुमार और राधा के पास छोड़ दी जाती है भौर 
सेठ राधा को भी कमरे से बाहर चले जाने का सकेत करता हुआ्ना कहता है --राधा, 
तुम रिहर्सल में चलो, अ्रपनी कम्पनी की हीरोइन से मुझे कुछ बातें करनी हैं, उसे 
कुछ बातें बतलाती हैं; तो राधा मे चमेली क्री ओर इस भाशा से देखा कि वह या 
तो उसे जाते से रोकेगी या फिर उसके साथ ही रिहसेल में जाने का श्राग्नरह करेगी, 
पर उसे चमेली के भुख पर 'एक अभ्रजीब तरह का सूनापत मिला; किसी भी प्रकार 
की भावता उसे चमेली के चेहरे पर न मिली, ते हप॑, ने क्रोध, ने विधाद ।/5४ भीतर 
से भरी हुई होने पर भी चमेली अपत्ती समस्त श्रांतरिक हलचल को दबाकर शझ्राँत 
बंठी थी, जिस रूखी व्यंग्यात्मक मुसकराहुट से उसने मौन तोड़ा वह इस बात की 
परिचायक है ।---हाँ, सेठ । तुम मुझसे बातचीत करना चाहते थे न। यहाँ तक ले 
श्राए हो और मैं चली श्राई हूँ । बड़े प्रसन्‍न हो रहे होगे श्रपनी सफलता पर ।5६ 

८२. वमों, 'चित्रलेखा, पृष्ठ ८४-८५ | 

८३. वर्मों, 'तीन १६१, पृष्ठ २ | 
८४, वर्मा, आखिरी दांव? पृष्ठ १७ | 
८५, वही, पृष्ठ 8८ | 
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इसी प्रकार, पिकत्तिक के समय, ब॒क्षी के एक भुरमुट मे अपते साथ अ्सहाय 
अ्रवस्था मे बैठी चमेली को मदिरा पिलाने के लिए शीतलप्रसाद ने जव दोबारा 
श्राग्रहपुवेक थरमोस का गिलासनुमा ढवकन बढाया तो “उसका हाथ म्ुलायमियत के 
साथ हटाते हुए चमेली ने कहा--नही, श्राप ही पीजिए ।' इस समय वह बड़ी कठिनाई 
से अपने को सयत किए बैठी थी । उसके अन्दर जो क्रोध और ग्लानि थी, वह उसे 
बड़े प्रथत्त के साथ प्रन्दर दबाए थी ।<* 


भाव अद्योत 


ऐसे स्थलों से वर्मा जी के उपन्यास भरे पड़े हैं, जहा उतके पात्र अपने भीतर 
के तूफान को सफलतापूर्वक दबाकर बतावढटी हाव-भाव दिखाने लगते है । यही नहीं, 
हृदय में कोई भाव ने होने पर भी वर्मा जी के पात्र दूसरो को प्रसन्‍त करने के लिए 
या उन पर बाछित प्रभाव डालने के लिए स्थित्यनुकुल भाव मुख पर ले झाते है । प्रभा 
के घर पहली भेंट के बीच उसके ड्राइग रूम में बैठे ग्रजित ने जब उससे कहा : मिस 
भ्रध्यक्ष मेरे सिगरेट पीने में श्रापको कोई भश्रापत्ति तो त होगी, तो भ्रात्मीयत्ता दिखाने 
के लिए 'किचित्‌ क्रोध का भाव प्रदर्शित करते हुए/*९ (उसके भीतर कोई 
भाव तन था) प्रभा ने कहा : 'कुबर साहेव ! यदि श्राप मुझे मिस भ्रध्यक्ष व कह कर 
केवल प्रभा कह सके तो श्रच्छा हो । हम सब भित्र है फिर आपस में यह तकल्लुफ 
क्यो ?' इसी प्रकार प्रभा के यहा जब नारी समस्या पर बातचीत हो रही थी तो 
हिन्दू समाज में स्त्रियों के स्थान के बारे में बोलते हुए सर कृष्ण ने जब कहा कि''** 
जहां लोग स्त्री भौर पुरुष के प्रधिकारों को समभने लगे है, डाइवोर्स की भावश्यकता 
प्रतीत की जाते लगी है | पर अधिकांश हिन्दू स्त्री को सम्पत्ति ही समभ्ते है, तो 
भ्रजित के मुख से श्रवानक ही निकल पडा, श्रौर दुर्भाग्यवश में उन हिन्दुश्ीं में से एक 
हूँ ।/ उसकी बात सुनते ही सर कृष्ण के हाथ से सिगरेट छूट पड़ी, प्रभा इतने जोर 
से चौकी कि गिरते-गिरते बची और रमेश ने शरबत का गिलास मेज पर रख 
दिया 5 अजित की बात मे उन लोगो को कदाचित्‌ ही इतना धक्का लगाया होय 
जितना कि उन्होंने प्रदर्शित किया | 

आखिरी दाँव' में चमेली के फ्लैट पर लगी एक महफिल' में जब रामेश्वर 
ने किशोर से एक कविता सुताने के लिए अनुरीय किया श्रौर चमेली ने उसके प्रस्ताव का 
अनुमोदन किया तो 'किशोर मे जरा शरमाते हुए, जरा अनखाते  *हुए पहले तो कहा, 
कविता, इस व्रत तो मेरा गला ठीक नहीं है! भौर फिर गला साफ करके कविता 


८६. धर्मों, “आखिरी दविः, पृष्ठ २०१ | 
८७, ब्मों, 'तीन वर्ष, पृष्ठ हेप | 
प८, बढ़ी, पृष्ठ १०३-१०४ | 
८९, 'वर्मी, आखिरी दांवग, पृष १२० | 
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सुता भी दी; 'सजनी तेरा अभिसार करू । किश्लोर का सह सारा भझ्राचरण बनावटी 
ही था। डिनरों, पारियों सभा-सोसाइटियो में तो वर्मा जी के पात्रों का बनावटी 
आच रण अ्रपती पराकाष्ठा को पहुंच जाता है । 


पर्णतः क्षत्रिम अ्रनुभाव सम्भव नहीं 

हृदय के मचलते हुए भावी झ्रौर उमड़ते हुए आवेगों को इस प्रकार धाम लेना 
कि व्यवत चेणष्टाग्रों में उनकी केलक भर भी ने मिल सके, कुशल ग्रमिनेताओं के बस 
का भले हो, साधारण व्यवित के बस का कदापि नही । वर्मा जी के पात्रों के सम्बन्ध 
में भी यही बात कही जा सकती है । पात्रों के लाख रोकते पर भी कई बार उनके 
मनोभाव उनकी व्यक्त चेष्टाश्रों में एक बार तो लक दिखा ही जाते है, फिर चाहे 
वे संयत ही क्यों न हो जायें ।* “पूर्व उद्ध त प्रसंग में, चिंत्रलेखा का मुख भी एक बार 
तो क्रोध से लाल हो ही गया था, ८? बाद में चाहे उसने भ्रपन्नी व्यवहार-कुशलता से 
बाल बिगडने से बचा ही ली। 'पतन' उपन्यास के आरम्भ में श्राधी रात के समय गगा के 
किनारे श्रकेले टहलते हुए रणवीर को जब प्रताप सिह सहसा पुकार उठा--रणबीर 
तुम पहले से ही यहां श्रा पहुंचे, तो उसका मुह पीला पड गया। फिर भी उससे 
प्रपते मनो भावों को दबाते हुए हसकर कहा ६१---'भाई साहब, शत न कहिएगा कि भ्राप 
बकक्‍्त के पाबरद हैं । 

जिस वर्ग से भगवतीचररा वर्मा ने अपने भ्रधिकाश पात्र चुने हैं और जिस 
प्रकार के वातावरण में वे पलते श्रौर बढ़ते-फुलते हैं, वहाँ लोगो को श्रपने सहज्ष- 
स्वाभाविक भ्राचरण को दबाकर ग्रवसर के श्रनुकूल बनावटी हाव-भाव दिखाने पड़ते 
हैं--कई बार भयवश और कई बार प्रलोभनवश । पर कोई भी भ्राधरण न तो 
समूचा बनावटी हो सकता है भौर न ही पुरा सहज-स्वाभाविक । इसलिए उन्तके व्यवहार 
में कभी तो बनावट की प्रधानता श्रा जाती है और कभी नैसगिकता की ।*श्तभी तो 
लेखक को बार-बार बताता पड़ता है कि पात्र के हाव-भावों में बनावट की मात्रा 
कितती है। जहां वह कुछ तहीं बताता बहां पात्रों की चेष्टाएँ स्वाभाविक मानी जाती 
चाहिएं, ऐसा उसकी शैली से ध्वनित होता है । 


१ ॑राशि आंध्र थार ला आएं बात“ 
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स्थित्यंकत 


भ्रोपचा रिक स्थितियां 


किसी मनुष्य के व्यक्त आचरण में प्रतिबिम्नचित उसकी विशिष्टताओं के 
ग्राधार पर उसके चरित्र के बारे में काफी-कुछ अनुमाव लगाया जा सकता है, पर 
व्यक्ति का श्राचरण अपने श्राप नहीं फूट पडता, प्रत्युत उसे प्रेरित करने के लिए 
सदा किसी न किसी स्थिति की बह बाह्य हो अथवा मानसिक, श्रपेक्षा रहती है । 

भगवत्तीचरण वर्मा भी श्रपने उपन्यासो में अतेक रिथतियों का निर्माण करते 
हैं भर उन्हें इस क्रम से अपने पात्रों के जीवन में लाते जाते है कि उनके सयोग से,, 
धीरे-धीरे पात्रो के विविध रूप खुलते जायें ।/ वर्माजी के लगभग सभी उपन्यासों की 
पृष्ठभूमि (सेटिंग) बड़े-बड़े नगर हैं श्रौर उनके अधिकाश पात्र या तो स्वय समाज 
के उच्च श्रौर सम्पन्न वर्ग में से हैं और या फिर उच्च वर्ग के घनिष्ठ सम्पर्क में भ्रा 
जाने से उसके रहन-सहन तथा सामाजिक मूल्यों को अपनाए हुए है । तगरो का यह 
उच्च वर्ग आशिक दुष्टि से सम्पन्न होने के कारण सुख-सुविधा से भरपूर तो हैं 
ही, मानव और प्रतिष्ठा के उच्चासन पर भी है । इसके अतिरिक्त यावों के सम्पत्त 
परिवारों तक की भी जिन सामाजिक रीति-तीतियों का पालन करना पड़ता है, नगरों 
में विरावरी प्रथा के झिथित हो जाने से इस प्रकार का कोई भी अ्रंकुश उन्र लोगों 
पर नहीं रहता । उनका जीवन होता है--स्वच्छुन्द भौर उन्मुक्‍त्त, लोकलाज की चिता 
, से मुक्त | धत और समय दोनों की उनके पास कमी नही रहती, वल्कि समस्या यह 
होती है, उसे कहा और कैसे लगाया जाए। वे लोग ग्राएं दिन डिल्वरो, पार्टियों, 
वर्षगांढों, कवि भोष्ठियों, विवाद-सभाश्रों श्रादि का श्रायोजन करते रहते हैं । एक- 
दूसरे से उचकी मुलाकात श्रचातक भेंद (चास एनकाउप्टर) रूप भे नहीं होती, 
प्रत्युत पू्वनिदिचित कार्यक्रम के श्राधार पर होती है श्लौर वहा उनका पारस्परिक 
परिचय भी, यदि पहले ने हुआ हो, श्रौपचारिक ढंग से हुत्ना करता है। 
इसलिए वर्मा जी की उपन्यासों की श्रधिकाश स्थितिया श्रौपचारिक ही होती 
हैं। उत स्थितियों में उनको पात्र श्राजासे में नहीं फसते, प्रत्युत्‌ उनके लिए 
पहले से ही तैयार होकर आते हैं । इन बेठकों तथा समारोहों पर यद्रपि 'लेबल' तो 
वर्षगाठों, साहित्यिक समाजों, राजनीतिक दलों की बैठकों, झ्रादि के लगे रहते हैं, 
प्र इत का झायोजन संयोजकों हारा किसी विशेष उद्देश्य से होता है--वह उह्ूँ श्य 
औरों के साथ किसी विशेष व्यक्ति को बुलाकर उपस्ने अपने प्रभाव-क्षेत्र मे ला, 
प्रपना उल्लू सीधा करने से लेकर दुसरों पर श्रपने अधिकार, विद्वत्ता और सौदर्य की 
धाक बैठाते श्रादि तक घाहे कुछ भी हो । इस प्रकार की दो-चार बैठकों में आ्राने-जाते 
से ही पात्रों में आपसी रोमांस पलने भ्ारम्भ हो जाते है, उनमें प्रतिद्वन्द्रिता बढ़ने 
लगती है और उनके जीवनतंतु एक-दूसरे से उलभने लगते है 
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घरित्र-विकास के लिए 

“चित्रलेखा” की प्रधिकाश स्थितिया जिन में पडकर पात्रों का चरित्र भीरे- 
धीरे प्रकाश में थ्रात है, श्रौपचारिक ही है। उसमें पात्रों की एक दूसरे से श्रवानक 
भेट नहीं हो जाती | सभी पात्र स्थिति से भिडने के लिए तैयार हो कर शाते हैं । 
यश्ोधरा की वर्षगाठ के उपलक्षय में मृत्यु जय के यहा उत्सव का श्रायोजन पीर भ्रन्‍्य 
सामंतो के साथ बीजगुप्त का निमंत्रित किया जाना तथा चित्रलेखा को नरतेंकी की 
ग्रपेक्षा भव्र-महिलाओं में स्थान दिया जाना, ऊपर से साधा रण प्रतीत होने पर भी 
सोहंद्य था । वृद्ध मुत्युजय यशोधरा के लिए वर खोज रहे थे भौर एकाएक उनकी 
दृष्टि बीजगुप्त पर पड़ चुकी थी। उसे यशोधरा के निकट लाने के लिए ही यह समस्त 
ग्रायोजन था । इसी प्रकार महाराज चद्धगुप्त की सभा के भ्रोपचारिक वातावरण में 
ही चित्रलेखा कुमारगिरि पर मुग्ध हुई थी। उन दोनों समाजों से ही चि्रलेखा 
भौर कुमारगिरि तथा यशोधरा और वीजगुप्त के जीवन एक-दूसरे से उलभकने 
लगे थे । 

तीन वर्ष के पूर्वाद्ध की सभी स्थितिया श्रौपचारिक है। रमेश और प्रभा 
का प्रथम परिचय अ्रजित ने श्रौपचारिक ढग से कराया भ्रौर उसके बाद उनकी सभी 
पारस्परिक भेंटे भौपचा रिक ही रही है। प्रभा शौर रमेश की किसी भी भ्रनोपचारिक 
भेंट का चित्रण इस उपन्यास मे नहीं मिलता | रमेश प्रभा के प्रेमपाश में अधिकाधिक 
उलभता जा रहा है, इस बात का पता रमेश और प्रजित की समय-समय पर बात- 
चीत से ही प्राप्त होता है, रमेश और प्रभा अ्रतौपषचारिक रूप से प्रेमालाप करते 
समूचे उपन्यास में कहीं नही मिलते । लीला और श्रजित तथा लीला श्ौर भ्रविनाद का 
पारस्परिक परिचय भी श्रौपचारिक रूप से होता है। पर ऊपर से श्रीपचारिक और 
सामाजिक प्रतीत होने पर भी इस समाजों, *गोष्ठियों, डिधरो के पीछे श्रायोजन- 
कर्ताश्रो का एक विशेष उहे श्य ऋत्के बिना तहीं रहता है । प्रभा की वर्षगाठ के 
उपलक्ष्य में सर कृष्ण के यहां हुए उत्सव में श्रजित श्लौर लीला तथा प्रभा और रमेश 
को एक दूसरे को निकट झ्ाने का एक श्रच्छा भ्रवसर मिल गया । 'ैेढ़ें-मेढ़े रास्ते” भी 
राजनीतिक बैठकों, साहित्यिक गोष्ठियो, प्रीतिभोजों श्रादि से भरा पड़ा है, जिनमें 
पात्र मीटिंग में प्रस्तुत विषय को छोड़ कर व्यक्तिगत मामलों पर हो एक-दूसरे से 
उल पड़ते है। 


स्थित्यता पर कैमरे का फोकस 


श्रोपचारिक स्थितियों की सूचना वर्मा जी के पात्रों को पहले से ही मिल 
जाती है । उनके पाठकों को तो कई वार इससे भी पहले मिल जाती है । तभी वे 
उप कणाप नही भरा फंसते, प्रत्युत्‌ उनके लिए प्री तरह से तैयार होकर श्राते हैं। 
' घापा थी |र्यगाठ के उपलक्ष्य में मृत्यु जय के घर हो रहे उत्सव के लिए चित्रलेखा 
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को बीजगुप्त के माध्यम से पहले ही निमन्‍्त्रण॒ मिल चुका था शोर वयोकि इससे 
पहले वह उच्च कुलों के उत्सवों में केवल नतेकी की स्थिति में ही जाने की अश्रभ्यस्त 
थी, उससे यह सम्भावना छिपी न थी कि 'कुलीत स्त्रियां उसका अपमान कर बैठें। 
सम्बन्धित पान्नों को स्थिति विशेष में डालते समय वर्मा जी स्थिति का, आसपास के 
वातावरण का, लम्बा-चौडा वर्णाव ने करके स्थिति के उसी पक्ष को लेते है, जिसका 
उत पात्रों से सीधा सम्बन्ध होता है । मृत्युजय के यहा हो रहे उत्सव पर बहा की 
सजधज, चहल-पहल तथा श्रन्य सामन्तो को ठाठ-वाट के चित्रण में न उलक कर बीजगृप्त 
ग्रौर चित्रलेखा पर ही भ्रपना कमरा 'फोकस', किए रखते हैं। उनके रथ से उतरते 
ही उन्हें उचित स्वागत और आझादर के साथ बठाया जाता है। इसके बाद लेखक 
एक-एक करके चित्रलेखा, बीजगुप्त, यशोधरा, मृत्युजयभोर बाद में आए योगी 
कुमारगिरि की शोर श्रपना कमरा घुमाता जाता है। कई बार तो ऐसा लगने लगता 
है, इन लोगो के सिवा इस उत्सव में श्रौर कोई है ही चही--भौर यदि है तो गे 
होगे । तीन वर्ष में सर कृष्ण के यहा प्रभा की वर्षषाठ के उपलक्ष्य में हुए डिनर 
की भी सूचना पात्रों को पहले ही मिल जाती है भौर वे स्थिति के लिए त॑यार होकर 
श्राते है। डिनर के व्यौरेवार वर्णात में स उलभकर, प्रत्युत चार-पाच पकितयों मे 
ही उसका संक्षिप्त परिचय देकर--“रविवार आया, सर क्ृप्ण के यहां.,.... दावत 
थी । नगर के प्रमुख तागरिक झामत्रित थे, प्रबन्ध पारचात्य ढंग पर किया गया था । 
प्रभा श्रपनते मेहमानों के साथ व्यस्त थी... लेखक शेष सब को भूलकर अपना ध्यान 
लीला, रमेश भर भ्रजित की १९ केन्द्रित कर लेता है और उन्हें मेहमानों की भीड में 
से निकालकर लायथब्न री में ला बैठाता है। इस प्रकार देखते है कि लेखक कही भी 
झ्रनावश्यक विस्तार के मोह में नही पडता । 


ग्रपसाधारण (ऐबनौमल) स्थितियाँ 


यद्यपि भगवती चरण वर्मा के उप्नन्‍्यासों की अधिकाद स्थितियाँ पूर्व-निर्धारित 
तथा झ्ौपचारिक है, तो भी उनमें श्राकस्मिक तथा ग्रपसाधारण स्थितियों की भी कमी 
नहीं । श्रौपवारिक स्थितियों के लिए उन्तके पात्र पहले से ही तैयार रहते है पर इन 
प्राकस्मिक तथा श्रसाधारण स्थितियों मे वे अपने भ्रजाने में ही फंस जाते है । पहले से 
तैथार रहने के कारण श्रौपचारिक स्थितियों में पडने प्र उत्तके पात्रों की क्रिया-प्रति- 
क्रिया, उनके हाव-भाव, उनके आझ्राचार-व्यवहार में क्ृनिमता झा जाती है । पर इन 
ग्राकस्मिक स्थितियों में उनका सहज स्वाभाविक प्रानरण फूट पडता है| उनके पात्रों 
का वास्तविक रूप इन स्थितियों में ही खुल पाता है, यद्यपि इनके प्रति व्यक्त होने 
वाली उनकी प्रतिक्रियां का अ्नुमाव लगाना असम्भव-सा ही होता है। मानसिक संतु- 
लन खो बैठने पर पात्रों के भीतर जो तनाव (टेन्शन) पैदा हो जाता है उसे निकास- 
मार्ग देने के लिए ही लेखक ने इन असाधारण स्थितियों का समावेश किया है। 

तीन वर्ष'--'तीन वर्ष के पूर्वाद्ध में तायक रमेश के भीतरी जीवन में कोई 
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तमाव नहीं था। पूर्वाद्ध का श्रन्त होते-होते प्रभा द्वारा उसके विवाह-अस्ताव के ठुक- 
राए जाते पर रमेश झपना मानसिक सतुलन खो बेठता है श्रीर उसके भीतर एक गाठ 
प्ठ जाती है, जिसे खोलने या कम-से-कम ढीली कर देने के लिए उत्तराद्ध में भ्रपसा- 
धारण स्थितियों का समावेश हुआ । सरोज वेश्या से उसकी प्रथम भेंट इसी प्रकार 
की स्थिति में हुई, वह पूर्वनिद्िचत न होकर एक श्रचानक भेट ही थी । परिस्थिति की 
माँग होने पर भी रमेश के व्यवहार में किसी प्रकार की क्नत्रिमता वही मिलती । रमेश 
की तत्कालीन मन,स्थिति देखते हुए यह अनुमान लगाता कठिन हो जाता है कि बह 
या कुछ कर डालेगा | कुछ भी हो इस स्थिति में पडने से उसका भीतरी तनाव कुछ 
ढीला प्रवश्य हुआ्ना । प्रयाग छोडने के वाद उसका बह पहुला दिन था, जब उसने भपने 
हृदय को कुछ हलका पाया । 
चिशत्रलेसा--चिनलेखा' के अन्तिम चरण में भी लेखक कुछ एक ऐसी भ्सा- 

धारण स्थितियों का निर्माण कर देता है, जिनके कारण एक ओर चित्रलेखा करध में 
प्राकर कुमारगिरि को श्रपत्रा शरीर शोपकर उसकी वासना का साधन बन जाती हे 
झौर दूसरी श्रोर घोर निराशा में बीजगुप्त पहले स्वार्थवश यशोधरा से विधाह करने 
का निदचय कर लेता श्रौर फिर श्वेताक के प्रस्ताव को सुमकर केवल यशोधरा के 
भ्राकर्षण को ही नहीं छोड देता अपितु श्वेतांक से उसका विवाह कराने के प्रयत्न में 
ग्रपनी समस्त सम्पत्ति श्लौर सामत की पदवी भी उसके लिए त्याग देता है। इस प्रकार 
एक-दूसरे के प्रति गलतफहमी के कारण दोनो के मन में जो एक जबर्दस्त तनाव पैदा 
हो गया था, उसके लिए तिकास-मार्ग मिल जाता है | 

ठेढ़े-मेढ़े रास्ते-- टेढ़े-मेढ़े रास्ते! में वीनापुर के निरीह किसानों की स्थिति देख- 
कर मनमोहन के मन में जो उथल-पुथल मची हुई थी, उसका निकास रामसिह की 
हत्या में हुआ । मनमोहन के मानसिक तनाव का अ्रंदाज़ा इसीसे लगाया जा सकता 
है कि वीणा के कमरे में पहुंचकर भी बह उसे नहीं देखता ओर बाद में उसे देखकर 
चौंकते हुए कहता है : क्षमा कीजिए, मैने श्रापको देखा नहीं था। मैं श्रापके श्ररितत्व 
को और आपके ही श्रस्तित्व को नही, स्वयं भ्पने अस्तित्व को भूला हुझा था ।' 


क्रिया-प्रतिक्षिया-चित्रण 


व्यक्त के डील-डौल, उसकी वेश-भूपा तथा हाव-भाव के आधार पर जलगाया 

गया अनुमान बहुधा भ्रामक सिद्ध होता है। किसीने कदाचित इसीलिए कहा है कि 
'राह पिया जाने या वाह पिया जाने; श्रर्थात्‌ किसी राष्ते की कठिताइयो को बहु 

जानता है जो उस रास्ते ऐ हो श्राया हो श्रौर इसी प्रकार किसी' व्यक्ति के बारे में 
-पही ठीक-ठीक जानता है जिसका उससे कभी पाला पड़ चुका हो । भनुष्य व्यवहार 
से पहचावा जाता है। व्यवहार से मनुष्य पहचाना तो जरूर जाता हैं पर एक-बार 

के व्यवहार से नहीं। किसी व्यक्ति का व्यवहार सदा एक-सा नही रहता । विभिन्‍न 


सोद्देश्य चरित्रचित्रण २७३ 


रिथतियों में भिन्‍त-भिन्‍न प्रतिक्रियाशों का प्रकट होना तो साधारण बात है, पर कई 
बार दो समान स्थितियों में एक ही व्यक्षित की भ्रलग-ग्रलग प्रतिक्रियाएँ होती देखी 
जाती है। इसलिए किसी व्यक्ति का प्रथम भेंठ के समय का व्यवहार हुमारे हृदय- 
पटल पर जो छाप छोड जाता है, उसकी जाच करने के लिए जीवन की विविध 
स्थितियों में उसकी प्रतिक्रियाशों का भ्रध्ययम करना पडता है ।६४ 


धरिन्रोद्धाटन 


भगवती चरण वर्मा अपने पात्रों के विविध रूपों का उद्घाटन करने के लिए 
श्रपने उपन्यासों में प्रमेक प्रकार की स्थितियों का निर्माण करते रहते है श्रौर उत 
स्थितियों में पात्रों को इस प्रकार डालते है कि उनकी क्रिया-प्रतिक्रियाश्ं में उनकी 
चारित्रिक विशिष्टताएँ अपने-आप प्रतिविम्बित होती चलें। 

अ्रजित--पिस्तौल की श्रावाज सुनकर जब बोडिग हाऊस के लडके “क्या हुमा, 
क्या हुश्ना' कहते 'तीम वर्ष के तायक रमेश के कमरे में घुस श्राए तो रमेश « की गोली 
द्वारा घायल होने पर भी ग्रजित ने मुस्कराहुद की श्रोट में सचाई को छिपाते हुए कह 
दिया : “बडी खैर हो गई | क्या बताऊँ, पिस्तौल का सेफ्टी बिगड़ा हुआ था, और 
मुझे यह मालूम न था । में उसे देख रहा था कि श्रचानक गोली छूट गई ।” ६* ग्रजित् 
यदि चाहता तो सच-सच बताकर रमेश को फाँसी के तख्ते पर लटकवा देता, पर 
उसकी इस प्रतिक्रिया से यहु स्वतः ही प्रकट हो गया कि वह झपने घातक रमेश का 
किवना हिर्ताचतक था । उसकी इस प्रतिक्रिया के बाद उसके इस कथन में सार दिखाई 
देने लगता है: “पर एक बात स्रमक तो, रमेश, मैंने जो कुछ किया, सद्भावना से 
प्रेरित होकर किया'' 'मैने जाव-बुभकर तुम्हारा श्रहित नेहीं किया ।/*१ यदि लेखक 
चाहता तो भ्रजित को योली लगने से मरवा भी सकता था--इस घटना के बाद तो 
वह उपन्यास में मर-सा ही जाता है--पर तब उसकी वहू उदारता न प्रकट हो पाती 
जो उसने रमेश को अचाकर दिखा दी | » 

भगड़ -- राजनीतिक कलाबाजियों से भ्रनभिन्ञ 'टेढे-मेढ़े रास्ते! के भ्रतपढ़ 
ब्राह्मण कगड, की आत्मा कितती सजग थी, यह रामताथ के विरुद्ध बावापुर के लोगों 
के सशस्त्र विद्रोह के प्रति उसकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट हो जाता हैं। यह जानते हुए भी 
कि ज्यादती रामताथ की हैं, हिंसा को रोकने के लिए वह उसपर लेठ गया श्ौर उसे 
बचाने के प्रयत्त में अ्पन्ती जान तक वन्यौछावर कर दी ।5५ 

महालक्ष्मी---उमानाथ के लाख गिडगिड़ाते पर भी रामताथ ने उसे देश से 
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५७४ हिन्दी-उपन्यास सें चरिन्नचित्रण का विकास 


बाहर भाग निकलने के लिए रुपया देने से यह कहते हुए साफ इन्कार कर दिया * 
“उम्रा जाग्रो यहाँ से ! तुम समाज के सबसे भयानक शत्रु हो--जाभ्रो मेरे सामने से--- 
जाओ ।” ज्यों ही उमानाथ मर्माहत होकर निकलता है, लेखक उस स्थिति में उसकी 
पत्नी महालक्ष्मी को डालकर उसकी प्रतिक्रिया के माध्यम से उसके चरित्र की परमो- 
ज्ज्वलता को प्रकाश में लाने के इस प्रवसर का लाभ उठाता है : “बहु कमरे से बाहर 
मिकला प्रौर उसने देखा कि महालक्ष्मी खडी है। महालक्ष्मी ने भर्राएं हुए स्वर में 
कहा 'मेरे साथ श्राइए ।' उमानाथ चुपचाप महालक्ष्मी के साथ भीतर अपने कमरे में 
चला गया । उमानाथ को बिठलाकर महालक्ष्मी ने झ्पनी श्रलमारी खोली । भ्रलमारी 
में से उसने गहनों का बकस निकाला--शौर वह बकस उससे उम्रानाथ के सामने रख 
दिया । उससे कहा---'मैने श्रापकी और ददुओ की बातें सुन्रीं । मेरे पास कुल दो हजार 
रुपये हैं--वाकी मेरा गहना है, यहु सब श्राप ले जाइए/--श्रौर उमानाथ ने देखा कि 
लक्ष्मी उसके चरणों को पकड़े हुए रो रही है । ६८ महालक्ष्मी की इस प्रतिक्रिया में 
उसकी पतिभक्तित शाकार हो उठी झौर पश्चिमी सभ्यता की चकाचोध में पथ-पभ्रष्ट 
उमानाथ को भी यह स्वीकार करता पडा--महालक्ष्मी | तुम सत्नी नही हो, देवी 
ही ।' 

राभेश्वर-- इसी प्रकार झाखिरी दाँव' के भारम्भ में रामेशवर जब पहले- 
पहल चमेली को सिपाही के चंगुल से छुड़ाकर घर ले श्राया था तो ऐसी श्राशंका हो 
सकती थी कि वह भी उसे अ्पत्ती बासनापूरति का साधन बताएगा, पर पहली' रात ही 
चमेली को कमरे में श्रकेली सुलाकर स्वयं मूसलाधार वर्षा की बौछारों की चिन्ता 
छोड, बाहर बरामदे के फर्श पर ही बिस्तर करके दीवार के साथ बै>-बठे सारी रात 
बिताते दिखाकर लेखक उसके शभ्राच रण में उसकी सच्चरित्रता प्रतिबिम्बित कर देता 
है ६६ 


आवेगज आचरण 
तात्क्षणिक सनोदशा का चिन्रण 


पात्रों की प्रतिक्रिया में उनकी चारित्रिक विद्विष्ठताएं तभी भलकती हैं, जब 
वे प्रकृतिस्थ हो । पर जब वे श्रापे से बाहुर हुए हों तो उनकी उस समय की भ्रावेगज 
प्रतिक्रिया उनके स्वभाव की किसी विश्विष्टता को न प्रकट करके उनकी तात्कालिक 
मनोदशा का ही उद्घाटन करती है । 

रपेश-- तीन वर्ष” के नायक रमेश के पहले श्राचरण को देखकर उससे यह 
कभी भी भाञ्ा नही की जा सकती थी कि वह श्रपने सच्चे मित्र अजित के प्राण लेने 
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पर उत्तारू हो जाएगा। उसके इस दुस्साहस से यह प्रकट होता है कि जब उसने 
प्रजित पर गोली चलाई तब वह प्रकृतिस्थ वही था। उन्मादादवस्था में ही उसने ऐसा 
किया पिस्तील की श्रावाज ने ज्योही उसके उत्माद को तोडा, बह बेहोश होकर 
गिर पडा। अ्रज्ञित को भी उसके उन्माद का तभी पता चला जबकि गोली उसके वाये 
हाथ से रगड़ती हुई तिकल गई-- रमेश, तुम इतने बडे पागल हो जाझोगे यह मै न 
जानता था ।९० 

बीणा-- टेढ़े-मेढ़े रास्ते! मे रामनाथ ने दो,प्रवसरों पर वगाली लडकी बीणा 
को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा | दोनों बार वीणा की प्रतिक्रिया भिन्‍न 
रही । पहली बार जो रामताथ ने चिल्लाकर कहा--जाश्रो यहाँ से, इसी समय मेरे 
घर से निकल जाओ्रो'१०* तो उसकी इस खचिल्लाहुट की प्रतिक्रिया में वीणा ने मानों 
ग्राग उगली--इस तरह चिल्लाना आपको शोभा नही देता--मैं स्वय जा रही हूँ । 
विश्वासघातियों के घर का श्रन्‍्त खाकर मैने अपने को अभ्रपवित्र कर लिया है--इसका 
प्रायविचत्त करना होगा न )!*९ * परन्तु दूसरे अवसर पर जब रामताथ ने कोध से भरे 
पहले से भी कड़े शब्दों में कहा--“चुप रहो, श्रौर जाओ यहाँ से चु्डल कही की । भ्रव 
मुझे अपना मु ह मत दिखाना १ 3 तो गाली सुनने पर भी, वीखा ने श्रतायास ही भुके- 
कर रामनाथ की चरणाधूलि अपने मस्तक पर लगा ली ।१९४ वीणा की इन दोनों 
प्रति-क्रियाओं में उसकी मनःस्थिति बोल उठती है | 

चमेली--काण्ट्रेड्ट पर हस्ताक्षर हो चुकने के बाद जब सेठ शिवकुमार ने 
आखिरी दाँव” की नायिका चमेली के हाथ में चार हजार का चैक पकड़ा दिया तो 
उसकी (चमेली) की “आाखो में श्रांसू श्रा गए," ** झौर उससे अनजाते में ही १ * 
अपने की समिति कर दिया: 'सेठ''' '''''आाज मेरे साथ तुमने जो उपकार 
किया, मैं उसे जन्मभर ने भूलूगी। तुमने मुकके हमेशा के लिए अपना बना 
लिया ।"* ९० झ्ाइचर्य होता है कि ये वाक्य उसी चमेली के हैं, जिसने राधा के यहाँ 
शिवकुमार को वुरी तरह लथाड़ते हुए कहा था ; 'सेठ ! तुमने मुझे राधां की तरह 
रण्डी समभा रखा है क्या । अब अगर दूसरी बात मुह से निकाली तो जीभ खीच 
लुगी',१०८ केवल इतना कहा ही नही था, अ्रपितु राधा को धवका देकर वह कमरे 
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१७६ हिन्दी-एपस्यास सें चरिश्रश्चिन्ण का विकास 


के बाहर भी मिकल गई थी । उसकी तब की प्रतिक्रिया उप्तके चरित्र की विश्विष्ठता 
“-रामेश्वर से झनन्य प्रेम की द्योतक थी पर इस समय का उसका समपंण भी रामेश्वर 
को वचाने के लिए रुपये मिलने पर मिली उसकी मनस्तुष्टि का ही परिधायक है--- 
इससे बढ़ कर कुछ नहीं--सेठ दिवकुमार ने उसका श्रर्थ चाहे कुछ भी लगाया हो। 


उपचन्यासकार द्वारा दीक्षा-व्प्पिणी 


उपन्यास जीवन का दर्पण है । यही नहीं, प्रत्येक श्रच्छा उपन्यास एक जीवन- 
दर्शन भी होता है। जीवन के प्रति उपन्यासकार का भ्रपना एक दृष्टिकोण रहता है, 
जो उसके उपन्यासों में अभिव्यक्ति पाने के लिए भ्रधीर रहता है । वैसे तो उपन्यास 
में ताटकीय भौर भ्रनाटवीय दोनों प्रकार के तत्त्वों का मिश्रण होने से उपन्यासकार को 
यह सुविधा रहती है कि वह ताटकीय या वर्णनतात्मक प्रणालियों में से जब जिसे चाहे 
अपना सकता है,* ? ५ पर उपन्यास-जगत्‌ के कोमल मायाजाल को बताए रखने श्रौर 
उसमें पाठक को भरमाए रखने के लिए यह श्रावश्यक हो जाता है कि उसे लेखक के ' 
अरितित्व का---इस तथ्य तक की भी कि वहूे उपन्यास पढ़ रहा है--भ्राभास 
न होने दिया जाए, १९" झ्ौर लेखक पाठक तक जो कुछ पहुंचाना चाहता है उसे 
उपन्याय्त की घटनाओं, पात्रों के कथोपकथनो ज्ृथा उनकी क्िया-प्रतिक्रियायों के 
मध्यम से ध्वनित करा दे, अ्रन्यथा वस्तु-जयत्‌ के लेखक को देखते ही पाठक के कल्पता- 
चक्षुओं के श्रागे से उपन्यास-जगत्‌ लुप्त हो जायगा और वह धड़ाम से वस्तु-जगत्‌ में 
आ गिरेगा ।१११ सिद्धाँतत, यह जानते हुए भी जीवन की विविध [स्थितियों में प्राप्त 
लेखक के भ्रनुभव शरीर उनके श्राधार पर जीवन शोर जगत्‌ के बारे में बने हुए उसके 
विश्वास और मास्यताएँ अनायास ही अपने नग्न रूप में फूट पड़ते हैं, लेखक उनके 
प्रकाशन का मोह सवरण नहीं कर सकता औश्औौर पाठकों के सामने सीधा श्राकर 
टीका-टिप्णी करने लग जाता है ! 


प्रतिक्रिया की पुर्वसुचना 


भगवती च रण वर्मा के उपन्यासों में भी ऐसे स्थलों की कमी नहीं, जहां वह 
सीधे पाठकों के सामने ग्राकर किसी स्थिति-विश्येप पर, पात्रों की किसी क्रिया-प्रति- 
क्रिया पर या उसपर प्रकाश डालने के लिए, भ्रथवा उनके जीवन में श्रानेवाले मोडों की 
पूव॑ंतूचना देने के लिए भ्पनी भ्रोर से टीका-टिप्पणी भ्रारम्भ कर देते है । पात्रो को 
किसी स्थिति में डालने से पहले उस स्थिति का चित्रण तो उपस्यासकार को करना 
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ही होता है, पर वर्गाजी कई बार स्थिति के चित्रण से पहते ही एक देसी टिप्पणी 
जोड देते हैं, जिसमें उस स्थिति के बारे मे उनका अ्रपन्ता दृष्टिटकोण ही नहीं रहता, 
प्रत्युत्‌ उसमें पड़नेबाले पात्र के साथ लेखक के एकात्मीकरण (आइडेस्टी फिकेदान) 
कर लेने से उस पात्र की भावी प्रतिक्रिया की पुर्वसूचता भी मिल जाती है। 

प्रभावाधष--टेढे-मेढे रास्ते में उनकी इस प्रकार की एक टिप्पणी तीन पृप्ठों 
तक में फैली हुई है | प्रभानाथ को कलकत्ता ले जाकर वीणा से उसकी प्राकरिमक भेंट 
कराने से पहले उस नगर के बारे में उत्तकी श्रपनी टिप्पणी में उसके प्रति उनका 
भ्रपना जो दृष्टिकोण है--'ऐश के सभी साम्रात्र इस नगर में भौजूद है, और यह 
ऐश मनुष्य मानवता का गला घोंटकर, कर रहा है। इस नगर में गान्ति नही हैं, 
यहा जो कुछ है, वह झाज का पिशाच है श्रौर उस पिशाच में गुलाम बताने की प्रबल 
अभिलापा है'११९-..उसके अलुरूप ही उनके पात्र प्रभाताथ की प्रतिक्रिया भी 
प्रकट होती है : 'प्रभानाथ को कलकत्ता अ्रच्छा' नहीं लगा'''कलकत्ता की दानवता 
नें उस भोले नवयुवक की आत्मा पर एक प्रह्यर-सा किया ।**३ कितना श्रच्छा 
होता यदि लेखक कलकत्ता के बारे में अपनी ओर से कुछ न कहकर श्रपने इस युवक 
पात्र की नगर के प्रति प्रतिक्रिय। के रूप में ही व्यक्त करता । 


घ्िद्ञात-व्यास्या 


पात्रों के चरित्र-विकास की किसी दिशा-विशेष के कारणों (प्रेरकों) पर 
प्रकाश डालने के लिए वर्माजी श्रनेक बार पहले किसी ज्यापक सिद्धाव्त की व्यास्या 
में एक टिप्पणी जोड़ देते हैँ--जो कथानक में प्रलग ही एक थिगली सी दीख्षती 
रहती है* १ ९---और फिर यह सिद्ध करने का प्रयत्त करते है कि इस सिद्धांत के 
अधीन ही उस पात्र के जीवन-विकास ते वह दिशा अरहुणो को। चित्रलेखा तथा 
कमारगिरि के जीवन-सूत्रों के पक्ष में उलक जाने के कारणों पर प्रकाश डालता हुग्रा 
लेखक पहले एक सिद्धांत का उल्लेख करेता है: “कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो दूसरे 
को अपनी श्रोर आकर्षित करके उसे दबा देते हैं भ्रौर उसको अपना दास बना लेते 
हैं ।/११६९ झ्ौर फिर उस सिद्धांत को चित्रलेखा पर लागू कर देता हैं: “चित्रलेखा 
का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था''''''ओझौर कुमारगिरि अपने को रोक न सका ।११६ 
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ए्छद हिन्दी-उपन्यास में चरिन्रत्षित्रण का विकास 


'पतन' के रणबीर भें सुभद्वा से प्रेम करने के सम्बन्ध में जो अतद्व र्व छिंडा 
उसका चित्रण भरारम्भ करने से पहले ही लेखक तीन पृष्झों की ग्रपनी एक टिप्पणी 
जोड देता है--कहा जाता है कि प्रेम श्रधा होता है, श्रौर इस कथन में सत्य की 
एक बडी मात्रा है......प्राय, देखा गया है कि प्रेम श्नौर कर्तेंव्य में बडा तुमुल युद्ध 
होता है। एक-दूसरे के मार्ग पर बाधा की भांति खड़ा रहता है, श्रीर इसके कारण 
हैं ११९० कारणो पर प्रकाश डालता हुआ लेखक प्रेम भ्रौर भ्रंतरात्मा के विश्लेषण 
में उलभा जाता है श्रौर चौथे पृष्ठ पर जाकर कही रणवीर के मानसिक संघर्ष का 
चित्रण आ्रारम्भ करता है . (रणवीर की श्रतरात्मा शौौर उसके प्रेम में युद्ध होने 


जुए की जिस लत के कारण 'ग्राखिरी दाँव” का नायक रामेश्वर सब कुछ 
हारकर बम्बई आया, उप्तकी प्रेरणा उसे क्‍यों और कैसे मिली, इसपर प्रकाश 
डालने के लिए लेखक प्रसंग से पूर्व ही एक टिप्पणी जोड़ देता है, जिसमें उस स्थिति 
के प्रति लेखक का अ्रपता दृष्टिकोण ही व्यवत नही होता, उक्षके पात्र की प्रतिक्रिया 
भी उसी सिद्धांत के भ्रधीन व्यक्त होती है : 'गृहस्थी और गरीबी में वर है, लेकिन 
गरीबो के लिए वह श्रभिशाप है। गृहस्थी तभी जमाई जा सकती है जब पास में 
सम्पत्ति हो, रुपया-पैसा हो'''*'''''और रामेश्वर सोचने लगा कि रुपया पैसा श्रावे 
कहाँ से ” पन्द्रह बीचे की खेती से तो इतना रुपया नहीं श्राता था कि वह कुछ बचा 
सके । खेती के श्रलावा उसे रुपया पैदा करने के लिए कुछ श्रौर उपाय करना 
ग्रावरयक था ।११ ६ 


दाशनिक टिप्पणियाँ 


अ्रपने झारम्भिक उपन्यासो में वर्माजी नथा परिच्छेद शुरू करते हुए पिछले 
परिच्छेद में छोडे कथासूत्र को एकदम नहीं पकड़ लेते, प्रत्युतु उसका आरम्भ एक 
दाशनिक टिप्पणी से करते हैं, जिसमें किसी-एक व्यापक सिद्धात्‌ के उल्लेख द्वारा 
भ्रपने किसी पात्र-विशेष के चरिग्र-विकास की भावी दिल्ला की श्रोर सकेत कर 
देते हैं। 'चित्रलेखा' के नायक बीजगुप्त के जीवन में यशोधरा के शभ्रा जाने से उसे 
जो मानसिक यातना भेलनी पड़ी, उसकी शोर संकेत करता हुआ लेखक परिच्छेद 
के आरम्भ में ही एक दाशनिक टिप्पणी जोड़ देता है; 'दिन के बाद रात, और 
रात के बाद दित । सुख के बाद दुःख, भ्ौर दुःख के बाद सुख्त''''' '**'यही परिवत्तृन 
का नियम है । संसार परिवर्तेतशील है, मनुष्य उसी संसार का एक भाग है। 


की लक कल की. ५ 
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बीजगुप्त मनुष्य धा-- उसने सुख देखा था, उसके लिए दु,ख को देखना भी प्रावश्यक 
थ १९० 

इसी प्रकार चित्रलेखा के जीवन में जो ऋरति मची और जिसके कारण वह 
नष्ट हो भथई, उसकी और संकेत करने के लिए लेखक ने उपन्यास के आ्राठवें परिच्छेद 
के भ्रारम्भ में जो टिप्पणी लिखी है, वहु॒ विशेष रूप से उल्लेखनीय है--अपनी 
दार्श निकता के कारण * 'भहासागर के जात वक्ष'स्थल पर भयानक ऋभावात उठाने 
के पहिले एक घोर निस्तब्धता छा जाती है, उस समय वायुमण्डल उत्तेजित हो 
उठता है श्र सारा वातावरण भावी क्राति की श्राशका से शृून्य-सा हो जाता है। 
उसके धाद ? वायु के प्रचण्ड फोंके '*''***"'लहरो का ताण्डव नर्तन तथा विप्लव- 
गायन''' '*' '*'श्रौर उसके बाद ? श्रग्नि के शोले--भ्ौर विताश ।/११* इतना कुछ 
लिख चुकने के बाद जाकर लेखक कहीं पिछले परिच्छेद में छोड़े कथासूत्र को पकड़ता 
है--चित्रलेखा का रथ बीजगुप्त के द्वार पर झका'''* "१२४१ 

उपन्यासकार द्वारा इस प्रकार की टीका-टिप्पणी एक तो उपन्यास के कथा- 
प्रवाह तथा चरित्र-विकास में गतिरोध ला देती है श्रौर दूसरे, भ्रनेक बार प्रावश्यकता 
से पहले ही पात्रों के जीवन में प्रानेवाले भ्रगले मोडों की पूर्वसुचना देकर उनके 
प्रति उत्सुकता के भाव को कम कर देती है । पर इनसे भी भ्रधिक श्रखरनेवाली 
बात यह हैं कि इस प्रकार की टीका-टिप्पणियों से पाठक प्राय. कु कला जाया 
करता है। इन टिप्परियों में उसे यह ध्वनि मिलती है कि लेखक उसे कन्न का बच्चा 
समझे बेठा है जो बार-बार प्रकट होकर उपन्यास की विभिन्‍न स्थितियों तथा पात्नों 
के चरित्र-विकास की विविध दिद्याओ्ों की व्याख्या करने लय जाता है, मानो पाठक 
निर। बुद्ध हो भर लेखक की इस टीका-टिप्पणी के श्रभाव में कुछ भी न समझ 
सकता हो ।९९० उसे यह भी खटकने लगता है कि इन टीका-टिप्पणियों के रूप में 
उपन्यासका र अपनी मान्यताएँ और अपने विश्वास लादना चाहता है मानो वह पाठकों 
को किसी स्वतंत्र निर्णय पर पहुँचने ही न॑ देना चाहता हो । 

पाठको के सामने सीधा श्राने की यह प्रवृत्ति वर्माजी के अरमस्भिक उपन्‍्यायों 
में ही विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है। उन्तकी उपन्यास-कल! में प्रौढ़ता आने के 
साथ-साथ उनकी यह प्रवृत्ति स्वतः ही दवती गई है। 'पतन' के नायक रणवीर और 

१२०. वर्मो, चिंत्रलेखा', पृष्ठ १२६ । 
१२१, वर्मो, 'चिम्लेखा', पृष्ठ ७३ | 
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२८० हिन्दी-उपन्यास में चरिन्रचित्रण का विकास 


तीन वर्ष' के नायक रमेश को, उन्हें वासना-पूर्ति का राधत बचाने के लिए क्रमशः , 
सरस्वती और परमा द्वारा किए गए प्रयत्नों को विफेत बनाने में, लगभग एक-सी ही 
स्थिति का सामना करता पडा, उनकी प्रतिक्रियाएँ भी लगभग समान ही रहीं, फिर 
भी उनके चित्रण में काफी अतर भ्रा गया है--वर्माजी की उपन्यास-फला के विकास 
होने के कारण । 'पतन' में लेखक तीन-चार पव्ितयो में ही रिधति को गम्भीर बना 
देता है : 'सरस्वती श्रागे-झागे थी श्रौर रणवीर पीछे । हार पर जाकर वह रुकी--. 
रणवीर भीतर चला गया । सरस्वती ने ऋपटकर भीतर से द्वार बन्द कर लिये, 
रणवीर चौक उठा। सरस्वती अर्धनावस्था में पलंग पर बंठ गई''''*' उसने 
रणवीर का हाथ पड लिया ।!*१४ रणवीर के प्रश्न पर कि 'रासर्स्वती, यह क्‍या ?' 
वह हंस पड़ी, सारा कमरा उस हंसी के उतावलेपन से गज उठा। पर एकाएक वह 
गम्भीर हो गई । उसमे कहा--'रणवीर तुम इस समय जानते हुए भी मुझसे बच 
रहे हो ।१९१इस स्थिति में रणवीर की प्रतिक्रिया क्या हुई होगी, इस बात को उठा 
कर---'रणुवीर सरस्वती के इस व्यवहार के लिए प्रस्तुत न था--लेखक बीच में 
ही बहुक जाता है और दर्शन और मनोविज्ञान की बाते करने लगता है: 'योवत श्रौर 
उल्लास, ये दो सदा साथ रहते हैं''''*''व्यभिचार के दो कारण होते हैं--समाज 


भौर प्रकृति ।''''' 'प्रकृति दूसरा कारण है भ्ौर यह बड़ा महत्त्वपूर्ण है। मनुष्य की 
प्रकृति का विश्लेषण करना बडा कठिन है''''*'”*०३ शोर इसीसें डेढ़ पृष्ठ से भी 


प्रधिक भर देते के पद्चात्‌ रणवीर की प्रतिक्रिया का वर्शुत करना श्रारम्भ करता है 
भ्रौर उसे कुछ एक पंक्तियों में समाप्त भी कर देता है : “रणवीर ने सरस्वती की 
शोर देखा । एक बार उसका चित्त विचलित हुमा, दूरारे ही क्षण उसमे भ्रपने को रोक 
लिया--जानती हो तुम प्रकाशचन्द की स्त्री हो ।१९० 

इस प्रकार की स्थिति का सामता 'तीन वर्ष! के तायक रमेश को भी करना 
पडा था और उसकी प्रतिक्रिया भी लगभग वैसी ही हुई थी जैसी कि रणवीर की। 
शरीर समपंण के लिए अधीर वासनामथी परमा को उसे भी कहना पडा था---परमा, 
तुम विनोद की हो*** श्रौर उसके हुठ करने पर वह यह कहता हुआ्ला तेजी के साथ 
जीते से भीचे उत्तर गया था--तुम होश में नही हो, परमा'''विनोद मेरा भिन्न है, 
यह याद रखना ।१*६ समात होते पर भी इस दोनों की प्रतिक्रियाश्रों में श्रंतर है । 
'तीन बष' तक पहुंचते-पहुंचते वर्माजी की शैली मंज चुकी थी । इसीलिए यहाँ न तो 
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सोह्देय चरित्रथिश्रण र्पर्‌ 


म्गोवैज्ञानिक ग्रथवा दार्शत्तिक सिद्धान्तों की तीरस चर्चा हे और न ही अपनी ओर से 
टीका-टिप्पणी करने का भोह | 

वर्माजी के प्रीढ़ उपन्यातों में जगत भौर जीवन के जटिल विपयो पर दार्शनिक 
चर्चाएँ मत चली हो था उनमें से कोई जीवन-दर्शन ने प्रस्फुटित हुआ हो, यह बात 
नहीं । प्रत्युत उनके प्रौढ़ उपन्यासों में यहु सब-कुछ अधिक मात्रा में ही भिलेगा | फिर 
भी वहाँ यह भली प्रकार से खप गया है, क्योकि उनमें लेखक सीधा पाठकों के सामने 
प्राता नही, श्रपितु घन तक जो कुछ भी पहुँचाना चाहता है, उसे उपन्यास की घटनाओ्रो, 
पात्री के कथोपकथन या उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा ध्वनित करा देता हैं । 


प्रस्तःप्ररणाओं का चित्रण 


जब पात्र या तो निरुददेश्य इधर-उधर भटकने लगें श्रथणा कथानक की माँग 
को स्वीकार करके शभ्रपती प्रकृति भर स्वभाव के विपरीत श्राचरण झारम्भ कर दें 
झौर उपन्यासकार उनके इस स्वभाव-विर्द्ध विकास के सबल श्रौर तकेसंगत कारण 
उपस्थित न कर पाए, तब पात्रों के चरित्रचित्रणु में शिथिलता भ्रा जाया करती है। 
पात्रों के चरित्र की स्वाभाविकता उनके विविध आचार-व्यवहार की समानरूपता 
पर इतना निर्भर नहीं करती, जितना कि उनके पीछे काम करनेवाली प्रेरणाश्रों 
(मोटिव्ज) की एकसूत्रता पर, जिसके अ्रभाव में समूचा चरित्रचित्रण अ्रसंगत दिखाई 
देगा ।१३९ जब पाठक किप्ती पात्र को उसकी प्रकृति के विपरीत कार्य करते हुए 
देखता है या उसके चरित्र-विकास को एक ऐसी दिला ग्रहण करते देखता है जो उसके 
स्वभाव से मेल मे खाती हो, तो उसके घरित्रचित्रण में उसे क्त्रिमता नजर आते 
लगती है । ऐसी स्थिति में उपन्यासकार यदि पात्र के इस परिवर्तन के लिए ठोस 
कारण उपस्थित नही करता भौर उन्हें उनवी पहली थ्रेरणाग्रो के भ्रनुकूल नहीं सिद्ध 
कर पाता तो पात्र का चरित्रचिष्रण खटकते लगता है। भगवततीचरण वर्मा के शौप- 
न्यासिक पात्र अ्रतेक बार अपनी प्रकृति के विरुद्ध श्रावरण करते दीखते हैं। साधारण 
पात्र ही नहीं, उनके उपन्यासों के नायक-नागिकाशों तक में भी बहुधा यह वात खटकने 
लगती है | जहाँ वह एक-दूसरे के विरुद्ध जाने वाली पात्रों की क्रिया-अतिक्रियाओर के 
प्रेरकों में एकसुन्रता दिखा सके हैं, बहाँ तो उनका चरिन्चित्रण बहुत सुन्दर वन 
गया है । 


घरित्र-विकापत में संगर्ति 


रामताथ : उनके उपन्याक्ष टेढ़े-मेढे रास्ते! का तायक रामनाथ कहाँ तो अपने 
बड़े बेटे दयानाथ को कांग्रेस से भ्रलग कराने के लिए एड़ी से चोटी तक का ज्ञोर लगा 
देता है भौर उसके न मानमे पर उसे घर से बाहुर निकालकर उससे सम्बन्ध-विच्छेद 
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२५८२ हिन्दी-उपन्यास में चरिन्रविश्रण का विकास 


तक कर लेता, है . 'तुम सिद्धाँत की भ्राड में मुझे गालियाँ दे रहे हो, गे तुम्हारा मुह 
तोड़ दृगा। मैं तुम से साफ कहे देता हुँ--या तो तुम चौबीस घण्टे के भ्रन्दर काग्रेस 
छोड़ दो या फिर मेरे यहाँ पैर मत रखना ।१३* उसे भ्रपता श्रतिम निर्णाय सुनाते 
हुए रामनाथ ने कहा था : “प्राज से जब तक मैं जीवित हूँ, तुम इस घर में भ्रपना 
पैर न रख सकोगे ।/ १३९ दूसरी ओर जब ह्यामताथ उससे श्नुमति माँगता है कि 
वह दयानाथ से जेल में मिलकर कोहिश करे कि वह कांग्रेस से श्रलग हो जाए, क्योंकि 
उसके ऐसा श्राइवासन देने पर वह उसे जेल जाने से बचा सकेगा तो चेहरे पर रूखी 
मुस्कराहुट लाकर रामनाथ साफ कह देता है : नही, द्याम ।१३१% रामनाथ की इत 
परस्पर-विरोधी प्रतिक्रियात्रों के प्रेरको में एकसूत्रता लाकर लेखक पहले ही उससे 
दयानाथ को कहलवा देता है : 'देखता हूँ, सरगर्मी के साथ कांग्रेस का काम तुम कर 
रहे हो'''''जानते हो, तुम मेरे नाम को, मेरे कुल को कलंकित कर रहे हो,१३ ९ 
यही भाव प्रेरक था दयानाथ के प्रति उसके इतने कठोर व्यवहार का । जेल जाने के 
भय से दयानाथ कहीं माफी माँग झपने कुल को कलंकित ने कर दे, यह भावना काम 
कर रही थी रामनाथ द्वारा ध्यामताथ के इस सुझाव को ठुकराने में कि दयाताथ को 
मताकर उसे कांग्रेस से श्रलग करा दिया जाए। रामनाथ के स्वाभिमान को नही 
सहन था कि दयानाथ “इतना ऊपर चढ़कर अपने को एकदम गिरावे”,१३४ इससे 
उसके कुलगौरव को ठेस पहुँच सकती थी । 

क्रातिकारियों से रामनाथ को कोई सहानुभूति न थी, बल्कि वह उन्हें देशद्रोही 
समभता था। उनके मरने में उसे कोई दुःख नहीं था | इस बारे में वह कहता भी 
है: "जो जैसा करेगा, वैसा भोगेगा' ''भोगें'''मरें' * छः नहीं छः सौ भादमी भरें'**वे 
कीडे हैं, हमें उनकी चिता क्यों हो ।/११९ कऋतिकारियों के प्रति इंतता कठोर होते 
हुए भी रामनाथ श्रपते पुत्र प्रभानाथ के प्राणों की बाजी लगाकर उतने सबको बचा 
लेता है। रामनाथ के इस भ्रसगत प्रतीत होनेवाले श्राचरण की श्रत/प्रेरणा पर 
प्रकाश डालते हुए उपन्यासकार यह बताने में नहीं चुकता कि रामनाथ ते श्रपने पुत्र 
के प्राणो की झ्ाहुति क्रातिकारियों के बचाने के लिए नहीं, प्रत्युत भ्रपने कुल को 
कलंकित होने से बचाने के लिए दी थी । 'विधवासधांतियों के घर का श्रन्‍्त खाकर मैंने 
अपने को श्रपवित्र कर लिया'''इसका प्रायश्चित करना होगा।'१३० वीणा के इस 
शब्दों मे उसकी सारी भ्रहम्मन्यता, उसका सारा झोत्म-गौरव हिला दिया । उसके पुत्र 
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के लिए दुनिया विदवासघाती दाब्द का प्रयोग करेगी, यह जानकार बह कांप 
उठा था । 

चमेली--वर्माजी के उपन्यास आखिरी दाँव' की नायिका चमेली को सेठ 
शिवकुमार ने जब स्वार्थवश फुसलाकर फिल्म लाइन में ले जाना चाहा था और उसके 
लिए पेशगी के रूप में सौ-सौ के पाच जोट भी उसकी ओर बढ़ाए थे तो वहु तड़प 
उठी थी :; “सेठ, तुमने भुझभे राधा की तरह रडी समक रखा है वया । भ्रव भ्रगर 
दूसरी बात मु ह से तिकाली तो जीभ खीच लूगी ।/१३२<4 उसी चमेली को जब हम 
काण्ट्रेव्ट पूरा करके सेठ से चार हजार का चैक पाने पर यह कहते हुए पाते है: 'सेठ, 
तुम इतते भले हो, मैने यह सोचा तन था। झ्राज मेरे साथ सुमने जो उपकार किया, 
में उसे जन्म भर न भूलू गी। तुमने मुझे हमेशा के लिए भ्रपना बता लिया ॥*१३६ तो 
उसके इन शब्दों पर सहज में विश्वास नहीं हो पाता । चमेली की इन दो परस्पर- 
विरोधी प्रतिक्रियाशो में एकसूत्रता लाते हुए लेखक पहले ही कह देता है : “चमेली 
को यह भ्रनुभव हो रहा था कि बहु श्रपधी इच्छा के प्रतिकुल विनाश के गर्त में खिच 
रही है, उसके चारों श्रोर वित्ताश है, लेकिन वह कही भाग नहीं सकती -- भागने के 
सब रास्ते बन्द है | उस स्टूडियो में वह रुपयों के लिए भ्राई है। उसे चार हजार 
रुपये लेने ही होगे। भ्रव उप्तके पास केवल दो दिन का समय हैं |? *९ जिस रामेश्वर 
के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम के कारण चमेली ने शिवकुमार को लथाड़ा था, उसी 
रामेश्वर को जेल जाने से बचाने के लिए सेठ से चार हजार रुपया पाकर वह गदु- 
गद हो उठी थी 'उसके हृदय से भार हदें गया था भ्रौर वह अब प्रसच्च थी ॥ १९ * 
उसी मनःस्थिति में सेठ के प्रति आभार प्रकट करते हुए उसके मुख से ये शब्द तिकल 
गये थे । 


चरित्र-विकास में श्रसगति 


वही चमेली जिसने एक रात पहले सेठ शीतल प्रसाद को जली कटी सुनाकर 
अपने घर से बाहुर निकाल दिया : (तुम प्रेम की बात मत करो--वासना के कीड़े । 
तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है'''* ' 'यह रुपया पाते के लिए तुम अपनी झात्मा 
तक धन के पिशाच के हाथ बेच चुके हो । तुम घृरित हो, तुम वीच हो, तुम बैतान 
हो । १९ ९ अगले दिन सेठ शिवकुमार के सुकाव देने पर वह उसे स्टूडियो सें लिम- 
न्त्रित करने के लिए तैयार हो जाती है। इन दोनों परस्पर-विरोधी प्रतिक्रियाओ्रो 
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में सगति बैठाने के लिए लेखक कहता है कि उस रात रागेदवर के उसे छीउकर चले 
जाने के बाद बहु आपे में त थी और इसलिए यहू ना समझ पात्ती थी कि किस 
आ्रादमी से क्या बात कहनी चाहिए । पर प्रगले दिन 'सवेरे जब वह सोकर उठी, 
वह काफी स्वस्थ हो गई थी ! उसकी स्मृति में यह घटना एक दू.स्वप्व मात्र थी [१४७ 
पर क्या रात बाली घटना इतने कम' महत्त्व क्षी थी कि सवेरे तक उसके मन पर से 
उसका समस्त प्रभाव जाता रहा होगा ? 

इसी प्रकार, रामेब्वर की महानता के प्रति श्रद्धा होते हुए, उससे प्रम होते 
हुए भी चमेली सेठ शिवकुमार तथा शीतलप्रसाद की वासनापूर्ति का साधन तक 
बन जाती है । उसकी इन दो परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाश्रों में संगति बैंठाना कृठित 
हो जाता है। लेखक उसके इस प्राचरण का कारण रामेदबर के शब्दों में यही बताता 
है: जिस के पास पैसा है, वहु सब कुछ खरीद सकता है--रूप, यौवन, शरीर, 
प्रात्मा । सब बेच रहे हैं अपने की, धन के पिश्ञाच के हाथो चमेली, हम दोनों भी श्रपने 
को उस पिशाच के हाथों बेच चुके हैं! ४४०९९ तू मेरी बनकर तभी रह सकती है 
जब मैं तेरा अन कर रह, लेकिन यह सम्भव नही । घत के पिशाच की गुलामी का 
पट्‌टा जो हम लोगो ने लिख दिया है ।/१९* 

पात्रों की क्रिया प्रतिक्रियाओं के पीछे काम करनेवाली उनकी प्रेरशाश्रों को 
वर्माजी कई प्रकार से प्रकाश में लाते हैं| यदि बह प्रतिक्रिया के प्रकट होने से पहले ही 
प्रेरक भाव को व्यक्त कर देता श्रावश्यक सम तब तो श्रपनी तरफ से वर्णोनात्मक 
शैली में उसका अभ्रंकन कर देते हैं। यदि प्रतिक्रिया के बीच में ही उप्ते बताना हो तो 
किसी दूसरे पात्र के मुख से कहलवा देते हैं | पर यदि वह प्रतिकिया हो घुकने के 
बाद बताना हो तो बहुधा उस्ती पात्र के मुख से स्वीकारोवित के रूप में कहल। 
देते है । 


भ्न्तद्व नव 


सानभिक संधर्ष का भ्रभाष 


भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों के भ्रधिकतर पात्र निश्चित धारणाभ्रो 
को लेकर ही उपन्यासों में पदार्पण करते है शौर उपस्यास भर में उन्हें वैसे ही 
बनाए रखते हैं । जीवन के अनेक भमोडों पर जब भी उत्तके सामने समस्याएं श्राती 
हैं और जब भी वे परस्पर-विशेधी मार्गों में से एक को श्रपताने के लिए बाध्य होते 
हैं, उन्हें भ्रपता मार्ग मिद्दिचत करने में हिचकिचाहुट नहीं होती । होती भी है तो वह 
बहुत देर तक रहती नही। भ्रपने स्वभाव, गत अनुभव झौर मान्यताश्रों के श्राधार 
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पर वे शीघ्र ही क्षपने लिए मार्ग चुन लेते हैं। इसीलिए उनके पात्रों में मानसिक 
संघर्ष कम छिड़ता हैं श्रोर यदि छिड़ता भी है तो बहु अधिक देर तक नहीं रहता । 

रामनाथ--ेढ़ें-मेढे रास्ते' के नायक रामताथ को लें। उसका सबसे बहा 
लडका काग्रेस के प्रभाव में श्राकर उसके हाथ से निकल गया, सबसे छोटे लड़के को 
उसकी क्रांतिकारी कार्यवाहियों के कारण फासी सिल गई । उप्तके मभले लड़के के 
पीछे, उसकी साम्यवादी सरगपभियों के कारण पुलिस लगी हुई है, जिसकी लपेट से 
बचने को लिए वह देश से भाग जाना चाहता है और इसी सम्बन्ध में वहु श्रपने पिता 
के पास आधिक सहायता की प्रार्थना लेकर श्रात्ता है।उस समय रामवाघथ श्रपनी 
अहम्मन्यता तथा अपने पुत्र को कुशलता में से एक को चुनने के लिए बाध्य हो जाता 
है। ऐसे भ्रवस्तर पर यदि रामवाथ के स्थान पर कोई श्रौर व्यक्ति होता तो बहू या 
तो अ्रहम्मन्यता पर अपने पुत्र के जीवन को प्राथमिकता देता और यदि ऐसा न करके 
अपने पुत्र के जीवन की अ्वहेलना करते की वात सोचता तो वैसा करने के 
लिए तैयार होते मे उसे अतुल मानसिक संघर्ष सें से गुजरना पठता । पर इस स्थिति 
में रामताथ को कोई उलभत नही मालूम हुईं, क्योकि उसके निकट पुत्र का जीवन 
और ग्रहम्मन्यता दोनों के मूल्य पहले से ही निश्चित थे जिनके अनुसार उसकी 
प्रहम्मन्यता पुत्र के जीवन से भ्रधिक मूल्यवान ठहरती थी। इसीलिए बिना किसी 
प्रकार की हिचकिचाहुट के उसने अपने पुत्र को फटकार लगा दी . “हम पू जीपतियो 
को मिटाने के लिए तुम हमारा ही रुपया चाहते हो'''"''झशौर तुम समभते हो, मे 
स्वयं विनष्ट होने के लिए तुम्हें शक्ति प्रदान करूगा'''तुम्हें झपया दूगा'"'** उमा 
जाओो यहा से । तुम समाज के सबसे भयानक शत्रु हो'''जाझों मेरे सामने से''' 
जाओझो ।१४६ 

रफमेदव र--'भाखिरी दाँव' का ताथक रामेश्वर जिस चमेली को श्रपनी कहने 
का दम भरता था, वह दूसरों को अपना शरीर बेचती फिरती थी | इस बात की 
उसे केवल खबर ही नही थी, बल्कि उसके मत मे न तो कोई उथल-पुथल मची भौर 
न ही उसे किसी विशेष मानसिक संघर्ष में से गुजरता पडा । उसके स्थान पर यदि 
कोई झौर होता तो वह या तो किसी को मार देता भौर या स्वय घुल-घुलकर 
मर गया होता । १२ चमेली के प्रति वह जिस दुष्टिकोरश को भ्रपनाये हुए था, उसके 
श्रनुसार उसे चमेली से कोई शिकायत ही नहीं रहती थी । चमेली के प्रति अपने उच्च 
दृष्टिकोण को वह चमेली पर प्रकट भी कर देता है ' 'हम सब पैसे के गुलाम है, 
धन हुमारा अस्तित्व है। इस पैसे की दुतिया में नपाप है, ते पुण्य, से प्रेम है न 
भावता है--जो कुछ है वह धन है--हंम दोनों में किसी को किसी से कोई शिकायत 
नही होनी चाहिए ।१४० इस के अतिरिक्त रामेश्वर यहू भी जानता था कि 'उसके 
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पास श्राने से पहले वह रतन सुनार के साथ भाग आई थी । श्राखिर चमेली पर उस 
को श्रधिकार ही क्या था ? और चम्ली को उसने ही तो बाद में इस मार्ग पर प्रेरित 
किया था |१४४ 


मानसिक संघर्ध है भी तो बहुत कम 


वर्माजी ने जहाँ कहीं पात्रों के मानसिक द्वर्द्े का चित्रण किया भी है, 
वहा वे दो पररपर-विरोधी सिद्धान्तों या भावनाग्रो के प्रति, जिनप्रें संघ हो रहा हो 
पात्र का समान भुकाव या बिलगाव श्रधिक देर तक नहीं दिखा पाते, जिसके 
परिणामस्वरूप उनके पात्रों को श्रधिक देर तक प्रतिश्चितता की स्थिति में रहकर 
मानसिक यातता तहीं भोगनी पड़ती, उनके पात्र श्रपने मत में लम्बे-लम्बे युक्तिसंग्त 
तके-वितके नही करते, प्रत्युत्‌ एक-दो छलांगो में ही किसी विशेष निरचय पर पहुँच- 
कर उस स्थिति से उभर प्राते है।। 

'वित्रलेखा' के ग्यारहवें परिच्छेद में लेखक सवा दो पुष्ठ तक में यह बताने 
के परचात्‌ कि रातभर चिनलेखा अ्रपने विगत जीवन के बारे में क्या-क्या सोचती 
रही, उस सामयिक समस्या की शोर सकेत करता है, जिसने उसे उदठ्रिग्न कर रखा 
था : 'चित्रलेखा कुमारगिरि से प्रेम करने लग गई, इस समय श्रपते प्रेम के भआ्राधार 
बीजगुप्त के रहते हुए । १९६ इसके बाद वह पात्र के मानसिक संघर्ष का चित्रा ते 
करके उस स्थिति में किए गए उत्तके तिश्चय भौर उस निएचय तक पहुँचने के कारणों 
वा उल्लेख कर देता है; 'पर मुत्युजय के भवत के उत्सव की बात ने उसे साहस 
दिया, साहस के प्षाथ उसे मनुष्यता को धोखा देने का एक बहाना भी दिया । उससे 
मन में कहा, 'बीजगरुप्त को सुखी बनाना मेरा कर्तव्य है, उसे मुबत कर देता ही मेरा 
महान्‌ त्याग होगा भर उराके जीवन को सार्थक बनाना होगा। म्रुके बीजगुप्त को 
छोड़ देना ही पड़ेगा, सदा के लिए छोड देना पडेगा”**९०--मातों पात्र समस्या से 
उसके समाधान तक एक ही छलाग में पहुँच गया हो और लेखक का यह कहता तिर- 
रुक हो कि 'उस रात चित्रलेखा सो में सकी । बहु इन्ही बातों परः विचार करती 
रही,*** और यदि बह न मारने तो यह मानना होगा कि लेखक पाठकों से अपने 
पात्रों का भ्रत्तद् रू छिपा रहा है । 

इसी प्रकार जब स्वेतांक ते बीजगुप्त से भ्रतुरोध किया कि वह मृत्यु जय के 
सम्मुख स्वेतांक से यशोधरा के विवाह का प्रस्ताव रखे तो बीजगुप्त के मन में उथल- 
पुथल मच गई, क्योकि वह हवयं बशोधरा के पारिग्रहएण का विर्शय कर चुका था | 





23-२३ ३9 जा+ 9७ -जऑ ७3० 


१४८, बही, पृु४ २३० | 
१४६. वर्मो, 'चिन्रलेखा', पृष्ठ ६८ | 
१४०. वही, पुष्ठ ६८ | 


१५१ वही, पुप्ठ (८ | 


सौद्देश्य चरित्रचित्रर्ण श्य७ 


श्वेताक ने, इस प्रकार, बीजगुप्त को चित्रलेखा और यज्योधरा में से पुन, एक को 
चुनने का भ्रवसर दिया । इन दोतों के प्रति बीजगुप्त का समानाकर्पण अ्रधिक देर न 
रहने पाया, भर वह एक छुलाग में ही भिरचय पर पहुंच गया ; 'क्या मैं यद्योधरा से 
प्रेम भी कर सकुगा ? श्रभी में उद्विर्न हँ--अभी अ्रपने दु'ख को दूर करने के लिए 
मैं यशोधरा से विवाह किए लेता हूँ। पर भविष्य में ? नहीं। मुझे कोई अ्रधिकार 
नही कि से विवाह करू |! ४१ 


मानसिक संधर्ष का उल्हेय भर 


वर्माजी के कतिपय पात्रों को अनेक बार ऐसी स्थितियों में से गुजरना 
पड़ता है, जिनमें पड़कर उनके से व्यवितियों में तीतन्र मानसिक सचघर्ष छिडे बिता रह 
नही सकता, पर उनके पात्रों में उस समय या तो संघर्ष का नाम तक नहीं मिलता 
श्रौर यदि मिलता है तो लेखक संघर्ष का उल्लेख-भर करके पीछा छुडा लेता है, उसके 
चित्रण में नही उलभता । 

रमेश--'तीत वर्ष” का नायक रमेश प्रभा से प्रेम करता है श्लौर जानता है 
कि उसके बिना नहीं रह सकता, पर साथ ही वह इत्त बात को भी नहीं भूलता कि 
बह 'कितना झसहाय भौर निरवलम्ब है ।!/१९३ बह समझता है कि 'उसकी रईसाना 
ठाठ, जिसके कारण प्रभा उसकी श्रोर भ्राक्ृष्ट हुई है, तभी तक कायम है जब तक 
अजित की उसपर क्ृरपादुष्टि है १९४ बहु यह भी स्वीकार करता है कि प्रभा से 
प्रेम करके वह विनाश की श्रोर बढा जा रहा है । ऐसी स्थिति में, जबकि उसे सर्वेसाश 
औ्रौर प्रेम में से एक को चुनना पड रहा हो, वह बडा बेचैन हुआ होगा । रमेश की 
यह बेचैदी श्रजित के साथ उसके कथोपकथन में भले ही बरबस प्रतिबिम्बित हो पडी 
हो, लेखक ने श्रलग से कही भी उसका चित्रण नहीं किया, सिवाय इसके कि एक बार 
वह उसके मानसिक संघर्ष की श्रोर सकेत करके भ्रागे बढ जाता है : “रमेश्ञ ग्रप्रतिभ 
सा हो गया । कुछ देर तक वह चित्रलिखित-सा खड़ा रहा, उसके नेत्र शृन्य में हृदय 
में मचे हुए हृन्द्र का उत्तर ढृढ रहे थे ।११६ 

प्रभानाथ--टेढ़े-मेढ़े रास्ते! का प्रभानाथ उपन्यास के अंतिम चरणा में एक 
ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहाँ उसे जीवन तथा मुत्यु में से एक का वरण करना पड 
जाता है। जीवन के साथ उसका नैतिक पतन बंधा होता है झौर मृत्यु के साथ बधा 
होता है. उसका तथा उसके कुल का गौरव । ऐसी स्थिति मे प्रभा के-से पात्र 
को किसी भी निर्चय पर पहुंचने से पहले घोर मानसिक यातना सह॒नी पड़ी होगी, 
१५२, वर्मो, 'चित्रलेखा', पृष्ठ १६४ | 
१५३. वर्मी, तीन वर्ष, (8 €८॥। 
१५४. वही, पुष्ठ ६८ | 
१५५, वही, पुष्ठ १०० | 


एप ' हिन्दी-उपस्यास में चरित्रचित्रण का घिफारस 


प्र लेखक कही भी उसकी बेचैनी का चित्रण नही करता, पात्र के शब्दों में उसकी 
झोर सकेत मात्र करते ही अपने कर्तव्य की समाप्ति सम लेता है : 'ददुआ । काका 
ने सरकारी गवाह बनने की अनुमति ले ली है''''“'लेकित तब से मेरे मन में एक 
भयानक भ्रद्माति भर गईं हैं ।१<६ 

चमेली--'आखिरी दाँव' की नायिका चमेली जानती थी कि वह विनोदिन 
पतन की श्रोर बढ़ रही है श्रौर उसका रामेश्वर उससे दूर जाकर पाप की झोर 
अ्रग्ररार है। वह वार-वार रामेश्वर और धन में से एक को अपना लेने के लिए बल 
बटोरती है, पर रामेश्वर के साथ बन्धी गरीबी और धन के साथ गुथे पतन से घबराकर 
बह अ्रतिम निर्णय करने की बात को टालने के लिए स्थिति का विश्लेपण करने बैठ 
जाती है । पर वह विश्लेपण भी शभ्रधिक देर नहीं कर पाती; कोईनल-कोई शआ्राकर 
उसकी विचा२-श्रू खला तोड़ देता है १० श्रीर लेखफ को भागे बढ़ने का श्रवसर 
मिल जाता है। बहुत हुआ तो उसका एक-श्राध श्रातरिक हन्द्रात्मक कथोपकथन १ ४5 
ज्यों-क्ा-त्यों रख दिया । इसके श्रतिरिक्त लेखक श्ौर कुछ नही करता । 


झत्तह मर का यदा-कदा सफल चित्रण 


जहाँ कहीं वर्माजी पात्रों के मत में उठे परस्पर-विरोधी भावों की समान 
तीत्रता दिखाकर उनकी मानसिक अनिश्चितता को अधिक देर तक बनाएं रख सके 
है, वहाँ उनके पात्रों के अ्रतद्व न का चित्रण बड़ा सनीच बन गया है। 'चित्रलेखा' 
का योगी कुमारगिरि रातभर सोचते रहने पर भी यह निद्चय नहीं कर पाया कि 
वह आश्रम में श्राई हुई सुन्दरी चिंत्नलेखा पर विजय पाए था श्रान्ती इच्द्रियों पर। 
धोगसाधना श्रौर चित्रलेखा दोनों का उसके लिए समान श्राकर्षण बना रहा। 
दोनों में से किसी का भी पल्‍ला भारी ने हुश्रा और वह बअ्रत में पक कर सो 


१५६, वर्मा, ठेढ़े मेंढे रास्ते", ए० ५०१-४०२ | 
१५७, वेमा, 'आदिरी दांव, पू० २१४५-२१६ । 
१४८, वर्मा, आखिरी दाव, ० २१५-२१६ | 
"रमैश्वर ने जो भाग अपनाया है, वहू भयानक रूप से खतरनाक दै, चमेली इतना अनुभव 
कर रदी थी-रामेश्वर, उसका रामेश्वर; स्ोधा-सादा, नेक और ईमानदार एकाएक अपराधी 
कैसे वत गया ।'' 
ओर जैसे किसी ने चमेली से कद, “तेरे कारण, तेरे पतन ने उसे पतित बना दिया है ।/ 
चमेली दात क्षचकंचाकर पूछ बेदी | 
लेकिन भेरे पतन का कारण तो बंदी ये | सब कुछ जानो हुए, समझते हुए, आपिर उन्दोंने 
ही तो मुझे इस काम पर मेरी इच्छा के विरुद्ध भेजा था। मात्रा कि जेल जाने से बचने के 
लिए उन्होंने यह सब किया, पर जेल जाने की नोगत तो उन्हें आ गई थी | उन्होंने भ्रपराध 
किया था, वह अपराध तो मेरे कारण नहीं किया था ।* 
उसी समय नोकर ने कमरे में आकर कहा, 'राधादेवी आप से मिलता चाहती हैं. |” 
चमेली ने मत-दी-मन राधा को अपना अकेलापन तोड़ने के लिए धन्यवाद दिया | 
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कं. +९. से, 


गया ।१*5* 'हेढ़ें-मेढ़े रास्ते! के आरम्भ में ही दयाताथ के मानसिक द्वद्द का बडा 
पुन्दर चित्रण हुआ है । उसके पास केवल चौबीस घण्टे थे श्रौर उतमे समय मे उसे 
श्रतिम रूप में मिश्चय करना था कि वह झपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहता हुआ कांग्रेस 
को शअ्रपनाये रखे और शअ्रपने पिता की समस्त सम्पत्ति का परित्याग क्र दे या सम्पत्ति 
के मोह में पड़कर काग्रेस के चक्कर से मलग हो जाये | कांग्रेस को श्रपताएं रखने में 
उसे अपने बारे में तो कोई भ्रद्वन न थी, पर वह यह निश्चय न कर पा रहा था 
कि भ्रकेले अपनी इच्छा-अनिच्छा के ग्रनुसार अपने दोनों लडको झौर पत्ती को कगान 
बना देना क्या उसके लिए उचित होगा ।१*४० तीत पृष्ठों तक उसका मानसिक 
संघर्ष चलता रहा भौर शायद भ्रागे भी चलता रहता यदि उसकी पत्नी राजेश्वरी यह 
कहकर निश्चय-विशेष तक पहुँचने भें उसकी सहायता न करती : 'मुझे जरा भी 
तकलीफ नही होगी | मुझको उसीमें' सुस्त है, जिसमें तुमको है । भ्ररे सुश्ष-दुःख दोनों 
ही सहने के लिए तो श्रादमी पैदा हुझा है ।१६ * 

वर्माजी की उपन्यास-कला के विकास के साथ-साथ उनके पात्रों में जसे-जैस्े 
प्रौढ़ता भ्राती गई, वसे-वैसे जीवन श्रीर समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण में स्थिरता 
श्रौर मिश्चितता भ्राती गई । फिर जब भी उन्हे जीवत के किसी मोड पर से परस्पर 
विरोधी भावों में से एक को चुनना पडा, उन्तके मूल्य पात्रों के मन में पहले से ही 
'स्थिर होते के कारणा, उन्हें निश्चय करने में देर न लगी । फलत' उसमें मानसिक 
संघर्ष की मात्रा उत्तरोत्तर कम होती गई । 


उपस्यासक्षार 'रिपोर्टर' के रूप सें 


वर्माजी श्रपने पात्रों के श्रतद्वद्व की ओर संकेत भर कर रहे हो, था उसका 
प्रधूरा या पूरा चित्रण कर रहे हों, वह स्वयं पाठकों की दृष्टि से श्रोकल नहीं होते । 
परिपोर्टर! के रूप में बार-बार प्रकट होकर ज्ह अपने पाठकों को उनकी इस लाचारी 
का आभास कराते रहते है कि पाठक पात्रों के मन की खिड़की में से फराककर उनमें 
हो रहे संघर्ष को अपनी श्रांखो नहीं देख रहे । बल्कि वे तो लेखक के पास एक श्रीर 
बैठे हुए हैं जो उस खिडकी में से फ्रॉककर जो कुछ देखताहै उन्हें बताता जा रहा है 
और वे उतना ही जान पा रहे हैं जितना लेखक उन्हे बता रहा है। खिडकी में से 
रवय॑ फाँककर श्रपनी ग्राँखों से सब कुछ देख लेने की लाख चेष्टा करने पर भी पाठक 
ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि लेखक खिडकी के सामने श्रेष्ठ स्थान ग्रहण किए हुए 
है और वहाँ से हिलते का ताम नहीं लेता । १६० 
१६०  वमो, 'ठेढ़े मेढ़े रास्ते!, ए० २७-३० | 


१६१. वही, पृ० ३० | 
2६२, 2009॥, 'ीर७ ?३४ण०0809]) उं०ए०', (000 .]050)! 0, 8. 7/9क9॥0040, ैंएफ' ५०४, 
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२६० हिन्दी-उपस्यास से चरिन्नविन्रण का विकास 


वर्माजी के उपन्यासों में उनको पान्नों के मन में उठ रहे विविध प्रकार के 
विचारों की गतिश्षील धारा नही मिलती, प्रत्युत्‌ उसके स्थान पर मिलती है--- 
उस धारा-प्रवाह के बारे मे लखक की "रिपोर्ट, जो पाठकों को यह प्रतीति करा सकने 
में भ्रसमर्थ है कि वे पात्रों की मानसिक भ्रनुभूतियों के क्षरा-प्रतिक्षण के परिवतंत को 
श्रपनी आँखों देख रहे हैं। ऐसी प्रतीति कराने की श्रोर कदाचित्‌ लेखक का ध्यान भी 
नही रहा ! 


घट्माश्रों द्वारा चरिन्र-चित्रण 


मनुष्य परिस्थितियों का दास है या नही, इसपर भले ही दी मत हो पर 
इस तथ्य से तो इन्कार नही किया जा सकता कि कई बार एक ही घटता मनुष्य की 
जीवन-धारा बदल डालती है । जीवन-सरिता के बालू में बनाये हुए मनुष्य के श्रनेक 
किले घटना की बाढ़ में ऐसे बह जाते हैं कि उनका निश्ञान तक शेष नहीं रहता । 
घटनाएँ मानव-चरित्र की प्रभावित ही नहीं करती, उसे व्यवत्त करने में योग भी 
देती हैं | सामान्यावस्था में मनुष्य जिस भेद को प्रकट होने से बचा लेता है, घटता की 
लपेद में आकर वह श्रपने श्राप प्रकाश में आ जाता है । मातव-जीवन में घटनाएं 
भले ही निरुद्दे श्य घटित होती हों, पर उपन्यास में किसी धटना का समावेश निरुह श्य 
नहीं होता । उपन्यासकार भी बहुधा श्रपने पात्रों के चरित्र की विभिन्‍न भ्रवस्थाओओं के 
उद्घाटन तथा चरित्र-विकास के लिए घटनाओं का सुजन किया करता हे । 
भगवती चरण वर्मा के श्रौपन्यासिक पानों में भी घटनाशोों का कम महत्त्व 
तेहीं। प्राकस्मिक घटनाएं ही उन्हें एक दूसरे के सम्पक्क में लाकर उनके जीवन-सुन्रों 
को परस्पर उलफा देती है। उपन्यास के आरम्भ में ही वर्माजी कुछ एक ऐसी 
घंटनाश्रो की श्र खला बॉध देते हैं कि उनके पात्र धीरे-धीरे एक-दूरारे के जीवन में 
ग्राने लगते हैं । जंगल में रास्ता भूल जाने की घटना चित्रलेखा को योगी कुमारगिरि 
की कुदी में ले श्राई और इससे चित्रलेखा को कुमारगिरि की शोर श्राकृष्ट होने का 
पवतसर मिला । १ १३ प्रथम भेंट का यहु भ्राकर्षण शायद यही तक रह जाता, यदि 
चन्द्रगुप्त की सभा में कुमारगिरि से उसकी पुनः भेंट ने होती।१९४ प्रथम घटना से 
प्रेम का जो बीज बो दिया था उसे दूसरी घटना ने भ्रकुरित कर दिया श्रौर उनके 
जीवन-सूत्र एक-दूसरे से उलभने लगे। तीन वर्ष” के श्रारम्भ में ही प्रोफेसर के 
मरते की घटना ने रमेदा और प्रभा को एक-दूसरे से बात करते और विस्तृत परिचय 
प्राप्त करने का अवसर प्रदात किया! *५ शौर वे दोनों एक-दूसरे की श्रोर प्राक्षष्ठ 
हुए । 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते! में पिस्तील की प्रावाज़ों के बीच प्रभानाभथ भ्ौर वीणा की 
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सोहेद्य चरित्रचित्रण ५६१ 


ग्रवानक भेंट हुई झौर दोनों एक दूसरे के प्रति श्रादर फे भाव से भर गये।११५ 
यद्यपि इन घटनाओं द्वारा उनसे सम्बन्धित पात्रों के चरित्र की कोई-न-कोई विशिष्टता 
भी प्रकाश में श्रा जाती है पर थहाँ उनका समावेश मुख्यतः पराभों को एक-दूसरे के 
सम्पकक में लाना है । 

पात्रों की मनोव्यथा के चिचण के लिए भी वर्माजी ने अनेक धार घटनाओं 
का शभ्राश्नय लिया है । जब किसी पात्र की मनोव्यथा चरम सीमा को छू जाती है भौर 
उसे उस व्यथा में श्रपता कोई साभी नहीं मिलता जिससे बातचीत करके बह अपना 
मन हलका कर सके, तब उसका मानसिक दुख किसी घटना के रूप में उमड़ पडता 
है। रमेश के बारे में कभी विचार तक भी नहीं किया जा सकता था कि वह अपने 
ग्राश्नयदाता मित्र श्रजित की हत्या करते पर उताऊहू हो जाएगा । उसका इस प्रकार 
का प्रयत्न बताता है कि प्रभा ने उसके प्रेम को ठुकराकर जो चोट लगाई थी, उससे 
वह अपना सतुलन खो बैठा था ।१६० रमेश के सरोज को छोडकर चले जाने के बाद 
सरोज के श्रचानक बीमार हो जाने की घटता का समावेश यह दिखाने के लिए हुग्ना 
कि रमेश के रूठकर चले जाने से सरोज के मन को कितनी गहरी ठेस पहुँची ।१६८ 

इसके अतिरिक्त पात्रों के चरित्र की किसी विशिष्टता को प्रकाश में लाने के 
लिए भी लेखक ने घठनाओो का स॒जन किया है। 'चित्रलेखा' में चरद्रगुप्त की सभा 
में योगी कुमारगिरि की पराजयवाली घटना की श्रवत्ारणा जहाँ नर्तकी चित्रलेखा 
झ्ौर योगी कुमारगिरि को एक-दूसरे के तिकट लाने के लिए हुई, वहाँ उससे चित्रलेखा 
के समुद्ध ज्ञानभण्डार और आत्मविश्वास का भी पता चलता है। महामन्त्री चाणावय 
तक ने भी उसकी विजय को स्वीकार किया । 'नतेंकी चित्रलेखा ! श्राज की विजय 
तुम्हारी रही ।१९१६ 'तीन व में रमेश द्वारा श्रजित पर गोली दाग देनेवाली घटना 
जहाँ रमेश की तात्क्षरेशक मनःस्थिति को व्यक्षत करती है, वहाँ उससे अजित के चरित्र 
की महातता का भी उद्घाटन हो जाता है। गोली खाकर भी उसने धैर्य से काम 
लिया और क्ूठ बोलकर भी श्रपने हत्यारे मित्र रमेश को हत्या के श्रसियोग से बचा 
लिया ।१०० उपन्यास के उत्तराद्ध में सरोज की बीमारी की घटना उसकी निष्कप- 
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२६२ हिस्बी-पपम्यास सें चरिन्रविन्रण का विकास 


टता को प्रकाद में ले श्राती हैं कि वेबया होकर भी रमेग के प्रति उसका प्रेम सच्चा 
था । उसे रमेश का रुपया नहीं चाहिए था--वह उसे चाहती थी, केवल उसे ।१४ १ 
टिढ्े-मेढ़े 'रास्ते' में बिल्ली वाली घटना के समावेद्य द्वारा वर्माजी ने साम्यवादी मौरि- 
सन के चरित्र का बड़े सुन्दर ढंग से उद्घाटन किया है। उसके मुख पर निश्ञान तो 
पड़े थे हिल्डा के धाखूनों की खरोंचों के, पर इस सबके लिए मिसे सिमज़ की बिल्ली 
को दोपी 5हराकर उसने मिसेज सिम से पाँच सी रुपये वच्चूल कर लिये ।१०* इसी 
उपन्यास में रामनाथ की कोठी पर गाँवबालों के श्राकमणा वाती घटना से जहाँ भीड़ 
के पागलपत का परिचय मिलता है, वहाँ फगड पण्डित की सहृदयता भी पूर्णोंछप से 
सामने श्रा जाती है। श्रपनी जान गवाकर भी उसते रामताथ की प्राण-रक्षा 
वी ।१४७ 

वर्माजी के पात्रों के चरित्र-विकास में जब गतिरोध ञ्रा जाता है तो वे 
किसी घटना की श्रवतारणा द्वारा उसके जीवन में एक नया मोड जा देते हैं जिससे 
उसका विकास एक नई दिशा में होने लगता है। तीन वर्ष का नायक रमेश दिन- 
रात प्रभा के ध्यान में ही मग्न रहता है श्रौर श्रजित उसे बार-बार चेताने का श्रसफल 
प्रयत्व करता रहा । काफी समय तक यही स्थिति बनी रही, मानों उसका विकास 
वही रुक गया हो । तभी लेखक प्रभा द्वारा रमेश के विवाह-प्रस्ताव को ठुकरवाकर १४ < 
उसके जीवन में उथल-युथलर मचा देता है शोर बाद में नगर छोड़ने पर बिनोद से 
उसकी भ्रचानक भेट कराकर उसकी विकास-धारा को ही बदल डालता है । 


कथोपकथन द्वारा चरित्र-चित्रण 


वर्माजी के उपस्यास कथोपकथवों से भरे हुए होने पर भी. उनमें पात्रों की 
चरितराभिव्यवित करतेवाले कथोपकथनों की सख्या झ्रधिक नहीं कही जा सकती । 
वेसे तो आरम्भ से ही वर्शानात्मक प्रणाली की श्रपेक्षा नाटकीय प्रणाली की भ्ोर 
उनकी प्रवृत्ति श्रविक रही है शोर उनकी उपन्यास-कला के विकास के साथ-साथ उनकी 
यह प्रवृत्ति भी उत्तरोत्तर बल पकड़ती गई है, पर उसके कथोपकथनों को कथानक 
को गति देने, रिथति का तिर्माण करने, समस्याओं पर प्रकाश डालने, राजनीतिक 
सामाजिक, धामिक विपयो का विश्लेपण श्रादि भ्रनेक ऐसे विषयों का बोफ ढोना 
पड़ता है, जितका निर्वाह बर्णुवात्मक प्रणाली द्वारा श्रपेक्षाइत भ्रच्छा हो सकता था। 
परिणामतः, उनके कथोपकथनों का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा रह जाता है जिसका 
उनके पात्रों के चरिभ्र-चित्रण से कोई सीधा सम्बन्ध नही । 
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सोद्देषंय चरित्रचित्रण २९३ 


जापक कथोपकथत 


वर्माजी के अधिकांग झौपन्यासिक पात्र समाज के उच्च और सक्य कहे जाने- 
वाने वर्ग में से हें । ये क्‍्लबों, पार्टियों, डिनरों, सभा-सोसाइडियो में ही एक-दूसरे के 
सम्पक्त में श्राते हैं भ्रौर यही पर उन्हें किसी को प्रभावित करते य। किसी से प्रभावित 
होने का अवसर मिलता है। जब भी ये लोग एक-दूसरे से मिलते है, उतठका सिलना- 
जुलना श्रौपचारिक होता है। इन झौपचारिक भेंटों में वे ग्रपत्ती मुख-पुद्रा के प्रत्येक 
परिवर्तत, नख से लेकर शिख तक की वेशभूषा की प्रत्येक सिकुड़न तथा बातचीत के 
प्रत्येक शब्द के प्रति जागरूक होते है। इसलिए उनके कथोपकथनमात्र के आधार पर 
उनका मूुल्याकत करने का श्रर्थ अपने-भ्रापको धोखे में रखना होगा । 

चित्रलेसा--चित्रनिश्या को ही लें। वह अपने कथीपकथनो में प्रपने श्रन्तर को 
प्रतिबिम्बित होने से इतसी सफाई से बचा जाती है कि जिसने भी उसकी बात को 
रात्य मानकर उस पर विश्वास कर लिया उसीने धोखा खाया। कुमारगिरि की 
कुटिया पर उसरे चित्रलेखा की जो प्रथम भेंट हुईं श्रौर उस समय उत्तमें जो बातचीत 
हुई थी, उसके श्राधार पर बीजगुप्त को ऐसा लगा कि कुमारगिरि उसके और चित्र- 
लेखा के बीच व्यवधान बने रहा है। उसने यह आशंका जब चित्रलेखा के सामने 
रखी तो उसने बड़ी कुशलता से उसे निमुल सिद्ध कर दिया--प्रियतम ! कुमारगिरि 
योगी है और मुर्ख है। उसकी झात्मा मर चुकी है''' 'क्ुमारगिरि के जीवन का लक्ष्य 
है मरती का पागलपत्त | प्रियतम ! संसार में कोई भी व्यक्ति हम दोनों के बीच में 
नही श्रा सकता ।१४५ बीजगुप्त चित्रलेखा की बात को उसके हृदय से मिकली समभ- 
कर दकारहित हो गया श्नौर यहीं उसने पहली बार धोखा खाया । इस डर से कि 
कोरे कथोपकथन के पीछे जाकर कहीं पाठक भी चित्रलेखा के चरित्र के मूल्याकन सें 
गक मे जाएँ, उपन्यासकार श्रपन्री शोर से यह जोड़ता नहीं भूलता कि 'चिचलेखा ने 
बीजगुप्त को धोखा दे दिया पर बह अपने को धोखा न दे सकी, उसते मन ही भनत 
कहा, पर कुमारगिरि सुन्दर श्रवश्य है ।। १०६ कुछ समय बाद चित्रलेखा का अपने प्रति 
उदासीनता का भाव देखकर बीजगुप्त को पुनः शंका हुई भौर उसके पूछने पर उन 
दोनों में जो बातचीत हुई, उसमें फिर चित्रलेखा बीजगुप्त को जोरदार दाब्दों में भूठा 
भाश्वासव दिला गई, 'नहीं, बीजपृप्त का झनुमान भिथ्या है। चित्रलेखा का प्रेम 
सागर को भॉति गम्भीर है, उसका बदलता असम्भव सा है। "०५ 

रमसेश--इसी प्रकार 'तीन वर्ष” के रमेश शोर प्रभा अपने कथोपकथनों में जो 
विश्वास व्यकवत करते हे, उसका चरित्र उनके बिलकुल विपरीत सिद्ध होता है : 


से पकक+-3३/फ नानी सन “के पति +*-कीपा कलर करी यनानी के कमान पक. 


१७६, वही, १० १६ | 
१७७, बह्दी, धु० ७छप | 
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प्रभा न॑ रमेश पर झांखे गडाकर कहा, सामाजिक भ्रराजकता पर तो 
में विध्वास नही करती, पर इतना अवश्य मानती हूँ कि योवन स्वय भ्रराजकता 
का दूसरा नाम है ।* 
प्रभा की श्रांखी की श्राग के सामने रमेश सिहर उठा, आाखें नीची करते 
हुए उसने कहा, 'में तो यौवन की ग्रराजकता मानने को तैयार मही हूँ । यौवन 
को मैं केवल तियत्रित भ्रात्मविस्मृति तक मान सकता हूँ । इससे आगे बढ़ता, 
नियन्त्रण को तोड़ना' '''यह नीचे गिरना है, लक्ष्य-हीन जीवन है ।' 
प्रभा जोर से हँस गड़ी, 'मिस्टर रमेश, यौवत का प्राण है प्रेम और 
प्रेम में नियन्त्रण होना असम्भव है, प्रेम अराजक है ।१४८ 
ग्रोवन को नियंत्रित प्रात्म-विस्मृति मानने पर भी रमेक्ष नियंत्रण सही रख 
पाता । 
प्रजित--स्त्री रक्षिता है श्रौर पुरुष रक्षक है, वह जीवित रहने के लिए पुरुष 
पर श्रवलम्बित है-- और यही पर स्त्री गुलाम है, वह पुरुष की सम्पत्ति है! ०६ हस 
स्थापना के समर्थद में देर तक जोरदार भाषा देने के बाद श्रजित का यह कथन ; 
'प्रभाजी, श्रभी जो कुछ मैसे कहा वह एक 'श्रारगूमेंट' था, उसका उत्तर भी मैं कभी 
प्रापको सुनाऊँगा | श्राप यदि बुरा मान गई हों तो सै क्षमा माँग लेता हैं, वयोक्षि मैं 
इस बात पर विश्वास नही करता ।!१८० और भ्रभा के पुनः प्रद्त करने पर यह उत्तर 
कि "मैं शायद किसी बात पर विश्वास मही करता', पाठक को भी चबकर में डाल देता 
हैं भ्रौर उसे श्रजित के इस कथन में सत्यता की एक भलक मिलने लगती है। इसी 
प्रकार आखिरी दाँव” की नायिका चमेली रामेहबर से कुठ बोलकर स्थिति फ्ो 
छिपाती हुई भी कहती है “मै तुमसे भूछ नही बोलू गी''' * “इसमें बुरा मानते की कोई 
बात नही समभती'१८१ जहाँ पान्न श्रपने कथोपकथनों हारा बड़ी चतुरता से सत्यता 
की सफलतापूर्वक छिपा लेते हैं, वहां संवादों द्वारा उनके चरित्रोद्धाटम का प्रश्म 
ही नहीं उठता। वर्माजी के उपन्यास इस प्रकार के कथोपकथनों से भरे पड़े हैं । 


प्रकृत कंयोपकथतन 


कृत्रिम व्यवहार को छोड़कर वर्माजी के पात्र जब किसी भी स्थिति में परपने 
प्रकृत रुप में प्रकट होते हैं तब उतके कथोपकथनों में उनके घरिश्र का कोई-न-कोई 
भंग भ्रतायास ही भलक पड़ता है। 

अहस्मन्‍्यता-- 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते” के पात्र दयानाथ ने जब श्रपने पिता रामताथ 
की कांग्रेस को झ्पनाएं रखने के श्रपने भ्रन्तिम निर्णय से श्रवगत कराते हुए सोचने के 
१७८, धो, तीन बर्ष', पृ० ४१ | 
१७६, वर्मा, तीन वर्ष, पृ० १०७ | 
१५०. बही, १९० १०६ | 
१5१ वो, 'झाजिरी दाँव',ए० १४३ | 
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लिए झौर समय लेने से इन्कार कर दिया तो उस समय पिता-पुत्र में जो कथोपकथन 
हुँग्ा उसमें पिता-पुत्र के सम्बन्ध का भ्रावरण त्याग उन दोनों की श्रहस्मस्यता ना 
रूप में व्यक्त हो उठी : 

“रामताथ घुम पड़े, 'तो फिर भ्रव मेरा निर्णाय भी सुत लो | झाज से 
जब तक में जीवित हूँ, तुम इस घर मे पैर न रखोगे । तुम्हारी बीबी झ्ौर बच्चे 
जब चाहे भ्रा सकते है, लेकिन तुप्त नहीं । रही तुम्हारे अधिकारों की बात --उस 
पर मैं विचार करूगा | लेकिन इतना त॑ है कि मेरी जिन्दगीभर तुम्हें पाँच सौ 
रुपया युजारा मिलता रहेगा । हर महीने यह रुपया तुम्हारे घर पर पहुँच जाया 
करेंगा | तुम्हें यहाँ प्राने की कोई जरूरत नहीं । भ्ौर जब यह रुपया पहुँचना बन्द 
हो जाये, तब तुम सम लेना कि मैं मर गया । तब तुम ञ्रा सकते हो ।” 

दयानाथ उठ खड़ा हुग्ना, 'श्रापकी श्राज्ञा शिरोधायें। लेकिन यह 
पाँच सौ रुपया गुजारे की बात--इसमें से एक पैसे की भी मुझे जरूरत नही। 
ग्राप समभते है कि श्राप स्वामी है, श्राप दाता हैं, श्राप समर्थ है; और में हीन 
हैं, गुलाम हूँ, ग्रममर्थ हैँ । आप गलती करते हैं। में गरीबी में रह सकता हूँ 
बिना उफ किये । मुझे भश्रापके रुपये की कोई आझ्रावश्यकंता नहीं--वह श्राप 
अपने पास रखें । यह कहकर उसने रामनाथ के पैर छुए श्रौर वह तेज़ी के साथ 
कमरे के बाहर चला गया ।/१६९ 

दयानाथ की पत्नी राजैदवरी में भी स्वाभिमान की मात्रा भ्रपते पति से कम 
नहीं थी | दयानाथ के जेल चले जाने पर जब रामनाथ उसके बच्चों को धर ले जाते 
के लिए गया उस समय उस्तमें भौर राजेश्वरी में जो संवाद हुआ उससे राजेश्वरी के 
स्वभाव का यहू रूप भिख़र पडा : “जिस घर में मेरे स्वामी का श्रपमान और तिरा- 
दर हो, वहाँ मै प्रादर पाऊँ, वहाँ में सुल से रहूँ, यह मेरे"लिए लज्जा को बात 
होगी ]7१ ४8 

संधमशीलता--'भाखिरी दाँव' की नायिका चमेली को जब उसका रामेश्वर 
सेठ शीतलदास के बगले से रगरलिया मनाती हुई घसीट लाया तब दोनों के धर 
पहुँचने १र लेखक ने उन्र दोनो में जो सवाद कराया उसमे उत्तकी मन,स्थिति का 
चित्रण सुन्दर बन पडा है। चमेली भ्रपना संतुलन खो घुकी श्र रामेदवर सतुलन 
को बनाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है : 

चमेली--ठुम मुझे दण्ड देने लाए हो यहाँ, दो दण्ड मुझे, जरा देखू 
तो तुम्हारी हिम्मत झौर ताकत । कौन-सा दण्ड देता चाहते ही!'''देखू --- 
देख (! 


१०२, वो, 'टेढ़े-मेढ़े शास्ते', ५० ३४ | 
१०३. बही, पृ० १४८। 
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रामेश्वर--तू ठोक कहुती है--दोप मेरा है। मैने जुहु जाकर गलती 
की है, भे जानता हूँ । 
राभेदवर के इस स्वर से चमेली डर गई--उराने कहा, 'नहीं, नही, 
तुमने जो कुछ किया वह ठीक ही किया ।' 
रामेबबर ने चमेली की बात काटकर कहा, चुप रह, मुझे श्रपनी बात 
पूरी कह लेने दे | हम सब पैसे के गुलाम हैं, धन हमारा ईश्वर है, हमारा 
अ्रस्तित्व है । इस पैसे की दुनिया में मं पाप है, ने पुण्य ; ने प्रेम है, तन भावना 
है--जो कुछ है वह धन है। भूठ, भ्रविश्वास, छंल-कपट की दुनिया के हम 
भोग प्रधान नागरिक हैं, हुम दोनो में किसी को किसी से कोई स्लिकायत न 
होनी चाहिए ।" 5४ 
इसी चमेली ५९ जब सेठ शिवक्ुमार ने सर्वेप्रभण जाल फंलाने की श्रसफल 
वेष्ठा की थी, उस समय चमेली ने जो प्रत्युत्तर दिया था, उसमें चरित्र की उज्ज्बलता 
की भलक धी--'सेठ ! तुमने मुझे राधा की तरह रण्डी समझ रखा है क्या। अब 
प्रगर दूसरी बात मुह से निकाली तो जीक खीच लूंगी ।१<* 


ग्रानेगज कथन 


पात्रों के श्रवचेतन मन में गहरे धंसे हुए भावों को व्यवत्त करने के लिए वर्भा 
जी उन्हें श्रावेगज स्थिति में लाकर फिर उन्हें बोलने का श्रवसर देते हैँ। इस प्रकार 
पात्रों के कथो पकथन में वे भाव ऋलक पड़ते है, जिमको वे पात्र सामान्यावस्था में 
कभी भी न व्यवत होने देते । ऊपर से रूखी दिखाई पड़तेवाली 'टेढ़े-मेढ़े राष्ते' 
की क्रांतिकारी महिला वीणा के हृदय में भी किसी के प्रति कोमल भाव हो सकते 
हैं, इसका परिचय प्रभा के प्रति उसके श्रावेशपूर्ण शब्दों से ही मिलता है। बिना 
कोई कारण बताए ही वह कहती चली णाती है : 'मही मरने के लिए में हँ--भौर 
सब हैं, लेकित भ्राप । आपके मरने का श्रश्नीः समय नहीं है । श्राप. श्रगर विपक्ति में 
पड़ जाएँगे तो मैं तहीं रह सकू गी--नहीं रह सकृगी ।!*5४ आखिरी दांव' में चमेली 
जिस सेठ शिवकुमार की जीभ खींचने के लिए तैयार थी उप्तके प्रति प्राभार प्रकट 
करती हुई बह भ्रावेशपूर्ण स्थिति में ही कह सकती थी : 'सेठ ! तुम इतने भले हो, मैने 
यहू मं सोचा था। भ्राज मेरे साथ तुमने जो उपकार किया है, मैं उसे जत्मभर न 
भूषू गी। तुमने पृभे; हमेशा के लिए भ्रपना बता लिया ।१ ४० 


१5४, यों, आाजिरी दाँव', ए० २३१५ | 

१०४, वही, पृ० ४४३ | 

१प४. वममो, 'टेढे-मेढ़े रास्ते", पृ० १३ | 
' ॥०७, वही, ५० १०१ | 
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वगे-चरितर 

वर्माजी के उपन्यातों में इस प्रकार के कथोपकथनों की भी कमी नहीं जो 
विभिन्‍न राजनी पिंक दलो की बैठको, साहित्यिक गोष्ठियो श्रादि के नाना प्रकार के 
सदस्यों में आपस में होते है। उन कथोपकथनों में सदस्यों के व्यक्तिगत चरित्र पर 
चाहे प्रकाश न पड़े, उन बैठकों में हुई बातचीत में एक समृह-चरित्र निखर आता 
हैं। इन सवादो में व्यवित-चरित्र चाहे न मिले, वर्ग-चरित्र का तो श्रच्छा उद्घाटन 
हो जाता है | उपन्यास 'टेढ़ें-मेढ़े रास्ते! इस प्रकार के सबादो से भरा पड है। उप- 
प्यास के श्रारम्भ में ही दयाताथ के धर पर हुई काग्रेस की बैठक में सार्वण्डेय के इस 
प्रस्ताव का भारी बहुमत से स्वीकृत हो जाना कि लोगों को रुपय्रे देकर जेल जाने के 
काम पर नौकर रखा जाए/*८म् पार्टी के उत्त सदस्यों के चरित्र-विकास की तत्का- 
लीने अवस्था को प्रकाश में ना देता है। प्रस्ताव के पास हो जाने से पहले उसके 
पक्ष और विपक्ष भे जो तके-वितक हुआ वह मानो उस पार्टी के मत की दो परस्पर 
विरोधी प्रवृत्तियों में सघप॑ हो रहा था ।१*६ उम्ाताथ की विदेश्ष-यात्रा के कारण 
प्रायद्चत्त कराने के लिए एकत्रित हुए निरक्षर भट्टाचायों की श्रापस में आवेशपुर्ण 
बातचीत उनके ज्ञान और सहिष्णुता का दिवाला निकाल देती है। १९९ उमानाथ 
के लिए ब्रह्मदत्त द्वारा बुलाई गई बैठकों में हुए संवादो में श्रद्धा-विहीन अ्रनियंत्रितता 
निखर उठती है ।१९ १ साहित्यिक गोष्ठियों भें हुई चर्चाशों मे, उनमें भाग लेनेबालों 
की विशिष्टताश्रों के श्रतिरिक्‍त साहित्यिको का स्वभाव प्रतिबिस्बित मिलता है १5२ 
इस प्रकार, इन बैठकों तथा ग्ोष्ठियों में हुए सवादों में प्रतिबिम्बित लोगों की प्रलनग- 
अ्रतग विशिष्टताएँ मिलकर उस संरथा था वर्ग का चित्र खड़ा करती है । 


गन्य पात्रों हारा थीका-टशिप्पणी 


जिस प्रकार वस्तु-जगत्‌ में जो लोग हमारे सम्पर्क में श्राते हैं, उवके सम्बन्ध 
में हमारी और हमारे सम्बन्ध में उनकी कुछ धारणाएँ बन जाती हैं, जो समय- 
समय पर अभिव्यवित पाती रहती है, उसी प्रकार ओपमस्यासिक पात्नी के भी एक- 
दूसरे के बारे में निश्चित म्रत बत जाते है भश्ौर वे यदा-कदा उनकी टीका-ट्षिशी 
के रूप में प्रकट होते रहते है । किसी पात्र के समभने में उसके बारे में दूसरों की 
टीका-टिप्पणी काफी सहायक सिद्ध हो सकती है, यदि बह निष्पक्ष भाव से की गईं 
हो | कोई टिप्पणी निष्पक्ष है या पक्षपातपुर्ण, यह परखने के लिए यह जानता 
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र६८ हिन्दी -उपस्यात्त भें चरित्रशिन्रण का विकास 


भ्रावश्यक हो जाता है कि वह किस परिस्थिति में की गई है श्रौर उस समय श्राली- 
चक पात्र का श्रालोच्य पात्र से सम्बन्ध बसा था, मँत्रीपूर्ण, वमनस्यपूर्ण या दोनों में 
से कोई नहीं। और फिर यह भी कि जब हीका की गई, उस समय प्रालोच्य पात्र 
उपस्थित था या नहीं । किसी पात्र की उपस्थिति में उसके मित्र या सम्बन्धी 
द्वारा की गई प्रशसा इतनी विध्वसनीय नहीं होती, जितनी कि उप्तकी अनुपस्थिति 
में उसके शत्रुओं द्वारा किया गया उसके किसी एक गुण का उल्लेख | इसी प्रकार, 
किसी पात्र की अ्रनुस्थिति में उसके दात्रुओ हरा की गईं निन्‍दा की श्रपेक्षा उसकी 


उपस्थिति में उसके किसी मित्र या सम्बन्धी द्वारा उसके किसी अभ्रवगुण का 
प्रकाशन अधिक विश्वसनीय होगा 


निष्पक्ष मत 


भगवती च रण वर्मा के पात्र भी एक-दूसरे के बारे में अपने निश्चित मत 
रखते है श्यौर समय-समय प्र उन्हे प्रकट भी करते हैं । पर यदि किसी विशेष कारण 
से वे श्पनी राय को प्रकट करते में भ्रसमर्थ हो, उन्हें अ्रपतता मत प्रकट करने की 
हिम्मत न पड़े या उनकी राय माँगी गई हो, तो उपस्यासकार उनकी उस राय को 
व्यर्थ जाने नही देता, अपितु उसका मूल्य समझता हुश्रा स्वयं अपने शब्दों में उसे 
पाठकों तक पहुँचा देता है, इसलिए कि उससे उसके पाठकों को सहायता मिल सके । 
हेढ़े-मेढ़े रास्ते' के भ्रारम्भ में ही जब रामताथ श्रपने छोटे लड़के प्रभानाथ को लेकर 
बड़े लड़के दयानाथ के यहाँ उसे डांड-डपट लगाने गया तब प्रभावाथ बड़ा उत्सुक 
था कि बहू अपने पिता और भाई की बड़ी मजेदार मुठभेड देखेगा। बहु इस सुठ- 
भेड़ को मजेदार क्यो सम झता था, यह हमें लेखक बता देता है । बहु भ्रपने पिता 
को भ्रच्छी तरह से जानता था। दोतों ही चरित्रवान तथा अपने-अपने विश्वार्सी पर 
दृढ़ थे, दोनों में ही स्वामित्व का भाव प्रबल था, किसी से दवना दोनो में से एक ने भी 
नहीं जाता । १६१ पाठक को इन दो पातों-के बारे में प्रभावाथ की यह राय शौर 
भी विश्वसनीय प्रतीत होने लगती है, जब लेखक यह भौर बता देता है कि उत्त 
दोनों से उसका समान लगाव था ; 'पिता पर उसकी ममता भी, बड़े भाई के प्रति 
अ्रद्धा थी १६४ झौर इसे आ्राधार मानकर ही वह आगे बढ़ता है। 

रामताथ के बारे में उसके छोटे भाई श्यामनाथ की धारणा भी लगभग ऐसी 
दी थी । प्रभानाथ जब उम्राताथ को लेने कलकत्ता जा रहा था तो वह रास्ते में 
अपने चचा दयामनाथ के यहाँ रुक गया । इयामताथ उसे दी-चार दिन रोक लेना 
चाहता था पर जब प्रभा ने बताया 'नहीं काका जी बदुभा (रामनाथ) ने लिखा है ? 
झाप तो भ्रपनी सफाई देकर अलग हो जाएँगे, बीतेगी मेरे सिर पर! तब बह भी माथे 
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पर हाथ लगाये कुछ सोचकर धीरे से बोले, श्रच्छी बात है । भद्दया का तो लॉह- 
साहबी हक्‍म चलता है। तो फिर कल ही सही ।१६* 

तीन वर्ष” के नायक रमेग ने वेश्या सरोज के कोठे पर बॉकेल्राल से जो 
व्यवहार किया था उसे वह झपने लिए श्रपप्तानजनतक सम्रझकर रमेश से बहुत बुरा 
मास गया था । पर रमेश की प्रनुपस्थिति मे उन दोनों के मित्र विनोद ने रमेश के 
बारे में श्रपत्ती राय व्यक्त की, उससे पाठक को रमेश की उस अवस्था को समभजे 
में बड़ी सहायता मिलती है : 'बाँक बाबू ! रमेश मनुष्य है, उसके पतन में भी उसका 
स्वामिभान है, उसकी श्रहम्मत्यता हैं। आप इस समय क्रोध में है, यदि गांतिपूर्वक 
भाप इसपर विचार करेंगे, तो आप उसका झादर करेंगे, आपको उसपर दया 
आ्रावेगी । १ ६ ९ 

तीन वर्ष! का पाठक जानता है कि झजित का प्रभा से न प्रेम है और ने 
बेर । इसलिए जब रमेश को समझाने के लिए अजित प्रभा के बारे में कहता है कि 
'प्रभा की दृष्टि में व्यक्तित्व का मुल्य नही है, उसकी दृष्टि में मूल्य है रपयग्रे-पैसे का' 
पाठक को यह समभने में देर नही लगती कि रमेश को प्रभा की श्रोर से निराश 
होना पड़ेगा । 

वर्माजी के पात्र कई बार जब आलोच्य पात्र की उपस्थिति मे ही उसे सम्बोधित 

करके उसके स्वभाव की किसी विचित्रता या त्रुटि का उल्लेख कर देते है और वह 
पात्र उनका खण्डन नहीं करता तो पाठक उस बात को ध्यान से सुनकर याद कर 
लेता है कि कवावित्‌ वह बाद में उसके काम थ्राएं। 'तीन वर्ष के झारम्भ मे श्रजित 
का जो रूप सामने झाता है, पाठक को तो वह विचित्र लग ही रहा था, पर 
जेब वह पात्रों को भी अजीत के कहते हुए पाता है कि वे उसे सम नही पा 
रहे, तो उसे विश्वास हो जाता है कि श्रजित भ्रश्नेय है । पाठक लीला के इस कथन 
को छोड भी दे कि 'भ्रणित, तुम्हें वही समझ पा रही हूँ, तुम भेरे लिए एक 
पहेली हो',१६८ पर जब श्रजित का घतन्िएुठ मित्र रमेश भी उसे समभने में अ्समर्थता 
प्रकट कर दे 'अजीत ,तुम्हें मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ१**तो वह इसकी सत्मता से 
कैसे इन्कार कर दे । 


भ्रामक हीका- टिप्पणियां 


वर्माजी के औपन्यासिक पात्रों की एक दूसरे पर की गई कई टीकार्न 
णियाँ ऐसी भी है कि यदि उनकी तह में छिपे श्रालोबक पात्र के प्रेरय 
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(मोटिव) को जाते बिना उन्हें ही ग्राधार मानकर शझागे बढ़ा जाये तो वे पथ- 
भ्रष्ट कर दें। बीजयुप्त के श्राश्ंका प्रकट करमे पर कि कही कुमारगिरि उन 
दोतो के बीच में त थ्रा पड़े तो उसे भूठा श्राश्वासन दिलाती हुई चित्रलेखा कहती 
है: 'प्रियतम ! कुमारगिरि योगी है श्रौर मूर्ख है। उसकी आत्मा सर जुकी 
है २०० पर पाठक जानते है कि कुमारगिरि के सम्बन्ध में विभलेखा की इस 
राम के पीछे उसका हृदव नहीं, केवल कंपट-भाव काम कर रहा था। 


कवबिता-गीत 


वर्माज के श्रौपन्यासिक पात्रों में से गीतकार तो केवग एक है--फिशोर, 
प्र उसके श्रतिरित झन्य पात्र भी यदा-कदा उमग में आकर कोई गाना गुनगुनाने 
लग जाते हूँ । किसी दूसरे के सुनाने के लिए वे ऐसा नहीं करते । वास्तव में होता यह 
हैं कि उनके हृदय की भावनाएँ उस गाने के रूप में फूट पड़ती हैं--वह गीत चाहे 
उनका ग्रपना ने होकर किसी भ्रन्य का हो। ऐसी स्थिति में थे पात्र भले ही प्रायास 
आत्मतिवेदन न करें, उनके द्वारा गुतगुनाया हुआ गाता उसके हृदय की तत्कालीन 
भावनाओों को ध्वनित कर देता है । 


भावाभिष्यकित 


विजर्यासहु-- टेढ़े-मेढ़े रास्ते में क्रान्तिकारी दल' की एक गुप्त बेठक हो रही 
थी और मनभोहन किसी गश्भीर विषय पर अ्रपने विचार प्रकट करने के लिए भुमिका 
बना रहा था। सहसा उसके कामों भें विजयधह के एक गाने की गुनगुनाहृठ पड़ी 
और वह सहसा हककर उसे गौर से सुनने लगा। विजयसिह की श्रावाज थोड़ी 
सी कांप रही थी । मनमोहन ही नहीं, राशी लोग मंत्रमुग्ध होकर उस गामे को सुन 
रहे थे । विजयसिह रुक गया, उसने एक ठण्डी साँस ली, फिर उसने मनभीहन की 
प्रोर देखा, क्यों, अपनी बात कहते-कहते रुकू क्यों गये ?' मनमोहन ने भु कताकर 
कहा, “बात किससे करू" ? तुम लोग सब के सब एक तरह की मस्ती में गर्क 
दी, भगवान जाने इस मस्ती का भझब्त व्या होगा ?” विजय॑सिहु श्रौर उसके 
साथियों में कितनी मस्ती भरी हुई थी श्रौर उनकी तत्कालीत मन.स्थिति 
क्या थी, इसका श्रनुमान उस गीत से लगाया जा सकता है, जिसे वह गुनगुना 
रहा था ; 
“उर फी लाती से मुख की कालिश धीलो-- 
सर भ्राज हथेली पर है बोली बोलो |/१९* 
रामेदबर--आालिरी दाँव' उपत्यास के श्रारम्भ में ही उसका नायक रामेदवर 
२००, वर्मा, 'चित्रतेखा', (० १६ | 
२०१. प्रमो, 'टेढ़े-गेढ़े रारते', । 
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अपने खेत से लौट रहा होता है । शभ्रताज कट चुका था शौर उसी समय संयोग से 
दहर के एक व्यापारी ने श्राकर उसके खेत से ही उसका श्रनाज ख़रीद लिया था । 
रामेश्वर प्रसन्न था। उसकी टेट में पाँच सौ रुपये थे। होनी का त्यौहार सर पर 
झा गया धा। किस तरह वह अपने मित्रों को दावबत देगा, भॉय छुनेगी, ताच-गात 
होगा, रगगुलाल खिलेगा ''*****' इन्ही विचारों में मस्त उसने अपने खेतो की 
मेड छोड़कर अपने गाव में प्रवेश किया। गाँव में प्रवेश करते ही उसने अ्लाप 
भरी : “खेत री जी भर फाग, प्रॉगन तोरे श्ाव हैं साजन !/*"*९ शझौर उत्त 
अलाप के साथ ही उसके हृदय की सारी मस्ती, समस्त आह्वाद गॉवभर में मुखरित 
हो गया । 
किशोर --वसे तो फिल्‍मी गीतकार किश्ञोर का जो रूप हमें 'अश्राखिरी दाँव' में 
मिलता है, उसी के झ्राधार पर वह एक पथ भ्रष्ट युवक्र से श्रधिक मही ठहरता पर 
राधा श्रौर चमेली दो महिलाओं की उपस्धिति भे उसने श्रपनी जो कविता गाकर सुनाई, 
उसमें तो उसका शोहदापन पूर्णा रूप से निखर उठता है : 
'सजनी तेरा अभिसार करू । 
जी में आता है मधुबाला हाला बन तुकको प्यार कछू | 
है श्राज हृदय में कुछ कपत, है झ्राज प्राण में कुछ कन्दन । 
इस यौवन का मै चुम्बन से, श्रालिगन से, श्य गार कहूँ ।९९३ 
विनोक-रमेद्य-- तीन वर्ष! के पात्र रमेश श्रौर विनोद में प्रथम भेट के समय 
ही प्रेम के विषय पर जो तक॑-वितर्क छिडा उसमें प्रेम के मार्ग की उच्चता दिखाने के 
लिए विनोद ने कबीर का यह दोहा उद्धृत किया . 
थह है मारग प्रेम का खाला का घर नाहि। 
सीस चढ़ावे भुँ परे ता पर राखे पॉब ॥* 
श्रौर रामेहवर ने उसके तर्क को काटने के लिए उप्तसे विपरीत श्रभिप्राय-वाला 
कवि का ही यह दोहा पेश किया : *तिरिया बिप की खान ।' इन पात्रों द्वारा दिये 
गये ये पद्मात्मक उद्धरण उन दोनों को उस समय के मानसिक भ्ुकाव की झोर 
स्पष्ट राकेत है कि विनोद रमणी की ओर प्रवुत्त है श्लोर रमेश उससे घबराकर भाग 
रहा है। 


पत्र 


सहज स्वभाव से लिखे गये पत्रों में उसके लेखक की मे स्थिति अ्रवायास ऋलक 
पड़ती है । जब तक कि लेखक अपने मनोभावों को प्रकठ होने से बचाने में विशेष रूप 
से प्रयत्तशील मे हो, पत्र उसके मनोभावों का दर्पण बन जाता है । 


कील -रीयी के जननी ञ-मतानी बनी +ब ००० ५“ फनी जल अीण की ्टन ब्थाटी। 
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पत्र का उल्लेखभर 

वर्माजी के उपस्याततों में पात्रों द्वारा लिखे गये पत्रों का उत्लेख तो यदा- 
कदा होता रहता है, पर बहुधा वहू उल्लेखमात्र ही रह जाता है ! इलाहाब,द छोड़ते 
समय 'तीन वर्ष” के नायक रमेश ने श्रणित के माम एक पत्न लिखा, यह बात तो 
लेखक हमें बता देता है, पर उस पत्र में क्या लिखा था यह बताने की लेखक कदाचित्‌ 
कोई श्रावश्यकता नही समभता ।१९४ चित्रलेखा' में बीजगुप्त नें श्वेताँक के हाथ 
मृत्युजय के पास जो पत्र भेजा था, लेखक उस पत्र को खोल कर पाठकों के सामने 
नहीं रखता, श्वेताक को बीजगुप्त के इस कथन में पत्र के विषय के बारे में सकेत भर 
कर देना पर्याप्त समभाता है ' 'श्वेतांक मेरा कत्तंव्य है कि श्रपने कठ्ुु शब्दों के लिए 
मृत्युजय से क्षमा प्रार्थना कक ।१९५ 

जब कभी पात्र अपने लिखे पत्र के बारे में संकेत तक भी वे करे ्रौर वर्माजी 
उसे पाठकों को बताना श्रावश्यक समभे तो वह भ्रपने शब्दों में उस पत्र का विपय 
बता देते है। टेढे मेढ़े रास्ते! का दयानाथ जिस समय पुनः जैल जाने की तैयारी 
कर रहा था उसे मार्कण्डेय का एक पत्र मिला | लेखक उस पत्र को खोल कर तो 
पाठकों के सामने नहीं रखता पर उन्हें इतना जरूर बता देता है कि उसमें मार्कण्डेय 
ने भ्रपने पिता की मृत्यु की सूचना दी थी ॥१ * 

' लेखक द्वारा इस प्रकार पत्रों के उल्लेख मात्र से कथा-वस्तु के बिखरे सूत्र 

भले ही मिल जाते हों, पात्रों के चरित्र को समभने में उनसे कोई राहौयता नहीं 


मिलती । 


मनःस्थिति का घिन्रण 


पात्रो की तत्कालीन मन'स्थिति को व्यक्त करने वाले पत्र वर्माजी के समूचे 
उपन्यास साहित्य में एक-दो ही मिलेगे। वेश्या सरोज को छोड़ते रामय 'त्तीन वर्ष 
क्रा साथक रमेश उसके ताम जो पत्र छोड़ गया था, वह रमेश द्वारा उस स्थान को 
छोड़ जाने के कारणा को तो प्रकाश में ले ही श्राता है, साथ ही रमेश की उस' समय 
की मनोदशा को भी व्यक्त कर देता है : 

“तुमने मुझ पर बडी कृपा की - इसके लिए धन्यवाद देता हँ--तुम 
बडी भ्रच्छी हो । तुम्हारे पास आत्मा है--विश्वास है। तुम्हें छोड़ते हुए 
मुझे दु ख हो रहा है, पर क्या करू, विवश हूँ | श्रौर सरोज । पता नही, 
का फिर कैसी मिलेंगे भी ? शायद नही, इसीलिए अन्तिम बार 

«३ 8 पर 


२०४. वर्मा, 'तीन बषँ', पृ० १४८ । 
२०१, वर्गों, 'चित्रलेखा', पृ० १०६। 
२०६, वर्मा, टेड़े मेढ़े रास्ते! | 

०0७. ॥ ““ प्र प० २४५ | 
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इसी प्रकार, रमेश को अपना ग्रात्म-निवेदन पहुंचाने के लिए सरोज ने 'लीडर' में 
विज्ञप्ति के रूप में भ्रपता जो पत्र छपवाया था, उसमें सरोज की मनोददा तो 
प्रतिबिम्बित है ही, 3उससे सरोज के चरित्र की इस विशिष्टता पर भी प्रकाश पछ्ता 
है कि वेश्या होने पर भी उसका रमेश से सच्चा प्रेम था, उस के लिए वह जान दे 
सकती थी. . 
'मैं मृत्यु-शव्या पर पडी हूँ । तुम्हे एक बार देखना चाहती हूँ, यही 
मेरी भ्रन्तिम इच्छा है--और मैं यह नहीं जानती कि कब तक जिन्दा रहूगी। 
अगर मरने से पहले तुमसे मिल सकती, तो सुख से मर सकू गी। १९८ 


जल्रापक पत्र 


बर्माजी के उपन्यास टेढ्ले-मेढ़े रास्ते' में एक पत्र ऐसा मित्रता है जिश्वका 
'मोटिव' समझे बिना उसके लेखक पात्र की भावनाश्रों का मूल्याकन करने में धोखा 
लग सकता है। वह पन्न है साम्यवादी नेता मोरिसन का जो उसने हिल्डा से छीना- 
भपटी करते समय अपने मु ह पर श्राई खरीचों के लिए मिस सिम की बिल्ली को 
उत्तरदायी ठहुरा कर उससे ५०० २० लेने के लिए लिखा था : 

“इस खयाल से कि आपकी बिल्ली मरेगी, श्राप बेहोश हो गई । इससे 
मुझे बहुत दुख हुआ, भर इससे श्रधिक दुःख मुझे इस बात से हुआ कि 
ध्रापकी नजर के साममे ही हजारों श्रादमी प्रधमरे, भूखे, प्यासे, तडफते है 
भ्ौर आप उने पर ध्यात नहीं देती; जबकि एक जानवर पर श्राप की 
इतनी ममता है कि उसके मरने के ख़याल से ही आप बेहोश हो सकती 
है। बिल्ली मै छोड़ देता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इस बिल्ली पर रहम कर 
रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं श्राप पर रहम कर रहा हूँ, श्रापके दुःलों को 
मैं देख नहीं सकता । रही मेरे खर्च की बात, उसकी चिल्ता न कीजियेगरा--- 
उसका मै किसी-न-किसी तरह इतजाम कर लूगा। १९६ 
इस १न्र के आधार पर तो मौरिसन एक भोला-भाला देवता ही प्रतीत होगा, 

भले ही इस पत्र के पीछे काम कर रही उसकी नीयत को जान लेने पर उसके इस 
हथकडे के प्रति घुणा का भाव जाग उठे । 


कम >+>य समन... ० आर पनममनीन+ मनन. करनी नी जन अनबन ॥-हीनीनयनतमीय न +वक+ ७ नमन 3 “९५० ० केले "न«लत- नि फेबलन कि जता 


२०८, वही, पृ० २४६ | हु 
२०३, धर्मों, टिद्ें न्मेढ़े रास्ते, एृ० १०६-११० । 


वृन्द्रावनलाल वर्मा 


परिचयात्पयक धिषेचन 


प्रेरणा 

लैसली स्टीफन की धारणा है कि ऐतिहासिक कथातक श्रच्छे उपन्यासों के 
घातक है । दूसरी ग्रोर, इतिहासकार पालग्रेव का कहना है कि ऐतिहासिक उपन्यास 
इतिहास के श्र होते है। ऐतिहासिक उपन्यास साहित्यकार भ्रौर इतिहासकार दोनों 
में से किसी को भी सतुष्ट नहीं कर पाता, यदि इस कथन में कुछ भी सचाई हे तो 
एतिहासिक उपन्यास लिखते की श्रोर उपन्यासकार प्रवच क्यों होता है ? हो सकता 
है कि कोई उपन्यासकार अपने उपम्यासों की कथावस्तु इतिहास से इसलिए लेता हो 
कि बतंमान समाज की पृष्ठभूमि पर अपने विश्वासों श्रौर मान्यताभों को प्रभावों- 
न्पादक ढग से व्यक्त करने की उसमें सामथ्ये न हो । यह भी हो सकता है कि 
वह श्रतीत के किसी युग-विशेष की सभ्यता और सस्कृति से इतना भ्रधिक प्रभावित 
हो कि अपने उपस्यासों के सहारे बहु उसे फिर से लाना चाहता हो । या ऐसा भी हो 
सकता है कि उपन्यासकार से कियी ऐतिहासिक घटना था व्यक्ति के प्रति इतिहास- 
कारों द्वारा किया गया श्रन्याय सहा वे गया और वह श्रद्धापूर्ण खोज के बल पर 
उसके प्रति न्याय करने की भावनां से ऐतिहासिक उपन्यास की शोर प्रवृत्त हुआ हो । 
वृन्दावनलाल वर्मा के श्रत्रिकाश उपन्याकत इसी भावना से प्रेरित हुए हैं। उनके 
ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना के पीछे यह दृह विष्वास काम कर रहा है कि 
'भारत का इतिहास लिखने वाले श्रग्रेण लेखकों ने शोध के परिधम भौर विद्धत्ता के 
प्रवाह के साथ हम को न्याय वही दिया ।/* वर्मा जी का कहना है कि हम उन्तकी 
त्रमशीलता भौर गहरी बिद्वता को नमस्कार कर सकते है, परन्तु उनके दृष्टिकोण 
पर हमारी भोह तन जाती हैं ।* 'फ्ाँसी की राती' की रचना का मुलाधार उसका 


१-२. बृन्दावत लाल, “पेतिदासिक उपस्यास आर भेरा हृष्टिकोण”, 'म परो!, जमबरी-फरवरी, 
१६४४, पृ० ४४ | 
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यह विश्वास है कि रानी रवराज्य के लिए लडी, श्रंग्रेजो की ओर से ऋासी १९२ शासन 
करते-क रते जनरल रोज से विवश होकर नहीं। पारसनीस के अन्वेषणों को मूल्यवान 
भानते हुए भी वह उसके इस विचार से सहमत नहीं कि रानी का झौरय विवश॒ता की 
परिस्थिति में उत्पन्त हुआ था।? इस प्रकार, श्रपने ऐतिहासिक पात्रों के प्रति 
उपन्यासकार का पहले से ही एक स्थिर दृष्टिकोण * बन जाने से उनका घखित्रण 
उतना ऐतिहासिक तथ्यो के बल पर नहीं हो पाता जितना भावना के तल पर | यह 
बात 'भाँसी की राती' ही नहीं, न्‍्यृवाधिक रूप मे वर्मा जी के अ्रन्य ऐतिहासिक 
उपन्यासों के सम्बन्ध भें भी कही जा सकती है। , 


सामाजिक उहेद्य 


प्रतीत के चित्रण की और वर्माजी शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से ही प्रव॒त्त हुए 
हो, यह बात नहीं | ऐतिहासिक उपन्यासों की रचता में, प्रेमचल्द की तरह वह भी 
एक आदर्श लेकर चले है । "ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर खड़े होकर वर्तमान को समभने 
श्रौर सुधारने की चेष्टा भी उनके उपन्यासों में मिलती है, स्पष्ठ उपदेशकता के रूप 
में चाहे वह व्यकतत न हुई हूं। वर्माजी का विश्वास है कि ऐतिहासिक उपन्यास से 
पाठक को झौर लेखक से समाज को, कोई कल्याणकारी प्रेरणा मिलनी चाहिये । जममत 
में दिव्यता की शोर ले जाने वाला सवेग यदि ऐसे उफत्यास के निर्मित द्वारा मिल जाए 
तो लेखक सफल हुभ्ना ।* उन्होते लिखा भी है कि 'यदि दोखक ने व्यक्ति के भीतर 
भरे पुरुषार्थ और सत्सिद्धान्त पर बलिदात हो जाने की शक्ति को जगा दिया तो 
इतिहास के प्रकाशमान तथ्यों की जैसी व्याख्या होनी चाहिये, वेसी व्याख्या हो गई । 
भूतकाल में देवताओ्रों की लीलाएँ भी हुईं हे झोर राक्षतों की भी । झाज भी हो रही 
हैं। उपन्यास-लेखक दोनों की व्याख्या रोचक ढंग से कर सकता हैं भर करे, परन्तु 
प्राठक अन्त में देवताशों के क्रिया-कलापों पर झुग्ध होकर रह जाए और राक्षसो की 
लीला का तिरसकार उसका मत कर दे तो उपन्यास-लेखक ते इतिहास की सच्ची 
व्याख्या की ।'* कंदाचित्‌ इसीलिये वह अपने उपन्यासों में ऐतिहासिक पात्रों के 
चित्रण तक ही सीमित नही रहे, प्रत्युत्‌ ऐसे पात्रों का निर्माण भी उन्होंने किया है 
जिनके 'नाम काल्पनिक है, परन्तु जिनका इतिहास सत्यमूलक हैं।* श्रमेक कालो 
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8, कृदावनलाल व॒र्मो, 'भांसी की रानी --पस्वय, द्वित्तीय आवृश्ि, १६४८, एू० १ । 

४-६, वर्मा, ' ऐतिहासिक उपन्यास भर मेरा दृष्टिकोण', 'नए पत्तेट, जनवरी-फररी, १९४४६, पृ० ४४: 
“इतिहास के आधार पर उपन्यास लिखने वाला भी अपना दृष्टिकोण रखता है, परन्तु वह 
केवल शतिहांस लिखने वाले की अपेक्षा अधिक स्वत्त्त्र है | 

७, वर्मा, 'विराय की पद्मनी'--परिचय, तृत्तीयावृत्ति, सं० २००४३, ४० १४ | 


३०६ हिन्दी-उपन्यास में चरिन्चित्रण का विकास 


की सच्ची घटनाओं को उपन्यास में एक ही काल की घटना के छझूप में संजोकर 
और अनेक व्यक्षिययों के गुशावगुणों का एक ही पात्र भें समाहार करके वर्माजी ने 
समाज की हृदय हिला देने वाली कहाती कही है। 'विराटदा की पद्मिनी' के 
कुजरसिह का दासी-पुत्र होने के कारण राज्य के उत्तराधिकार से वचित किया जाता, 
'मुमनयती में लाखी श्रौर अटल के श्रतर्जातीय विवाह का समाज द्वारा व्यापक विरोध, 
ग्रदि अनेक समस्याये है जो पाठकों के हृदय को छू लेती है और जो श्राज भी प्री तरह 
से सुलक नही पाई । अ्रतीत की कई ज्ञातव्य बातों से पाठकों को प्रेरणा भी मिलती 
है। भासी की राती' को ही ले। श्राज के युग में जब दवेक्षभर में साम्प्रदाबिकता का 
बोलबाला है, पढानों के नेता गुलपमुहम्मद के चरित्र से, जिसते रानी की लाश को 
किसी अंग्रेज का हाथ तक न लगने दिया था, पाठकों को प्रेरणा मिले बिना नहीं रह 
सकती | भ्रग्नेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध देश की स्वतन्त्रता के लिए हिन्दू-मुसलमानों 
में एक-साथ मिलकर अपना रक्‍त बहाया था, यह जानकारी श्राज के युग के लिए 
अमूल्य है | 


इतिहासकार का दृष्टिकोण 


ऐतिहासिक उपन्यासकार को सबसे बड़ी कठिनाई होती है श्रपनें पात्रों के 
चरित्र-चित्रण में, क्योंकि पात्रों के लोकविस्यात भौर इतिहास-सम्मत रूप के विरुद्ध 
बह उत्तके चरित्र का विकास नहीं कर सकता । इतिहास उसकी कल्पना के पर काट 
डालता है श्ौर उसे अ्रपने पात्रों के साथ मनमानी नही करने देता है । यहु कठिनाई 
उस उपन्यासकार के लिए श्रोर भी बढ़ जाती है, जो उन्हें किसी पुर्व-निष्चित दुष्टि- 
कोण से चित्रित करने का ब्रत ले चुका हो । ऐसी स्थिति में उपन्‍्यासकार के लिए 
दो ही रास्ते रह जाते हैं । या तो वहू स्वतन्त्र खोज द्वारा अपने दृष्टिकोण के अनुकुल 
ऐतिहासिक सामग्री सकलित करे भ्रौर उसकी प्रामाशिकता के आधार पर पात्रों के 
चरित्र का तिर्माण करे शौर या फिर वह पात्नों के चरित्र के उस रूप के उद्घाटन 
पर बल दे जो इतिहास की पहुच से परे रहकर उनके व्यक्त रुप को प्रेरित करता 
रहा हो अर्थात्‌ वह पात्रों के बहिजंग _ शौर उसमें ब्यवत् उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया में 
न उलभा रहकर उसके अन्तरजंगत्‌ और उसमें व्याप्त राध्र्पों को पकड़ने की चेष्दा करे. । 
श्रपतते दृष्टिकोण का सफल निर्वाह तो उपस्यासकार इन दोनों रास्तों में से किसी एक 
पर भी चलते से कर सकता है, पर पहली प्रवृत्ति उसकी रचना को 'श्रौपन्यासिक इति- 
हास' बता देती हे और दूसरी उसे 'ऐतिहासिक उपस्यास' बनासे में योग देती है । 


बहिरंग चित्रण 


धर्माजी के उपस्यासों में पहली प्रवृत्ति ही श्रधिक रही है। उन्तके ऐतिहासिक 
उपन्यासों फी लम्बी-लाबी भूमिकाओं के भ्रतिरिवत, जिनमें उन्होंने अपनी ऐतिहासिक 


सोद्देद्म चरिन्नविन्नण ३०७ 


खीजों का उल्लेख किया है, उनका पात्रों के वहिरंग (भॉब्जेविटव ) चरित्र-चित्रण की 
श्रोर अधिक भुकाव इस बात का परिचायक हे कि वरित्र-चित्रणु मे उतका दृष्टिकोण 
इतिहासकार का अधिक रहा हे और उपन्यासकार का कम । जेसा कि हुम आसे 
देखेंगे वर्माजी का भ्ोपन्यासिक चरित्र-चित्रण सतही ढंग का रहा हे, जिसमें पात्रो 
का केवल व्यक्त--और वह भी सार्वजनिक, पारिवारिक नही--जीवन ही चित्रित 
हुआ, ने कि अ्रतरग (सब्जेक्टिव ), व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक । इसीलिए, बह 
अपने पात्रों की व्यकत क्रिया-प्रतिक्षिया के अचेतन या अवचेतन कारणों को नहीं 
पकड़ पाए । उदाहरणार्थ, वर्माजी के 'फाँसी की रानी' और श्रज्ञेव के 'शेखर . एक 
जीवनी' को ले । दोनों उपन्यासों में लेसको का उद्दइ्य एक-सा रहा है--पात्रों के 
चरित्र का ऋ्रिक विकास दिखाना । वर्माजी 'कासी की रानी” उपन्यास के साध्यम 
से यह सिद्ध करना चाहते है कि 'राती का शोर विवशता की परिस्थितियों में उत्पन्त 
नही हुआ था * श्रर्थात वह जन्मजात था जो धीरे-धीरे विकत्तित होता गया । शेखर 
एक जीवनी में भज्ेय भी मानवता के सचित-अनुभव के प्रकोग्म में जीवन की कार्य- 
कारण-परम्परा के सूत्र सुलझाने में प्रवृत्त हुए है।* दोनों उपन्यासों भें रचयिताश्रों 
के उहंकय में साम्य होते हुए भी उन्तके दृष्टिकोण के श्रतर के कारण पाचो के 
चरित्र-चित्रण में बहुत बडा अ्रतर है | वर्माजी सतह के ऊपर ही ऊपर रह जाते हूँ 
भ्रौर भ्शेय उससे मीचे ही नीचे । ६ - 

वर्माजी के चरित्रचित्रण की अधिकांश प्रवृत्तियाँ वही हैँ, जो पात्रों के बहिरग 
सरित्र-चित्रण में प्रेमचन्द-परम्परा के उपन्यासकारों की रही है। यहाँ उन्तकी सभी 
प्रवत्तियों का नहीं, केवल उन्हीं का निरुपणु किया जाएगा जिनको उन्होंने चरिच- 
चित्रण का मुख्य रूप से माध्यम बनाया है । 


वेशकाल-परिस्थित्ि-चित्रण 


पात्रों की क्रिया-प्रतिक्रिया के ठीफ-ठीक मूल्यांकन के लिए उस परिस्थिति का 
ज्ञान तो वैसे ही श्रावश्यक होता है, जिनमें वह व्यक्त हुई हो, पर ऐतिहासिक उपन्यासी 
में पात्रों की परिस्थिति और देशकाल के चित्रण का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। 
अन्य उपन्यासों के पात्र और उनकी परिस्थितियाँ अपने युग की, श्रत्र' परिचित, होने 
से पाठक के लिए उनका सकेत-भर पर्याप्त होता है, शेष की वह अपने अनुभव के 
आधार प्र कल्पना कर लेता है । पर ऐतिहाप्िक उपन्यासों के पान, उतका युग और 
उसकी परिस्थितियाँ पाठकों से बहुत दूर शोर वर्तमान युग से भिन्‍त होने के कारण 
पाठक उन पानों के व्यक्त श्राचार-व्यवहार तथा क्रिया-कलापों को पूरी तरह नहीं 
समझे सकता जब तक उपस्यासकार उनके वेशकाल ग्रौर परिस्थिति का विस्तृत 

८, वो, “भांत्ती की रानी--भूमिका, ए० ४। 

९. अन्षे य, शिखर : एक जीवनी/---भूमिका, चतुर्थ संस्करण, १६५६१, ५० ५-६० | 


१०८५ हिन्दी-उपस्यास में घरित्रत्तित्रण का विकास 


चित्रण ने करे । ऐतिहासिक उपन्यासकार अपने पात्रों के सीमित परिवेश का चित्रणु 
करके ही नहीं रह जाता, प्रत्युत उस काल के, उस जाति के, वर्ग भ्रौर समाज के रीति- 
रिवाज, मनोव॒त्ति भर श्राथिक स्थिति का भी चित्रण करता हुआ पाठक को सुझाव 
देता है कि वह उनके संदर्भ में ही उसके कार्य-कलापो का सुल्य ओके । 


समाज-चित्रण 


वृत्दावनलाल वर्मा अपने उपन्यासों में स्थित्यंकन व्यापक चित्रपट पर नहीं 
करते । उनके स्थित्यंकन के केमरा का 'फोकस' पात्रों के श्रत्यत्त तिकटवर्ती परिवेश 
तक, उनके आसपास के तग घेरे तक ही, सीमित रहता हे । इसलिए वर्भाणी 
तत्कालीन जन-जीवत के अतर में प्रवेश नहीं कर पाते, उनको दौड राजमहलों 
दरबारों श्रीर राजा-रानियो तक ही सीमित रहती है ।) 

मुगतवनी--पर उतस्तके मृुगनयनी' श्र 'सोना' नामक उपन्यासों में यहू बात 
नहीं खटकती । इन उपभ्यासों में उनके पात्रों का चरित्र-चित्रण व्यापक पृष्ठभूमि पर 
हुआ, जिससे प्रमुख पात्रों के चरिव्रोद्धाटन के साथ तत्कालीन जन-जीवन का भी परि- 
चय मिल जाता है। उदाहरणार्थ बह स्थिति लीजिए जब राजा मानसिह रात को बेश 
बदलकर प्रजा का हाल देखने निकलता है श्रोर एक मजदूर के घर का द्वार खट- 
खटाता है । उपन्यासकार स्थित्यकत इस प्रकार भ्रारम्भ करता है : 

“भीतर वाले ने कॉखते-कु खते उठकर टटिया खोल दी । बाहर वाला 
भीतर श्रा गया । उसके लम्बे-्तडगे शरीर श्रौर भारी-भरकम साफ्रे को 
वेखकर भीतर वाला डर गया । लम्बे-तड़गे मे टटिया के पास जूते खोल 
दिये श्र श्राग के पास भरा बेठा । उसने फोंपड़ी में नजर पस्ारी। एक कोने 
में चकिया, इधर-उधर मिट्टी भौर काठ के बतेत, पीतल की एक थाली, एक 
लोटा भौर कुछ नहीं ।१० 
श्रपनी श्रोर से इतना लिखने के पश्चात उपन्यासकार शेप वर्णन पात्रों पर 

छोड़ देता है। पाठकों को उस मजदूर परिवार की शोचनीय अ्रवरथा का परिचय 
पात्रों के कथोपकथन से ही मिलता है : 

“मजदूर गिडगिड़ाकर बोला, 'दाऊ, मेरी गांठ में कुछ तही है । गरीब 
हूँ । किसी बडे धर को तक लो ।/ 

दरों मत । में नोर-उचवका नहीं हैं ।' 

कौन हो ? कहाँ से झाये हो ?' 

'राई-तागदा गांव से भ्राया हैं । 

नागदा तो उजड़ गया है। राई में क्या करते हो ?' 

मजदूरी-किसानी । गूजर हूँ ।' 


कफ बल 
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सोदेश्य चरिव चित्रण ३०४९ 


गूजर ठाकुर तो हमारी रानी भी है। उन्ही के पास जा रहे ही 


क्या 7 

तोकरी दूढने श्राया हूँ। राम्ता भूल गया हूँ। किले में कैसे 
जाऊं ?! 

बतलाये देता हुँ । चलो बाहर, वही से दिखलाये देता हूँ ।' 

कुछ खाने को है ?' 


'भ्रभी तो कुछ नहीं हे । हमारे लिए ही नही है । इससे कहा कि पीय 
दे सो यह बहुत बीमार है। मैं पीस नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत 
भूखा हैं ।/१५ 
यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि वर्माजी पात्रों के कथोपकेथन से उपस्यास 
के कथानक को गति देने श्रौर पात्रो के चरित्र को उद्घाटित करने का काम ही नहीं 
लेते, प्रत्युत्‌ कई बार स्थित्यकन भी पात्रों के कथोपकथत के माध्यम से ही करा 
देते हैं । 
सोना--सोना' में उपस्यासकार द्वारा वरित उस स्थिति का चित्रा देखिए 
जिसमें झनूप 'माई का घुडला' बनकर चंपत से सोना का चुराया हुआ बहुमूल्य हार 
निकलवा लेता है : 
“भावना के साथ माता का भजन शुरू हुआ | 
जैसे-जैसे भजन की गति बढी, लोगो को फुरेरी झ्राने लगी। जिसके 
सिर देवता को झ्रामा था वह नामी देवता था । जेनता उसकी ओर टकटकी 
लगाकर देखने लगी । उस को 'माई का घुडला' कहते थे । 
माई का घुड़ला' यकायक कापा, हिला श्र उसने दो-एक चीखे 
मारी | भ्रनूपर्सिहू भी हिल उठा । हुकें मारमे लगा। देवता श्राज दो के सिर 
आ्रा रहा है । उनमें एक कु वर साहब, राजा के साहू । पहले तो डुगरिया- 
निवासी जनता को भ्रम हुग्ना "कि यह कोई दिल्‍लगी कर रहा है। फिर 
विश्वास हो गया कि राजदरबार में और देवता की बैठक में मसखरी नहीं 
कर सकता । सब लोग कोौतृहल के साथ देखने लगे । 
चपृत को भ्रवसर मिल गया। उसने साँठ पर गॉठ खोलती आरम्भ 
की । वहू समभता था कि उसको कोई नहीं देख रहा है, पर॑ श्रतृपसिह साँस 
नीची-सी किए भी कुछ ताड रहा था। भाव श्रातै-आते भी ! 
जिस नावतै-- माता के घुडला--को पहले भाव श्राया था उसकी 
कंपकंपी और हुंकारो के ऊपर भी अ्रनुपसिह की हुंकारें उतरने लगीं । नावते 
की कुछ कम पड गई। 
अनूप हुंकारे भरते-भरते, हाथ-पैर फेंकति-फेंकती लोटने लगा और नीचे 


ऑ या पआमा 
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३१० हिन्दी-सपस्यास में चरिप्चित्रण का विकात 


विछी दरी की पत्तों को मुट्ठियों में बंटौरने रागा । भजन की गति बहुत तीद्र 


हो गई थी । 
अनूप एकाएक बैठ गया शरीर चिघाड मारने लगा, शाखे फटने सी 
लग्यी । १२ 


उपयु वत स्थिति-चित्रण से श्रनूष की बुद्धि-कुशलता का परिचय तो मिलता 
ही है, तत्कालीन जनता के धार्मिक विव्वासो का भी पता चल जाता है, जिन्हें जाने 
बिना श्रतृप के तत्कालीन व्यवहार को पूरी तरह नही समझा जा सकते । 


युद्ध-वर्णत 


युद्ध-स्थल की विकट परिस्थितियों का चित्रण तो वर्माजी के सभी उपन्यासों 
में अ्रत्युत्तम हुआ है। स्थानाभाव के कारण श्रधिक उद्धरण न देकर 'भाँसी की रानी' 
के भ्रन्तिम युद्ध का एक मंद्य ही उदाहरणार्थ प्रस्तुत है : 
ध्मग्नेजों में थोड़ी देर में इन सबके चारो तरफ घेरा डाल दिया । 
सिमट-सिमटकर उस घेरे को कम करते जा रहे थे। परुतु रानी की दुहृत्थी 
तलवारे आगे का मार्ग साप करती चली जा रही थीं। पीछे के वीर सवारो 
की सख्या घटते घटते तगण्य हो गई। उसी समय तात्या ने रुहेली श्रौर 
भ्रवधी सैनिकों की सहायता से ग्ंग्रेजों के य्यूहू पर प्रहार किया। तात्या 
कठिन से कठिन व्यूह में होकर बच निकलने की रशुविद्या का पारंगत पण्डित 
था। श्रंग्रेज थोएे-रे सबारों को लालकूर्ती का पीछा करते के तिए छोड़कर 
तात्या की श्रोर मुड गए । सूर्यारत होने में कुछ विलम्ब था। 
लालकूर्ती का श्रखी री सवार मारा गया । रानी के साथ केंचल चार 
सरदार और उनकी तलवारे रह गईं। पीछे से कडाबीन झ्ौर तलवार वाले 
दस-पन्द्रह गोरे सवार । आगे संगीन वाले कुछ गोरे पैदल । 
रानी ते पीछे की तरफ देखा--रघुनाथसिहु भर गुलमुहम्भद तलवार 
से अंग्रेज सैनिकों की संख्या कम कर रहे हैं। एक शोर रामचत्व देशमुख 
दामोदरराव की रक्षा की चिन्ता में बरकाव कर-करके लड़ रहा था। रानी 
ते देशमुख की सहायता के लिए मुन्दर को इशारा किया, भौर वह स्वयं 
सगीनबरदारों को दोनो हाथो की तलवारों से खटाखट साफ करके भागे बढ़ने 
लगी । एक संगीतबरदार की हूल रानी के सीगे के नीचे पडी । उन्होंने उसी 


समय तलवार से उस संगीनबरदार को खतम किया | हुल करारी थी, परू्छु 
प्रांतें कल गईं |” १५ 


१९ वर्मा, सोना', 'साप्ताहिक हिल्ुुस्तान', ११ जून, १९४१, ९० ७। 
१३, वर्मा, 'भांसी की रानी, पृ० ४३७ | 


सोहेश्य शरिभ्रथ्ित्रण 


आकृति-बेशभपा-वर्णन 


पात्रों के चरित्र-चित्रण में उनके श्राकृति-वेशभूपा-वर्शन का बडा महत्व होता 
है । इसीके साध्यम से उपन्यासकार अपने पान्तों को पाठकों के कल्पता-चक्षश्रो के श्रागे 
साकार कर दिया करता है। जब तक पात्र की कोई क्रिया-प्रतिक्रिया व्यवतः नहीं 
होती, तब तक पाठक बाह्य झ्लाकार और रग-हूप के भ्राधार पर ही उसके चरित्र के 
सम्बन्ध में अनुमात लगाया करता है। श्राकृति का चरित्र श्लौर स्वभाव से गहरा 
सम्बन्ध माना जाता है ।** पात्रों की श्राकृति और वेशभुपा के झ्राधार पर लगाया 
गया श्रनुगाच चाहे उतना ठीक ने निकले जितवा उसके हाव-भाव और क्रिया-प्रति- 
क्रिया के सहारे लगाया गया अनुमान," ४ पर व्यक्ति की श्राकृति के झ्राधार पर 
उसकी चारित्रिक विशिष्टताश्रों का कुछ-त-कुछ श्रनुमान तो लगाया ही जा सकता 
है । वरतुजगत्‌ में भी जब हमारी किसी से पहली बार भेंट होती है तो हम भी उसकी 
ग्रॉखों के रंग और चमक, चेहरे की बनावट, गारीरिक गठन झादि से उसके स्वभाव 
के बारे में अनुमान लगाने का प्रयत्त किया करते हैं। 
श्राकृतिविज्ञान (फिव्योग्नॉमी) एक प्राचीन विज्ञान है और उसकी सहायता 
से दूसरों को समभने और समझाने की प्रथा भी कोई नई नही । उपच्यासकारों ने 
श्रवश्य इससे बहुत कम लाभ उठाया है। लम्वे-लम्बे आक्ृति-वेशभूषा-वर्णन की प्रवृत्ति 
तो वर्माजी के उपस्यासों में आरम्भ से ही है, पर ऐसा करते हुए उनका ध्यान पात्र 
के श्रंग-प्रत्यग वी सृक्मातिसुक्म विशेषता की श्रोर रहा है और उनके वर्शन द्वारा 
उन्होने पात्रों की चारित्रिक विशिष्टता को दृष्टि में रखा है। 'गढ़कुडार' का एक 
आ्राकृति-वेशभूषा-वर्णन देखिए--- 
एक सवार की आयु सतह या ब्रठारह वर्ष से श्रधिक ने होगी । प्रशस्‍्त 
ललाट, कुछ लम्बाई लिये गोल चेहरा, श्रखें कुछ बड़ी श्रौर बादाम के आकार 
की हल्की काली, नाक सीधी और होठ लाल, ठोड़ी श्राधार में एक हल्के से 
गढेवा्री और जरा-सी आगे को' भुकी हुई और गर्दन सुराहीदार । केश पीछे 
गर्दन तक लम्बे श्रौर बिल्कुल काले और उनपर कही-कही रेत के कण । 
भौहें पतली लम्बी और खिंची हुई और पलकों दीर्घ | सीता चौडा शोर कमर 
शबहुत पतली, वाहु तम्बे शौर हाथ की उगली पतली । सू गरिया रंग के कपड़े 
पहने हुए, छोटी-सी ढाल और तरकस पीठ पर, कमर में तलवार ओर कन्धे 
पुर कमात | भाज् पर लगा रोरी का तिलक किसी समय हाथ पड़ जाने से 
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३१२ हिदी-उपन्यास में चरित्रश्नित्रण का घिकास 


पुछ गया था और माथे पर तिलक लकीर के झ्लाकार में बन गया था। इस 

आारवत वक्त रेखा ने मुख के हलके गेहुएँ रंग को श्रीर भी तेजोमय बना दिया 

था।१६ 

इस वर्णन में उपन्यासकार का श्रभीष्ट पात्र को तेजोमयी श्राकृति प्रदान करने 
का है। भ्व उसके साथी का वर्गाव देखिए, जिसमें भ्रगंकरता का समावेश किया 
गया है . 

दूसरा सवार तेईस या चौबीस वर्ष का युवक था। पहले सवार की बाल्या- 

वस्था ने प्रभी बिल्कुल साथ नहीं छोडा था और दूसरा युवावरथा में प्रवेश 

कर चुका था। रग सावला, लम्बे काले वाल चेहरे की ध्यामलता को श्रौर 

भी गहरा बना रहे थे । मस्तक छोटा, आँखें बड़ी, नाक सीधी परन्तु छोटी, 

भोहें मोटी भर गुच्छेदार, ठोडी चौड़ी और भ्रागे को भुकी हुई। बायें कान 

में मणि-जटित बाली, सीना बहुत चौड़ा, हाथ छोटे परन्तु बहुत पुष्ठ, सारी 

देह जैसे सांचे में ढाली गई हो । श्राँखें बहुत काली सजग श्रौर जल्दी-जल्दी 

चलने वाली, गले में पडी मोतियों की माला चेहरे के सांवलेपन को दीप्ति दे 

रही थी | चेहरा गोल, होंठ कुछ मोठे । इसके माथे पर भी रोरी का तिलक 

था, परन्तु वह पुछा नहीं था । यदि इस राबार के तिलक की लकीर लम्बी 

तिरछी बन गईं होती, तो श्राकृति कुछ भौर भयानक हो जाती ।१७ 

ऊपर के दोनों वर्णंनों की तुलवा करते से यह बात स्पष्ट हो जाथगी कि 
वर्माणी भ्राक्ृतिविज्ञान के प्रति उदासीन नही भर यह भी कि पात्रों को पाठकों की 
कल्पना में साकार करने-भर के लिए ही वे. उनके बाह्यरूप का चित्रण नही करते, 
भ्रपितु उतकी आ्राक्ृृति के माध्यम से उनकी प्रकृति को भी व्यंजित करने की चेष्टा 
करते हैं | 

वर्माजी के उपन्यास इस प्रकार के भ्राकृति-चित्रणों से भरे पड़े हैं, जहा 
उत्होंने पात्र की भाक्ृति द्वारा उत्तकी प्रकृत्ति व्यजित करने वेष्टा की है । 


न्तद्व म का प्रभाव 


जैसे कि हम पहले लिख श्राए है, वर्माजी की चरित्र-चित्रण की पद्धति 
पउपस्यासकार की श्रपेक्षा इतिहासकार की अ्रप्तिक है। इतिहासकार की पहुँच पात्र के 
चरित्र के उस श्रंश तक ही हो पाती है जो व्यवतत हो । उसकी श्रव्यक्त चेतन, भ्रव- 
चेतन या भ्रचेतन चेष्ठाशरों से इतिहासकार का कोई सम्बन्ध नहीं होता । इसी प्रकार, 
वर्माजी की उपन्यास-कला की भी समस्त शकित पात्रों के व्यवत' रूप को तथा उनके 
प्रकट आज्ार-व्यवह्ार को चित्रित करते में ही लगी रही है। यह वहीं कि जीवन 


इस आज 


“+3330५-२२७-नस्कक्‍क लत जरा 0:202%-3-0०ननहकरमग३--क 3 भन-प ताक भा 
१३-१७. वी, गहुकुण्डार', ५वी आवृशि, १६४६, पृ० २१ | 
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को विविध परिस्थितियों मे श्रपना रास्ता बनाते हुए उनके पात्रों को कभी किसी 
दुश्चित्ता ने न सताया होगा श्रथवा उनके भीतर कभी इन्द्र न छिठा होगा । इसमें 
सन्देह नहीं कि युंग की परिस्थितियों ने उनके पापों को बहिमु ख् बचा दिया है, पर 
आखिर थे तो वे मानव ही । उनके जीवन की परिस्थितियों गें ऐसे प्रसख्य कारण 
निहित रहते हैं कि उनमे मानसिक संघर्ष हो । उनके पात्रों में भ्रन्तद्व क्व उठता भी है, 
पर उपन्यासकार ऐसे स्थलों पर रुकता नही, उनकी ओर सकेत भर करके झ्ागे बढ़ 
लेता है, मानो बह भझपने पाठकों से कह रहा हो कि “भई श्रव पात्र झ्पने मन का 
ताना-वाना बुन्तते लगा है, हमें उसकी एकाग्रता भंग नही करती चाहिए भौर फिर 
उसके व्यक्षितगत जीवन से हमने लेना भी क्या है ।/ 
भासी की रात्ती' को ही ले। उसके पति की मृत्यु हुई, भ्रग्नेजों ने कांसी को 
हुडपने के लिए कमर बाध ली, समस्त झासम-भार शौर प्रजापालन उसके क्रो पर 
था पडा । फिर भासी पर श्रग्नेजो का श्राक्रमण हुआ, एक-एक करके उसके वीर सर- 
दार युद्ध में खेत होते गए, उसे भासी तक छोडनी पड़ी और भ्रन्त तक वह श्रग्नेज्ञों से 
लडती-भिडती रही। उसे शभ्रसस्य विपत्तियों का सामता करता पडा, पर कभी उसके 
भन में द्रमह नहीं उठा। "मैं कासी नहीं दू गी' अपना यह निर्णय घोषित करने से पहले 
उसके मत में कितनी उत्तेजना रही होगी, श्पते विश्वासघाती सरदारो के कुछृत्यो 
पर उसे कितना मासिक क्लेश हुआ होगा, ग्वालियर के किले में अव्यवस्था और 
विलासिता देख उसे कितनी मिराशा हुई होगी-- इत्यादि उसकी किसी भी मत'स्थिति 
का उपन्यासकार परिचय नहीं कराता । एक बार उसके पिता मोरोपन्त के एक रव- 
गत का उल्लेख कर बैठता है, पर शीघ्र ही पीछा छुड़ाकर भ्रागे बढ़ लेता है : 

“मनु सो गई। मोरोपन्त जागते रहे। उन्होने सोचा, 'मनू की बुद्धि 
उसकी अ्रवस्था के बहुत श्रागे निकल चुकी है । श्रभी तक कोई योग्य वर 
हाथ नही लगा । वक्षिण जाकर देखना पडेगा । इसी विचार के लौट-फेर में 
मोरोपन्त का बहुत समय निकलु गया। कठिताई से अ्रन्तिभ पहुर में तीद 
श्राई ।74८ 
यह मान भी लें कि भासी की रानी को तो जीवन-भर विपरीत परिस्थितियों 

से जूभना पड़ा, उसे सोचने, कुढ़ने तथा चितित होने का अवकाश कहां था। 'विशटा 
की पद्मिनी” की देवी कुम्रुद तो ऐसी संघर्पनिरत नहीं थी । उसके मानसिक संघर्य के 
सबल कारण होते हुए भी उपन्यासकार उसके भीतर भांक, उनको पकडने की चेष्ठा 
नही करता । कुमुद से बर मांगा जा रहा है कि उसके प्रेमी कुजरसिह का नाश हो । 
थे शब्द उसकी कोठरी में गुण गए | वारिणी बेतवा की लापरवाही पर उतरा उठे। 
कुमुद की उस कोठरी में एक क्षण के लिए एक चमक-सी जान पड़ी और दुन्य गगन 
श्रान्दोलित-सा ।' 


१८, वर्मा, 'भांसी की रानी?, ४० १७-१८ | 
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कुमुद ने कुछ समय पद्चातू शात रबर में कहा, 'यह ने होगा गोमती, 
परन्तु मन्दिर की रक्षा होगी, श्रौर अलीमर्दात का मर्देम होगा, इसमें कोई सन्देह 
नहीं ।१ 5 इसी बीच उसके मत पर कया बीती, उसके प्रति उपन्यासकार नितात 
उदासीन रहा । 

ऐसे स्थलों पर सबसे भ्रधिक खटकने वाली बात तो यह है कि एक तो उप- 
स्यासकार अपने पात्रों को इतना सवेदनशील चित्रित करता है कि ये छोटी-से-छोटी 
बात पर भी तुनक उठते है और दूसरी श्रोर उनमें मानसिक दवाही का झभाव दिखाता 
है | कुछ-एक प्रवस्थाओं में उनमें भ्रन्तढ्व रह दिखाता भी है तो सकता नहीं, पाठकों को 
धर्केलकर भ्रागे ले बढ़ता है। इस प्रकार, पाठक पानों के कार्यों को ही देख पाता है, 
उनकी भीतरी कारणों को नहीं । उत्तक उपम्यात्तो में पात्रों के चरित्र-विकास की 
विविध अ्रवस्थाओं की राँकी तो मिल जाती है पर चरित्र-विकास होता हुझा नहीं 
दीखता । यहाँ तक कि उनके उपन्यास 'भांसी की रानी में भी नहीं, जहाँ कि नायिका 
का धीरे-धीरे चरित्र-विकास दिखाना ही उपन्यासकार का मुख्य ध्येय रहा है । 


फ्थोपकथत 


वर्माजी के औपन्यासिक चरित्र-चित्रण की शैली प्रधानतया घाटकीय है और 
कथोपकथन हैं उसके प्राण । उनके उपन्यासों से कथीपकथन निकाल दिए जाए तो 
शेप कुछ रहता नही। वर्माजी के उपन्यास कथोपकथनों से भरे हुए तो शभ्रवश्य हैं, 
पर उत्त सब का समावेश पात्रों के चरित्रोद्धाटन के लिए हुआ हो, यह बात नही । 
कथानक को गति देने, देश-काल झौर परिस्थिति का चित्रण करते, आधिकारिक श्र 
प्रासगिक कथाओं के सबंध में विधिध प्रकार की जानकारी कराने श्रादि श्रनेक प्रयोजनो 
से उनके उपन्यासों में कथोपकथनों को स्थान मिला हे । तो भी इस तथ्य से इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि उनके पात्रों का जो स्वरूप पाठकों पर प्रकट होता है, उसका 
श्रेथ उनके कथोंपकथनों को ही झधिक हैन। 


चरित्रोद्धाठत 


भांसी को रानी--भांसी की रानी फो ही लें । उसके चरशित्रि-विकास की, उसके 
भीतरी शौर्य के उत्तरोतर निखार की विविध अवस्थाश्रों का चित्रण वर्माजी मुख्य रूप 
से अन्य पात्रों से हुए उसके कथीपकथन के माध्यम से ही कराते हैं । बाल्यकाल भें ही 
उसकी बीर-भावनाएँ उसकी वाणी में फूटी पड़ती थीं। जब नाना साहब के थोडी नोट 
लग जाते पर सब लोग धत्यधिक घबरा उठे थे तब उसे बडा झाइचर्य हो रहा था। 


इस सम्बन्ध में भ्रपने पिता भोरोपन्त से उसकी णो बातवीत हुई, उसमें उसके भावी 
जीवन की उज्ज्वलता की भन्तक मिल णाती है: 


१६, बसी, 'विराद की पद्िमनी, १० ११२ | 
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“सन्‌ ने कहा, इतनी जरा-सी चोट पर ऐसी धबराहुद और रोना- 
पीटना ।' 

बेटी, चोट जरा-री नही है। कितना रक्त बह गया है । 

आप लोग जो हमको पुराना इतिहास सुनाते है, उसमे युद्ध क्या रेशम 
की डोरो और कपास की पीनियी से हुआ करते थे ? 

'नही भनू । पर यह तो बालक है ।/ 

बालक है | मुझसे वडा है । मलखव और कुश्ती करता है। वाला गुरु 
उसको शाबाशी देते है । श्रभिमन्यु क्या इससे बडा था ?' 

'मन्‌, स्व बह समय चही रहा ।' 

क्यों नहीं रहा काका ? वही आकाश है, वही पृथ्वी ) वही सूर्ये- 
चन्द्रमा श्रोर नक्षत्र | सब वही है ।/१०९ 
विवाह के पहचात्‌ रानी बनकर भांसी चली जाने पर स्व॒राज्य के लिए उस 

की ललक कितनी बढ़ चुकी थी श्रौर कितने संयम से वह झसे अपने भीतर दबाकर 
उचित समय की प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी जानकारी हमें तात्या से हुए उसके 
कथोपकथन से प्राप्त होती है: 

/रानी ने कहा, टोपे श्री समय नहीं श्राया है। घड़ा अपूर्ण है-- 
ग्रभी भरा नहीं है। हम लोगों के श्रापसी उपद्रवों ने जनता को भस्त कर 
दिया है । उसको थोश सास लेने योग्य बस जाने दो। समर्थ रामदास का 
दिया हुझा स्वराज्य सदेश, छंत्नपति शिवाजी का पाला हुआ वह आदर्श, 
छुत्तताल का वह अनुशीलन प्रमर श्र भ्रक्षय है । 

तात्या जरा श्रधीर होकर बोला, “महारानी साहवा, ये बाते काम भर 
हुदय को भ्रच्छी मालूम होती है, पर हिन्दू श्रीर मुसलमान जनता तो अचेत-सी 

'. जान पड़ती है''*''''**! 

राती गे टोककर दुढ रवश में कहा, तात्या'भाई, जनता कभी भ्रचेत 
नहीं होती, उसके नायक अचेत या भ्रममय हो जाते है ।' 

तात्या-- तब नाना साहब से क्‍या जाकर कह ?' 

रानी--'यही कि कान और आख खोलकर समय की प्रतीक्षा करें । 
मुझे भ्रभी तो पूर्ण स्वस्थ होते में ही कुछ समय लगेगा, स्वस्थ होते ही अ्रपने 
भ्राद्श के पातन में सचेष्ठ होऊगी । अपने ग्रादर्श को कभी न भूतना--प्रयत्त 
की पहली श्रौर पक्की सीढी हैं ।१९ 
स्वातन्ध्य-संग्राम में फांसी छूट जामे श्र बनों-जगलों की खाक छानते पर 

भी रानी में श्राजादी की उमंग कम न हुई थी, प्रत्युत्‌ उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई थी । 





२०, पर्माणी, 'भांसी की रानी, ४० २६ | हे 
२१, वही, १० १२९६-१9 २७ | 
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देश को अ्रंग्रेजों के पजे से मुक्त कराके स्वराज्य-स्थापना के लिए वह कितनी बेताब 
थी, उसका परिचय हमें बाबा गगादास से हुए उसके कथोपकथन से मिलता है ' 
रानी -- इस देश की स्व॒राज्य कैसे प्राप्त होगा ?/ 
बाबा--इस प्रइन का उत्तर तो राजा लोग दे सकते हैं।' 
रानी--'नही दे सकते, तभी झापसे पूछने झाई हूँ ।' 
बाबा--जिसे प्राप्त होता श्राया है, वैसे ही होगा ।' 
रानी--कसे बाबाजी 
बाबा--'सेवा, तपस्या, बलिदान से | 
रानी--'हम लोग कैसे रवराज्य स्थापित कर पावेंगे ?' 
बाबा--गड्ढे बसे भर जाते है ”? नींव कैसे पूरी जाती है ? एक 
पत्थर गिरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा श्र चौथा, इसी प्रकार । शौर 
तब उसके ऊपर भवन खडा होता है । नीव के पत्थर भवन को नहीं देख 
पाते । परन्तु भवन ख़डा होता है, उन्हीके भरोसे--जो नींव में गड़े हुए है। 
गड़्ढा या तीव एक पत्थर से नही भरी जाती । और, न एक दिन में-- 
भ्रववरत प्रयत्म, भिरन्तर बलिदान ग्रावश्यक है ।' 
रानी--'हम लोगों के जीवनकाल में रबराज्य स्थापित हो जायगा ”' 
वाबा--'यहू मोह क्‍यों ? तुमने भ्रारम्भ किए हुए कार्य को भ्रागे बढा 
दिया है। भश्रन्थ लोग आागेगे । वे उसको बढ़ाते जायंगे। श्रभी कसर है १९ 
रानी के राज्य में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही प्रसन्त थे श्रौर दोनों ही 
उसपर प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। पीरश्नली से हुए कुछ पठानो के 
इस वार्तालाप से इस तथ्य पर बड़ा अ्रच्छा प्रकाश पडता है: 
“पीरमली को कुछ पठान मिले । उसने पूछा, 
तुम्हारा कौन मुल्क है खान ? 
'फ़ासा हमारा मुलक है बाबा, तुम्हारा मुलक ?' 
में फ्रांसी का ही रहने वाला हूँ ।' 
तब हम तुम भाई भाई हैं बाब। ।' 
बाई साहब का राज्य है खान 
बेशक है । और झमारा तुम्हारा । (९१ 


गढ़कुण्डार 
'भांसी की राची' ही नहीं वर्माजी के भन्य उपस्यातों में भी प्रमुख पात्रों की 
लारिनिक विशिष्टताएं उनके संवादों में ही मुख्य रूप से मुखरित होती हैं। 'गढ़- 


२२, को, 'माँसी की रानी, ० ४८३ | 
२१, बही, पृ० 2५४ | 
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कुण्डार' की हेमवती के ताग से हुए इस कथोपकथन में बीर राजपुंत बाला का चरित्र 
चमक उठा है . 

“हेमबती--'इस समय जो संकट उपस्थित हुआ है, उसमें पराक्रम 
दिखलाइए । यहा श्रकेली स्त्री क॑ पास किस्ती बल-विक्रम के दिखलाने का 
ग्रतसर नहीं है ।' 

नाग---एक बार सतोपजनक उत्तर मुभको दे दिया जाए, मै तुरन्त 
भ्रपने को आहुति करते के लिए उद्यत हूँ ।' 

हेमबती--श्राप राजकुमार है, परन्तु यह लक्षण क्षत्रियों का नही है। 
जाइये ।' 

नाग-- जाता हूँ, परन्तु श्रापफी एक हा पर भेरा सपुर्ण भविष्य 
निभर है ।' 

हेमवती ने नागित की तरह फुफकारकर कहा--थयदि श्राप यहाँ से 
नही जाते हैं, तो में यहा से जाती हु। बुन्देला-कत्या मं ऐसी भाषा सुन 
सकती हे और न सह सकती है। भर खगार राजा होने पर भी बुन्देला- 
कन्या का अपमान करने की शक्ति नहीं रखता ।/ श्रौर बह वहा से दूसरी 
झोर चल दी । १ ४ 


कचनार 


उपयुक्त उद्धरण में 'हेमवती' के चरित्र की जो झाकी मिलती है, उसकी 
तुलना 'कचनार' के दल्लीपसिह से हुए कचनार के संवाद से कीजिये : 

“कचनार के नेंन्रों में तेज बढ़ा । 

उसने कहा, मेरे साथ भॉवर डालिये । मुभको अपनी पत्नी की 
प्रतिष्ठा दीजिये । प्रपत्ती जीवन-सहुचरी बनाइये । वचन दीजिये । मै श्रापके 
चरणों में अपना मस्तक रख दू गी।, 

'तुमने थोड़ी देर पहले अ्रभी-अ्रभी कहा था कि दासी हूँ । 

दासी तो हू ही। भ्रापकी श्रौर दीदी की, अन्य सबकी सेवा करूंगी, 
परन्तु मैं ऐसा अगरखा नहीं बच सकती जो जब चाहा उतार कर फेंक दिया ।' 

'यदि मैं जबरदस्ती कक ।' 

असम्भव है। श्राप मुझको तुरन्त मरा हुआ पायेगे ।/९५ 


मुगनपत्ती 


मृगनयनी और राजा मानसिह के इस कथोपकथन में मृगनयतनी के चरिश्र 
की सात्विकता व्यवत हो जाती है: 


२४, वर्माजी, 'गढ़-बुण्डार', प_ृ० ३४० | 
२५६ धमौजी, 'कचनार', ० २६ | 
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श्श८ हिल्दी-उपन्यास में धरिभधित्षण का विकास 


“मानसिह उसके मिकट आने को हुआ। मृगतेयनी और अ्रभिक 
मुस्क राई । 
आर निकट आये तो 4 बहुत छोटी रह जाऊँगी | 
मानसिह स्थिर हो गया ! 
'तुम सयम से प्रेम को अचल बचाती हो और भ अपने विकार से 
उसको चचल कर देता हैँ । संयम के श्राधार वाला प्रेम ही झ्ागे भी टिके 
रहने की समर्थता रखता है ।' 
मृगतयनी ने गर्दन ठेढ़ी की, उंगली ठोडी पर फेरी श्रीर मुस्कान को 
बखेरा |? 
इस प्रकार, देखते है कि वर्माजी के पानो के चरित्रोद्धाटन में उनके कथोप- 
कथनों का मुख्य योग रहा है। उनके उपन्यासों के कथोपषकथन का उपन्यास के प्रन्य 
तत्वों से श्रनुपात देखा जाए तो पता चलेगा कि अपने श्रोपस्यासिक जीवन में उनके 
पात्र बोलते श्रधिक है श्रौर करते-धरते कम हैं। वे इतिहास-प्रसिद्ध पात्र भी जो 
जीवन-भर कर्मरत रहे, श्रपने श्रौपन्यासिक जीवन में बातृनी हो गए दीखते हैं। 'फासी 
की रानी! को ही ले। बसे तो उसका नाम ही पाठकों की नस-तस में बीरता का 
संचार करने के लिए पर्याप्त हे, पर वर्माजी के उपन्यास में उसका शौर्य कथोीपकथनों 
के माध्यम से ही भ्रधिक व्यक्त हुआ है । 
झतुभाष-चित्रण 

पानों के कथोषकथन के बीच व्यक्त होते वाले उनके हाव-भावों का चित्रण 
तो वर्माजी करते ही रहते है, पर उनके उपन्यासों में पानों के अनुभाव-चित्रण का 
वास्तविक महत्व पात्रों की रूमानी भावनाओं श्रौर उन पर श्राधारित पान्रो के परस्पर 
सम्बन्धों की व्याख्या में है। श्रपने उपस्यासो में वर्माजी ते जिस युग भर वर्म के लोगों 
का चित्रण किया है, उसमें एक-दूसरे के श्रति प्रेम-ज्ञापन करते का श्रर्थ विपत्ति मोल 
लेता होता था। इसलिए, प्रेमी-प्रेमिकाएँ एक-दूसरे की औ्रोर श्राक्षप्ट होने पर भी 
अपने व्यवहार को इतना संयत रखते थे कि कोई श्रन्‍्य व्यक्ति उनकी चेष्टाश्रों से यह 
मे समझ सके कि वे एक-दूसरे में भ्रासक्त है। पहुत्ती दो-चार भेटों में जब तक कि 
उन्हें विध्वास मे हो जाए कि उनका प्रेमपान्न भी उन्हे चाहता हैं, उनका व्यवहार 
इतना संगत होता था कि दूसरे को भी उनकी हृदय-स्थित कोमल भावताश्रों का पता 
ते चल सके । पर हृदय की कोमल भावनाएँ प्रकट होने से भला रह सकती हैं, व्यवत 
चेष्टाओों के रूप में वे चाहे प्रस्फुटित न हों, उचके श्रनुभावों के रूप में श्राँखों में, 
चेहरे पर ऋलक मार जाती है। 'गढ़-कुडार' में हेमवती भौर ताग की एक भेंद का 


3क-न्‍तर 5 जा. ७०३ 0क ००. अजाजकन्क आल 


न ४पर्गयनी , पूृ० ३०७ | ॥ 
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चित्रण देखिए। एक-दूसरे के प्रति उनके श्राकर्षण का संकेत अतुभावी से ही मिल 
पाता है, अ्रपने मुह से वो वे एक शब्द भी नहीं निकालते : 

“आँगन में पहुँचने पर नाग धरती पर ही लेट गया और तलवार की 
मूठ का सिराना बनता लिया। हेमवती एक कटोरा पानी लाई भ्रौर उसने 
कटोरा उसकी ग्रोर बढाया । नाग ने कठोरा लेने के लिए एक हाथ जमीन 
पर टेककर दूसरा हेमवती की शोर बढ़ाया । चद्रमा उसके सिर के पीछे था, 
इसलिए उसका प्रकाश बगल में सड्े सहेचंद शौर सामने खडी हेमवती पर 
रप्ष्ट पड़ रहा था । उसने एक क्षण अ्रच्छी तरह हेमवती को देखने की इच्छा 
से झ्ाँखे उसकी ओर की, परन्तु मानो परवद् दृष्टि दूसरी झर हो गईं । 
दूसरी बार उसने यह चेष्टा पानी पीते में की। अब की बार वह पपने 
प्रयत्त में सफल हुआ । धीरे-धीरे देर तक पानी पिया श्रौर देर तक दुढ़ता- 
पूर्वक उसका अवलोकन करता रहा | बडी-बडी आँखें, लबे-लबे पलक, मृदुल 
तिरछी चितवन उसकी अ्रॉँखों मे समा गई । हैमवती ने भी उसे भ्रच्छी तरह 
देख लिया, झभोर शर्म से आँखे नीची कर लीं । उसने कटोरा लेने के लिए जरा 
व्यग्रता के साथ हाथ बढाया । नाग की कलाई से हेमवत्ती की कोमल उंग- 
लिया छू गई ।*० 
इसी प्रकार 'विराटा की पत्मिनी' में कु जर्रासह श्लौर कुमुद की एक भेंट 

उल्लेखनीय है । सयम का बाँध तोड क्षण-भर के लिए कुमुद के होठों पर जो धुस्काम 
खेल जाती है, उसीमें कु जरसिह के प्रति उसका भुकाव प्रतिधिम्बित हो जाता है : 

“कु जरसिह मत मसोसकर पीछे रह गया था | नरपति के दरवाज़े के 
सामने से निकला । उधर दृष्टि गई | कुमुद को देखा | सचमुच श्रवतार | 
कुजर नेनमस्कार किया । कुमुद जरा-सी--बहुत जरा-सी मुस्कराई, शायद 
उसे मालूम भी न हुआ हो कि मुस्करा रही हैं २८ 
पात्र की मन.स्थिति तो पात्र के डैस हाव-भावों में ही प्रकट हो सकती है जो 

सहज-स्वाभाविक रूप से व्यक्त हुए हो । आरोपित अवुभ वो में भला उनकी छाया 
कहाँ मिलेगी । वर्माजी के उपन्यास्रों में पात्रों के ऐसे अनुभा थों की चित्रण की भी 
कमी नही जो कृत्रिम हों और जिनका भारोप पात्रों ते अपनी असली भनोभावना 
को छिपाकर दूसरों को धोखा देने के लिए किया हों। राजा सानतभिह के चंगुल से 
बचने के लिए 'कचनार' की मायिका को अनेक वार ऐसे भनुभावों का आरोप करना 
पडता है : 

“कचनार ने भ्रपना स्व्री-सुलभ हथियार संभाला। घू घद उचाड़ा। 
मेचों की बरौभियोँ ऊपर उठाकर तुरन्त जरा भुकाई। दृष्टि को भ्रधमु दी 





|अन्‍े+-पमम नर 





२७, वर्माजी, 'गढ-कुण्छार, ए० ६२ । 
श्म, बर्माणी, विशाय की पगदिमती, ४० ४५ | 
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भ्राँखों के एक कोने में ले गई । सुन्दर होंठों पर उसने सूक्ष्म भुस्कान का 
लावण्य चढ़ाया और गदेन मोहकर मधुर स्वर में कहा, परसों संध्या 
समय ।' 

मानसिह उछल पड़ा । उसने कचनार की ओर बढ़ता चाहा | कचनार 
निवारण करती हुई बोली, 'भावर के पहले बर कन्या को स्पश्ें नहीं कर 
सकता ।' 


मानसिह भिभक गया ।* ६ 
बह स्वर्य कहती भी है कि 'स्त्री की बात उसकी ढाल-तलवार है, यह में अपने 


लिए अ्रवर्य कह सकती हूँ ।३० 


यशपाल 


परिचयात्मक विवैद्यन 


यशपाल कला को कला के लिए नही मानते, उनकी दृष्टि में कला का उद्धें इय 
जीवन की पूर्णोता का यत्न है ।* साहित्य की सामाजिक उपयोगिता में उनकी ग्रहरी 
श्रास्था है। अपने उपन्यास दशद्रोही' की भूमिका में उन्होंने लिखा भी है कि 'लेखक 
यदि कलाकार है तो उसके प्रयत्त की सार्थकता समाज के दूसरे आदमियों की भांति 
कुछ उपयोगिता की सृष्टि करने में ही है। विकास द्वारा समाज को सामर्थ्य और 
पूर्णाता की श्रोर ले जाने भें ही श्रमी की सामाजिक उपयोगिता हे ।* समाज से 
स्वतन्त्र लेखक के भ्रस्तित्व को मानने को वह तैयार तहीं। समाज की अनुभूतियों 
और भ्रादर्शों के चित्रण में ही वह साहित्य की सार्थकत्ता समझते है। साहित्य मे 
सामाजिक झादशों के चित्रण में उन्हें आपत्ति तो बही, पर समाज के सदस्यों की 
अनुभूतियों को वहू विशेष महत्त्व देते है; क्योंकि उनका विश्वास है कि वे भ्रनुभू तिया 
असन्तोध शोर उत्साह उत्पन्त करके श्रादर्ण की सुष्दि करती है। उनकी धारणा हे 
कि हमारे यथार्थ का त्त रूप केवल 'शिष्णोदर' का चीत्कार है। वह श्रेणी-संघर्प 
और राष्ट्रों के सधर्प के रूप में प्रकट होता है । वह जघन्य हे, परन्तु वह हमारी 
सामाजिक स्थिति की वास्तविकता है ।'१ उपन्यासकार का कर्तव्य इस चीत्कार को 
मिथ्या विश्वास और प्रब॑चना की कला के झावरण में छिपा लेता नही, श्रपितु विवेक 
शरीर विश्लेपण की प्रवृत्ति द्वरा जनता को उसके भ्रति सजग और सचेत रखते हुए 
समाज की वह श्रवस्था प्राप्त करता है, जिसे शिष्णोदर की अतुप्ति भर तृष्णा से 
मनुष्य पतश्नु न बसा रहे । 
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१ यशपाल, दादा कामरेंड, भूमिका | 
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३२२ हिस्वी-उपन्पास में घरिद्रश्चित्रण का (विकास 


प्रमचनद भ्ोर यशपाल 


यशपाल को प्रेमचन्द-परम्परा का उपन्यासकार कहा जाता है,” पर बह यदि 
प्रेमचन्द-परम्परा के उपन्यासकार है तो बहीं तक जहाँ तक उनके उपन्यासों के विषय 
श्र उद्दं इय का सम्बन्ध है। इसमें सन्देह नही कि प्रेमचन्द के उपस्यासों की तरहु उनके 
उपन्यास भी वर्ग-संघर्ष के उपन्यास हैं। उन्होने भी अपने उपन्यासों में धामिक 
विक्षतियों श्रौर भ्रंध-परम्पराओों पर, रुढिग्रस्त समाज-व्यवस्था श्र उसके थोथे विधि- 
निपेधों पर तीखे व्यंग्य कसते हुए पाठकों की सामाजिक चेतना को जांग्रत करने का 
प्रवत्त किया है। प्रेमचनन्‍्द की तरह उनके श्ौपन्याश्विक पात्र भी शोपक भौर दोपित 
दीनों प्रकार के ही हैं भौर वे क्रमशः मध्य और निम्त-वर्ग में से लिये गये है तथा उनके 
वर्ग-बैपम्य और जीवन-व्यापी समस्याओ्रों का भुलाधार श्र है श्रौर उनकी भ्रन्‍्य सभी 
समस्याएं भ्राथिक अव्यवस्था के ही विविध रूप हैं। प्रतिपाद्य दोनों का निःसदेह एक 
ही है; पर जैसा कि हम श्रागे देखेंगे प्रतिपादन-पद्धति दौनों की अलग-पलग रही है। अपने 
जीवन के श्रत्तिस चरण में माक्संबाद की श्रोर आक्ृणष्ट होते पर भी व्यूवित और 
सू्राज के सम्बन्धी के प्रति प्रेमचलद का दृष्टिकोर पूर्णतः साम्यवादी नही बन पाया 
था जब कि यशपाल श्रपने उपन्यासों में व्यवित श्रौर समाज के परस्पर सम्बन्धों और 
उनकी गति का विव्लेपण और प्रतिपादत शुद्ध मार्सवादी दृष्टिकोण से करते है), 
इसीलिए, दोनों के उपन्यासो की पृष्ठभूमि और पात्रों भें साम्य होते हुए भी उनके 
चरित्र-चिन्रण में श्रन्तर पड़ जाता है । 


पात्र--वर्भ-प्रत्तेन्नधि श्र व्यक्षित-घरित्र 


६ प्रेमचन्द के उपन्यास समाज की तथा समाज के भीतर वर्ग और वर्ग के सघर्ष 
की कहानी हैं, न कि उसके भीतर व्यवित श्र वर्ग तथा व्यवित और व्यवित के संघर्ष 
की कहानी । व्यक्ति के लिए प्रेमचन्द के उपन्यासों में कोई स्थान नही । उनके प्रमुख 
पात्र किसी न किसी वर्ग के प्रतिनिधि (टाईप) के रूप में ही चित्रित हुए हैं। यश- 
पाल के झोपस्यासिक चरित्र-चित्रण की विशेपता यह है कि उनके पात्र वर्म-प्रतिनिधि 
ही नही, व्यवित-खरित्र भी हैं। एक ही पात्र श्रपने वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करता है 
भ्रौर साथ ही व्यक्ति-चरित्र के रूप में भी विकृसित होता रहता है । भ्रपने समाज 
शोर वर्ग के गुणावगुणों का तो उसमें समाहार होता ही है, उसके भ्रतिरिक्त उसमें 
ऐसी विशिष्टताएँ भी रहती है जो उसे उस वर्ग के शेप सभी सदस्यों से भ्रलग व्यक्ति 
बना देती हैं। 'दिव्या' की भूमिका में उन्होंने लिखा भी है कि 'यहू (दिव्या) ऐतिहा- 
सिक पृष्ठभूमि पर व्यवित श्रौर समाज की गति का चित्र है ।* यह बात 'दिव्या' ही 
नहीं, उनके श्रन्य उपन्यासों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। वे ऐतिहासिक पृष्ठ- 

४. डा० इ्नताथ मदान, भी यशपाल अभिनन्दन-मन्थ', पंजाबी विभाग, पसियाला, पृ० २ १। 
*' यशपाल, 'दिव्या', द्वितीय सस्करण, १६४७, पृ० ५ | 


सोहेध्प चरित्रच्तिश्रेण ३२३ 


हि 


भूमि पर चाहे भाधारित न हो, व्यवित श्रोर समाज की प्रवृत्ति भौर गति का चित्रण 
उन सब्र में मिलता है। प्रत्येक मनुष्य के दो रूप होते है--एक सामाजिक श्रौर दूसरा 
व्यक्तिगत । यगपाल के उपन्यासी में इत दोनों रूपो का चित्रण श्रीर उसके विकास 
का इतिहास मिलता है, इसके लिए उन्हें पात्रों का बहिरग (श्रॉब्जेक्टिव) ही नहीं, 
श्रतरग (सब्जेक्टिब) चित्रण भी करना पड़ा है ।) 

हाँ हम यशपाल के झौपन्यासिक चरित्र-चित्रण की उन्ही प्रवृत्तियों की विवे- 
चना करेगे, जो उन्हे प्रेमचन्द-परम्परा के उपन्यासकारो से कुछ अलग कर देती है। 


स्थित्यंकत 
व्यक्षि और परिस्थिति 


मावर्स का कहना है कि मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व को स्थिर 
नही करती, प्रत्युत्‌ इसके विपरीत उसकी सामाजिक स्थिति ही उसकी चेततता को 
प्रेरित करती है ।* उसका दृढ़ विश्वास है कि अच्ततः मनुष्य के जीवल की भौतिक 
परिस्थिति ही उसकी बौद्धिक चेतना का निर्मारेश भर विंकांस करती है ।* यशपाल 
के कई पात्रों का चरित्र मास के इस सिद्धान्त के ग्राधार पर विकसित हुआ्रा है। यह 
दिखाने के लिए कि पात्रों के जीबंन के विविध मोड उनकी परिस्थितियों के जोर से 
झ्राए, यशपाल को उनकी स्थिति के चित्रण में विशेष श्रायास करता पडा है। अपने 
पात्रों को बह कंदम-कंदम पर ऐसी परिस्थिति मे डालते जाते है, जहाँ समाज के 
भादर्शों की बलि देकर ही वे भ्पना अस्तित्व बचा पाते हैं । 'मनुष्य के रूप! को सोमा 
को ही ले। धर्तास॒ह के भाग चलते के निमन्त्रण को जिस सोमा ने पहले यह कहकर 
ठुकरा दिया था--'ऐसा नहीं कहते जी | तुम बड़े भले आदमी हो' वही सोमा यह 
खबर पाकर कि उसके सास-ससुर उसे किसी बुड्ढे के हाथ बेचने वाले है, उसके साथ 
भागने के लिए बेचैन हो उठती है श्र दूसरे ड्राइवरों के पास धनसतिह की सन्देश 
भेजती है। भागते के प्रयत्न में जब दोनों रात को पकड़ लिये जाते है भौर सिपाही 
उसे धनसिंह से श्रलग दूसरी कोठरी में ले जाकर धमकी देते है कि यदि वह दारोगा 
को ताराज करेगी तो चिमटे गरम करके धनसिह के शरीर से धोटियाँ भोच ली 
जाएंगी, तब वह श्रपने सतीत्व की बलि देने के लिए विवश हो जाती है। इस उप- 
न्यास में सोमा का प्रवेश दु'खी विधवा के रूप में होता है और वह जीवन की 
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३२४ हिस्बी-उपस्थात में घरिवन्रधिश्रण का पिकापत 


प्रतारणापूर्ण परिस्थितियों में धनासह के प्रेम का श्राचल पकड़कर भागे बढ़ती है । पर 
ग्रपना अ्रस्तित्व बनाए रखने के लिए उसे पग-पग पर अपने सत्तीत्व की बाजी लगानी 
पडती है भौर वह कुछासे कुछ हो जाती हे-- दुनिया को श्रपना श्रंगुठा5 दिखा सकती 
है, अपना बदला ले सकती है।“ इस प्रकार, दिव्या को तथा दिश्षद्रोट्टी! के डा० 
खन्ना को उनकी परिरिधतिया नाना नाच मचाती हे । यशपाल की कला की बि- 
शिप्टता इसमें है कि वह स्थिति की गर भी रता और मामिकता का इतना प्रशावोत्पादक 
चित्रण करते हैं कि पाठक को पात्र की विवशता पर विश्वास हो जाता है । 


आयथिक परिस्यितियों का महर्व 

अ्पसे पात्रों के परिवेश का चित्रण करते हुए यशपाल उन परिस्थितियों का 
बड़ा भ्रायासपूर्वक पिश्लेपण करते हैं जिन्होंने पात्रों को उस अवस्था तक पहुँचाया 
होता हे । ऐसा करते हुए बहु आर्थिक स्थितियों पर विशेष बल देते हे । माक्सवाद 
भी व्यक्ति की श्राधिक परिस्थिति पर अ्रधिक बल देता हैं। उसका विश्वारा है कि 
व्यवित को बनाने श्रीर बिगाडइने ने उसकी आर्थिक दक्षा का सुर्य हाथ रहता है । 
फ्रंडरिक एग्रेल्स तो यहा तक मानता है कि “सभी सामाजिक परिवततों ग्रौर राज- 
नीतिक क्रान्तियों के कारण किसी युग के दाशनिक विचारों में नहीं, बल्फि उस युग की 
आाधिक परिस्थितियों में पाये जाते हैं । १" यद्यपाल ने स्वयं भी लिखा हे कि “हमारे 
यथार्थ का नग्नरूप केवल शिष्णोदर का चीत्कार हे ।/** झपये के लाज़ब भें ही 
मनुष्य के रूप' की सोमा को उसके सास-ससुर बेचने को तेयार हुए थे श्रौर उस मुसी- 
वत से बचने के लिए वहु भाग निकली थी, जिससे उसकी जीवन-दिशा ही बदल गई | 
रुपये थे जालच से ही दिक्षद्रीही| के डा० खन्ना को पठान भ्रगवा करके ले गये भे । 
यदि उत्हे समय पर रुपया मिल्न जाता तो खन्ना के जीवन में इसमा उलठ-फेर ने श्राया 
हीता। दिव्या' को भी दास विक्रेताशों ने धन के लोभ में ही हथियाया धा। श्रपत्ी 
पार्टी के लिए धन इकठ्ठा करने के प्रयत्न में ही पार्टी कामरेड' की गीता पत्र बेचा 
करती थी श्रौर इसी कार्य के दौरान में उसका सेठ भावरिया से परिचय हुआ था, 
जिससे उन दोनो के जीवन में परिवर्तन श्रा गया था। इस प्रकार, यधापाल के प्रमुख 
श्रोपन्यासिक पात्री के चरित्र “विकास में झआथिक स्थितियों का विशेष हाथ रहा है । 
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सोहश्य चरिन्नचिन्रण ३२५ 
प्राकृति-वेशभूषा-चर्णन 


यशपाल ग्रद्भुत णब्द-शिल्पी है। पात्नों की श्राक्षत्रि-वेशभूषा के बहू ऐमे 
सजीव दब्द-चित्र खीचते है कि पान्न पाठकों की कल्पना में साकार हो जाता है। 
उनकी प्रवृत्ति पाजों के व्योरेवार नख-शिख-वर्णन की नही । उनके वर्णन पात्र के उसी 
अग से आरम्भ होते हैँ, जिस पर सम्बन्धित पान्न या पात्रों की दृष्टि सबसे पहले परी 
हो और फिर ज्यो-ज्यो श्रत्य श्रगो की तरफ ध्याव खिचता गया हो, उनका चित्रण 
भी होता जाता हैं। पार्टी कामरेंड' की गीता से भावरिया श्रौर उसके साथियों की 
जब पहले-पहले रेस्तोरा में भेंट हुईं त्तो पहले उनके कान में उसकी बातचीत के झब्द 
डे | उनका ध्यात उसके मुख की शोर गया झौर अपने साथी से बातचीत के समय 
व्यवत होने वाले उसके चपल हाव-भावों को मन्नमुग्ध होकर देखने लगे । उसके श्रन्य 
भ्रगो की ओर उनका ध्याथ बाद में गया । इरालिए, पहले गीता के मुख का वर्णात 
होता है : “बह हसती तो पतले होठों में बवेत दात ऐसे जान पडते कि गुलाबी मख- 
मली मटर की फली फटकर भोती झलक प्राए हो । शाँसे भी छुरे के फले जैसी लम्बी- 
लम्बी, नोकदार, खूब उजली। माथे पर त्योरी चढी दिखती तो ऐसा लगता, नजर 
रीने में गड़ी । एक झजीव सा चुलबुलापन। जाल गेहुँशा रंग, पतला-पतला, प्यारा 
लचीला-सा बदन । १? 


सोहेश्य रूप-श्विश्नण 
यह नही कि यद्यपात के उपय्यासों में पात्रों के लम्बे-लम्वे सनख-शिख-वरणेतत 
हुए ही न हों। उनके स्वी-पायों के रूप-वर्शात तो कई वार इतने लम्बे शौर चित्ता- 
कर्षक होते है कि ऐसा दगता है मानों उपन्यासकार पांत्र के श्रग-अंग पर रुककर, 
उसकी छवि निहारता हुग्ना रस ले-लेकर चित्रण कर रहा हो । सरसरी नजर से पढ़ने 
पर यदि ऐसा भी प्रत्तीत होने लगे कि दे स्थल पाठकों की वासना को उभारने वाले 
हैं, तो आइचर्य नहीं) पर ध्यान से देखने पर स्पथ्ट हो जायगा कि जहाँ यशपाल ने 
नारी पात्रों के रूप-चित्रण में विशेष श्रायास किया है, वहाँ वहू चित्रण साध्य बनकर 
नही, फिसी-त-किसी सामाजिक उद्दश्य की पूति के साथन के रूप में हुआ है । ऐसे 
खित्रणों भें उसका जो भाव छिपा रहता है, उसवी श्रोर वर्णग के बाद सकेत करके 
बह पात्र के प्रत्ति पाठकों के दृष्टिकोण को एकदम वदल देता है । दिव्या में प्रथुसेत 
के मिश्रोपचार के लिए सजकर गश्राई वासी का झप-वर्णन देखिए . 
पछिले हुए कदली के समान ह्विश्धवर्णा दासी मे निःशब्द पदों से 
कक्ष में प्रवेश किया । उसका बेश झौर झूप रुविर था। ग्रीवा से एक सुक्ता- 
बली गौर तथे रफुटित मालती-कुसुमीं की मालायें, गुलाबी कौशेय पट से पीठ 





पसफनकररमिनपोसाने' खलकाननतने 
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३२६ हिन्दी-उपन्यास में चरिनभ्रच्रिष्तण का विकास 


पीछे बे सुगोल उरोजो पर, भूल रही थी । निरावरण क्षीणीदर का त्रिवली 

से कटि की शोर उठता हुआ दंतुल उभार | कटि पर पीत कौशेय शाटक 

मुकक्‍्तावली की मेखला से सम्भलता हुआ । उसके काभल बाहुश्रों पर मुकता- 

वली के भ्रगद श्रौर वलय थे | उस्मुक्त सुगन्बित केश मुकतावलियों से गु थे 

हुए थे। शरीर पर कठोर स्पश्े स्वर्ण श्रादि धातु नहीं, केवल शीतल, सुख्द- 

स्पर्श मुक्ता थे । १३ 

उपयुक्त चित्रण को पढने पर ऐसा प्रतीत हो सकता है कि उपभन्यासकार 
पाठकों की वासना को उभार कर उन्हें उपन्यास के प्रति आक्रृष्ठ करते का निम्बतम 
साधन श्रपता रहा हो । पर इस वर्णन के शीघ्र ही बाद पाठक जब उपन्यासकार के 
ये शब्द पढ़ता है कि "द्वार से फर-फर कर भीतर श्राती ज्लीतल वायु में उसके निरा- 
वरण शरीर के रोम खडे थे । स्वामी के विनोद के लिए उसका शरीर निरावण 
था”१४ तो इस निरीह, अ्रसहाय दासी के प्रत्षि उसकी भावना बदल जाती है। इस 
नारी के प्रति उसकी करुणा उमड़ श्राती है। उपन्यासकार का उहँ इय भी यही है--- 
चिर शोपित नारी के प्रति पाठकों की करुणा उभार कर यह श्राग्रह करता कि पुरुष 
नारी के प्रति भ्रपनि परम्परागत स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण को बदले । श्रपने उपन्यासो में 
यशपाल बार-बार पाठकों के सामने यह प्रन्‍त ले श्राते है कि क्या नारी केवल भोग 
की वस्तु है ।१* 

इसी प्रकार, देशद्रोही की नगिस के रूप-वर्शाव को लें। वहाँ भी उपन्यास- 
कार का उद्द बय डा० खन्‍्ता में हो रहे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को दिखाना ही है, यह 
बात इस वर्णन के अश्रन्तिम वाक्य से स्पष्ट हो जाती है : 

“अब्दुल्ला के घर की वहु कविता की भान्ति सूक्ष्म, सुन्दरी युवती 
रगीन रेशमी छूमाल में लिपटे सिर से काली नांगिन सी गुथी, दो वेरियाँ 
कमर से नीचे लटकाये, चौडी श्रास्तीन का घुटनों तक रेशमी कुरता भौर 
सलवार की तंग मोहरी से छुई जाती गुलाबी एड़ियाँ, जरीदार सलीपरों पर 
रख, काली मखमल की सदरी में अपने प्रतीक्षा-सुपुप्त उरोज दवाएं, यौवन 
से श्रान्त दरीर के लिए उप्चके कन्घे का सहारा लेती हुईं, यात्रा में थक भ्रपनी 
भारी पलकों को धीरे से खोल, फंली हुई नीली श्राँखों से उसकी प्राँखो में 
देख किसी दिन यदि कहे, क्या मुझे छोड़ जाशोगे ?'**'''तो भी वया डावटर 
भ्पने जीवन का उद्देश्य देहती जाता ही समकेगा ?”१६९:**** 
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सोहेश्य चरिन्रचित्रण ३०७ 


पात्रों का श्रण्तद नह 


यशपाल अपने पात्र के बाहर की परिरिधृतियों का चित्रण तो करते ही है, 
पर उन परिस्थितियों की, उसके मन पर जो छाप पडता है और उसके फलस्थव॒स्तप 
उसमें जो इन्द्र छिइता है, उत्तकी भी वह उपेक्षा नही करते | पात्रो के वाहुर की परि- 
स्थिति और उतकी वृत्तियों में मच्ते दत्द का चित्रण यशपाल अधिकाशत अपने शब्दों 
में ही करते है--स्वय पात्रों के मन में बैठकर उसमे हो रही उथल-पुथल की विस्तृत 
रिपोर्ट के रूप में । पार्टी कामरेड' के भावरिया मे एक दिन बातचीत के दौरान में 
गीता से सिनेमा चलने को बहा । गीता ते उसके इस निमन्‍्त्रण को यह कहकर ठुकरा 
दिया : “यह भ्रापको झोभा देता है ? में झ्ञापको ऐसा सही समझती थी ।” इस एक 
वाक्य की भावरिया के मनहमे क्‍या प्रतिक्रिया हुई भर इसने उसके चरित्र-विकास को 
नई दिशा प्रदान करने में कहाँ तक योग दिया, वह उल्लेखनीय है :--- 

"सोच बह यही रहा था कि उसका कितना अपमान हुझ्ा । अ्रप मान 
के प्रतिकार मे वहु जान की बाजी लगाए बिना ने रहता । परल्तु गीता ने 
अपमान किया, इस ढग से कि बहू विवश था--यहु झापकों श्यीभा देता 
है ? ''''''मै श्रापको ऐसा नही समकती थी'---बा र-बार ये शब्द उसकी स्मृति 
में घम जाते थे । 

इस प्रकार कभी किसी ने उसे सम्बोधन नहीं किया था। गीता ने उसे 
इज्जतदार भला शादी समझा था, इसजिए विश्वास कर जहाँ कहीं जाने के 
लिए तैयार थी '''' गीता का यह विश्वास बना रहता तो श्रच्छा था''**'' 
उसने गीता की नजरों में आदर झौर विश्वास सो दिया'****' एक वेदता सी 
अ्रतृभव हुई ।१४ 
इसी प्रकार, दादा कामरेड' में मशोदा के पति अमरनाथ की मानसिक 
उथल-पुथल की रिपोर्ट भी पाठक को उपन्यासकार से ही मिलती है .-- 

“उन्होंने सोचा, क्‍यों मं एक दिन वहु यशोदा से इस विपय में बात 
करें ? परन्तु इसके साथ ही खयाल श्राता, क्‍या वह मुझे सच्ची बात 
बतायेगी ? यदि मेरे प्रति उसका वह बिश्वास होता तो दूसरे पुरुष के प्रति 
उसका झाकषण ही क्‍यों होता ? 

“अ्रच्धेरे में वह दोनो अपने-अपने पलग पर पडे छत की श्रोर श्राप 
लगाये रहते । नींद दोनों को ही बहुत देर से आती, परन्तु वह बात न कर 
सकते । भ्रनेक बार शभ्रमरनाथ के होठो' तक बात झ्ाकर रुक जाती । एक-दो 
बेर कह डालने के लिए उन्होंने पुकार भी लिया--देखो''* *'” यशोदा ने 
उत्तर दिया--जी । परन्तु फिर अ्रमरताथ को साहस ते हुआ्ला । सोचा वया 
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३२८ हिं्दी-उपसयात्त में यरिपरचिबण: का विकास 


लाभ ? कह दिया, 'उदय को झब रकुल में भरती करा देना ठीक होगा ।' 
यक्षोदा ने उत्तर दिया---जैसा ठीक समझे ।/१ ए 


गंधविवाब (इन्दीरियर गोनोलोॉ॥ ) 


यशपाल के उपन्यासों मे ऐसे स्थल भी काफी संख्या में मिय जाते हैं जहां वे 
पात्र श्रोर पाठक के बीच में भ्रडे नही रहते, अपितु पाच के मन की खिड़की खोल, 
उसके भागे पाक को खडा करके स्वय श्रलग हो जाते है| इस प्रकार, पाठक पात्रों 
के मन भें हो रहे संघर्ष को भ्रपनी भ्राँखों देख पाता है, उनके श्रतथियादों को अपते 
कानों सुन पाता है। ऐसे स्थल उन स्थलों की श्रपेक्षा श्रधिक रवाभाविक बन पाए हैं, 
जिनमें उपन्यासकार पात्नों के मानसिक संघर्ष की रिपोर्ट स्वयं देने लग जाता है और 
पाठक पात्रों की मनःस्थिति को सुमने की श्रपेक्षा प्रस्यक्ष देखने के लिए तरस जाता 
है। पात्रों के मन से पाठकों का शीधा सम्पर्क हो जाने से उन्हें ऐसा प्रतीत होते 
लगता है कि पात्रों की श्रधिक गहरी श्रतुभूतियाँ उन तक पहुँचाई जा रही हैं। 

उदाहरणार्थ 'पार्टी कामरेड' की गीता का वह अंत्विवाद लें, जिसमें वह पार्टी 
के दपतर से लौटकर वहाँ मजहर भौर रंगा में हुए तर्क की सजीव कल्पनाएँ करने 
लगती है और समाचार-पत्र में पढ़ी एक बात उसे याद श्रा जाती है : 

“जम॑त्री में लडकियों और स्तनियों ते भ्रपते चुम्बन बेच-वेच कर युद्ध के 
समय देश की सहायता के लिए रुपया इकट्ठा किया था शभौर जापान में 
वेश्यावृत्ति द्वारा देश की सहायता के लिए धन कमाया था । इरा देश्ष में ऐसे 
काम को किसी भी भावना से नहीं सहा जा सकता । क्‍या यह स्वयम्‌ देश 
श्र समाज का पतन नहीं है ? समाजवादी रूस में क्या इसे सहन किया जा 
सकेगा ? कभी नहीं । परन्तु इस देशझ्ष में बिचा जाते-बूफे पुएप को पति रूप 
से स्वीकार कर लेना क्या स्त्री का प्रात्मसम्मान है? कोई सन्नी विवद्य हो वेश्या 
बनती है, कोई विवश हो पतिम्नता'' '''। भावरिया गुण्ड ने क्‍या तौ रुपये 
चौदह श्राने इसका मूल्य दिया था ? जैसे कमला मोजीवाला बनयारी के साथ 
सितेमा जाते से इसलिए इनकार न कर सकी कि बनवारी ने उसके भाई की 
सहायता की थी ।'*''''सेलिंग पत्स कम्पनी' (अपनी संगत्ति का गूल्य बराल 
करना)? पास बैठकर दिल बहलाना, मुस्करा कर खुश करगा, हाथ मिलाकर 
दिल बहलाना या कमर में हाथ डालमे देना ? प्रयोजन नहीं है। क्‍या है 
स्त्री भी ? उसका मूल्य पुरुष को संतोष देते में ही है ? यदि श्रपने संतोष 
के लिए वह कुछ करे तो मैं उसे बुरा न कहगी ।' 

“अपने संतोष की बात मन्र में श्राने पुर सहसा शेघनाथ भौर दूसरे 


४ ४४/४४७४/७७४४७००-२७७७--०२--२३०+४२७-२००२०७०२०७--२००+०क मान लनकनक की 20०--म कल 
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सोहरय चरित्रचित्रण ३२६ 


भा 


कामरेद दृष्टिट के सामने आ गये ओर फिर उनके बींच गुण्डा भाव- 


उपयु कत भ्रतविवाद में गीता की गहरी अ्नुभूतियों की ही श्रभिव्यक्ति नही 
मिलती, प्र॒त्युतु इसमें उसके तब तक के मानसिक विकास की भी झाकी मिल 
जाती है श्रौर साथ ही विभिस्न व्यक्तियों के प्रति उसके दृष्ठिकोण का भी पता चल 
जाता है । 

इसी प्रकार, 'दादा कामरेड' की यज्ञोदा का वह अंतविवाद है, जो उसके 
मन में यह जातने पर उठता है कि उसका पति उस पर सदेहू करने लग गया 
है ! इस ग्रतविवाद में निरीह यशोदा की छटपटाहट की बडी म्रामिक ग्रभिव्यक्ति 
हुई है: 

“यह मेरा अ्रपमान क्‍यों कर रहे हैं--मुझ पर यह ज्यादती क्यों कर 
रहे है''''''आराखिर मैंने किया क्या है, यही न एक आदमी से मेरे परिचय 
का इन्हे पता लगा'''*''मैंने इन्हें यह मही बताया कि मैने काग्रेस मे काम 
करते की बाबत बातचीत की है''''''यह झाठ वरस से काग्रेस में काम कर 
रहे है, मैमे तो कभी इनसे नही पूछा कि वह क्या भौर क्यों कर रहे है ”*'' 
इतनी सी बात पर सदेह ? केवल इसलिए ने कि मैं स्त्री हूँ । मानो स्त्री 
संदेह के काम के सिवा और कुछ कर ही तहीं सकती ।”१* 
अपने पात्रों के श्रतविवादों में यशपाल उनकी अचेतव प्रवृत्तियों को पकड़ने 

की चिन्ता नही करते श्रौर न दी उन्हे श्रधिक लम्बे होने देते हैं। पात्र भ्रौर पाठक 
का सीधा सम्प्क वहु अधिक देर तक नहीं चलने देते । इसीलिए, उनके पात्नों के 
प्रंतविवादों में वह दुरूहता तही श्रा पाती जो श्रतेक भवोवैज्ञानिक उपस्यासो को नीरस 
बना डालती है! 


घट्ताश्रों द्वारा' चरित्रच्ित्रण 


घटना और वध्यक्षि--मादसंवादी प्यात्पा 


घटनाएँ तो सभी उपन्यात्तों में हुआ करती हैं, पर यशपाल के उपन्यारों गे 
घटनाश्रों को विशेष महत्त्व प्राप्त है। उतके पात्रों के जीवन में निरन्तर ऐसी घटनाएँ 
घषित होती रहती है, जिन के लिए वे प्रत्यक्ष व भ्रप्नत्यक्ष किसी भी रूप से, उत्तर- 
दायी नही होते, पर जो उनकी जीवन-धारा को बदल कर उन्हें कुछ से कुछ बना देती 
है | मावसंवाद का एक सिद्धान्त यह भी है कि “व्यक्ति के बाहुर भी एक जयत्‌ है, 


लि मी सकी अर अजीज फ मी क वा 38, अं आलम अर कु 


28. यशपाल, 'पार्डी कामरेछ्ठ”, पृ० १ | 
२०, यशपाल, दादा कामरेडः!, १४४ । 


३३० हिन्दी-उपस्यातत में चरित्राच्रश्रण का विद्धास 


जिसका अस्तित्व उससे निर्वात स्वतंत्र है । ?* प्रत्येक व्यवित के जीवन मे कभी-म- 
कभी कोई ऐसी बात हो जाती है, जिसके कारणों को वह रामक नहीं पाता भौर 
यह मानसे के लिए विवश हो जाता है कि उसके पीछे किसी श्रवक्षित शक्ति वी 
प्रेरणा ही रही होगी | हम सब लोग सुख की लालसा में कितने ही कार्यो का भार 
अपने ऊपर ले लेते हैं। सुख की भ्रतीक्षा गें कितने ही कष्ट भ्रगनी इच्छा से सह लेते 
है, पर श्रनेक बार ऐसा होता है कि लाख प्रयत्न करने पर भी हम श्रपने उद्देष्य में 
सफल नहीं हो पाते । सहसा कोई ऐसी घटना हो जाती है जो हमारी शराब ग्राश्ाग्रो 
पर पानी फेर कर हमारे जीवन की दिद्ञा ही बदल डालती है। ऐतिहासिक घटना 
के कारणो का विवेचन करते हुए एग्रेल्स ने स्वयं मात्रा है कि ऐतिहासिक घटना को 
किसी अलक्षित शक्ति द्वारा प्रेरित भी कहा जा सकता है। उसका कहना है कि प्रत्येक 
व्यवित की इच्छा-पूर्ति में अन्य सभी बाधक बनते है, पर श्रततः उसका परिणाम ऐसा 
निकलता है जिसको कभी किसी ने इच्छा नहीं की होती ।९ ९ 


चरित्र-विकास में घटना का महत्व 


यशपाल के श्रौपन्यासिक पात्रों के चरित्र-विकास में इस श्रत्षक्षित शक्ति की 
प्रेरणा रहती है | उनके पात्रों को बनाने श्रौर बिगाइते में सयोग का विशेष हाथ 
रहता है । कोई पात्र दाई शोर ने जाकर बाई भोर निकल जाता है, वहाँ उसे कोई 
युवती मिल जाती है भौर दोनो के जीवससूत्र एक-दूसरे से उलभः जाते, हैं। यह 
केवल संयोग की बात ही थी कि दादा कामरेड' का हरीश पुलिस मे अपनी जान 
बचाने के प्रयत्त में रात के समय जिस घर में घुस भ्राया था वह यशोदा का था; पर 
गगे चलकर यह भ्रकस्मात्‌ भेंट ही यशोदा के दाम्पत्य जीवन में उधल-पुथल मचाने 
का मूल कारण बनती थी । पार्टी कामरेड' के भावरिया की गीता से भेंट भी श्रचानक 
ही हुई थी, पर तभी से दोनों के जीवत-सूत्र एक दूसरे से इतने उलभते गए कि भन्य 
कामरेडों के और प्रतिद्न्द्रियों के लाख चेष्टा करमे पर भी वे दोनो श्रलग न हो सके । 
'देशद्रोही' के डा० खन्‍्ता का भ्रगवा हो जाना भी भ्रकस्मात्‌ ही हुआ था, जिससे उसकी 
श्रौर उसकी पत्नी की जीवन-धारा ही बदल गई । घटनाएँ तो प्रेमचन्द्र के उपन्यासों 
में भी प्रचुरता से मिलती हैं भौर उनके पानों के जीवन भें मोड़ ला देसे का कारण 
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भी वे घटनाएं बनती है। पर उन घटनाओं के कारणों का उपन्यास के किसी भी 
पात्र से प्रत्यक्ष व परोक्ष सम्बन्ध न हो, ऐसा तही कहा जा सकता। उतकी निर्मला 
के जीवनव्यापी कष्टों का दायित्व उसके पिता की डाकू के हाथों मुत्यु वाली घटना 
पर है । यदि उसके पिता की मृत्यु न होती तो वह श्रच्छे घर में ब्याही जाती भ्रोर 
उसे तीन लडकों की विमाता न बनना पड़ता | पर वह घटना किसी अ्रलक्षित हामित 
द्वारा प्रेरित हुई हो, ऐसा उस उपत्यास से अतीत नहीं होता । उस घटना के बीज 
उसके पिता के चरित्र में निहित मिलते है जो उसकी माँ से लडकर श्राधी रात के 
समय घर से बाहर निकल पडता है। यदि वहू घर से बाहर न निकलता तो डाकू 
से उसकी भेंट क्योकर होती । इसी प्रकार, उनके उपन्याप्त गबत की जालपा के 
भरित्र को निखार देने का श्रेय गवत वाली घटना को ही है, पर उसका वायित्व 
उसके अ्रपने गहनो के प्रति मोह भौर उसके पति की मुखंता पर था, न कि किसी अज्ञात 
शक्ति पर। 


कथो पकथन द्वारा चरित्रावन्रण 


हम पहले कह भराए हैं कि यणपाल के उपत्यासों के कई पात्र वर्ग-प्रतिनिधि 
प्रौर व्यक्ति-चरित्र दोनों ही रूपों में चित्रित हुए है। 'मनुण्य के रूप” के कामरेंड 
भूपण और मनोरमा को ही ले | जितनी मनोरमा भूपण की भ्रोर ग्राक्ृष्ट हैं, भूषण 
भी उतना ही उसमें प्रतुरक्त है। पर उन दोनों के वर्गों में जो वंपम्य है, उनमें सदा 
से जो संघर्ष चलता श्राया है, वह भूषण को मनोरसा का समर्पण स्वीकार करने क्री 
छूट नही देता । इस रूप में वह भ्रपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। पर व्यक्तिगत 
रूप में वह मनोरमा के प्रति सच्चा है। वर्गध्रतिनिधि के रूप में वह पनोरमा श्रौर 
उसके वर्ग का श्रन्त करने के लिए कमर कसे हुए है, पर व्यक्तिगत रूप में वह उसे 
धोखा देने तक का विधार नही कर सकता । भूषण के चरित्र के ये रूप मतोरमा से 
हुए उसके इस कथोपकंथन में व्यक्त हो पड़े हैं ' 
बहू स्पष्ट प्रहइन कर बैठी--' तुम्हारे व्यवहार में यह परिवर्तन क्यों श्रा 
रहा है ? मेरी ऐसी कोम बात देखी तुमने ?* 
भूपण ने भी स्पष्ट ही उत्तर दिया--- अपने जीवन के लिए णो श्राशा 
धौर कल्पना मे बना बैठा था, वह निराधार थी। मैं साधतहीन हूं । साधनों 
के बिना जीवन सम्भव नहीं । पहले भटक कर गलत राह पर चल रहा था। 
समभ श्रातै ही उस राह को छोड देना उचित है। श्रव तक मैं यह बाते 
क्रेवल सिद्धान्तों के विनोद श्ौर मानसिक सतोप के लिए कहता था । आज 
इन्हे श्रपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। में अपने लिए, श्रेणी के लिए, 
जीवन के साधनों के भ्रधिकार के लिए लैंडूतों चाहता हूँ। मैं तुम्हाण आदर 
करता हूँ, इसलिए तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता ॥"'*''' तुम मेरी श्ेणी के 


३३२ हिन्दी-उपस्यास सें चरित्रधिन्षण का विकास 


धरापु-दल में हो । तुम्हारी श्रेणी से, जरूरत हुई तो तुमसे भी, गै लए गा, 
परन्तु तुम्हें व्यवितगत रूप से धोखा नहीं देता चाहता''*'*'तुम खुद समक 
सकती हो कि मैं अपनी श्रेणी से श्रलग कैसे हो सकता हूँ |”? 3 
इसी प्रकार, पार्टी कामरेड' में पार्टी के दफ्तर में हुआ वह कथोपकथन 
उल्लेखनीय है जो पार्टी के प्रेस के लिए महिला-सदस्याओं द्वारा अपमे श्राभूषण दाम 
में दे चुकने के बाद हुआ्ना : 
गीता का लौकेट, श्रन्तिमा की चुड़ियाँ, भोजीवाला के कान के काटे 
और पदुमा की कण्ठी हाथ में ले उसने पुछा---गरल कामरेड्स, यह गहने आपसे 
दिए हैं। भाप घर जाकर क्या उत्तर देंगी ? 
प्रतिमा ने उत्तर दिया--कह दूगी, खो गए ।' 
गीता मे उत्तर दिया--मैं कह दूंगी पार्टी को दे दिया है। जो होगा 
देखा जायगा। 
मोजीवाला ने भी गीता का समर्थत किया । 
सेक्रेटरी ने श्रतिमा को चुड़ियाँ लौदाने के लिए भागे बढाई---'शगर 
तुम्हें घर में सच बोलने का साहस नहीं है तो यह चुड़ियाँ हम नहीं लेंगे। 
अमिमा का भेहरा लाल हो गया | खडी हो उसने कहां--मैं घर में ठीक बात 
कह दू गी--' भर बैठ गई ।१४ 
गीता, श्रनिमा सब एक ही पार्टी की तो सदस्याएँ हैं । एक ही बर्ग का तो वे 
प्रतिनिधित्व करती हैं, पर उपयुक्त कथोपकथन में उनकी वध्यवितयत चारिभिक 
विशिष्टताएँ लक पड़ी हैं, एक ही वर्ग की प्रतिनिधि होती हुई भी वे एक-दूसरे से 
भित्त व्यवित' के रूप भें उभर भ्राई हैं | 
यहाँ यहु स्पष्ट कर देना असंगत ने होगा कि इस प्रकार के कथोपकथन 
स्वाभाविक नहीं बन पाए । उनके पीछे से लेखक की सोद्दोश्यता बार-बार फ्ाँककर 
प्राठक का ध्यान भ्रपत्ती श्लोर खींच लेती है श्रौर उसके निकट उनका मृल्य राजनीतिक 
युवितियों से श्रधिक तहीं रहता । 


“333: िलानजन >मानव धर जनक 2०७क-कानग ५ >पजलुक 
२६. यशपाल, 'मनुध के रूप, 'माया?, श्रगत्त ११४९, ९० ५६ | 
. ४, यशपाल, 'पार्शी काभरेंड!, पृ० 8-३६ | 


पाँचवां अध्याय 
मनोवेज्ञानिक चरिन्नचिन्नण 


मनोवैज्ञानिक चरित्रचित्रण 


प्रसतावना 
व्यक्ति-चरित्र का उदय 
व्यक्ति के चरित्रचित्रणु का मनोवैज्ञानिक भ्राधार 
हिन्दी-उपभ्यास मे मनोवैज्ञानिक चरित्रचित्रण 
जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी श्ौर भज्ञेय 
जेनेह्र कुआर, इलाचर जोशी प्रोर प्रमेय के श्रोफ्यासिक चरित्रधिन्रण की निम्न- 
लिखित प्रवृत्तियों का अ्रध्ययत्त : 
परिचयात्मक विवेचन 
पात्रों के नामक रख द्वारा चरित्रत्रित्ररा 
पात्रों का प्रथम परिचय 
श्राकृति-वेशभूपा-चित्रण 
ग्रनुभाव- चित्रण 
भ्रन्तद्व र्व-चित्र णु 
झतविवाद (इन्टी रियर मोनोलॉग ) 
मनो विश्लेपण 
मुक्त श्रासग (फ्री एसोसिएशन ) 
ग्रात्मविदलेपण 
बाधकता-विर्लेपण 
स्वप्त-विदलेपरण 
निराधार प्रत्यक्षीकरण-विश्लेपण (हैल्यूसीनेशन ऐनेलिसिस ) 
प्रत्यवलोकन-विश्लेषण (ऐनेलिसिस श्रोव रिकोलेक्शन्स ) 
प्रतीकात्मक शैली 
पर्ब॑वतात्मक प्रणाली (केस-हिस्टरी मैथड) 
सम्मोह-विदलेपण (हिप्मो-ऐलेलिसिस) 
चित्र-विश्लेपर[ 
शब्द-सहस्मृ ति-प रीक्षा 
पत्रात्मक शैली 
उद्धरण-शैली 
कथोपकथत द्वारा चरित्रचित्रश 
जैमेन्द्र के औपन्यासिक चरित्रचित्रण में दुरूहता 
ग्रश्नेय के औपन्यासिक चरित्रचित्र॒ण में श्रत्तीलता का भाभ[स 


प्रस्तावना 
व्यक्षित-चरित्र का उदय 


ग्रब तक के उपन्यासों में तों थी--व्यक्ति और समाज के सधर्ष की तथा 
समाज के भीतर वर्ग श्रीर बर्ग के सघप॑ की कहानी, पर यह संघर्ष यही तक सीमित न 
रहा । इसके बाद, व्यकित और व्यक्ति में भी सघ्ष छिड गया। जिन कारणों से समाज 
का विघटन हुझा था, उन्ही कारणों से वर्गों श्रौर परिवारों का विघटन श्रारम्भ हो 
गया । परिवार एक घनिष्ठ सामाजिक संगठन है। किसी सामाजिक सशभठन की दुढता 
भोर स्थिरता बहुत कुछ उसके सदस्यों द्वारा स्वीकृत मूल्यों भर उनकी मनोवत्तियों 
के साम्य पर निर्भर करती है। पारिवारिक सगठन इस नियम का श्रपवाद नही। 
प्रत्येक परिवार के सुसंगठन के लिए यह भतिवार्य है कि उसके सदस्यों के जीवनोह श्य 
में तथा उनकी रचियों और महत्त्वाकाक्षाओं में समावता हो। मध्य बुग में पुरातन मूल्यों 
के प्रति दुढ विश्वास होने के कारण तीनो प्रकार की एकता सम्भव हो सकी थी । 
इसीलिए, उस युग के परिवार भी एक ठोस वर्ग के रूप में मजबूत रह सके थे । पर 
डाविन, माक्स तथा फ्रॉयड के सिद्धान्तों के प्रभाव से तथा वैज्ञानिक उन्नति और ग्रोद्यो 
गिक विकास के फलस्वरूप सभी पुरातन नैत्तिक़ भौर सामाजिक मूल्यो के प्रति अस्वी 
कारिता के भाव से तथा नये भूल्यो के श्रभाव में व्यवित-स्वातत्य का सूत्रपात्त हुआ । 
मनृष्य की आस्था अपने परिवेश--समाज, वर्ग तथा परिवार--से हटकर श्रपते मे ही 
केन्द्रित होती गई । उसकी बहिमु खता घटने लगी श्रौर वह अभ्रंतमु ख होता गया । उस 
के जीवन में व्याप्त बाह्य संघर्ष का स्थान मानसिक संघर्ष ने ले तिया । ) 


व्यक्ति के चरिन्न-चित्रण का मनोवैज्ञानिक श्राधार 


डाधिन, भावर्स और फ्रॉयड की खोजों ने उपन्यासकार में भी नई जाग्रति ला 
दी । तये-तये श्रथिक श्र मनोवैज्ञानिक श्रतुसन्धानों के प्रकाश में उसका दृष्टिकोण 
बदल गया । जीवन के प्रति उसके दुष्टिकोण के बदलते ही उप्का लिखना भी बदल 
गया । फ्रॉयड के सिद्धान्तों ने व्यक्ति-मानस और व्यवित-चेतता का जो रूप उद्धाटदित 
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किया था, उससे उपन्यासकार को बड़ी सहायता मिली । भ्रव तक बह अपने पात्रों के 
सन में हो रही उथल-पुथल का श्रतुमात उतके श्रस्त-व्यस्त पहुनावे, विविध श्रनुभावों 
भौर व्यक्त क्रिया-प्रतिक्रियाशों से ही थोडा-बहुत लगा पाता था भौर उस अनुमान के 
आ्राधार पर ही उनकी मनःस्थिति का चित्रण करता था| अपने पात्रों के मन में हो 
रहे सघर्प के यथार्थ रूप से वह श्रव तक श्रनभिन्न ही रहा था। (भ्रब उसे पता चला 
कि बाह्य संघर्प ही सब कुछ नहीं । वहु तो बहुधा मानसिक संघर्ष की प्रतिज्छाया या 
उसका विक्वत रूप होता है । बाहुर की घटनाओं के घटित हीने से पहुले व्यवित-मानस 
में ही कई घटनाएँ घटित हो जाती हैं | बाहर के स्थूल संघर्ष में पड़ने से पहले उसे 
ग्रांतरिक सधर्प से जुभना पडता है । इस जानकारी के बाद उपन्याक्कार की दृष्टि में 
व्यक्ति शौर परिस्थिति के सघर्प का कोई मूल्य न रहा | 'संघर्ण' श्र 'घटना' की 
उसकी परिभाषा भी बदल गई भौर साथ ही इनके विन्रणा का स्वरूप बदल गया । 
उपन्यास में बाह्य सधर्थ का स्थान अन्त सपधर्ष ते ले लिया। बाह्य स्थुल घटनाश्रो के 
प्रत्ति उपस्थासकार उदासीन होता गया, क्योकि पात्रों की मतःस्थिति को ठीक-ठीक 
समभने के लिए उनसे सहायता तो मिलती नही थी, उल्हा भ्रम में पड़ने की सम्भा- 
बता रहती थी ) इसलिए, यब् वह अनुभूति के विभिन्‍न स्तरों पर व्यक्ति-मानस में हो 
रहे सघर्प के अचेतन कारणों की खोज में ममोविश्लेपण की शोर प्रवृत्त हुआ । फ्रॉयड 
एडलर भ्ौर जुग के सिद्धान्तो ने तथा स्टेकेल श्रौर हैवलॉक एलिस की धारणागश्रो ने 
उसे नई दृष्टि प्रदान की । इससे वह बड़े भ्रात्मविश्वास के राथ पात्रों के मानस की 
चीर-फाड करते और उसके श्रचेतन की परत-पर-परत खोलने में जुद गया । उसके 
परित्र-चित्रण में कोरे भावुकताएएं श्रनुमान का स्थान मनोवेज्ञानिक प्रणाल्रियों ते 
ले लिया शौर वह भ्रनुभवी मनोविश्लेपक की तरह मनोविश्लेपण, स्वप्त-विश्लेषश, 
प्रत्यवलोकन-विश्ले पण, सम्मोह-विश्लेपण, शब्द-सहस्मृति परीक्षा, इतिवृत्तात्मक झ्रादि 
विविध प्रणालियों द्वारा प्रपते पात्रों के श्रवेतन में पड़ी मनोवैज्ञानिक ग्रत्थियों और 
उनके कारणों को उधाड़ने लगा। भ्रब उसका उपस्यास पात्र शौर परिस्थिति के संघ 
का उपन्यास न रहा श्रौर न ही नायक और प्रतिनायक के संघर्ष का, प्रत्युत्‌ वह तायक 
के चेतना-प्रवाह (स्ट्रीम भ्ाँव काल्शसनेस) का तथा उराके श्रत्तविवादी (इन्टीरियर 
मॉँतो लॉग ) का उपन्यास हो गया ) 


हिन्दी-उफ्यास में सवोवज्ञानिक चरित्रप्तित्रण 


यद्यवि वैज्ञानिक उन्नति और श्रौद्योगिक विकास की फलस्वरूप होते वाली' 
सामाजिक गुल्यों में गड़बड़ शौर सम्मिलित परिवारी को विधटत का चित्रण प्रेमचन्द 
के उपन्यास 'रंगभूगि' भौर 'गोदान' से श्रारम्भ होकर है! बतीवरणा वर्मा के उपत्याय 
'बित्नलेखा' में श्पनी चरम-सीमा को छू जाता है, तो भीसमाज के विधि-भिपेधों के 
। ७ ए।६, >शरोग दवा «रिवारिक भर्यादाश्रों की ब्राध्यता से मुक्त मूल तैतिकता 
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के जिन्नासु स्वतन्त्र व्यक्तिनपात्रो की उद्भावना हिन्दी-उपन्यास में सर्वप्रथम जनेन्द्र के 
उपन्यासो में ही मिलती है। वैसे तो प्रेमचन्द ने ग्रपतती उपन्यास-कला के विकास के 
प्रत्तिम चरण भें और भगवतीचरणा वर्मा ते उपन्यात-क्षेत्र मे पदार्पएा करते ही व्यवित 
की स्वृतन्त्र सत्ता शोर उसके भ्रध्ययन की श्रावश्यकता स्वीकार कर ली थीं, पर व्यक्ति- 
सानस के सूक्ष्मातिसूक_्म अध्ययन की, उसकी परत-पर-परत खोलकर उसकी ब्यवंत 
क्रिया-प्रतिक्रिया के भ्रवेतव इन्द्र को पकडते की मूलग्राही प्रवृत्ति जनेन्‍्द्र के उपन्यास 
'सुनीता' से ही आरम्भ होती है ) यद्यपि जैनेन्द्र से पहले, ब्रजनन्दनसहाय के 'सौदर्यो- 
पासक' (सन्‌ १६१६), कृपानाथ मित्र के 'प्यास' (सन्‌ १६२३) झ्ौर अवधतारायण 
के 'विमाता' (सन्‌ १९३२) तामक उपन्यासों में मालव-मन के अध्ययन के प्रयत्न दृष्दि- 
गोचर होते हैं, पर उनका ग्राधार मनोविज्ञान की श्रपेक्षा सस्ता भावुकतापूर्ण भ्रनुमान 
था । इत उपन्यासकारों ते मानव-चरित्र रूपी हिंमनग (भ्राईसबर्ग ) के जलमस्त श्रव्यक्त 
भाभ के श्रस्तित्व को तो स्वीकार किया था और उसे प्रकाश में लाने की आावद्य- 
क॒ता को भी महसूस किया था, पर पश्चिम की नवीततम मनोवैशानिक उद्भावनाओों 
से वे लाभ न उठा सके थे । 


णनेत्प्र कुमार 


'परख', सुनीता, 'कल्याणी' से लेकर 'सुखदा', 'विवत्त', 'व्यत्तीत' श्रौर 'जम- 
वर्धन' तक उनके सभी उपन्‍न्यासों में बाहर की स्थूल घटनाओ्रो की उपेक्षा भ्ौर पात्रों 
के भीतर होने वाली सुक्ष्मातिसुक्ष्म हलचलों के चित्रण की झोर बिभेप भुकाव मिलता 
है । कटूटो, सुनीता, मृणाल, कल्याणी, सुखदा, मोहिती, असिता भौर इला से लेकर 
सत्यधन, हरिप्रसन्‍त, श्रीकान्त, नरेन्द्र, जितेत, जयमन्त और जयवर्धन तक, उनके उप- 
न्यासों के सभी प्रमुख पात्र सामाजिक और पारिवारिक संघर्ष से विमुख, पर आपने 
भीतर के इन्द्दों में खोए हुए से भटकते रहते है। अपने चेतन मन से वे जो करना 
चाहते है, वह उनके किए हो नही पाता भौर जो वे करता तही चाहते, वह उनके 
लाख बचने पर भी श्रचेतन प्रेरको के प्रभाव से हो जाता है। इन पात्रों की दित-रात 
बेचैन किये रखने वाले उनके भीतरी अचेतन संघर्ष को पकड़ने के लिए, उनकी भनी- 
वैज्ञानिक उलभानों को उनके यथार्थ रूप में चित्रित करने के लिए तथां उनकी यौत 
कु ठाम्मों को उघाडने के लिए जैनेन्द्र ने श्राधुतिक मनोविज्ञान की नवीनतम खोजों से 
लाभ उठाया है। उनकी उपस्यास-कला के विकास के साथ-साथ मनोवेज्ञानिक्‌ प्रणा- 
लियो के प्रयोग की श्रोर उनका भुकाव भी बंढता गया है। यहाँ तक कि उनके भये 
उपन्यास 'जयवर्धन' में फ्रॉयड की मुक्त _आरासग-प्रणाली.-.-( फ्री एसोसिएशन डटेक्‍्सीक ) 
का सांगोपाग प्रयोग न । वास्तव में जैनेस्द्र पहले उपस्यासकार है, जिनकी 
रचनाओं में हिन्दी-उपन्यास के पाठकों को पात्रों के श्रतरग (स्रेब्जैविटव) चरिव- 

चित्रण के देश हुए हैं। 


३४० हिन्दी-उपन्यास में चरिन्राचन्रण का विकास 


इलाचंद्र जोशी 


पात्रों के अन्तरग चरिन्न चित्रशा को विविध मनोवैज्ञानिक प्रशालियों के झ्राधार 
पर विकसित करने वाले दूसरे उत्लेखनीय उपन्यासकार हैं---इलाचन्द्र जोशी । चरित्र- 
चित्रण को साभाजिक पूर्वग्रहों श्रौर दार्शनिक उलभानों से बचाकर उसे शुद्ध मतोवैज्ञा- 
निक रूप देने का श्रेय जोशी जी को ही है | 
फ्रॉयडचादी मनोवज्ञानिको का विश्वास है कि मनुष्य मूलतः पशु है, पर बहु 
श्रपतती पाशविक वृत्तियों पर धर्म, सभ्यता श्रीर सस्क्ृति का श्रारोप करके उन्हें दबाने 
का प्रयत्त करता रहता है । ऊपर से दबी प्रतीत होने पर भी ये पशु-वृत्तियाँ उत्तके 
अनेतन' भत में गहरी ध्कर भीतर ही भीतर उथल-पुथल मचाती रहती हैं) मनुष्य 
जब-जब इन्हे बलपूर्वक दबाता है, तब-तब ये श्रपता रूप बदलकर अभिव्यक्ति पाती 
रहती हैं, और जब कभी उनके प्रचेतन मत पर से चेतन मन्त का नियन्त्रण उठ जाता 
है--चाहे वह श्ल्पातिश्रल्प समय के लिए ही हो--मे वृुत्तिया अपने नग्त रूप में नाच 
उठती हैं। इनसे उत्पन्त दु'ख़द श्रनुभ्नतियों को जब उसका चेतन मन उन्तके यथा 
रूप में सहने या स्वीकार करने से इन्कार कर देता है तब ये दमित (रिप्रेसेड) होकर 
अ्रचेतन में धस जाती है भर उसके भीतर मनोवज्ञातिक ग्रत्थियों को जन्म देने लगती 
है। ये ग्रन्थियाँ उसके भीतर भीयणा संघर्ष उठाती रहती हैं, जिसके कारण उसके 
लिए अपता मानसिक सन्तुलन बनाये रखना कठिन हो जाता है श्र वह्‌ जीवन भर 
कस्तूरी-मृग की तरह भटकता रहता है। इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास 'संभ्यासी का 
नन्दकिशो र, पढें की राती' की निरजता,' प्रेत और छाया का पारसनाथ, 'मिर्वासित' 
का महीप भ्रादि उनके उपन्यासों के मायक-तायिकाएँ इसी प्रकार के 'मनोवेज्ञानिक 
केस' है। उनके अचेतन में भीपरा द्वन्द छिड़ा रहता है जो उन्हें दित-रात बेचैन किए 
रखता है। मन्तोविज्ञान की विविध प्रणालियों का सहारा लेकर जोक्षी जी ने श्रपने 
पात्रों के मानस की विर्मम' चीर-फाड की है और उतकी मसनोव॑ज्ञानिक समस्याश्रों के 
कारणों को प्रकाश में लाते का प्रयत्त किया है। इसीलिए, उनके उपम्यासोी में फ्रॉयड 
के मनोविदबलेषण और स्वप्न-विश्लेषण से लेकर सम्मोह-विश्लेषण (हिप्नाँ-ऐनेलिसस), 
शब्द-सह-स्मृति परीक्षा (वर्ड एसोसिएशन टंस्ट), पूर्ववत्ताताक प्रणाली (केस हिरटरी 
मेथड ) तक सभी प्रमुख प्रणालियों दृष्टिगोचर होती है, जिनका प्रयोग मनोविश्लेपक 
अपने पात्रों पर किया करता है। 


भश्ञेय 
'हेखर। एक जीवनी को रचना द्वारा भ्रज्ञेय हिन्दी-उपन्यास को मनोवैज्ञानिक 


चरित्र-चिन्रण के एक नये मोड़ पर ले श्राएं | श्रब तक हिन्दी के उपन्यासकारी की 
समस्त जवित पराशों के चरित्र के विविध रूऐो के नदमाठन में ही लगती रही थी । 


 , ॥. “गान १ ह » हा उौ -) पु हे १५६ [£:॥| के चित्रण में द्दी उन्हीने 
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अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ती थी। विकासमान चरित्र और उसकी अन्‍्त पे रणाझो 
के चित्रण का कोई ठोस प्रयत्न श्रव तक हिन्दी में न हुआ था। 'णेखर . एक जीवनी 
से पहले का चरित्र-चित्रण चित्रपट पर दिखाई गई 'सिनेमा स्ताइडो' के समात झान्त- 
रायिक था, हिन्दी-उपन्यासों में 'वचल-चित्रो' का-सा विकासमात्र चरित्र और वह भी 
ग्रव्तव ष्टित' (सब्जेक्टिग्ली) दिखाते का श्रेय अज्ञेय को ही है! शेखर : एक जीवनी' 
के रूप में विकासमात चरित्र को ठोस मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि प्रदान करके श्रज्नैय मे 
चरित्र-चित्रण के क्षेत्र भे एक नया युग ला दिया। यह एक सस्मरणशात्मक उपन्यास 
है । अपने जीवन के अन्तिम पडाव पर पहुँचकर फॉसी की कोठरी में बैठा उसका 
नायक शेखर प्रत्यवलोकन करने लगता है। बाल्यावस्था से लेकर उसके जीवन की 
घटनाएँ एक-एक करके उसके स्मृति-पट पर उभरने लगती हैं झौर उन्ही स्मृतियां के 
निर्मम विष्लेषण द्वारा वहु श्रपने विगत जीवन में कार्य-कारण के सूत्र हू ढने लगता 
है। भ्जश्ञेय का दूसरा उपन्यास नदी के द्वीप' चरित्र के क्रमिक विकास का नही, विक- 
सित चरित्र के उद्घाटन का उपन्यास है। वह चार सवेदनाश्ों का 'मनोवज्ञानिक 
चित्रण है, चार पात्रों के चेतना प्रवाह (स्ट्रीम झ्ॉव कान्शसनैस ) का गत्यकन है । 

जैनेन्द्र की भाँति, उपन्यासकार के साथ-साथ विचा रक भी होते से, भ्रज्ेय की भी 
प्रपनी मिश्चित मान्यताएँ हैं, कुछ-एक पूर्वग्रह भी हैं, जो उनके उपन्यासों श्रौर उनके 
पात्रों के चरित्र-विकास को एक विशेष दिज्ला प्रदान करते है। दोनों में साम्य यही है 
कि उत्तके थात्रों के चरित्र-विकास श्रौर चरित्र-चित्रण में उनके जीवस-दर्शान का प्रवल 
प्राग्रह रहता है। वैसे दोनों के दृष्टिकोश में आकाभ-पाताल का अन्तर है ।व्यिवित 
की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार करते हुए भी जैनेन्ध व्यक्ति के अह को चकनाचूर 
करके उसे विराट, व्यष्टि में मिल्राना चाहते हैं, पर भ्रश्ेय व्यक्त के 'भ्रह॑ को पृष्ठ 
करना चाहता है। इलाचन्द्र जोशी के उपन्यासों में इस प्रकार का कोई म्ाग्रह नहीं 
मिलता | प्रपते पात्रों का चरित्र-चित्रण इन उपन्यासकारों ते चाहे किसी भी दुष्टि- 
कोण से किया हो, सस्ते भावुक श्रनुमात्तों से अवकर ठोस सनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों को 
इन सबते अपसे पात्रों के चरित्र -चित्रणं का श्राधार बताया है। 

अब हम इन उफ्यायकारों की रचनाओं में मलोवैज्ञालिक चरिव-चित्र॒ण के 
स्वरूप का अध्ययन करेगे । 


ज़नेन्द्रकुमार 


परिचयात्मक विवेचन 


| खण्ड भ्ौर मद्वैत रात्य तथा उसके व्यावहारिक रूप--समस्त चराचर जगत 
के प्रति प्रेम, झनुकम्पा यानी अ्रहिसा--को जैनेस्द्र अपने साहित्य का परम शेय मानते 
' हैं ।१) उनका विश्वास है कि समष्ठि की उपलब्धि के श्रथे, विध्वभर में बिखर जाने 
की जो लालसा व्यक्ति के भ्रस्तरतम में विद्यमान है, उसी का शब्दाकित झप साहित्य 
है। साहित्यकार के लिए स्वान्त'सुखाय' साहित्य-निर्माण हेय ने समभते हुए भी 
जैनेसद्र उसके 'लोकहिताय तक पहुँचने में कोई हानि नही देखते, पर जोकहित के नाम 
से क्रान्ति की दुह्मई देते फिरना भी उत्की विचार-धारा से मेल नहीं खाता । उनकी 
धारणा है कि समाज में विकास ताप से नहीं, तप से होगा । इसलिए, उत्के विवार 
में, समाज की भाज की रीति-नीति को ध्वस्त करने का कोई क्रान्तिकारी लक्ष्य उप- 
न्यास भ्रथवा साहित्य का नहीं ही सकता । ( उन्होने लिखा भी है: “उपन्यास '''*** 
जीवम में गति देने के लिए है। गति यानी चतन्य । गति धर्षके की नहीं | वह गति 
जो आदमी उत्तेगननावश नही, बल्कि स्वतःएफृरति से करता है । उस गति का वहु स्वयं 
स्वामी होता है। साहित्य को यही गति इष्ट है ९ / | 


व्यक्षित-घरिघ्त 


उपन्यास वस्तुपरक हो या भावनापरक, इसके सम्बन्ध में भी जनेले का 
निद्चित मत है कि उपन्यास को यदि जीवन का विकास-साधन बनता है तो यथार्थ 
उसकी मर्यादा नहीं हो सकता | वास्तविकता का धरातल उससे उठेगा जो स्वय ऊँचा 
होगा। वास्तविक होने के प्रयास में उपन्यास अपने को व्यर्थ ही बना डालेगा | इसलिए, 
अपने पात्रों के चयन में उन्होंने ध्यान रख! है कि वे वस्तु-जगत्‌ के व्यवितयो की तरह 


१. जैनेस्र, 'साहित्य का श्रेय भौर प्रेष', ए० १४ | 
२, जैकेद्र, उपन्यास में वास्तविकता”, 'वीणा”, दिसगबर, १९४१ | 
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डेढ़-डेढ, दो-दो मन के मे ही, क्योकि “सच्चे ग्र्थ में हमें उनसे लाभ तो तभी कुछ होगा 
जब वे हम से कम समासव श्रौर श्रधिक मानसिक होगे, उनमे आत्मा अधिक होगी झौर 
प्रभुत कम ।/१ अपने भधिकाश् पात्र उन्होंने उस शिक्षित भध्यवर्ग से ही चुनें, जिसे 
आ्राधुतिक शिक्षा-प्रणाल्री ने अधिक सवेदनज्ञील बना दिया है भौर जो मूल नैतिकता 
की जिज्ञासा में समाज के समस्त विधि-निपेध के आगे प्रइव-सूचक चिह्न लगाकर 
उनकी श्रवमानना तो कर बैठता है, पर भ्रचेतन मन पर पड़े गहरे संस्कारो के कारण 
जीवन भर मानसिक संघर्ष की चक्‍की में पिसता रहता है। सत्यधन, श्रीकान्त, हरि- 
प्रसन्‍न, जितेत, जयन्त से लेकर सुनीता, मृणाल, कल्याणी, सुखदा, श्रत्तिता, भुवन- 
मोहिनी, इला तक उनके सभी पात्र इसी वर्ग के भावना-द्वरीरी प्राणी है जो श्रपनी 
भीतरी घुमडन के कारण वर्म-प्रतिनिधि पात्रों की मर्यादा लाँध कर व्यवित-चरित्र 
बन गए है। 


प्रयेतन दन्द्रों का चित्रण 


पात्रों का चरित्र-चित्रण भी जैनेद्ध ने स्थूल वास्तविकता पर नहीं, उससे ऊचे 
पर ही किया है। उनका दुढ़ विद्वास हैं कि 'जों एकदम वास्तविकता में लिप्त है--- 
वहु फिर चाहे कितना भी बडा ग्रादमी समा जाता हो--सफल उपन्यासकार नहीं 
हो सकता । एकदम ज़रूरी है कि वह कुंछ श्रबोध भी हो, 'मिस्टिक' हो । अपने 
3पन्‍्यासो में वह पात्रों के दुष्टिगोचर व्यक्त रूप में न उलझ कर उनके अतल मानस 
की झोर प्रवत्त हुए हैं। उनके विचार में झ्ाज के साहित्यकार के लिए सजन का यही 
एक प्रथ है * “हमारे भ्रन्दर अनन्त भ्रव्यकत है। मैला उसमें है, धौला उसमे है। उस 
सबको स्वीकार करके शनेः-शरने: उसे बाहर निकाल कर पपने को रिक्त करते जाना-- 
मेरे खथाल में यह बडा काम है। इससे झलग सुजन क्या होगा, यह मैं जानता नही ]/ * 
पात्रों के श्रचितन अस्तद्व न्हों को, जिनके कारण वे किसी भी परिस्थिति से श्रपता 
मानसिक संतुलन नही बैठा पाते भ्रौर कस्तूरी-मृग के समान जीवन भर भटकते फिरते 


हैं, उधाड़ने में ही जैनेन्द्र की उपन्यास-कला की समस्त क्षवित लगी है 
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मानव के मनस्तत्त्व के जिशासु* विलबर हुस्टन का ध्यान, जैनेन्द्र जी के उप- 
न्यास 'जयवर्धन! का नायक इस तथ्य की शोर दिलाता है कि “भगवान्‌ के सिवा कोई 
किसी को नहीं जानता--सच यह है कि कोई अपने को भी नहीं जानता:।”* यदि 
भगवान्‌ के सिवा कोई किसी को नहीं जानता--यहाँ तक कि अपने को भी नहीं, तो 
इसका कारण यह है कि हम सबका स्रष्टा कोई श्ौर ही है, श्रौर स्रष्टा के रिवा उस 
की सृष्टि को जानने का दम श्ौर कौन भर सकता है। परन्तु उपत्यास भौर उसके 
पात्र किसी और की वही, उपन्यासकार की सृप्टि होते हैं । इसलिए उनके बारे में 
यदि कोई सब कुछ जानता है तो वह उनका ख्रध्टा उपस्यासकार ही है । उपन्यासकार 
को पता होता है कि उसके पात्रों की मुल प्रवृत्तियाँ क्या हैं श्रौर उनका विकास किंश्त 
दिल्ला में होना है। भ्रपने पात्रों का नामकरण करते समय उसके सामसे प्रायः उनका 
चरित्र आ जाता है श्ौर जाने या श्रजाने उनके चरित्र की कोई-त-कोई विशिष्टता 
उनके तामकररण का श्राधार बन जाती है। इस प्रकार, कई बार पात्रो के नामों से 
भी उनके व्यवितित्व का श्राभास मिल जाता है ।9"' 


चिरित्रानुकूल ताम 


जैनेन्द्रजी के श्रारम्भिक उपच्यासों में तो यह प्रवृत्ति बडी प्रबंश रही है । 
उतके पात्नों के वाभ ही उनकी चारित्रिक विशिष्ठताशों पर प्रकाश डाल देते है । 
उनके झ्रारम्भिक उपस्याक्त 'परख' के तायक का सलाम हैं सत्यथधन; नांम पढ़ते ही पाठक 
अनुमाव लगाते लगता हैं कि कदाचित्‌ सत्य को ही यह पात्र श्रपना भ्रसली धन 
मानैगा। जल्दी ही पाठक को विव्वास हो जाता है कि उसका श्रतुमान ठीक था, जब 
वह इस पात्र को अ्रपने जीवन के एक मोड़ पर इस प्रकार निर्णय करते हुए पाता 


१. जैनेन्द्र, 'जयवर्धन!, ० ६१ । 
२: बह्ी, एृ० (५८ | 
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है . “भ्रूठ के बिया वकालत नही, तो में वकालत करता ही नहीं, जाओ ।” ४ व्रख में 
पात्रों के नाम अनायास ही उनके चरित्र के श्रनुसुप पद गए हो, यह बात नही ; प्रत्युत्‌ 


ब्क 


लेखक को इस वात का गवं है कि उसके पात्रों के नाम सार्थक है। कददो के नाम के 
बारे में लेखक स्व्रयं मानता है कि “यह ताम बिलकुल निरर्थक्र नही है ।'""' * “कटदो 
गिलहरी को कहते है । उसकी ठोडी गिलहरी के मुह जैसी है, वैसी ही तोकदार । 
उसके चेहरे से भी गिलहरी का भाव टपकता है। भटपट यहां दौड, वहाँ दौड, इधर 
देख, उधर देख--ये सब भाव उसमे है ।/* धिहारी के नाम की सार्थकता जताने में 
भी उपच्यासकार नहीं चुकता : “पर विहारी मर्द है, सच्चा बिहारी । इतनी मेहनत 
से श्रभी-प्रभी जिस भविष्य के स्वर्ग को खडा किया था, और जिसे श्रभी सजा ही रहा 
था, उसको सत्य ने नष्ट-भ्रष्ट कर डाला'*'** लेकिन अभ्रभी तो उस भविष्य के चकता- 
चुर ढेर के पास खड़ा होकर वह सिर सीधा रखकर मुस्करा ही देगा, पीछे फिर चाहे 
कितना ही रोये ।”* 

जैनेन्द्रजी के भर कई ओौपन्यासिक पात्रों का नामकरण उनके चरित्र के अनुरूप 
ही हुआ दिखाई देता है; यद्यपि यह कहना कठित है कि यह सब सायास हुमा है । 
'विवत्त) की नायिका 'भुवनमोहिनी' भुवनमोहिनी है; उस पर मुग्ध होकर उसका 
पति तो उसकी प्रशंसा करता ही है--यह क्या आपने सोचा है, कहर ढाइएगा'*- 
पर वह स्वय भी अपनी सम्मोहिनी से श्रपरिचित नही । उसे अपनी बुद्धि का, अ्रपने 
रूप श्रौर कौशल का भरोसा है ।/”5 उसके वल पर ही तो वह पुलिस के एस० पी० 
लड्ढ को अपने घर निमन्त्रित करके श्रपने प्रेमी ऋान्तिकारी जितेव को बचाने का 
प्रयास करती है और उसमें सफल रहती है। त्रड्डा को वह 'अत्यन्त स्पृहणीय और 
कमतीय जान १डती है श्रौर उस का रूप, उसकी कुलीन्ता, उसकी वाक्चातुरी देखकर 
वह सहूसा पराभूत हो जाता हैं ।* 'मुखदा' का क्रान्तिकारी पात्र लाल भी अपने नाम 
के भ्रनुरूप ही है। वह लापरवाह भले ही हो, पर 'हीरा भ्रादमी है ।*१९ 'त्याग-पत्र/ 
की नायिका मृणाल के ताम श्रौर चरित्र-विकास में भी काफी सामभ्य देखते को मिला है । 
कमल-नाल के समान वह श्रांधियों भौर लहरो के थपेडो के भ्रनुरूप ही मुड़केर, स्वयं 
पंक में गहरी धर्त कर भी समाज-व्यवस्था के कमल, को धारण किये रहती है, उसे 
चोट से बचाए रहती है ११ “व्यतीत' के चायक जयंत का व्यक्तित्व भी उसके नाम 
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के अनुसार विजयी ही रहा है; जो भी उराके सम्पर्क में ग्राता है, वह पराभूत हो जाता 
है। अभिता, सुमति, बुधिया, कपिला झ्ादि का तो कहूना ही बया, चन्द्रफला (च्द्री) 
क्रीसी दर्पपूर्ण तारी भी प्रथम दर्शन में ही हार बैठती हे भौर कुमार को भी जयस्त 
की विजय स्वीकार करनी पडती है “''*' औ्रौर शभ्राँखे देखी नही उस्तक्षी ? सच 
कहता हूँ, जयन्त, यह कया कमाल है तुमप्र ? भाई, मानता हूँ मात तुम से । बया जादू 
डाला है कि'*'*** [7१४ 

इसी प्रकार सुखदा, कल्याणी, चन्द्रवणा (चरद्री ), सुनीता, जयवर्धन, रवामी 
चिदानन्द आदि के नामो में उनके चरित्र की किसी न किसी विशिष्टता की कलक 
मिल ही जाती है। सुखदा, कल्याणी, सुनीता दूसरों की चिन्ता का कारण चाहें 
बत गई हों, पर इस तथ्य से इतकार नही किया जा गकता कि उनका प्रयत्म सदा 
इरासे उलदी दिशा में ही रहा । 


पात्रों का प्रथम परि'वथ 


उपन्यास के रंगमंच पर जब कोई पात्र पहली बार प्रकट होता है तो उप्त 
की श्राक्षति-प्रकृति, वेश-भुपा, श्र भगिमा, क्रिया-प्रतिक्रिया पाठक के मम पर एक छाप 
छोड जाती है जिसके आधार पर वह उसके भावी श्राचार-व्यवहार का श्रनुमान 
लगाता रहता है । श्रपने पात्रों के समूचे चरित्र की जानकारी रखते के कारण उनके 
सम्बन्ध में उपन्यासकार की श्रपनी धारणाएँ भी बनी होती हैं, जो श्रभिव्यवित पाने 
के लिए श्रवसर की प्रतीक्षा में रहती हैं। ठीक तो यह रहता है कि उपन्यासकार 
पात्रों के नाम, शआ्राकृति-वेशभूषा आ्रावि के वर्शान द्वारा उन्हें पाठकों की कल्पना में 
साकार करके स्वय श्रलग हो जाए भ्ौर उन्हें पाठकों पर अ्पत्ती क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा 
धीरे-धीरे खुलने दे । पर बहुधा पात्र के बारे में उपन्यादकार की जानकारी श्रतायार 
ही उसके परिचय के रूप में फूट पड़ती है भौर पात्र के प्रति उसकी सहानुभूति या 
घृणा व्यवत हो जाती है । 


सरित्रोद्घादत में उपन्यासकारका पूर्वग्रह 


ग्पने प्रारस्भिक उपस्यासो में जैनेन्द्र जी भी पात्रों के प्रति भ्रपनी धारणाएँ 
व्यवत करने का मोह संवरण नहीं कर सके । 'सुनीता' के भरारम्भ में ही वह श्रीकात 
ओर हरिप्रशनतत की चारित्रिक विशेषताओं का विस्तृत तुलनात्मक परिचय देमे लग 
जति हैं ; “श्रीकांत खुले मन, पुष्टदेह, सम्पन्न परिस्थिति, सुस्दर बर्णोे श्रौर धामिक 
वृत्ति का पुरुष था''' '*'हरिप्रसन्‍्त वृत्तिसे कुछ सन्देहशील, चतुर, कर्मकुशल, तीक्षण- 
बुद्धि भौर परिस्थिति से अ्रम्पन्त था”, १० यद्यपि पाठकों ते प्रभी तक उत्त दोनों का 
१२. जैनेस्र, व्यतीत, पृ० ५९] 
१३. जैनेद्र, 'छुनीता', ९० २। 
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कुछ भी नही देखा होता | पाठकों को पात्रों के बारे )| स्वर्प कुछ जानते का अ्रवक्तर 
प्रदान किये बिता ही बह उन पर प्रवती धारणाएं ताद देते 7। हग्पिगनन ता अभी 
प्यास मे प्रविष्ठ भी नहीं होता कि लेखक अपना पूर्वग्रह व्यक्त करने जग जाता 

है, यथपि उसके क्ृत्यों में वे सभी चारित्रिक विशिष्टताएँ ऋलक नही पाती जिनका 
बखान लेखक पहले से ही करने लग जाता है। 'व्यागपत्र' में विनोद की माँ का 
प्रथम परिचय इस प्रकार कराया गया है . “माता श्रत्यन्त कुशल गृहिणी थी । जैसी 
कुशल थी वैसी कोमल भी होती तो ? पर नही, उस 'तो' ?--के मुह में नही बढना 
ट्रीगा'''''' इतना ही हम समझे, माँ जितनी कुशल थी उतनी कोमत नहीं ।१ 
विनोद की माँ को पाठकों पर प्रकट होने का कोई अवसर दिये बिता ही लेखक 
पाठकों से आग्रह करते लग जाता हैं कि वे उसकी बात सही मासते हुए 'इतना ही 
समभे/ कि वह कोमल उतनी नहीं थी, जितनी कुशल; यद्यपि मृणाल को एक वार 
पीठने के बाद उसके प्रति विनोद की माँ का जो व्यवहार रहा उसमे उसके कोमल 
हृदय की लक अझनायास ही मिल जाती है **---व्यवहार उस का चाहे कठोर ही 
रहा हो। परख' में 'थोडा कट्टों से परिचय करें! कह कर तेखक एफ उस पर 
परिच्छेद लिख डालता है ।** 

पात्रों के प्रभभ परिचय की इस होली में उपन्यायकार पाठकी पर अपनी 
धारणाएँ लाद कर उन्हें पात्री के प्रति पूवग्रहवान तो वनाता ही है, साथ ही उपयुक्त ए 
समय से पूर्व उनकी चारित्रिक विशिष्दताग्रों को प्रकाश में लाकर उनके चरित्र 
विकास के प्रति पाठकों के श्रौत्सयुवय भाव को भी मद कर देता है। इसके ग्रतिरिवत 
कई बार पात्रों का चरित्र -विकास उनके प्रथम परिचय से काफी दूर जा पडता है और 
लेखक द्वारा इस प्रकार श्रपता मत लादना निरर्थक हो जाता है ! 

उपच्यास में पात्रों का प्रवेश तब तक नहीं होता चाहिए जब तक कि उनके 


करने के लिए कोई विशेप काम न हो ।*४ केवल परिचय कराने के लिए पात्रो को 
उपन्यास के संगमंच पर ले झाना और जब तक पुन. भ्रावश्यकता न पड़े तब तक के 
लिए उन्हे 'कोल्ड स्टोरेज' मे डाल देना उपन्यास को शिथिल श्नौर बोभिल बनाना 
है| ज॑नेन््र के प्रारम्भिक उपन्यासों में यह देखने में श्राता हैं कि वह एक साथ ही कई 
प्रवश्यक-अना[वश्यक पात्रों का प्रवेश कराके उतका परिचय देने लग जाते है। 
'कल्याणी' के झारम्भ में वह वकील साहब के रूप में एक साथ ही उपस्यास के स्रथी 
पात्रों का भौपचारिक परिचय कराकर पीछा छुडा लेते है ।** बाकी, पान्नी को तो 
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खर करने को कोई काम मिल ही जाता है, पर हिन्दी के साहित्यकार श्री' 'प्रवाल' का 
परिचय कराने फे बाद उसे 'कोल्ड स्टोरेज' में डा देते हैं श्लोर फिर ऐसा भूलते है कि 
उपन्यास भर में उसके कही दर्शन नहीं होते । 

इसके भअ्रतिरिकत जैनेन्द्र कई बार पात्र के पाठकों के सामने श्राने से पहले ही 
उसकी चर्चा छेड देते है श्रोर उसके गुणावगुणों का उल्लेख कर देते है। 'सुनीता' 
में हरिप्रसन्‍न की श्रवत्तारणा तो होती है पृष्ठ ६ पर, पर उपन्यासकार उसका गुरण- 
गान प्रथम पृष्ठ से ही करने लग जाता है? * श्रौर मिरतर करता रहता है। सुनीता 
श्रौर उसकी श्रसफल गृहरथी की बात भी उसके प्रकट होने से पहले ही छिड जाती. 
है ।१० 'जयवर्धत' में नायक की चर्चा भी उसके उपन्यास के रंगमच पर भाने से पहले 
ही छेड दी जाती है : 'जयवर्धत के बारे भे शुभ ही है--उस पर ध्यान देने की 
जरूरत नहीं''' जरूर उसमें कुछ ग्रंधियारा है ।९१ 


कुतहलोहीपक प्रथम परित्रय 


जनेन्द्र जी के उपन्यासों की कथाशैली के विकास के साथ-साथ उप्तके पात्रों 
का प्रथम प्रवेश भी सहज स्वाभाविक होता गया है। जीवनी की शैली में लिखे गये 
उनके उपन्यास्ञौ--सुखदा' भौर “्यतीत'--में तो पात्रों का प्रवेश श्रौर उनका प्रथम 
परिचय शौर भी स्वाभाविक बत पाया है, क्योंकि यहाँ लेखक पात्र और पाठकों के 
बीच में त अड़ कर पात्र को स्वय ही पाठकों पर खुलने देता है। सुखदा के प्रथम 
परिख्य हें बड़े जोर की पकड है : “अस्पताल में हूँ, अकेली हैँ, बस नौकर एक साथ 
है । बच्चे हैं, स्वामी है, पर वे सब दुर हैं। उतकी याद करते डर होता है। किस 
मुह से याद कह ? उन्हे श्रपने ही हाथों मैंने हुटा कर दूर कर दिया है, श्रपने ही 
हाथों मैंने भ्रपता अभाग्य बनाया है ।/? * ्यत्तीत' में जयंत के परिचय में भी कम 
पकड नहीं : “पेतालीस तो कोई श्रवस्था होती नहीं । इस वय में बीत कर रह जाने 
का क्या मतलब है। लेकिन कुछ करू, इस बोध से छुट्टी नहीं मिलती है कि मैं भ्रब 
बीते पर ही हूँ, भ्रागे के लिए नहीं हूँ। सोचता हूँ कि यह क्या हो गया ।१» हस्त 
प्रकार लेखक की प्रत्यक्ष सहायता के बिता ही प्रकट होकर ये पात्र बता देते हुँ कि 
वे भ्पने भीतर व्यथा का सागर छिपाए हैं। 

अपने श्रढ़ उपत्यासों में पात्रों का प्रवेश कराने के बाद उनका परिचय कराते 
समय जनेत्द्र उत पर अपने मत का आरोप भी नहीं करते । पात्र का संक्षिप्त परिचय 
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देने के बाद उसे किसी स्थिति में डालकर अपने श्राप खुलने देते हैं। वस्तुजगत में भी 
तो ऐसा ही हुआ करता है। नित्यग्रति हमारी नये-वये लोगों से भेट होती है। हर 
बार तो हमारे बीच कोई तीसरा व्यक्ति श्राकर परिचय नहीं कराता ) हम स्वय ही 
धीरे-धीरे अ्रपत्ती वेश-भूषा भौर क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा एक-दूसरे पर खुलते है। 
सुखदा में कॉतिकारी लाल का प्रवेश बडा सजीव हुआ है | सुखदा के साथ-साथ 
पाठक भी पहले दूसरे कमरे से हकुमत के लहजे में उसकी भ्राधाज सुनता है--श्र।र 
लगभग साथ ही साथ उसके बूटों की भारी धमक | झौर शीघ्र उसे कमरे के द्वार 
पर खडा पाता है--'सिर से पैर तक निर्दोष युरोपियन लिबास में ।!? ४ वाठक स्वय 
श्राश्चयंचकित हो जाता है कि यह व्यक्ति कौच है, पर जल्दी ही सुखदा से उसका 
जो कथोपकथन होता है, उसमें वह धीरे-धीरे खुलवा जाता है। “्यतीत' के भारसम्भ 
में भ्रमिता के प्रथम परिचय के रूप में पाठक को केवल यही मिलता है कि एकात 
खोज कर अन्ती (श्रनिता) भ्राती है श्रौर फूलो की माला जयत (तव तक उसका 
नाम प्रकट नही होता) के गले में डाल कर कहती है: 'लाओो, मेरा इनाम 
लाभ्रो ।१४ यह अन्ती कौत है और इसका जयत से क्या सम्बन्ध हे--पाठक श्रभी 
इस बारे मे सोच ही रहा होता है कि दोनो में बातचीत झुरू हो जाती है शोर पाठक 
उसमें से कुछ पाने के लिए चौकस हो जाता है । पात्रों के प्रथम परिचय की यह शैनी 
अ्रत्यंत सजीव है । 


झाकृति-वेदाभ्षा वर्णन 


जो लोग समय-समय पर अपना पहनावा वैसा ही रखते रहते है जैसे पहनावे 
की समाज उनके-स व्यक्ति से श्राशा रखता है, उनकी वेश-भूपा में व्यक्तित्व की 
फाँकी पाना उतना कठिन नहीं होता जितना ऐसे लोगों के पहनावे में जो समाज के 
वेश-भूपा-सम्बन्धी नियमों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। इसलिए 'सुनीता' के 
श्रीकात्त ने जब अपने मित्र हरिप्रसन्‍्त को दूर गगा के कितारे पर भीड से हप॑ से 
ग्राँखें फाड़े खडा देखा और पाया कि 'उसके बड़े-बडे बाल है और वहू खद्दर का 
लम्बा-सा कुरता पहन रहा है," * तो उसने सोचा क्या वह साथु हो गया हूँ | श्रीकात 
के साथ ही पाठक भी सोचता है कि या तो यह व्यक्ति साधु हो गया होगा, चही तो 
फिर यह आदमी निराला ही होगा। क्योंकि इस प्रकार की ग्राकृति वाला 
झ्रादमी या तो साधु हो सकता है या फिर सतकी। इस प्रकार, उपन्यासकार 
पात्रों की वेश-भुपा के वर्णन द्वारा उनके चरित्र की कलक दिखा दिया करता है। 
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प्रारध्त में नलशिख-वर्णन की ह्रयृत्ति 
हिग्दी के प्रारम्भिक उपस्यासों के पात्र उपन्यास के रगमंच पर भ्राते समय 
ग्रपनी प्री की पूरी पोशाक से लद कर श्राते थे--भ्रौर उपस्यासकार रीतिकालीन 
कबियो की भातन्ति सिर से पर तक के उनके पहनावे का विस्तृत वर्णात्र कर देता 
था | भगवती चरणशा वर्मा के प्रारम्भिक उपन्यास 'पत्तत' तक में भी इस प्रवृत्ति का 
आभास मिलता है।** कदाचित्‌ इस प्रवृत्ति की व्यर्थता को देखकर ही. प्रेमचन्द ने 
कहा था कि 'किसी चरित्र की रूपरेखा करते समय हुलियानवीसी की जरूरत नही । 
दो चार वाकयो में घुख्य-मुख्य बातें कह देनी चाहिएँ |? पर क्या प्रेमचन्द प्रपने इस 
सिद्धान्त के पालन में सत्क स्वयं रह सके ? निर्मला वो पहले होने वाले पति भुवन- 
मोहन (बाद के डा० सिन्हा) का प्रथम परिचय कराते हुए वह लिखते है . बिल्कुल 
माँ को पडा था। वही गोरा चिट्ठा रग। वही पतले-पतले गुलाब की पत्ती के से 
श्रोठ । वही चोडा माथा, वही बडी-बडी श्राँखें''''*'ऊँचा कोट, ब्रिजेज़, टाई, बृट, 
हैट उस पर खूब खिल रहे थे''*'''चाल में जवानी का गरूर था, श्राँखों में आत्म- 
गौरव ।' १६४ (पत्र की शवलस्रत के इस प्रकार ब्योरेबार वर्णात की परम्परागत शैली 
जनेन्द्र के प्रारम्भिक उपन्यासों में भी मित जाती है। पर जहाँ कही भी इसका प्रयोग 
हुआ है, सप्रयोजन ही हुमा है'। सुनीता में जब श्रीकान्त की हरिप्रसत्त से प्रथम बार 
भेंट हुई तब उसने देखा कि “हरिप्रसन्‍्त के बड़े-बडे बाल थे। दाढी भी उंग रही 
थी । खह्दर का एक लम्बा कुरता था, गले में चादर, ऊंची धोती भ्रौर चप्पल ३ ९-.. 
श्रौर वह विस्मय में डूबा का डूबा खडा रह गया । यहाँ लेखक को हरिप्रसन्‍्त की 
प्रवत्ति का तिरालापन दिखाना श्रभीष्ट है। इसी प्रकार यह बताने के लिए कि 
सुनीता की बहन सत्या ने अ्पत्ती सज्या से कभी किसी को चौकाया नहीं, लेखक 
'उसका परिचय यो कराता है : 'सादी घोती, सीधी मांग, भ्रतवनी बोली, श्रक्ृत्रिम 
व्यवहार--बडी उमर तक इन्ही को यो ही लिये बढ़ती रही है ।' 
भ्धिकांशतः सक्षेप-शैली 
जैनेन्द्र के उपन्यासो में ऐसे कुछ एक उदाहरण ही मिलेंगे, जहाँ उन्होंने पानों 
की सिर से पैर तक की हुलियानवीसी की है, पर मूलतः उनकी प्रवृत्ति कम से कम 
दब्दो में पात्री को पाठकों की कल्पना में साकार करके उनकी तात्कालिक दक्षा को 
श्रभिव्यवत कर देते की है। कोयले के व्यापारी के साथ रहती हुई 'त्यागपत्र' की 
नायिका को उसके भतीजे विनोद ने इस वेद में पाया : “देह दुबली थी, मुख पीला 
२७, भगवतीचरण बमो, 'पतल?, पृ० ४३ |. 
र८, प्रेमचनद, 'कुछ विचार), पृ० ४८ | 
२६ अमचर्, 'निर्मेलार, एृ० २६ | 
२०. बेैनेदा, तुनीतार, पृष्ठ १५ | 
३१, वही, पृष्ठ १५७ | 
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था । गर्भवती थी । एक धोती में अपनी सब देह ढाँके वैठी थी ।/१९ पर बही मणानल 
जब परिस्थिति-वश अध्यापिका बन गई थी तब वह उसे इस रूप में मित्री : “सफेद 
बिता किनारे की धोती थी । वाल दीले जूडे में बँचे थे । श्रॉखों की स्निग्बता विशेषता 
से निगाह को भ्राकृष्ट करती थी । देह इकहरी झौर वक्षीभूत ।/3» उसके वेश्ष से ही 
बिनोद दोनों बार उसकी स्थिति को समझ गया । व्यतीत' के तायक जयन्त से मिराप 
चन्द्री “उससे कुछ इच पर सिर झौवा किए पडी थी । कपडा हट पझ्राया था, बार 
बिखर श्राए थे--वाहें जेसे जयन्त की श्रोर बढते-बढ़ते श्रापस में मिलकर उधर ही 
भिभकी रह गई थी। शरीर मानो समूचा ही हिंचकियोँं ले रहा था ।”१* चन्द्री की 
इस कर्ण मूर्ति से उसकी श्रान्तरिक व्यथा फूटी पडती है। प्रार्थना से उठी सद्य स्वाता 
'विवर्त' की नायिका भुवनमोहिनी की शुचिद्यात मत'स्थिति उसके इस वेश में भी 
भलक पड़ती है . 'बाल खुले थे । शरीर पर साडी के भ्रतिरिक्त सिर्फ मामूली अँगिया 
पहने थी । ग्राभूषण का चिह्न न था ।१* 'जयवर्धन' के मनस्वी प्राचार्य का व्यक्तित्व 
उनकी इस भू्ति तक में प्रतिबिम्वित हो उठता है; “पैसठ वर्ष के जैसे कोई युवा पुरुष 
समक्ष हों; चेहरे पर शान्ति, शरीर युता हुआ और सयत बदत पर सिर्फ़ एक उपरता 
पड़ा था और घुटने तक की धोती पहने थे ।// ३५ 


चलचित का सा सजीव चित्रण 


जैनेत्रजी के कुछ एक वर्णनों में तो चत्न-चित्र की सी सजीवता मिलती है । 
समभूची सज्जा का उल्लेख न करके वह केवल प्रावइयक परिवतंनो की शोर ही ध्यान 
खीचते चले जाते है । सुनीता ऊँचे स्टूल प्र खड़ी होकर अपने स्टडी रूम की छत के 
जाले काड से साफ कर रही होती है। उसके “सिर पर से साडी हट जाती है। एक 
ग्राध तिनका-जाला बालों मे उलक गया है। किसी राग का भूला सा पद गुनगुत्ता 
रही है ।१४ बुहारी को बॉस में लगाकर वह मकडियो के जाले में मार रही है, फाड, 
छोड़कर वह स्टूल से उतरी | “उत्तरते-उत्रते साडी का छूटा पल्‍ला स्टूल की एक कील 
में उलझ गया । उसने जोर से स्वीव कर वह पल्‍ला छूडा लिया, जिसमें साड़ी जरा 
फट भी गई । एक फैट देकर उप्ते कमर में कस लिया ॥3८ श्रीकान्त के साथ किसी 
भ्रौर को भी झाते पाकर “बहू जढ़दी में इतना ही केर सकी कि भाड बँधे बाँस को 
. ३२. जैनेस्रू, 'त्यागपत् )$ पृष्ठ ५० | 
२३, वही, पृष्ठ ८२ | 
३४. जैनेन्द्र, 'व्यतीत', पृष्ठ १४५६ 
१५, जैनेन्द्र, 'विवर्त', प्रृष्ठ २०8 | 
३६. जेनेन्द्र, 'जयवर्धल', पृष्ठ ३२ | 
३१७ जेनेन्द्र, 'सुमीता?, पृष्ठ २२ | 
३५८, बही, पृध्ठ २३ | 
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कोने भें टिका दे ।! नीची निगाह चतते हुए हरिप्रसस्त की टाँग में जब कुर्सी लगी 
आर बह उस पर बैठ गया तब इतने में सुनीता ने “धोती की फैट खोल ली श्रौर सिर 
पर पहला ले लिया ।/१५ घुनीता के इस बदलते वेश की चलती-फिल्म दिखाकर लेखक 
मानों उसकी मनोकाकी दिखा रहा हो--कैसे उस की निश्चिन्तता धीरे-धीरे हड़बड़ा- 


हुट में बदलती गई । 


सॉकफेतिक चिन्नण 
जैमेन्द्रजी के उपन्यासों में ऐसे स्थल भी मिल जाते हैं, ज़हाँ वे किसी समय- 
विज्ञेप की पात्र की ग्राक्ृति-वेश्भूषा का चिंत्रणा एक साथ न करके उसे सॉकेतिक 
शैली में दूर-दूर तक बिखेर देते हें। ऐसे किसी एक स्थल पर का वर्णन केवल अधूरी 
भाँकी ही देता है। उतर स्थलो को मिलाकर ही भॉकी पूरी हो पाती है। उस श्रवि- 
स्मरणीय रात्रि में सुनीता जब हरिप्ररान्‍्त के साथ चलने को हुई तो उसकी उस समय 
की वेश्-भूपा का उसकी भ्रौर हरिप्रसन्‍त की बातचीत में ही सकेत मिलता है : 
/हरिप्रसन्‍्त की आवाज सुनते ही सुनीता उठ खडी हुई । 
बोली, 'चतू ? भ्रच्छा चलती हूँ ।' 
हरिप्र समन ने कहा, 'भाभी, ऐसे चलोगी । कपडे तो बदल लो ।' 
भाभी ने पूछा, ऐसे नही चंतू' ? कपडे बदल तू” ?' 
हरिप्रसन्‍्त ने कुछ विस्मित स्वर में कहा, 'ऐसे कपड़े पहुन कर बयो 
चलोगी भाभी, जो रोज के पहनने के है। श्राज का दित्त श्रौर दिन हैं । वह 
प्पने में अलग है । वहु हर दिस जैसा नहीं है। श्राज के इस दित को साधा- 
रण मत बनाओ, भाभी | इसलिए गौर वस्त्र पहनो । भाभी, वह पहुनो जो 
भ्रच्छे से भ्रच्छे हो ।' 
रिश्वमी ?' 
हाँ, कम से कम रेशमी । , 
युनीता ने द्ान्त भाव से कहा, भ्रच्छी वात है । * ९ 
कुछ देर बाद सुनीता जब उसके साभने भ्राई, तब वह देख कर एकदम दंग 
रह गया : "क्या उसने कह्पना में भी वह रूप पाया है, जो झब सामने है ? वस्त्र क्या 
व्यक्त में इतनी प्रभा डाल सकते है ? सनीता की इस मूर्ति को देखकर वह मन में 
सहमा-सा रह गया । 5१ यहाँ लेखक केवल व्यंजता द्वारा पाठक के मन में सुनीता 
की सुन्दर मूति उभार देता है । सुनीता उस तमय क्‍या कुछ पहने हुई थी, इसका 
पाठक को कुछ पत्ता नही चलता | पर रात के सस्समाटे में सुनीता जब एक-एक करके 
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३४९, वही, पृष्ठ २४ | 
४०, जेनेर्र, 'धुनीता', पृष्ठ १७१ | 
. ४१, बह्दी, पृष्ठ १७१ | 
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अपने सन्नी वस्त्र हरिप्रसन्‍त के सामने उतार कर फेकती जाती है, तथ पाठक देखता 
है कि वह उस रात साड़ी पहने थी । उस साडी के वीचे जम्पर था और उस जम्पर 
के तीचे थी बाडी )५* 

इसी प्रकार, प्रथम पेट में ही जब क्रान्तिकारी लाल 'एक हाथ से ठोड़ी से 
सुखदा का चेहरा ऊपर उठा कर कहता है, यू आर रीयली प्रेन्ड, सुखदा'* तो 
पाठक पर भी सुखदा की तत्कालीत छुबि की धाक बठ जाती है, पर वह यह सम 
नही पाता कि आ्राज सुखदा में ऐसी क्‍या विशेष बात हें। पहले तो कोई करान्तिकारी 
उस पर इस प्रकार मुग्ध न हुआ था | उस पर यह भेद तभी खुलता है जब वह सुखदा 
की पझपने घर दर्पण के झागे खड़ी देखता है मौर बह यह स्वीकार कर लेती है कि उस 
दिन हरिदा की श्रोर जाते हुए उसने हल्का-सा 'सेक श्रप किया था ।४* 


सफल एकांगी चित्रण 


इतना ही नही, ज॑नेन्द्रणी तो एक कदम और झागे बढफर श्रपने उपन्यास के 
टेलीविजन' में पात्रों के उन्ही झ्रगोपागों को दिखाते है, जो पाठकों के मन्र में वे भाव 
उभार सकने के लिए पर्याप्त हो जिन्हें वे जाग्रत करता चाहते है। उपन्यात्त-जगत्‌ में 
तो खैर पाठक को लेखक पर ही निर्भर करना पड़ता हे, पात्रों का पूरा झआदमकद चित्र 
देखना चाहने पर भी वह नही देख पाता भ्रौर उसे उतना ही ग्रहण करके रह जाना 
पडता है जितने पर लेखक अपना कैमरा 'फोकस' करता है। पर बस्तु-जगत्‌ में भी 
सामने के व्यक्तित के अ्रग-प्रत्यग को देखने की सुविधा रहने पर भी बहुधा हम उसे 
प्र से पैर तक नही देख पाते हैं। समय की कमी या श्रान्तरिक हडबडाहुट के कारण, 
या फिर श्रौचित्य की दुष्टि से कुछ एक भ्रगो पर ही हम अपनी दुष्टि टिकाये रहते 
है। यही बात औपन्यासिक पात्रों के लिए भी स्वाभाविक हो सकती है। 'सुनीता' 
में हरिप्रसन्‍्त को ही लें । एक तो वह श्रीकान्त के घर में पहली बार आया है शौर 
उसे भाये श्रभी कुछ-एक धण्टे ही हुए हैं। दूसरे “भरे ठहरता, मैं तेयार नही हैँ” स्त्री 
की ऐसी हालत में तो उसके सामने वह कभी नही पड पाया । ऐसा हरिप्रसन्‍त भोजन 
पाने के लिए तीचे गर्दन भुकाये चौके में बंठा ही श्रौर परोसने वाली हो सुनीता-- 
तो क्या उससे झ्राशा रखी जा सकती है कि वह उस “अ्रनिनन्‍्ध यौवना/*< की छवि 
श्रांखो में भर सकेगा । “जरा थाली श्रागे कीजिए” घुतीता की श्रावाण को सुनकर 
सहसा लज्जितन्सा होकर उसने सामने को देखा तो पाया कि 'एक वाह, गोरी-गोरी 
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४२, वही, पृष्ठ श्य१ | 
४३, जेमेन्द्र, 'सुखदा', पृष्ठ ६२ ! 
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बॉह, देर से एक कटोरी थामे 5हरी है।/*९ तभी पाठक को भी न्नात हुआ कि 
सुनीता की बाहें गोरी-गोरी थीं। हरिप्रसन्‍्त को जब पता लगा कि श्रीकान्त के यहाँ 
कोई तौकर नहीं श्ौर सुनीता को ही सब काम अपने हाथ से करना पडता है तो वह 
एकदम गर्म हो गया : “--पत्नी दासी नहीं है ।/४० तभी उसको गम्भीर मुद्रा और 
बहस करने भे तत्परता देख श्रीकान्त ने कहा कि “यह शिकायत तो तुम उन्हीं से 
करना” पर “प्रब यह गले से दुपद्धा उतारो', गर्म न रहो और ठीक से बैठो ।”" ८ 
तभी पाठक हरिप्रसन्‍त के गले में ग्रभी तक पडा दुपट्टा देख पाता है, पर इसके श्रति- 
रिकत भर कुछ नहीं । सिनेमा जाने के लिए तैयारी करते समय सुनीता ने 'घानी 
रेक्षमी स्ताडी पहनत्ती श्रीर वह दर्षणा के साममे गई । दर्षशा में से उसकी फलक मिल 
सकती थी--उसने चोटी ठीक कर ली, माथे पर बिन्दी बैठा ली श्रौर चेहरे को एक 
तिगाह ठीक देख कर पास कर लिया ।* ६ आवेश में श्राकर पूरी रफ़्तार से कार 
चलाती हुई 'विवत्त'! की मायिका भुवनमोहित्ती के 'माथे के आगे से श्रौर गर्दन के पीछे 
लटकती लहराती उसकी थिरकती लटें शौर कम्धे पर से रह-रहु कर फरफराहट से 
फहराती उसकी साडी की परते** क्‍या उसे मोहिनी बनाने में पर्याप्त नहीं । 'व्यतीत' 
का नायक जयच्त चस्द्री के साथ टेक्सी में न जाने कहॉ-कहाँ घुमता रहा | जहाँ भी वे 
पहुंचते, वे दो ही रहते | शेप, सब लोग, सब चीज़ें जैसे उन्हें दृश्य बन जाते । श्रनुभूति 
का एक क्षण जो जयन्त के लिए श्रमर बसकर त्रिकालजयी हो गया, वह थह था कि--- 
चन्द्री की उगलियाँ मेरे (जयन्त के ) हाथो में थी'''बारीक-बारीक वे उठ गलियां ।/** 
जब ताथिका की पतली-पतली उगलियाँ ही तायक की भ्रतुशति को अप्ररता प्रदान 
करने के लिए पर्याप्त हों तो उसे नायिका के भ्रष्य श्रंग-प्रत्यंगों को देखने तक की भी' 
फुर्सत कहाँ होगी। 
इम्प्रेशनिज्ष्म 

कई बार हम किसी को देखते हुए भी नही देख पाते । व्यवित हमारे सामते 
है, हम उसे देख भी रहे होते हैं; पर मत न जाने कहाँ होता है कि प्री तरह देख 
नहीं पाते, पर जो कुछ भी देख पाते है, उसमें वया उस व्यवित की करलक के अति- 


रिक्त हमारी अपनी मनःस्थिति प्रतिविम्बित नहां होती | सुनीता जब दर्पण के सामने 
चेहरे को सही करके लोटी तो भ्रचानक हरिप्रसन्‍्त से उसका सामता हुझ्ना | हरिप्रसत्न 
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४६. जैनेन्द्र, 'सुनीता? ३४5 ३५ | 
४७, दही, पृष्ठ ३१ । 
४८, वही, पृष्ठ ११ | 


४३. जैमेन्द्र, 'शुनीना', पृष्ठ ४४ | 
५०, जेनेम्द्र, 'ब्वत्त', पृष्ठ १० | 
५१. जैनेद्र, ग्यतीत', पृष्ठ ७८ | 
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पर उसकी छवि का ऐसा प्रभाव पडा कि वह मंत्रमुग्ध रह गया ' “उस समय रेशभी 
साडी की धानी श्राभा ही कापती हुई फलमल-कलमल उसकी श्रॉखों में रहु गई और 
उसके कानों में साडी की तरल १र्तों को छूकर जाती हुई समीर की सरसराहुट भरने 
लगी ।"* न चोटी दीखी और न माथे पर को बिन्‍्दी । हरीश दादा के मकान पर 
जिस स्थिति में सुखदा की भेंट क्रातिकारी लाल से हुई थी, उसमें ग्रसमजस में पड़ी वह 
उडती निगाह से यही देख सकी कि सिर से पैर तक 'यूरोपियत लिबास' में एक भरे 
पूरे शरीर का स्वर्पवान पुरुष75 उसके सामने खड़ा हे। स्थिति सुलभने से पहले 
वह इससे अधिक न देख सकी थी । श्रपनी प्रँधेरी कोठरी मे मिलने श्राई अनिता को 
लीटते समय “व्यत्तीती का नायक जयत उसे डगडग लेकर दहलीज के बाहर छोड़ 
भ्राया श्रौर स्वयं दरवाजे में से उसे जाते हुए देखता रहा | पर वह जो देख सका वह 
केवल यही था ; 'नही, बह फूटी नही । मुह को हाथो में नहीं लिया । सीधी चाल 
से सिर ऊँचा किए चलती चली गई ।/*४ लौठती हुई श्रनिता के किसी शअग या वस्त्र 
विशेष पर जयत की दृष्टि नही टिकी । वह उस सम्ची को ही ऑॉसों में भरता रहा 
और बह अनिता उसे कभी भूल ते पाई । इस प्रकार के स्थलों पर लेखक 'फोटो- 
ग्राफिक' शैली की वारीकियो में न पड कर 'इम्प्रशनिज्म' को ही श्रपनाता है ! 


ग्रनुभाव-घित्रण 


किसी स्थिति में पड़ते ही व्यक्ति की प्रतिक्रिया एकदम प्रकट नहीं हो जाया 
करती । ज्यों-ज्यो भौर जिस-जिस रूप में वह उससे प्रभावित होता जाता है, त्यो-त्यो 
ग्रौर उसी रूप भें उसकी मनोदज्ञा भी बदलती जाती है। स्थिति में पड जाने के 
पदचात और प्रतिक्रियात्मक विस्फोट होने से पहले व्यक्ति के ग्ग्-प्रत्यग्रों में जो 
सूक्ष्मातिसुक्ष्म परिवर्तत होते है, उतमें व्यक्ति की बदलती हुई मनः स्थिति पति 
बिम्बित हो उठती है ।** व्यवित को समभतेन्के लिए इन वाह्म झ्वारीरिक परिवतेनों 
पर आँख रखता उतना ही शभ्रावश्यक हो जाता है, जितता उसकी प्रतिक्रिया को 
जानना | 
झौपम्यापिक पात्रों पर भी यहू बात समान रूप से लागू होती हे--ज॑नेन्द्र जी 
के पात्रों पर तो विशेष रूप से, क्योंकि उतके पाच हम और आपकी तरह डेढ़-डेढ़, 
दो-दो मंत्र के नहीं। वे हम से कम मासल और अधिक मानसिक है ।** उनके 
५२, औैनेत्र, 'सुनीता?, पृष्ठ ४६ | 
४३, जनेस्द, 'सुखदा', पृष्ठ ५६ | 
४४, जेनेद्ध, व्यतीत”, पृष्ठ १८ | 
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५६. जैनेन्र कुमार, उपन्यास में वास्तविकता, 'वीणा?, दिसलवर १६४१ । 





आम 


१५६ हिन्दी-उपन्‍्यास में चरिश्रचित्रण का विकासे 


झ्रधिकाँदा पात्र बहिमु खत होकर प्रतमु ख॒ हैं भोर यही कारण है कि जैनेन्द्र जी के 
उपन्यासों तक पहुँचने पर हिन्दी-उपन्यास के पाठक को पहली बार ऐसा लगता है 
कि उसका पाला ऐसे पात्रों से पड़ रहा हैं जो श्रपने श्रंतस्तल में कही गहरे बहुत 
कुछ छिपाये हुए हैं, पर उसे पाने के लिए उसे उन पात्रीं के वही भ्रपने मत की 
गहराइयो को मापता होगा । यहाँ श्राकर उसे ऐसा लगता है कि वह चला तो था 
पात्रों को परखने, पर परसखा स्वयं ही जा रहा है। जैनेन्द्रजी के पात्रों के 
प्रन्दर ही अ्रभ्दर खिचडी पकती रहती है । उनमें प्रतिक्रियात्मक उबाल तो बहुत ही 
कम भझाता है। उत्के गत में घटनाएँ घटित होती है शोर मन में ही उनकी 
प्रतिक्रिया होकर रह जाती है, बाहर उसकी भाप तक भी वही आरती | तो भी यदा- 
कदा आंतरिक भाव जोर भार कर उनके श्रगप्रत्यंगों में एक रेखा घीच जाते है जो 
एकाध क्षण से भ्रधिक नही टिक पाती | यदि उस क्षण यह रेखा पकड में भरा गई 
तो पात्रों की मनःस्थिति का कुछ अनुमान लग गया, नहीं तो उत्की रहस्यमयता 
उन्हीं में समा गई । इसलिए इनके पानों को समभने में उनके अनुभावों का अ्रध्ययन 
काफी भ्ह्मायता देता है । 


तात्क्षणिक मनोदशा का चित्रण 


'सुनीता' का हरिप्रसस्त सत्या को पढ़ाने का जिम्मा लेने से कतराता था। 
वह विचार में डूबा बैठा था कि रात्या चुपचाप उसके पास श्रा गई श्रौर बंधे हुए स्वर 
में बोली--गुझे जीजी ते भेजा है--पढ़ने के लिए भेजा है । सुनकर हरिप्रसन्त इतना 
घबराया कि 'जल्दी-जल्दी हाथ की उगलियाँ श्रापस में मलने तगा ।!*० जिस रात 
सुवीता को हरिप्रसत्त के साथ जाना था उस साँऊ संत्या उसके पास थी, जब किसी 
बहाने भी वह उसे न दाल सकी तो उसे कहना पद्या कि बहू सिनेमा देखते नहीं, भ्रौर 
कहीं जा रही है | तब ज्यों ही सत्या ने राहानुभूतिपूर्ण उच्छुवास में पूछा--जीजी, 
कहाँ जा रही हो', 'सुनीता की श्राँखों में एक-एक मोत्ती बन श्राया !** पश्लौर उससे 
कहा--सत्या मेरी बहन, तू रहने दे । मै क्या बताऊँ कि कहाँ जा रही हूँ ।” शुनीता 
के इन शब्दों से श्रधिक उसकी विवशता का हाल उसके भ्राँस बताते हैं। 

इसी प्रकार, उस रात जब श्रीकात घर पहुँचा तो उसते देखा कि जीमे में 
बाहर बडा ताला पडा है। उसकी सम में कुछ नहीं झ्राया । एक-दो मिन्तट वह वही 
खडा रहा फिर 'दाये हाथ से सिर को खुजलाता हुआ ६ लौद पडा, मानों उसके सिर 
पर जोर से चोट पड़ी हो भौर वह उस चोठ के स्थल' को खुजला रहा हो ।' श्रीकात 
के इस प्रकार दाएँ हाथ से सिर को खुजलाने की और यदि ध्याव न रहे तो सुनीता 


मम क 
५७, जेनेन्र, 'सुनीता', पृष्ठ १०६ । 

८, वही, पृष्ठ १६१ | 

५६९, बही, पृष्ठ १७० | 
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और हरिप्रमन्‍्त के पारस्परिक सम्बन्धों के प्रति उसकी अनुदारता उपन्यास भर हें 
शभ्ोर कही भी नहीं भिल सकेगी | कल्याणी ने वकील साहब के घर आकर भी जब 
अपने मरने की बात छेड़ी तो उन्होंने कहा कि वहू इस तरह की बात सुनना नहीं 
चाहते । तब कल्याणी का चेहरा गिर गया शौर वह धीमे से बोली--आभ्राप भेरा 
विश्वास नहीं करते | श्रच्छा--' यह 'श्रच्छा' उसने इतने उच्छृवसित भाव से कहा 
कि वकील साहव उसके लिए तैयार नहीं थे ६० झौर इस उच्छवास' में ही मानों 
उसकी व्यथा की थोड़ा बहुत मार्ग मिला। “व्यतीत” के नायक जयत मे जब श्रीमती 
कपिला के काम-काजी साधारण और श्रत॒लंकृत हाथो को शअ्रपने होठों से छूत्रा कर 
कहा--तुमार आाशीश चाई' तब वह न जाने कैसी सघन अनुभूतियों से भर गई कि 
'उसकी बरोनियाँ फैल भ्राई, देह जैसे कटकित हो उठी हो । साधारणाता चेहरे पर से 
लुप्त हो गई झोर वहाँ दिव्यता झा छिपी ।/** क्षण भर ही वह इस भाव में विभोर 
दीखी शोर क्षण बीतते 'यहाँ से वहाँ तक उस पर डर लिख श्राया ।' कही वह पहला 
क्षण उपेक्षा में निकल जाए तो कपिला के चेहरे पर भय की रेखा ही दीखेगी भर 
जय॑त के प्रति उसकी भावना को समझ सकना कठिन हो जाएगा । 

इसी प्रकार, सिनेमा हाल में बंठे-वैठे राना और मीरा के चरित्र पर हो रही 
चर्चा के बीच जब सुनीता मे मौरा का पक्ष लेकर कहा--'में तो राता के साथ रो ही 
सकती हूँ । पर भीरा के साथ भी मुझे इजाजत दे दो कि मैं रोता धाह लू-- तो 
श्रीकात मे सुतीता के हाथ को श्रपते हाथ में लेकर भावषावेग में कहा-- सुनीता ।' 
तभी सुनीता ने क्षमा माँग ली | श्रीकात ने फिर इतना ही कहा--शुतीता । श्रौर 
धीमे से अपनी गोद में से उठाकर उसका हाथ उसी की गोद में रख दिया ।६९ 
श्रीकात द्वारा सुनीता के हाथ को अपने हाथ में लेने श्ौर फिर उसे उसी की गोद में 
धीमे से रख देने में उसके तत्कालीन मन्तोभाव अभिव्यक्ति पा जाते है। ट्रेन उलठने 
के बाद 'बिवर्स' का ऋान्तिकारी जितेन जब भुवनमोहिती के यहाँ भ्रा गया तो अखबार 
पढ़ते-पढ़ते उसके मन में जो खलबली मत्ती$ उसका श्रतुमान इसी से लगाया जा 
सकता है कि वह जोर-जोर से सिगरेट के कश खीचता हुप्ना कमरे में टहलने लगा[--- 
और झलमारी के शीजशे के सामते जाकर श्रपने को पूरी तरह देखने लगा ।*३ लगभग 
इसी तरह के अनुभाव त्यागपत्र में मुणाल का पत्र पाकर सुशीला के भाई ** तथा 
सुखदा से प्रथम भेंठ के समय ऋरान्तिकारी लाल** के प्रकट हुएथे । 


६०, जेनेन्द्र, 'कत्याणी”, प्रृष्ठ ४५ | 
६९, जेनेन्द्र, व्यतीत?, पृष्ठ १५६ | 
६२. जैनेन्द्र, 'सुनीता?, पृष्ठ ५६ | 
६३, जैनेन्द्र, 'विवर्त्त, पृष्ठ २३ । 
६४, जेनेद्ध, त्यागपत्र, पृष्ठ २४ | 
६५, जेनेत्द्र, छुखदा', पृष्ठ ५६ | 


१८ हिन्दी-उपन्यात्त में चरित्रवित्रण का विकाश 


मुंग-इंगित (फेक्षियल एकरप्रेशस्वा) 

ऐसे अवसर बहुत ही कम आते हैं--जब जनेत्द्र जी के ऑऔपस्यासिक पात्रों के 
भनोवेग उनके हुदम के ज्वालामुखी को फोड़कर धम्ताके के साथ निकल पे । ऐसा 
तभी ही पाता है जबकि पात्रों के भरसक रोकने पर भी उत्तके मनोवेग बरबस उमड़ 
पडते हैं ) तो भी पात्र समूचे नहीं उबल पडते, बल्कि शीघ्र ही वे प्रकृतिस्थ हो जाते 
हैं । उनों प्रतिक्रियात्मक विस्फोट तो क्षण भर के लिए होता है पर उसको नियत्रण 
में लाने के लिए पात्र को जो जोर नगाना पड़ता है, वह कुछ क्षण के लिए उसके 


चेहरे पर आ्रातरिक संघर्ष की छाया छोड जाता है, जिसे देखने से पात्र के भीतर का 
थोडा-बहुत हाल ज्ञात हो जाता है! वकील साहब से कल्याणी के पति डा० श्रसरात्री 


जब कल्याणी द्वारा अ्रपते स्वास्थ्य की उपेक्षा करके पूजा-पाठ में लगे रहने की बात 
बढ-चढ़ कर करते रहे ; तो पहले तो वह सब सुबती रही, निगाह को मेज पर उसी 
तरह एक-टक बाँघे श्रचल भाव परे बैठी रही ।पर जब वह बन्द नहीं हुए तो कल्याणी 
एकदम फूट पडी-- बस हुआ | अब आप चुप रहिये, बड़े ज्ञोर से ये शब्द कहुफर वह 
'काँप भाई ।' अ्रपता उद्देग उत्ससे नहीं संभल पका । "वया चाहते हैं श्राप ? यहु 
कि में मर जाऊँ 7?” कहते-कहुते उसके “होंठ कॉप कर नीले पड़ गये ।/१ ६ उन दोनों 
के लिए यह श्रप्रत्याशित था पर इसरो उन पर जो प्रकट हुआ, उससे वे गुम-सुम, 
स्तब्ध भाव से देखते श्रौर सुत्ते रह गए। उसकी वाणी कुछ भ्रौर तीसी हो गई 
श्ौर वह पति की भीर देखकर बोली--/तुम साफ-साफ यह क्यों नहीं कह देते हो 
कि तुम क्या चाहते हो ? मुझे तिल-विल करके जलाना चाहते हो--सो बह हो तो 
रहा हैं ।--भ्रच्छा तो में अभी भ्पनी सब भूर्तियाँ तोड़ देती हूँ,” यह कहुकर ण्यो ही 
वह भपट कर चल पडने की हुई कि वकील साहब ने उसे रोक दिया श्रौर “बह क्षण 
भर उसे देखती की देखती रह गई”*० और फिर सहसा धप से अपनी कुर्सी में गिर 
गईं। कुछ देर धुस्य में निगाह गाड़े देखती रही भौर फिर उच्छुवास के साथ बोली -- 
"में बया' "बहू कहुते-कहते मुह हाथों से ढक कर फफ्क-फफक कर सोने 
लगी ।”१६ इस प्रकार के प्रतिक्रियात्मक विस्फोट को देखने पर भले ही कल्याणी एक 
बाधित प्रतीत हो, पर उसके श्रनुभाव से विश्वास हो जाता है कि बह बाधित नहीं, 
बिधी हिरणी है, बिध कर ही मानी बाधिन बत उठी हो १५ 
क्रातिकारी गंगासिह के प्रति सुखदा की सहानुभूति जब एक-दभ अपने पत्ति के 
प्रति घृणा के रूप में फूट पड़ी भौर बह भ्रपता संतुलन खोकर पति को भल्ना-बुरा कह 
बेटी तो उसे स्वयं ही भ्रपले से डर लग झाया। उसके भन्त में पति के प्रति ऐसा 
विद प पैदा हो रहा था, कि वहू स्वयं उससे सहम गई भोर गुस्से से' फफकती हुईं 
| ६६ बने, कत्याणी), एृछठ ४३ | 
६७, जैनेद्ध, 'कल्याणी', पृष्ठ ४४ | 
६८, बह्दी, पृष्ठ ४४ | 
६९, बह्दी, पृष्ठ ४४ | 
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कमरे से बाहर निकल गई । ** ध्व्यतोत्त! की चली को लेकर जयंत गया तो कब्मीर 
हनीमून के लिए था पर शअ्रतिभ दित तक भी वह अपने को उसे न साप सका, 
बल्कि लौटने से पहली रात वह उसे डेरे में सोई छोड स्वय बाहर चाँदती में निकल 
गया | जब वह चुपचाप लोटा तो चन्द्री ने उसे भ्रावाज दी। जयत ने उसे आाइचर्य 
से देखा श्रीर कहा कि वह उठ क्‍यों गई, सो जाए। सुनकर चन्द्री मे “दो-एक क्षण 
उसे देखा | कसी निगाह थी। फिर एकाएक लिहाफ कंबल एक श्रोर फैक कर बहु 
खेडी हो गई --पभ्राँसों मे कड़कती बिजली, बदत तना जैसे कमाल ।४" जयत ने 
धीमे से कहा---/चर्द्री सर्दी लग जाएगी ।7/ तभी चच्धी ने दाँत मिसमिता कर ऋटके 
से तब के तनिक से अन्तिम वस्त्र को भी उतार कर उसके मुँह पर जोर से फैका | 
वस्त्र को जल्दी से हाथो में रोक जयंत में श्रागे बढ़कर चन्द्री को हाथो में उठाया 
ग्रौर हठात बिस्तर में दुबका दिया ।,लगा था, प्रतिरोध वहु करेगी । प्रतिरोध उसने 
किया भी, किन्तु जैसे रहने को नही, मिठने को वह हुआ था। श्रौर फिर बिस्तर में 
वह शान्त हो गई ।४* कामदेव के श्र से बिधी इस नवविवाहिता के मनोभाव उसकी 
प्रतिक्रिया भें इतने प्रतिबिम्बित महीं मिल सकते, जितने उसके चेहरे पर लिखे 
मिलेंगे । 


बनावटी मुख-इंगित 


जमेन्द्र जी की पात्रों को समभना तब श्रौर भी कठिन हो जाता है जब वे 
भ्रांत रिक भावों को दबाकर चेहरे पर सायास्त॒ विपरीत भाव ले श्रामे का प्रयत्न करते 
हैं। फिर भी प्राधरे क्षण के लिए ही सही, भ्रसली भाव बरबस उनके चेहरे पर भतक 
मार जाता है और यदि उम्म क्षण उनके चेहरे की झोर ध्यान न रहे तो उनको 
समभने में भूल होने की सम्भावता रहती है। वकील साहब के घर से लौटते समय 
मोटर चलाते-चलाते कल्याणी हँसकर कह रही थी कि उसकी सारी व्यस्तता एक 
प्रपंच है । पर जब वह हँसती हुईं यह कह रही थी, उसकी (निगाह में कातरता की 
फ्ल्क दीख शाई थीं, पर पलक बींतते हठात्‌ दीखावह मुस्करा भी रही 
थी ।०३ इसी प्रकार, जब बेतहांशा हँसते-हँसते भ्राखों में श्ॉस भरकर कल्याणी 
अपनी कहानी सुना रही थी कि जब वह कुछ दित गायब हो गई तो किस प्रकार 
उसके पति डा० भठनागर के घर उससे लडने चले गये थे, तो कभी-कभी सहसा यह 
आ्राभास मिल जाता था कि “उसके भीतर हँसी से दारुण कुछ प्रौर है ।”*« इसी 





७०, जेनेन्द्र, 'मुसदा?, एथ्ठ २७ | 
७१, जेनेन्द्र, व्यतीतः, पृष्ठ ११२ | 
७२. वही, पृष्ठ ११३ ! 

७३, जैनेन्द्र, 'कल्याणी', पृष्ठ ३८ | 
७४, बही, पृष्ठ २६। 


३६० हिन्दी-उपस्यास सें चरिनत्नचित्रण का विकास 


प्रकार, 'विवर्त' की गायिका भुवगमोहिंनी गे जितेव को ओर से पुलिस अफसर 
चड्ढा का ध्याव हटाने के लिए जब उसे अपने यहा तिमजित किया तो उसके साथ 
हुई बातचीत में वह अपने श्रातरिक भावों को चेहरे पर न प्रकट होने देकर उसके 
विपरीत भावों का श्रारोप करती रही । एक बार "क्षण के लिए वह भीत्तर से 
दिचलित हुई पर संभल गई ।” दूरारी बार, “उसके हंशाते हुए चेहरे पर ती६श व्यंग 
का भाव» * चड़ढा को दीखा। चड़ढा श्रातरिक संदेह के पक्का हो जाने पर भी 
उस भाव को चेहरे पर आने से सफलत्तापुर्वक कचा गया ।९१ ऐशरो रुथलों पर लगता 
है कि पात्र भीतर से कुछ श्रौर है। “एक चेहरा है जिसे श्रोढ़ लेते से काम बनने में 
मदद मिलती है, एक रग जो वास्तविकता को श्रन्यथा दिखा सके | चगक ऊपरी है, 
भीतर जाने क्या है ।५० 

इस प्रकार देखते हैं कि जैनेन्द्र जी के पान जो कुछ भी थोड़ा-बहुत सम 
जा सकते है, उसका काफी श्रेय उन पात्रों के लेहरों पर खिंच जाने वाली भाव की 
रेखा को है--वह रेखा भले ही क्षण भर से अधिक ते ठिफे पर वह पात्रों के मन का 
भेद खोल जाती है। जनेनद्र जी के पात्र भी इस बात की शभ्रच्छी तरह जानते है । 
शिमला के स्टेशन पर ट्रंत के चलते समय हाथ जोड़े विदा देती चन्द्री का चेहरा 
विवत्त' के नायक जयंत के ध्यान से जल्दी नहीं उतरा | यह भ्राकर्षण चन्द्री के चेहरे 
के सोद्य का इतना नहीं था, जितमा कि उस चेहरे पर खिची भाव-रेखा का था । 
उस समय जयत के दब्दों में जैनेत्र इस तथ्य को और स्पष्टता देते हुए लिखते है : 
“उमर पर चेहरे प्भी सुन्दर होते है। लेकिव फिर भी कोई याद रह जाता है । 
गायद याद क्षण रहता है। क्षण ही श्राकृति के सौदयय को भाव का सौदय्य दे जाता 
हैं। भाकृति बरीर के साथ चली जाती है, लेकिन जो झरीर में है नहीं, सिर्फ भाव 
को दश्षति के लिए रूप में रेखा ले उठी है, वह सहज ही कीसे चली जा सकती है ? . 
वह मन पर ठहर जाती है श्रौर धोना मुश्किल हो जाता है ।४८ 


भ्रन्तद्व सह 


नियतिधादी पात्न 





दन्द्न पात्रों के भीतर भोर बाहर दोनों ही हो सकता है--अन्दर दो परस्पर 

विरोधी प्रवृत्तियों में भ्रौर बाहर दुसरे पात्रों से, समाज से या भाग्य भ्रादि अ्ति-() 
भानवी शक्तियों से । जेसा कि हम बेख चुके हैं। जमे जी के पात्र माल कम और 

मानसिक प्रधिक हैं। भाग्य से होड़ लेकर अपना पुरुपार्थ दिखाने की लगन उतों है 
७५ जैनेखद्र, 'विक्ते', १३४५-१३१५ | 
४६. वही, पृष्ठ ३१ | 

७७, जैनेन्र, 'कल्याणी?, पृष्ठ ३६ | 

७८. जैनेन्द्र, 'व्यतीत', पृष्ठ ६८ | 
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नही ; उल्टे, वे तो तियतिवादी है । रिथति को उसके यवातध्य रूप में वे ननु-नच 
किये बिता स्वीकार कर लेते है। त्यागंपच! की नाथिका को जने उसके पति में स्वयं 
यह कह कर छोड़ दिया कि वहु उसका पति नही है, तव वह सच्ची पतिन्नता नारी 
के नाते उस पर अपना भार नही डाले रहती , “पत्ति मुझे नहीं देखना चाहते, यह 
जानकर मैने उनकी श्रॉँखों के श्रागे से हट जाना स्वीकार कर लिया ।४६ परख की 
कट्टो के शब्दों में पात्र जब॒ यह मान लें कि “अनहोनी घट नही सकती, होती टल 
नहीं सकती । जो हो गधा, हो गया । उसे मिटाना ग्रव बस से बाहर की बात 
है/८० ते, वे बाह्य सधप के प्रति उत्मुख हो के से सकते है ? जनेन्द्र जी के सभी पात्र 
नियति के बहाव में बहते है। श्रीकात की चिट्ठी पर सोचती हुई सुनीता भी यही 
स्थिर करती है * “मुक्के स्वयं कुछ नही रहेनों है मिर्येति के बहाव में बहते ही चलना है,॥-. 
धर्म-भ्रधर्म, विसार देना है ।”८* सुखदा भी 'विधि के दुर्लेख्र'०? को श्रपनी श्राँखों के 
समुद्र के तट पर कौड़ियों से खेलने वाले बालकों के निर्णाय की भाँति है ।/5३ “जो 
व्यक्ति है, वह वही नहीं है। पापी, पापी नहीं है,प्रष्यात्मा प्रष्यात्मा नहीं हैं ; चोर, 
चोर नही है; डाकु, डाक नही है तथा वेश्या, वेश्या नही है। सब वे है जो उन्हें हाना 
बदा है। यह न मान लिया जाये कि यह कह कर मै अपने को क्षमा करती हूँ। 
भ्राशय यही है कि किसी के लिए किसी को दोप मै दे नहीं पाती ।” 'विवत्त की - 
मोहिनी भी जितेत को ढाढस बंधाती हुई कहती है : “घबराग्ो नही । जो हुमा हो गया । 
होनहार कब टला है। ८५ 'यतीत' का नायक जयंत भरी भाग्य के हाथो लाचार 
है; “एकाएक जंगह छोड़ने का निदतय केसे बन गया, क्‍यों बन कर डिग ने सका, 
आज भी मैं जानता नही हँ। सिवा इसके कि भ्रभाग्य साथ चलता है, श्रौर क्या 
कहूँ ।5* यही शिकायत 'जयवर्धत' के पात्रों को है। एक शोर झाचार्य कहते हैं 
“दंड भी ईदवर का है, जयवर्धन बेचरे का नही है, इसी से मै उसे श्रपताये हुए हूँ... 
ईदवर से तो लडाई चल नहीं सकती, भई ।?८६ दूसरी ओर विल्वर हुस्टन के ग्रादचयें 
प्रकट करने पर कि क्‍या जयवर्धन भाग्यवादी हो सकता है, जयवर्धन कहता है: 
ममैत्ते कभी मही पाया, बिल्वर, कि कुछ मेरे बश का है, तिनका तक उसके हिलाए 


हिलता है । 5७ 





७६, अनेन्द्र, त्यागपत्र , पृष्ठ ६२, 'कल्याणी ? 
८०, जैनेन्द्र, 'परख', पृष्ठ १०३ | 
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३६२ हिन्पी-उपस्यास में चरिन्रचित्रण का विकास 


ऐसी स्थिति में अपने बाहुर जूभने के लिए, सघ५-निरत होने के लिए, जैनेर्दर 
जी के पात्रों को कुछ रहता ही नहीं । वाष्टा संघर्ष के कारश होते हुए, भी वे उनके 
प्रति आख मृद लेते है, उदासीत हो जाते हूँ । 


साभानिक संघर्ष का शभाव 


शेप रही, सभाज से सधर्ष की बात । जैनेस्द्र जी के पात्र सगाज में रहते हुए 
भी उससे कठे हुए से श्रतग दिखाई देते हे । समाज के नाम १९ उनका वास्ता पडता 
है पति या पत्नी के किसी मित्र या प्रेमी से । जनेन्द्र जी की नाभिकाओं के प्रेमी' भौर 
पति एक न होकर प्रलग-अ्लग दो पुरुष होते हैं। भिनरो उनका प्रेम हो जाता है, 
उनसे विवाह नहीं हो पाता और जिन से विवाह हो जाता है उन्हें वे मनसा-वाचा 
कमंणा समपित नहीं हो पाती | ऐसी स्थिति में श्रांतरिक श्रौर बाह्य दोनों प्रकार 
का घोर संघर्ष उनमें हो सकता था । यदि कोई भौर पात्र होता तो ऐसी भ्पवाद- 
जनक स्थिति में या तो प्रपने जीवन-साथी को मार देता यां स्वय॑मर जाता, नहीं 
तो पागलखाने में जहर होता ।“< पर जैनेन्द्र जी के पात्रों के साथ ऐसा कुछ भी 
नहीं होता | भौर तो भ्रौर, इस विषय पर उनके चेतन मन में विशेष संघर्ष भी नहीं 
छिडता, क्योंकि वे स्थिति को साधारण मानते हुए उससे भानसिक संतुलन बैठा लेते 
हैं। वारतबिकता प्रकट होने पर पति उदार हो जाते हैं और 'विवर्त' के नायक मरेश 
की तरह पत्ती को ढाढ़स बँधाते हुए कहते हैं: 'मुंह छिपाने की तुम्हारे लिए कोई 
बात नहीं | प्यार का हक सब को है। तुम्हारा, मेरा, उसका, सब का ** शौर उसका 
भाग प्रशस्त करते हुए कहते हैं: 'भ्रगर मैं सौ फीसदी' तुम्हारा हूँ, तो एक फीसदी 
भी मुझे भतिरिक्त गिनती में मे लोगी ।*९ सुनीता को श्रीकात ने भी तो श्रपनी 
चिट्ठी में यही बात लिखी थी । 'सुतीता, तुम मुझे जानती हो । जानती हो कि मैं 
तुमकी गलत नही समभ सकता । तब तुम से में चाहता हूँ कि''''*'मेरे सयाल को 
झपने से तुम बिल्कुल दूर कर देता ।५* सुखदा के पति का भी तो उसे यही कहना 
था : मेरी अ्रपेक्षा तुग्हें ततिक भी इधर से उधर करने की नही है| तुग को ते रहने 
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देकर मै क्या पाऊँगा ? तुम को पाऊँगा तो तभी जब तुम तुम हो ५ “ ' "मै हूं, 
यही तुम्हारी दिक्कत हे | है ने सुखदा । श्राज तुम से कहता हूं कि सुके श्रपते गे मान 
लो । इस तरह की बातों में मेरा श्रलग से विचार मत किया करी ॥*३ 

इस प्रक्तार, जैनेत्द्र की सायिकाएँ पर-पुरुष से प्रेम करने पर भी श्रपने पत्तियों 
में बाह्य भ्रथवा ग्रातरिक संघर्ष नहीं उठा पाती) जब पत्ति स्थिति की यथार्थता 
को स्वीकार करके उसे मानसिक संतुलन बैठा ले, तो उनमें इन्द्र हो कैसे ? 
ग्रयेतन संघर्ष 

जैनेन्द्र जी की नाथिकाशी को भी बाहर संघर्ष के लिए कुछ नहीं रहता। 
लोकापवाद की उन्हे चिन्ता नहीं; समाज तो मानों उनके लिए अ्रम्तित्व ही नही 
रखता । शैप रहे पति, वे उनके मार्ग में श्रड़ते नही, प्रध्युत्‌ उन्हें प्रोत्साहन ही देते 
रहते है । तो फिर दम्द्व किस से हो ? जैनेसद् जी की नायिकाश में बाह्य सधर्ष वे 
सही, श्र तद्वन्व तो है ही । मानसिक यातनाओं के कुण्ड सें वे तिल-तिल कर जलती 
रहती हैं | पर क्यो ? माता कि जिससे उत्तका प्रेम हो गया वह उन्तका पति न बन 
पाया और जो उनका पत्ति बना उससे उन्हें प्रेम त हो सका | पर जब उनका पति 
स्वयं ही उनके श्रौर उनके प्रेमी के श्रीच में से हट कर उन्तका मार्ग प्रशस्त कर दे, 
प्रौर यह केवल कथनी ही नही करनी में भी ला दे, तो फिर उनमे श्र तत्व न क्यों 
हो /फ़घर्ष सदा परस्पर विरोधी तत्वों में होता है, और वे दत्त्त जितने अधिक 
सदवत और झकादय होगे, उतना ही भीपण उनमें इन्द्र युद्ध होगा । पर जो स्त्री 
बिता किसी प्रकार के संकोच के विद्वासपूर्वक श्रपने प्रेमी से कह सकती हो: "मैं 
सब कुछ तुम्हारी हूँ और पति की केवल पत्नी,** वह भी यवि मानसिक यातनाएँ 
भोगती रहे भ्ौर घुल-चुल कर मरतो रहे तो भला क्यो ? 

' 'कुछ भी हो, सच यह है कि पतियों से आ्रश्वातन पाकर भी जैनेस्दर की 
नायिकाएँ शझराशवस्त नही हों पाती । पातिब्रत धर्म के परम्परागत संश्कार उनके 
प्रचेतन मन में इतमे गहरे धंसे है कि वे पृत्ति के प्रति उदासीच होने के विचार-मांत्र 
से शपने वो भीतर ही भीतर श्रपराधी पाती हैं और झपने को पति से तोड़ कर 
एकदम श्रलग नही कर पाती । हरीश दादा द्वारा भ्रायोजित क्रातिकारी दल की बैठक 
में भाग लेने के लिए घर से चलते समय पति को सुखदा ने ये शब्द कहें थे : 'स्त्री के 
भी हृदय होता है भौर वह भी दायित्व रखती है। मैं इस सभा में जाऊंगी, तुम रोक 
नही सकते ।<* जिस सुखदा को श्रपन्ती निर्णायक बुद्धि पर इतना विश्वास था, जब 
उसी सुखदा को हरीश से कहते पाते है : "मे तो साथ हूँ, पर पदाधिकारी न बनावे । 


8२, जेनेन्द्र, 'सुखदा, प० ५२ | 
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३६४ हिन्दी-उपस्यास में चरित्रत्चित्रण का विकास 


श्र भ्रभी 'उन' से पूछता भी “''*' १7६६ ता आइचये होता है | इसी प्रकार, प्रभात 
जब परासे महिलाशो की एक सभा की ग्रध्यक्षता करगे वी स्वीकृति लेने आया त्तो 
अपने श्राप को वहाँ जाने के लिए विवश पाते हुए स्वयं रवीक्ृति दे कर प्रत में उसे 
प्रनायास ही कह उठती है : 'भ्रच्छा, उनसे पूछ लो',5४ यद्यपि वह जानती है कि पति 
ने उसे पूरी छुट्टी दे रखी है । सुखदा जो कुछ दिन बल के मकान में श्रकेली रही, 
उनमें अपने उन्हीं संस्कारों के कारण उसे ऐसा लगता रहा मानो वह नरक की यातना 
भोग रही हो । वहाँ वह सच्चे मत से पति का श्राह्वाग भी करती रही : 'प्राज चौथा 
दिन है, निदपचय आज स्वामी भाएँगे । कहाँ गए है, क्‍यों गए है, नहीं जानती ''*'** प्र्‌ 
उन्हें श्राज श्रा जाना ही होगा नहीं तो सब कुछ मेरे लिए भमिपिद्ध बन जाएगा । 
उन्हें श्राता है, श्राता है, शभ्राता है !*5 इसी प्रकार, विवत्त! की नायिका भुवन 
मोहिनी पर जब जितेन में जोर डाला कि वह अपने पति पर उसका भेद न खोले, 
तब यह जानते हुए भी कि पति को उस पर विश्वास है श्रौर उसने उसे स्वतत्रता 
भी दे रखी है, पति के प्रति विश्वासघात करने डी बात सोचते ही मानों उसे बिच्छू 
इक भारने लगते हों ।६५ 


विवेक-बुद्धि श्रौर यौन प्रवृत्ति में हन्द्र 


, जनेत्द्र जी के पात्रों के, विशेषतः उतकी नायिकाश्रों के, अचेतन मन में उनकी 
धिवेक-बुद्धि (कान्शिएंस) तथा यौन (सेक्स) प्रवृत्ति में निरन्तर दृन्द्र चलता रहता 
है भर वही भ्रजाने में उनके भाव और विचार को प्रभावित करके उतकी विविध 
क्रिया-प्रतिक्रियाओ को प्रेरित करता रहता है । उनकी नायिकाएँ भरसक चेष्टा करने 
पर भी प्रपने पति को समर्पित नहीं हो पातीं | उनके अ्चेतन में कही यह भाव गहरा 
धंसा रहता है कि स्त्री के भी हृदय होता है भौर वह भी कुछ दायित्व रखती है। 
उसके बुद्धि होती हैं भौर बह निर्णय भी कर सकती है, तो वह पति की 
गुलामी क्‍यों करे | १९९ उनके भीतर की श्रहंता उन्हें उकसाती रहती है 
कि "ते देखें भ्ौर दिखाएं कि वे क्या हो सकती हैं और क्या हैं। १९१ पर वे प्रेमी 
को भी तो समपित नहीं हो पाती थीं, कदाचित्‌ इसलिए कि उत्तकी विवेक-बुद्धि उत्हें 
पति के प्रति विध्वासघात करके उन्हें श्रपत्ती ही नजरों में गिरमे नही देती थी । 
यद्यपि लम्बे मानसिक संघर्ष में उतकी विवेक-बुद्धि ही प्रबल रहती है, तो भी 
श्रंततोगत्वा उनकी यौन प्रवृत्ति उनकी इस विवेक-बुद्धि पर विजय पा जाती है | सुनीता 

१६, जैनेद, 'सुझ्दा,' ए० १६ | 
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९६, जैनेद्ूू, 'विवर्त', पृ० ३६ । 

१००. मैनेन्द्र, 'सुख्दा', पृ० ३१ | 
. ६०१. वही, पृ० ए८ | 


मनोवैज्ञानिक चरित्रचित्रण ३६५ 
का हरिप्रसन्‍्त के प्रति, सुखदा का क्रातिकारी लाल के प्रति, विवर्त की नाथिका 
भुवनमोहिन्ती का जितेत के प्रति समर्पण तथा “व्यतीत' की नायिका अनिता का जयत से 
रात के उच्छू खल व्यवहार के लिए क्षमा मागते हुए कहना-/“जयंत, रात की बात भूत्र 
जाता। मै सुध में न थी । भ्रव सुध में हुँ । कहती हूँ, मे यह सामने हूँ | मुक्त को तुम 
ले सकते हो। समूची को जिस विधि चाहो ले प्तकते हो”१*“*-प्रत में उनकी 
विवेक-बुद्धि पर उनकी यौन प्रवृत्ति की बिजय घोपणा ही तो है। सैबस' की प्रवत्त्या- 
त्मक उत्तेजना ने उन्हें प्रपनी संकीर्णताओ्रो से तिकाल कर दूसरे से मिलने के घदिए 
मजबूर कर दिया। किसी दूसरे की श्रपेक्षा को स्वीकार कर लेना अभ्रह भाव की 
पराजय है; दूसरे के प्रति समर्प॑शा में अहु चुर-चूर हो जाता है ।* " ३औ्औौर यही जैनेन्द्रजी 
को अभीष्ट भी था। उनका विश्वास है कि कोई भी एकाकी नही है श्रौर किसी का 
कोई अ्रलग स्वत्व नही है'''१९५४ 'एक से दो होने की अपेक्षा, आवश्यकता,' *' मनुप्य 
के भीतर तक व्याप्त है। न कहो विवाह, कहो प्रेम | लेकिन झादमी अपने में अपने 
को पूरा नही पाता । दूसरे की श्रपेक्षा उसे है ही ।१०* 

( पर जनेन्द्र जी के पुरुष पात्र अपने को अपूर्णा पाकर दूसरे की अपेक्षा रखते हुए 
भी अपने श्रह में डुबे रहते है--न स्वय किसी को समरपित हो पाते है और म 
किसी के समर्पण को स्वीकार ही कर पाते हैं | 'सुनीता' का हरिप्रसन्त 
गिरता-गिरता एकदम बच जाता है । कल्याणी”' का प्रीमियर जीवन भर 
अधिवाहित रहता है । 'सुखदा' के कात का झौर विवर्त' के तरेश का पभ्रहभाव अपनी 
पत्नी के प्रति उनकी उदारता का रूप धारण कर लेता है। व्यतीत का जयत भी 
प्रपने को अपने में लिए चलता गया, कही पूरी तरह देकर खतम न हो सका ।?  * 


भनोवेज्ञानिक चरिन्नचित्रण 


इस प्रकार के पात्रों के भीतर मच रहे दृच्द को पकड़ में लाना कोई सरल काम 
नहीं, क्योकि हृस्् उनके चेतन में इतना भही चलता जितना कि उनके अचेतन मन 
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१६६ हिन्दी-उपन्यास में चरिन्नशिश्रण का विकास 


में। वे पात्र दूसरी के लिए तो पहेली हैं ही, स्वयं श्रपने लिए भी पहेली बने हुए हैं; 
करना कुछ चाहते हैं श्रौर कर कुछ भौर बैठते हैं | श्रंत तक वे नही समझ पाते कि वे 
जो करना चाहते हैं, ठीक वही उनके करने से क्‍यों नहीं हो पाता; थे उरासे क्‍यों दूर 
हंटते हैं, जिसके पास होना चाहते हैं ? क्यों उसे पारा बुलाते है, जिससे दूर रहने में 
उनका भता है 7>स्वभाव के भीतर यह विरोध डाल कर उन्हें यहा क्यों पैदा कर 
दिया गया है कि भास पाते रहे भौर कुछ भी त कर सकी ।१ "५ वास्तव में उसके अ्रचेत्तन 
में मच रहा दर्द ही जो उनकी पकठ से बाहर है, उनके भाष, विचार और श्राचार को 
प्रभावित करता रहता है भ्रौर उत्तमें श्रावेगज तनाव पैदा करके परिरिथति से उनका 
संतुलन नही बैठने देता १) ८ ऐसे पात्र यदि स्वयं भी भ्रपती भीतरी ग्रन्थि खोलना चाहे 
तो न खोल सकेगे । इत पात्रों को धीरे-धीरे पाठकों पर खोलने के लिए, जान पडता 
है, जनेन्द्र जी को विशेष झआयास करता पडा है श्रौर उन्होने जाने था श्रजाने मतो- 
विश्लेपण के लिए वही प्रणाली भ्पनाई है जिसे मनोविश्लेपक अश्रपनाथा करता है: 
मुक्त श्रासग (फ्री ऐसो सिएशन), बाधकता-विश्शेपण (ऐनेलिसिस श्रॉव रेज़िस्टेल्स) 
संक्रमणु-विश्लेपण (ऐनेलिसिस श्रॉँव द्वास्फ स ), स्वप्न-विश्लेपण भ्रादि | उपन्यास में 
इन प्रणालियों का प्रयोग यथावत्‌ तो हो नहीं सकता, इसलिए वे जैनेन्द्र जी के 
उपस्‍्यासों में श्रोपन्यासिक सुविधा के लिए रूपातंरित हो कर प्रयुवत हुई हैं। इन 
प्रणालियों के श्रतिरिकत लेखक गे पात्रों की कला-कृतियों--कविता, गीत, लेख, 
भाषण, चित्र, आादि-के माध्यम से भी उन के भ्रातरिक इन्द्र को ध्वनित"" « किया है, 
यद्यपि प्रतीकात्मकता की पुट एर्वत्र दिखाई देती हे । 

इस प्रबन्ध के पहले भ्रध्याय के (ग) भाग में हम मनोविश्लेपण की विविध 
प्रक्रियाशों का निरूपण कर श्राए हैं। यहा हम देखेंगे कि जैमेन्द्र जी ते श्रपने उपन्यासों 
में इन प्रणालियों का कहां तक श्र किस रूप में प्रयोग किया है । 


मनोविश्लेषण 
मुक्त प्रासंग प्रणाली (फ्री एसोसिएशन सैथड ) 
जियवर्धन' में सांगोपांग मुक्त श्रासंग प्रणाली 


जनेन्द्र जी के उपम्यासों में ऐसे पात्र तो हैं ही जिनके अचेतन में बहुत कुछ सक्रिय 
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है । शेप रही मनोविष्लेपक की धात ] उत्तके सभी उपस्यासों में एक पात्र तो अ्रवध्य 
ऐसा मिल जाएगा जो अपने या प्र धान पात्रों के अचेतन को पकड़ में लाने के लिए 
स्पष्ट रहता है और उन्हे खुलने में ग्रभिकाधिक सहयोग देता रहता है | 'जयवर्व॑न' 
का विल्वर हुस्टन तो स्पष्ट रूप से अपने मनोविश्लेपक होने की दुह्मई देता है * “मै 
उसके (पर्चिम के) पास आपका निजत्व ले जाता चाहता हूँ ।/११ ५९ ४ मुझे भ्रापका 
कमंविवरण नही चाहिए, वह तो उजागर है ही ग्राया हूँ तो प्रतरग लेने आया जे 
"मै जीवन का विद्चार्थी हूँ और उसी के नियमों की शोध में हूँ।*१*? जयवर्धत भीर 
इला भी उसे इसी रूप में स्वीकार करके अपना सहयोग देते रहते है : “मैने इला से 
कहा है कि लुम (हस्टन) बाहरी नहीं हो, सत्य की खोज में हो, इसलिए एक तरह से 
भ्रपने हो---इला कही रोक पैदा ने करेगी, मेरे पास कुछ छिपा वही, सब खुला हैं १ १७ 
हत दोनो पात्रों शोर हस्दन में इस प्रकार का समझ्ोता हो जाने के बाव मनोबिदलेषक 
हस्टन का काम कुछ सरल हुत्ना झौर वह धीरे-धीरे उन्हें मुबत भ्रासग की स्थिति में ले 
झाने लगा। “१२ माचे--- को हृस्ठत ने अपनी डायरी मे इला के बारे मे यह लिखा 
“पत्ते कहा, 'ठहरो, तुम भूल मे हो, जय के लिए तुम अलग नही हो'*' 
बीच में बोली, 'नहीं मैं भूल में नही हूँ, क्योकि मे जानती हूँ एक 
भूल मैने की थीं ।' 
मैं सप्रश्त हुआ, उसने मेरी शोर देखा जैसे भीत्तर तक देख लेना चाहा; 
फिर जामे किस श्रवज्ञा से बोली, बोलते प्मय उसको प्रॉले मुझ से हट गई 
थीं, मानों वे बन्द ही हो गई थीं, बहुत दितों को बात है, बीस, शायद बाईस 
वर्ष पहले की, सागर का तद था” ११४ 
इस प्रकार सकेत मित्र जाता है कि हुस्टन इला को मुक्त श्रासंग की स्थित्ति 
में ले श्राया है और उसका मुक्त आासग श्रारम्भ हो गया है, तथा हस्टन बिता दखुल 
दिए ध्यान से सुत रहा है। लगभग तीन पृष्ठ तक इला श्रपने मन में जो में श्ाता 
रहा, वताती रही | उसके वाद सकेत मिलत्त है, मुक्त श्रासग की समाप्ति का : 
“उसकी श्रास्ें खुली' जैसे उसने श्रव पहुचाता कि यहु बाईस बरस बाद की श्राज 
है, कि बात मुझ विल्वर हुस्टम से हो रही है, जेते उसे श्रायास पड़ा, इतने बहुत्त से 
बर्षो को जो वत्त मान हो श्राये थे, क्षण में जो सूखा पार कर ब्राना था, भ्रत में पार 
मिला, स्वस्थ बनती सी वह बोली : 
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“तब से कभी मेने उन्हें श्रवश तहीं पाया'''अपनी श्रोर से चेष्टा की है, 
धष्टता की है, निलंज्जता की है, पर नही, कुछ नही हुझ्ना'' 'पूछती हूँ, यह प्रेम है ?” 
मैंने कहा, आप झशात न हो' 

सुनकर वह मुस्कराई, न ही उस मुस्कराहेट में चंचलता थी, वह एकदम 
शिष्ट थी श्रौर संगत, जैसे जो सुनाया वह पट पर दीख़ा था, देखकर वर्णन के 
रूप में ही कह सुनाया गया था, यों बह श्लग थी, यह अलग था ॥7? १४ 
इसके पदचात्‌ हुस्टन की डायरी में यह लिखा मिलता है, भानों वह पाठको के 

लिए इला के उस मुक्त भ्रासंग की व्याख्या कर रहा हो : 

"सुनकर मैं चमका, जैसे कडक कर बिजली की एक कौध भीतर तक 
चीर गई । ये सब मर्यादाशों भर प्राण-प्रतिज्ञाशों के रहते भी जेसे तर के 
प्रति इस नारी में प्रदान हो कि बहु सातृत्व से बंचित क्‍यों है, उसका 
सारा ज्ञान उसकी धमतियों में रमे श्रौर रक्त में धडकते इस प्रशत का शमन 
कर रहा हो, तो जय ने जो इला का मान रखा, सो ही क्या उसे नारी का 
अपमान मालूम हो रहा था 0११ 

इसके बाद दूसरा मुक्त आझासग झारब्भ हुआझा, जो प्रताप के 
समान प्राठ*१० पुष्ठ तक फंलता गया । हुस्टन ध्यानपुर्वक चुपचाप 
सुनता रहा श्रौर, जब कभी वह बीच में झुकते को हुईं, सौजन्यपूर्ण 
प्रन्‍नों से मुखरित करता रहा : “उत्सुकता के लिए क्षमा कीजिए ; 
पर क्या में पु्ध सकता हूँ कि श्रापका पहला परिचय किस प्रकार हुआ ? ११८ 
ऊपर के उद्धरणों से--विशेषत भोौटे छापे श्र॒द्वों से--यहू स्पष्ट हो जाता 

है कि जैमेन्द्र जी यहाँ मुबत श्रासंग प्रशाली का साग्रोपांग प्रयोग कर रहे है--इला 
पात्र है तथा विल्वर हस्टन मतोविश्लेषक । दोनो ही अ्रपते-अपने कतेव्यों१**६ का 
सतोपजनक ढंग से पालन करते हैं । इस प्रकार के स्थल 'जयबर्धन' में एक सही, 
अनेक मिलेगे | 


प्रत्य उपतस्यासों से मुक्त आसंग प्रणाली 


'जयवर्धन” के से पूरे मनोविदलेप शात्मक ने सही, पात्रों को धीरे-घीरे मुक्त 
श्रासंग की स्थिति में ले श्राने वाले स्थलों की जनेख्र जी के भ्रन्य उपन्यासों में भी 


११५,(क)वबदी, ५१० १३०-१३१ । 

(ख) ६, प्रण्ाण6ए, (80[8-./7ए98*, १), 0], 
११६, (क) जैनेन्द्र, 'जयवर्धन', पृ० १३३ । 
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११७, जेमेन्द, 'जयबर्धत', पुृ० १३५-१४० | 
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कभी नहीं । पुरा विलवर हस्टन नहीं, तो कम से कम उसका-सा एक पात्र उनके 
उपन्यासी में अवश्य मिल जाएगा । 
सुनीता की जिज्ञासा--'हरिप्रसन्‍न के भीतर से गाँठ खीच निकालने में 
उपलक्ष्य तो सुनीता को भी बनना पड़ा था । १*० उससे प्रथम भेट के समय से ही 
सुनीता को ऐसा प्रतीत होने लगा था कि हरिप्रसन्‍न की बातों में कही कुछ कठिन सा 
है--जंसे कही कुछ 'रहस्य है, प्रज्ञात है, जिसे खोजना होगा।११* सुतीता की 
भिन्नासा प्रखर से प्रखरतर होती गई . क्या श्रतस्थ भ्रभाव हैं भौर क्या तज्जनित 
प्रेरणा जो उसे दुनिया में यो बेखू टे घुमाएं जा रही है ” किस रिक्‍तता को लेकर वह 
यो भटकता-भटकता श्पत्री पृर्णता की खोज में है ? यह भेद क्या मैं पाऊगी ?” १ १ 
ध्यागपत्र' में मृणाल को सुखरित करने वाला है उसका भतीजा प्रमोद, 
जिसे लगभग चार पृप्ठो तक फैली शभ्रपने विगत जीवन की कथा सुनाने के बाद बह 
कहती है : 'प्रमोद, में न जाने क्या-क्या बकती रही । कहनी-श्रनकहनी न जाने क्या- 
क्या कह गई हूँ । दुनिया में मेरे एक तुम हो कि जिस से दुराव मुझ से तहीं रखा 
जाएगा। ११३ 
कल्पाणी' में मुक्त श्रासंग-- 'कल्यागी' के वकील साहेब भी मनतोविश्लेषक से 
कम नही । वह जानना चाहते है कि 'कल्याणी अभ्रसरानी के स्वभाव में जो मृत्यु तत्त्व 
का एक स्पष्ट खिचाव नज़र गाता है, वह यदि प्रतिक्रिया है तो किन घटनाशों की 
प्रतिक्रिया है'''व्यवसाय में वह सावधान है, कर्तव्य में तत्पर'''फिर भी एक ग्रशांति 
एक दमन, एक विचिकित्सा जो उन्तमें दिखाई देती है, वह वया है ”? और वह क्यो 
है ? ११४ यह वकील साहब भ्रपनी इसी जिज्ञासा को भान्त करने के लिए कल्याणी 
को कई बार मुक्त श्रासंग की स्थिति में ले म्राते है। ऐसा एक स्थल देखिए : 
/बोली--झाप ईहबर को नही मानते है नं, इसी से सहज ही कोई बात 
ग्रापकी समझ में नही भ्राती | में क्या करू ? 
मैने कहा-- हो सकता है, वहु मेरे समझने योग्य ने हो। जाने 
दीजिए !!' 
हस कर बोली-- बात वेशक यही है। श्राप नही समझ्रेगे। फिर भी 
श्राप जो पूछने लगते है और समभ्ता चाहते है, उसके लिए बल्कि मे कृतज्ञ 
ही हूँ । भ्रसल में, मैं खुद बताना चाहती हूँ | कुछ-की कुछ समझी जाने से 
गुफे सुख नही । वह भी भुझे कया समझते है लेकिन '''खेर । सुनिए-- 
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मै चुपचाप सुनने लगा | 
विवाह से पहले में'*'खुद थी । विवाह बिना मैं रह सकती थी।'''मेरा 
पत्नीत्व भर मेरा मिजत्व, ये पररपर कौरो निभ्भें ?! 
कहकर उन्होने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं हूँ ही नहीं। जैसे मेरे श्रभाव 
में दीवार के सामते भी यह सवाल इसी प्रकार रखा जा सकता है ।”११* 
इस प्रकार 'कल्याणी' का मुक्त श्रासंग श्रारम्भ हुआ भ्ौर हमें बीच-बीच में 
सकेत मिलता रहा कि वह भ्रभी चल रहा है - “प्रश्न में उत्तर की श्रपेक्षा ने थी। 
सों वे श्राप ही कहती गई? १६ 'कहते हुए वे थोडी हँस भाई, लेकिन क्या श्रब भी 
उन्हें मेरा ध्यान था ।/११४ यद्यपि इस मुक्त श्रासग में कल्याणी श्रपने श्रचेतन में 
गहरी नही पँठ पाती तो भी उसका प्रयत्न तो यही रहा है कि भ्रपते भीतर को बाहुर 
ला दे, जिससे वह कुछ की कुछ ने समझी जा सके | 


श्रात्म-विश्लेषण (सेल्फ एनेलिसिस) 


'सुखदा' भ्रौर व्यतीत के आ्रात्मकथा-शैली में होने के कारण उनमें मनो- 
विब्लेपक की आवश्यकता रहती ही नही । इन उपन्यासों में झ्ात्मविष्लेपण की 
शैली भ्रपतायी गई है। आध्मविश्लेपक और मनोविश्लेषक के ढंग में कोई शभ्रन्तर 
नहीं पडता, क्योकि प्रणाली दोनों की ही मुबंत श्रासग की । *< मनोविश्लेषक 
के पास होने पर पात्र उसे अपने मन में जो कुछ भ्राता हैं, सुनाता जाता है भ्रौर 
मात्मविश्लेपण में वह अपनी सहस्मृतियों को 'नो८ करता जाता है--लिखकर था 
मरितष्क में ही | आत्मविश्लेपण में अपनी सहुस्मुतियों को लिख कर 'नोट' करना 
अच्छा समझा जाता है ।* १६ इस दुष्टि से सुखदा श्रौर जयंत के मुबत श्रासंग लिखित 
रूप में होने से बढ़िया ही माने जाएँगे । 


सुखदा का आात्मविदलेषण 


सुखदा चीड के वृक्षों से घिरे पर्वतीय प्रदेश के एक श्रस्पताल में पडी है। 
समय उसके पास बहुत है भौर भीतर व्यथा की भी कमी नहीं। इसलिए वह अपनी' 


१२५, जैनेन्द्र, कल्याणी, पृ० ३२ । 
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कहानी लिखने लग जाती है कि 'ऐसे कुछ घड़ियाँ तो कटेगी, महीं तो काटने को 
श्राती हैं।" ३९ 

निल्संकोच वर्णत--पग्रात्मविश्लेषक को यह व भूलना चाहिए कि अपने मन में 
उठे किसी भी भाव या विचार को किसी कारणावद अभिव्यकवतत करने से रोक लेना 
उसके हित में न होगा ।१३१ पर श्रौपन्यासिक पात्रों का झात्मविश्लेपण उनके अपने 
हिताहित के लिए न होकर अ्रपते को पाठक के लिए बोधगम्य बताने के लिए होता 
है । इसलिए, उपन्यास में वे श्रपल्ते किसी भाव था विचार को व्यक्त होने से बचा 
जाते है तो पाठको के लिए उतके दुरूह हो जाने की सम्भावना रहती हैं। घुखदा भी 
एक स्थल पर पहुँच कर जरा सकती है भर फिर क्षीत्र ही पुनः लिखने लग जाती 
है: 'सच कहँ--लेकिन श्रव कहने बैठी हूँ तो लज्जा किस वात की कह ? विवाह 
से पहले मैने सोचा था कि विवाह जहाँ होगा उत्तकी ग्रामदतती सात सी, भ्राठ सौ 
रुपये होनी चाहिये'''।१ ३९ प्रसंग झ्राते पर वह अपन्ती किसी बात को भी गुप्त नहीं 
रखती । यहाँ तक कि यह भी बता देती है. पाठक की सहावुभूति चाहती हूँ, 
वर्धोंकि यहु सच है कि हरिदा की श्रोर जाते हुए मैने हल्का सा मेक-अप किया 
धथा। !१ 3 8 


मुक्त भ्रासंग के बीच में युक्तियुकत चिन्तन का भ्रभाव--आ्रात्मचिश्लेपक को 
एक बात और ध्यान में रखती चाहिए कि भुकत भ्रासग के बीच में, जहाँ तक हो 
सके, वह तके-वित्क से बचता रहे । बआात्मविश्लेपणश में तक-वितर्क के 
लिए स्थान तो है और काफी है--पर बाद में, क्योकि बीच मे प्राकर वह सहस्मूतियों 
के स्वतः प्रवाह को रोक देता है। १३१४ सुखदा की इस आत्मकथा में दार्श तिक स्थलों 
की भी कमी नही, पर वे प्रायः झासंग के बीच में न आकर शभ्रारम्भ में या अ्रच्त में 
ही आए हैं, विशेषतः आरम्भ में ।१३४ छठे परिच्छेद के पहले मुक्त श्राप्तग के शत में 
वह लिखती है: 'श्राज हर तरह से भपता पूरा समर्पण पति को कर देने के श्रांग्रह 
से बंधी थी । बाकी सब कुछ को भ्रपती लिन्‍दगी से मिटा डालने को उद्यत थी। 
लेकिन जितना ही भीतर से चाहती थी कि यह हो, उतना ही बाहुर से वह दुष्कर 
होता जाता था //१३६ फिर अगले श्राप्तगा से पहले उसी सूत्र को पकडते हुए लिखती 
है; 'प्रादमी की यह विवशता किप्त लिए है ? किस लियम के बह आ्धीन है-- स्वभाव 
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के भीतर विरोध डाल कर हमें क्‍यों यहाँ पंदा कर दिया गया है कि भास पाते रहे 
और कुछ भी तन कर सके ? श्रपने को देखकर श्राज मुझे बिल्कुल समझ में श्रा गया 
है कि जो वह (व्यक्ति) है, वह नही है । पापी, पापी नही है; पण्यात्मा, प्रुण्यात्मा 
नही है'''सब वे है जो उन्हें होना बदा है।' १३४ सुखदा में इस अकार के और भी 
कई स्थल मिलेंगे, पर वे उसके मुक्त झ्रासंग में बाधक नहीं बने है । 


'्यतीत' में भुक्त श्रासंग 


पैतालीसवें जन्मदिन पर, व्यतीत' के तायक जयंत के गत-जीबन की घटनाएँ 
चल-चित्र के समात एक-एक करके उसकी श्ाँखों के सामने नाच उठती हैं भ्रौर वह 
उन्हें बताता जाता है । जयंत के मुक्त भ्रासंग बीस-बीस पृष्ठ तक अ्रबाध फैलते गए 
है, दाशैमिक भमेलों में पडने की मानों उसे फुर्सत ही न ही । इन बीस-बीस पुष्ठों में 
जब कभी बौद्धिकता ने जोर मारा भी तो वह शीघ्र ही उस पर काबू पाकर 
आगे बढ़ लिया है। ये दाशेतिक प्रसंग उसके मुक्त झ्ासंग में बाधक नहीं, प्रत्युत्‌ 
उसकी व्याख्या करके पाठक के लिए सहायक ही बनते है । स्थानाभाव से लम्बे-लम्बे 
श्रासग तो यहाँ उद्धृत नहीं किए जा सकते, पर विश्लेपणात्मक दार्शनिक प्रसंग 
देखिए : 

“ग्रब कुछ मेरी ठीक तरह समभ नही शभ्राता । एक पढ़ना होता है, 
हुनर सीखता, विज्ञान सीखना होता है, चीजो को समभना-गुनता होता है। 
इसमें से दुनिया के काम-काज चला करते है शौर बहुत सी तरविकर्याँ हुआ 
करती है। मगर एक दूसरी चीज भी होती है, जिसका काम-धाम में शुमार 
नही है । कहते है, लोग इस दूसरी चीज से बनते नहीं हैं, बिगडते हैं। यह 
मन जो है, धोखा दिया करता है, फुसलाता रहता है, भौर उसकी एक बेर 
सुती कि फिर कहीं का नही छोड़ता | लेकित मुभे मालूम नहीं है। शायद 
ठीक ही हो | शायद यह दो चीजें, उल्दी हो । एक धर्म हो झ्लौर दूसरा पाप 
हो, एक साधना हो मौर दूसरी वासना हो, एक शिक्षर की श्रोर ले जाती 
ही, दूसरी पाताल में गिरा जाती हो । प्रेम केवल बहुक हो भौर ज्ञान-विज्ञान 
भ्रसलियत हो ।/ १३४८ 

“श्राज सोचता हूँ, अमिता कौन थी ? पुरी कौन थे ? लेकित कौत 
किस का क्‍या होता है ? सत्त से मान लेने की ही बात है। कानूत तो तियम 
रखता है भौर वहाँ दस्तावेज होते हैं। लेकिन व्यक्ति के श्रन्‍्तर को किसने 
पहचाना है। कारण, नियम तो स्थिर है, मत स्थिर नहीं है। पिता-पुत्र 

िलिक कहते हैं, पति-पत्नी कहते हैं, इसी प्रकार भौर नाते रिश्ते हैं। इनको धेर 
१३७, वही, पृ० ७२ | 
१३८, जैनेस्र, व्यतीत! पृ० ५ | 
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कर परिवार बनता है। लेकिन वया उत्त सब के तीचे सार सत्य क्या केवल 
मन का स्नेह ही नहीं है ? लगता है, उस स्नेह की निशचयता के आगे, उससे 
बिहीत, शेप सब व्यवहारब्छाल शौर छिलके के मानिद ही है ।/१३९ 

अपने सम्बन्ध में, में कोई सम्मति नहीं दे सकता। तो भी जान 
पड़ता है कि मुक्त में पौएय कम है। नही तो स्त्रियाँ ऐसे मुक से क्यो व्यव- 
हार कर निकलती हैं, जैसे बच्चे मोम से करते हैं। जी होता है इस अधि- 
कार को इन्कार कर दू ] लेकिन यह मेरी स्वीकृति मॉँगता कब है ! एकदम 
बग्राकर आ्रान्छन्त कर देता है। इन्कार भीतर में श्रपने की भूल जाता है श्रौर 
स्‍त्री सब-कुछ हुई चली जाती है। श्रीमती नीला वधावर को श्रपने इनो में 
मुझे ले लेने में कोई दिवकत न हुई । बहादुरी का तमगा अब भी मेरे पास 
है, लेकिन कही ने रही मेरी कप्तानी भ्रौर मदु मी ।7१४ * 

“ठीक ही होता है। सबको वहू मिवता है जो योग्य है। इतना बड़ा 
ब्रह्मांड श्रतियम से नही चल सकता । ग्रह भ्ौर नक्षत्र, सूर्य और चन्द्र, पृथ्वी 
ग्रौर पिड सब अपनी कक्षा में भौर मर्यादा में है।विनियम कुछ नहीं है 
भौर यह उचित है कि मै नीला बधावर के घर में हूँ, जहाँ चन्द्री के श्रभाव 
में मेरी ओर भी ध्यान का अभाव है । यह सर्वथा नियमित है। नीला को 
काम रहते हैं, क्योकि बडा धर है, भश्ौर बार-बार भ्राकर मेरे श्राराम मे 
खलल भी पडता है ।१४ * 


बाधकता-विश्लेषण (ऐनेलिसिस श्रॉव रेज़िस्टेस ) 


मुक्त आसंग में यद्यपि पात्र से यह आझाशा की जाती है कि उस समय उ सके 
मन में जो कुछ श्राए उसे पुरे का पूरा, किसी अश को छोडे बिना, कहता जाए; तो 
भी देखा गया है कि भरसक चेष्टा करते पर भी पात्र उन स्मृतियों या अनुभूतियों को, 
जिनसे उसे व्यथा होती हो या लज्जा श्राती हो, या ती छोड जाता है, या उनके वर्गान 
में झरानाकानी करता है भ्रौर या फिर उन्हें छोड़ने से एकदम इन्कार कर देता हे | 
मनोविश्लेषक ऐसे विपयो को बडा महत्त्व देता है, क्योकि उसकी दृष्टि में इन विषयों 
का पात्रों की मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों के भ्रवेतन कारणों से घ्िप्ठ सम्बन्ध होता है । 
मनोविश्लेपएणा का उद्दे इय बाधकता (रेजिस्टेस) को तोड़कर पात्रों को उन दु.खद स्पृ- 
तियो, इच्छाओं तथा अ्रनुभूतियों के सम्मुख ले भ्रावा है; क्योंकि जब तक वह चेतन में 


2 
११९, वही, जेनेग्द्र, व्यतीत पु० १०० | 
१४०. वही, पु० (४० | 


१४१, जैनेर्द्र; व्यतीत', पु० १४६ | 
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झ्रपत्ती समस्याओ्री के प्रत्षि जागहक नहीं होगा, उनका यथार्थ रूप जानेगा नही, तो 
उन्हें हल ऊँसे कर सकेगा ।१४ ९ 


जयवर्भव भौर इला फी ब्राधकता 


'जयवर्धन' की इला के जिन मुक्त भासंगों का उल्लेख पीछे किया गया है, उन 
के लिए मनस्तत्त्व के जिज्ञासु हस्टन को कोई थीड़ा प्रयत्त नहीं करता पड़ा | अपने 
प्रत्पर सम्बन्धो की चर्चा से जयवर्धन श्रौर इला दोनों ही कतराते थे । अ्रपनी प्रथम 
भेंट के भ्रत्त में हस्टत ने जब जयवर्धन से यह पूछा :; 'विवाह तो झापने किया नहीं 
है, तो उसमे हस्टन का हाथ श्रपने हाथ में लिया भर धीमे से दबाकर छोड़ दिया, 
कुछ उत्तर नही दिया ।१ ४3 हस्टन की श्रगली भेंट इला से हुई भौर उसमें बात 
चलते-चलते जब यहाँ तक पहुँची--"तो आपके बीच में कया है ?” तो इला ने उसे 
दार्शनिक ढंग से टालते हुए कहा/' “क्या झ्ाप सुनते की झाशा रखते हैं। बीच में है 
नितान्‍्त शुद्ध ब्रह्म '' लेकिन बया मैं श्रव आपसे क्षमा मांग सकती हूँ 7१४४ झौर साथ 
ही मदाम को भी बुला भेजा | लेकिन जब फिर भी हुस्टन ने माना, तो इला ने कहा : 
पर कया प्रेम की व्याख्या में आपके साथ मुझे पड़ना होगा ? भ्रापकी उम्र कम नही 
है--भोर मैं धादामी कम नहीं हूँ" ४४ । इसी बीच मदाम भी आ गई भौर एकांत 
भग होने से उनकी बात चल ने सकी । एक बार भौर भी हस्टत को भ्रसफलता मिली | 
उस बार तो जब उसने बात चलाने का हुठ किया, इला तन गई और बाद में हस्टन 
ते भी अपनी हृठथर्मी स्वीकार करते हुए डायरी में लिखा : “हठात्‌ सारी के मर्भ का 
उदघाटन चाहुने वाल्मा मैं कौन था। उसकी रक्षा में कातर हो-हो झ्राई इला यदि 
सहसा ही महामामतीया भ्ौर शझति दुर्लघनीया बन श्राई हो तो इसमें विस्मय 
बयां | १४४ 

स्पष्ट है कि श्रभी तक मनोचिश्लेषक हस्टन तथा पाल इला में समभौता नहीं 
हो पाया है श्रौर इला भ्रपनी दु.खद तथा लज्जास्पद स्मृतियों तथा श्रनुभूतियों को उस 
पर प्रकट नहीं कर पा रही है, बयोकि मनोविश्लेषक के प्रति विश्वास ते होते पर भर- 
सक चेष्टा करते पर भी पात्र उसके सामने खुल नहीं पाता ।१४०५ १२ जब जयवर्धन 
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ने इला को सम्क्ा दिया कि हस्टन तो सत्य की खोज मे है, इसलिए वह उममें राक 
पैदा न करे१ “८, तब से हस्टन के प्रति उसकी भावन! में परिवर्तन श्ना गया श्रौर तभी 
चह मुक्त झासंग की स्थिति में भरा सकी । 

ऊपर के उद्धरणो से पता चल गया होगा कि इला की वाधकता को तोंडने के 
लिए हुस्टन को कितना प्रयत्न करना पड़ा और कितने थेयें से काम लेना पडा--यहाँ 
तक कि भझ्रपमान भी सहना यडा | पर यहाँ देखने वाली बात यह है कि श्पते पारस्प- 
रिक सम्बन्धों की चर्चा करने से इला ज्यो-ज्यो कतराती गई, त्यो-त्यों हुस्टन की इस 
विषय में जिन्नासा प्रखर से प्रखरतर होती यई श्र श्रततः वह उसकी बाधकता को 
तोडने में सफल हो गया । 


सुखदा को बाधकता 


इसी प्रकार की बाधकता का परिचय हमें 'सुखदा' में भी तो मिलता है । उस 
के मुक्त श्रासंग के प्रारस्भिक शब्द--“श्रप्े भीतर देख, लेकिन भीतर क्‍या पा 
लगी ?“-इस झोर स्पष्ट सकेत करते हैं कि अपनी कहाती लिखने का दृद्द सकल्‍्प 
कर लेसे के बाद भी उसका संकोच एकदम नही हुड गया । हरीश दादा के पास जाते 
समय उसने हल्का-सा मेक-श्रप किया था, किया तो था कदाचित्‌ हरीश की ग्रपती झोर 
श्ाकृष्ट करने के लिए, पर उसका प्रयोग संयोगवद्य हो गया लाल पर । श्रपने आक- 
पैण के इस भेद को वह तब तक छिपाये रखती है जब तक कि घर लौट नहीं श्राती । 
घर लौटकर जब वह दर्पण में प्रपता मुख देखती है, तभी इस विपय में उसकी बाधकंता 
टूटती है : “(पाठक की सहानुभूति चाहती हूँ, क्योंकि यह सच है कि हरीश दादा की 
ओर जाते हुए मैने हल्का-सा मेक-भ्रप किया था१**)” उसकी इस स्वीकारोबित का 
कोष्ठक में होना ही यह बताता है कि इसे पहले श्राना चाहिये था श्ौर भ्रव यह काफी 
थाद में जोड़ दी गई है। बीच-बीच में उसके ये शब्द भी उसके भीतर की बाधकता 
के थोतक है : 'सच कहूँ ? लेकिन भ्रव कहने बैठी हूं तो लग्जा किस बात की ११% 
यद्यपि श्रापवीती लिखने का उसका दुढह निश्चय उसकी बाधकता को अधिक देर 
टिकने नहीं देता, वो भी इन स्थलो के महत्त्व से इन्कार मही किया जा सकता । एक 
में हरीश के प्रति उसके श्रपने श्राकर्षण की ओर संकेत है भ्रौर दूसरे में गृहस्थी के 
प्रति उसकी ऊब का श्राभास मिलता है । 


'क्ंट्याणी 


कल्याणी का भी वकील साहब पर एकदम विदवास नहीँ जम पाया था । उस 
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की ग्रातरिक व्यथा तो उमड पडने को उद्यत रहती थी, पर मानो तिश्वास का पात्र न 
पा रही हो । वकील साहब से यह तो वह कह देती है कि गन का बोफ कब लक सहा 
जा सकता है ? श्रौर मैं किसी से उस मन को खोल नही सकती---गै डावटर से भी 
तो कुछ कह नहीं सकती'''' 

“कहते-कहते वह एकाएक रुक गई । जैसे अन-कहनी बाहने के किसारे जा 
लगी हो । भ्रनम्तर एक भरी साँस खीच कर बोली--राब भाग्य है श्रीर क्या' । १६* 
पर जब वकील साहब ते पुनः प्रदन द्वारा बात आगे बढ़ानी चाही तो एक बार फिर 
वह मुक्त श्रासंग की स्थिति में पहुँच गई--'मे तो भ्रपने से ही नाराज हूँ । सोचती हूँ, 
मैने श्रपना यह क्‍या कर डाला ।--कहकर वह ऐसे देखने लगी जैसे कहीं न देख रही 
हो । उन श्राँखों में जैसे दृष्टि ही न हो ।/ यह समभते हुए कि भ्रब तो उसका मुक्त 
ग्रासंग भ्रारम्भ होने वाला है, वकील साहब मे ज्यों ही उसे पूछा--क्यों-क्यों, बात 
क्या है ?' एकदम बाधकंता श्रान उपस्थित हुई श्रौर हठात्‌ सम्भलती हुईं बहु बोली--- 
कुछ नहीं, कुछ नही भ्रौर फिर 'अ्रतिव्यस्त भाव से घड़ी की शोर देखकर कहा--- 
ओह शभ्राठ हो गया । मै भूली । मुझे एक जगह जाता हे। भश्रच्छा तो श्राप'''” कहती 
हुई वह उठ खडी हुई श्रौर बहा से चल दी ।/१ 5१ हूस प्रकार, कल्याणी अ्पती ग्रात- 
रिक बात को प्रकट करने से अपने को बचा गई । श्रौर कितनी ही बार लगातार ऐसे 
बचाती रही । यह तो वकील साहब का धैर्य था कि उसे वह मुबत भासंग की स्थिति 
में ले ही श्राए । 


श्रंततिवाद (इन्टीरियर सॉनोलॉग ) 


विशुद्ध भ्रग्तविवाद का श्रभाव 


प्रन्ताविवाद तथा चेतना-प्रबाह (स्ट्रॉम श्रॉव कान्शसर्स), जो श्राज के मन्ती- 

वेशञामिक उपन्यास के 'स्टाइलिस्टिक * * साथी हैं, जैनेर जी के उपन्यासों में शायद 
ही मिलें। यह नहीं कि उसके पात्र एकान्त में बैठकर विगत जीवन की घटनाश्रों का 
स्मरण झौर मनन नहीं करते, प्रत्युत उनके पात्र तो मासल कम श्रौर मानसिक भ्रधिक 
है। पर बात यह है कि पात्नो के अचेतत तक पहुँचने के लिए उनके उपन्यासों में 
श्रधिकतर मुक्त भासंग-प्रणाली ही रूपान्तरित होकर प्रयुधत हुई है । उनके पात्र अपने 
मन को खुला छोड़ देते हे भौर भ्रपते सामने बैठे व्यवित्त को श्रपने मन में जो कुछ 
हो रहा है, बताते जाते हैं, मातो वे सब कुछ श्रतुभव कर रहे हो | पर भ्रन्तविवाद में 
तो पात्र न बोलता है भौर न ही उसे सुभने थाला होता है । 

५१. नेनेन्द्र, 'कल्याणी?, एृ० १७ | 
१५२. जैनेद्ध, 'कल्याणी!, पृ० १८ | 
१५३१. प्णीगिणा, गरयक्षापाद्रपंआ। ॥0त 0॥6 क्‍706'079 शव, 9, 26, 
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जैनेन्द्र जी के पात्र एकान्त मनन तो करते है, पर वहाँ हमारा सम्पर्क सीधा 
उनके मन से नही हो पाता | लेखक हमारे भौर पात्र के बीच भ्रडा रहता है, मानो 
वह श्रपने महत्त्व को न घटने देना चाहता हो । हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हम 
पात्रों के मन में जो हो रहा है, उसे अपनी आँखों से देख रहें हैं और पानी के साथ 
एकाल्मीयता स्थापित करके उनके साथ-साथ स्वयं भी अनुभव करते जा रहे है । 
यह तो वही रूढ दौली है जिसका प्रयोग प्रेमचन्द-प्रभूति उपच्यासकार करते भाएं 
है । मनोवैशञानिक उपन्यासों के श्रतविवाद से यह बहुत दूर है। 'युनीता' से एक उद्ध 
रण देखिए : 

/इसका (सुनीता का) हृदय उसे बताता था कि यह श्रादमी हरिप्रसनत 
जितना है, उतना ही नहीं है'''उसमें वेदना हैं'“'किस को लेकर वह बेदना 
है ?*' इस बारे में भी जैसे उसके मत में कुछ पता था । फिर भी मानों 
उसका पूरी तरह लेखा-जोखा वह खोज लेना चाहती थी। 

वह सोचती थी कि उसकी बहन सत्या बुरी लडकी नहीं है भौर इस 
हरिप्रसन्‍्न में भो प्राणों की बैचैती है, उसकों भी एक लगाम की जरूरत 
है ५५ 

'मुे शका नहीं कि मेल ठीक हो, तो गृहस्थ हरिधरसन्‍त समाज के 
लिए बहुत उपयोगी हरिप्रसन्‍्त होगा---उसने झोचा । लिकिन वह कहाँ-कहाँ 
रहता है ?*''क्या उसका भेद मै पाँगी 7**' 

'लेकित नही,' सुनीता सोचती है, 'हरिप्रसन्‍न तिष्प्रयोजन निष्फल नहीं 
होने दिया आयगा--मैं जब श्रनायास उसकी भाभी बनी हूं, तो मैं देखू गी 
कि वह प्रयोजनयुक्त'' ' होकर यहाँ रहता है ।' 

'बह सोचती, स्त्री फिर किस लिए है, यदि पुरुषों को प्रयोजनदान, 
फलदान में नियोजित नही करती । 

अ्रपने स्त्रीत्व से लाचार बनी वह देखती है कि परम-ुरप का ग्रभी- 
प्सित वह नहीं है। ६ * 
इस प्रकार, उसके मत में उठ रहें विचार की रिपोर्ट देता-देता लेखक अन्त 

में कहता हैं “आदि-प्रादि उसने सोचा है।” उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट ही जाता 
है कि लेखक पाठकों को इतनी स्वतन्त्रता नहीं देना चाहता कि वे पात्रों के मत से 
सीधा सम्पर्क रखें, और वह बार-बार 'उसने सोचा, वह सोचती है ग्रादि वावयो 
द्वारा पाठकों पर उनकी विवशतापूर्णों स्थिति प्रकट करता जाता है, मानो उन्हें कह 
रहा हो तुम्हें मेरी रिपीर्ट पर ही निर्भर रहना होगा ।' 


१५४ जैनेन्द्र, 'धुनीता', पु० ६२-६३ । 


३७५ हिन्दी-उपस्पास में चरिन्षचित्रण का विकास 


उपच्यासकार हारा तार-बार हस्तक्षेप 


इस प्रकार के रथलो से उनके इसी इंतिहास-शैती (प्रथम पुएप) में लिखे 
उपन्यात्त---परख, सुनीता, विवर्त--भरे पड़े हैं। भ्रव विवत्ते रो एक उद्धरण लीजिए $--- 
'भोहिमी निष्प्रयोजन पलंग से उठी भ्रौर कुर्सी में श्रा बैठी; बंठी 
सोचती रह गई । इस व्यवित (जितेत) पर उसे दया श्राई। कितना बोभ 
अपने मन भें लेकर यह उसकी शरण में भ्रा पड़ा है। कितता उससे विदवास 
किया । उस विदवास के प्रति उसों कृतज्नता उठती थी। किन्तु विद्वास के 
स॒थ आ्रारोप क्यों ? शर्ते उसके साथ यह क्‍यों कि मे श्रपनी शोर से विषवास 
दूसरे को थे दे सकू' । जानती है, वह (उसका पत्ति) आननदी स्वभाव के 
पुरुष हैं, तुच्छता कहीं उनमें नहीं । वहू कभी उससे कुछ नहीं पूछेंगे--वह 
सस्भ्मम में पड गई। क्या कह दे कि स्वामी के प्रति, श्रविश्वामिती मुझे नहीं 
बनना है ? श्र जितेन तुम देख लो, रहना हे रहो, जाना हो जागो । यह 
भुवनमोहिनी वही है, लेकितत पत्नी भी है, इससे वह स्वामिती भी है, श्रधि- 
प्याती है [(४-५- 
यहाँ मोहिनी एक ऐसी मन.स्थिति में पहुँच जाती है कि श्रवेतत उससे बहुत 
हर नही रहता। यहाँ लेखक यदि स्वय शभ्रलग रहकर मोहिनी को उस पर ही छोड़ 
देता, अपने को पाठक पर त लादता, तो कदाचित्‌ यहाँ एव श्रच्छा अ्रन्तविवाद मिल 
सकता था। पर बार-बार दखल देकर लेखक ते यहाँ ऐसी खिचडी बना दी है कि कई 
बार यह पता लगाने में भी कठिताई होती है कि यह लेखक वाहता है था मोहिनी 
सौचती है। सर्ववाम 'वह' का प्रयोग यहाँ मोहिनी के लिए भी हुआ है और उसके 


पति के लिए भी। मोहिनी के लिए 'वह' का प्रयोग लेखक करता है भौर पत्ति के 
लिए “वह का प्रयोग करती है मोहिनी । 


सुनीता में से एक प्रा्ताविवाद ग 


ग्राधुतिक मनोवैज्ञानिक उपस्यासों में पाया जाने वाला अन्तविवाद तो नहीं, पर 
उसकी-सी दहौली में बना एक छोटा-सा भ्रन्तविवाद सुनीता में मिलता है, * *वह सोचते 
लगी, अगली रात तक ही मानो उसका जन्म है' कहकर लेखक उससे भ्रलग हो जाता 
है /-- 

'वहू सोचते लगी कि अगली रात तक ही मानो उसका यहु जन्म है । 
क्‍या अगली रात पुनर्जन्म ही नहीं ले लेता होगा ?--वे लोग कौन हैं ? वे 
वया चाहते हैं ? श्रपन्ती जानों को हथेली पर रखकर वे लोग क्या चाहते हैं ? 
''' किन्तु सच, परिवार ही वया व्यक्तित्व की परिधि है ? वया में इसी में 

१५६. जैनेक्, 'सुनीता', पृ० १४४ | 
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बीतू” ? क्या इसे तोड कर, नाँघ कर, एक बडे हिल मे खो जाने को मैन 
बढ ? उस विस्तृत हिंत के लिए जीऊ, उसी के लिए मरू तो क्या यह 
प्रयुक्त है, अ्रधर्म है ?*''श्रो मेरे स्वामी, तुम कहाँ हो ? कहाँ हो ? भलाजी, 
तुमने ऐसी चिद्री मुके किस लिए लिखी ?”''क्या इसीलिए कि मुर्के परण्ष 
में डालना चाहते हो ?*'' 
कल रात “वह क्या जीवन है ? वहाँ उत्सग्ग ही व्यवित का लक्ष्य 
बनता है, सचय से व्यक्ति बह्ाँ पराइम्रुख्ध होता है। में उससे इन्कार कर 
सकती हूँ ? मै, सच, कैसे इन्कार कर सकती हूँ ?*''लेकिन कल रात मुभे 
कहाँ जाना होगा ?“'ओ्रो स्वामी तुम कहाँ हो ? कहाँ हो ? मुझे बताओ्रो, 
इस तुम्हारी चिट्ठी का क्‍या यही ब्राह्यय मैं पाऊँ कि मुझे स्वय कुछ नहीं रहवा 
है, नियति के बहाव में बहते ही चलना है, धर्म-अ्रधर्म विसार देना है ?* ४ 
बीच में लेखक के थोडा-सर दखल देने के बाद 'इस स्थिति में श्राकर वह उसी 
समय हरिप्रसन्‍त की तरफ जाने को उद्यत हुईं। कहेगी, कि''' सुनीता का भाव-प्रवाह 
फिर चल पड़ता है श्ौर लगभग एक पृष्ठ तक चलता ही रहता है "+/£ यहाँ वाक्य 
भी छोटे-छोटे श्रौर सरल है और पाठक को भी सन्‍्तोप होता है कि वह सुनीता के 
भ्रचेतन तक चाहे न पहुँच सका हो, पर उसके मन से तो उसका सीधा सम्पर्क है ही, 
पर लेखक को यह सद्य नहीं | भन्त तक पहुंचने के शीघ्र ही वाद “इसी तरह की बातें 
उसके मन में उठने लगी' कहकर वह पाठक के अ्रम (इल्यूजन) पर कुठाराधात करके 
उसे काट फैकता है । 


स्वप्न-्विं्लेषण 


फ्राथडवादी मनोविश्लेपको का विश्वास है कि हमारे अ्रचेतन प्रेरक, जो 
जाग्रतावस्था में प्रकद नही हो पाते, कई बार स्वप्न में अभिव्यविति पा जाते है; भौर 
यदि वे प्रेरक इतने दुखद या श्रस,माजिक हों कि सुपुप्तावस्था में भी हम उन्हें स्वीकार 
ने कर सकते हो तो वे स्वप्म में सीधे न व्यक्त होकर रूप बदल कर श्रात्ते हैं | इस- 
लिए उन्तका कहना है कि किसी व्यवित के स्वप्त के विर्लेपण द्वारा उसे अव्यवस्थित 
रखने वाले श्रवेतन कारणों को पकडा जा सकता है ! 

उपन्यास्कार भी अपने पात्रों की श्सगत प्रतीत होने वाली चेष्ठाश्रों के अचे- 
तन कारणो को व्यक्त करने के लिए उपन्यास में पात्रों के स्वप्नो का समावेश किया 
करता है, पर वह मसोविव्लेषक की तरह स्वप्त का पूरा-पूरा ब्यौरा भ देकर, केवल 
उन्ही तथ्यों का उल्लेख करता है जो उसके उद्दे दय की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो। 


१५७, जैनेन्ध, 'छुनीता', पृ० १४४-१४५ | 
१५८, वही, पृ० १४४-१४५ | 


३८० हिन्दी-उपन्याए में श्रित्रश्चिन्षण का विकास 


इस तथ्य को जानते हुए ही मनोविश्लेषश-प्रणाली के प्रवरत्तेक सिगरंड फ्रायड ने 
मतनोविश्लेपकों को सचेत करते हुए कहा था कि कवियों द्वारा वणित स्वप्तों पर 
विचार करते हुए वे यह न भूलें कि उत्होंने अपने ब्योरे में से बह सब कुछ निकाल 
दिया होगा, जिसे वे श्रनावश्यक या असंगत समभते होंगे |) ६ ६ 


हे का स्वप्न 
जैनेन्द्र जी गे भी अपने पात्रों की सनोवज्ञानिक उल्नभनों के प्रचेतन कारणों की 
भ्रोर सफेत करने के लिए श्रपने उपन्यासों में स्वप्त शौर निराधार प्रत्यक्षीकरण 
(हैल्यूसीनेशन) को माध्यम बनाया है। एक दिन सुक्षदा जो पति को जली-कटी सुना 
कर सोई ती उसने एक भयानक स्वप्त' देखा, जिद्यफ़ा उल्लेख उसमे इस' प्रकार 
किया ।-- 
भसोई मे थी, पर जगी हुई भी न थी । उस हालत में मैंने शतुभव 
किया कि कोई मेरा तकिया टठोल रहा है। भेरे मन में भ्रनिश्तय' ने था । 
मैं और भी सोई बन गई, यानी मैने अश्पने को भी न जानने दिया कि में सोई 
नही हूँ। उस हाथ ने तकिये के नीचे कुछ रखा । सोई हुई मुझको जाने किस 
ने बता दिया कि बह पत्र है। फिर हाथ हट गया और कोई वहाँ से चला 
गया। बहू कदम-कदम चला । दरवाजे पर पहुँचा, दरवाजे को भाहिस्ता से 
छूकर उसने हटाया । मै नींद में से एकाएक जोर से चीख उठी । चीख सपने 
में से भ्राई थी और में सुध में न थी--वींद में थी | तीद की बेसुधी ने ही 
बताया कि झादमी ठहर गया है, ठिठका है, भ्रा नही रहा है। श्रौर सपने में 
मेने दो-तीन बार चीख खीची ।१६० 
पर भ्रपने पति को उसने इस स्वप्त का जो ब्योरा दिया, वहु इस प्रकार है : 
कोई भ्राया, उसने मेरा तकिया उठाया, वहाँ टटोला, फिर हुट कर लौटा तो उसके 
हाथ में'''उफ''' बहु मेरी तरफ बढा । १ १7 
यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि सुखदा द्वारा भ्रपतती कहानी में दिए गये ब्योरे 
में तथा उसमे स्वप्त का जो ब्योरा भ्रपने पति को दिया, उसमें काफी अन्तर है, मानो 
उस स्वप्म में कुछ ऐसा है, जिसे वह पति पर प्रकट नही होने देता चाहती । यह हम 
जानते ही हैं कि उस रात सुखदा देर करके हरीश दादा के पास से भ्राई थी तो पत्ति- 
पत्नी में काफी भड़प हो गई थी । सारी रात पति का बिस्तर खाली पड रहा था । 


जी चित कितनी कक कप करी ७०टी पक, 
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वह बाहर कुर्सी पर लेटा रहा था । सुखदा ने चाहा वह उठे, जाए और उसे ले झाये । 
उसे अपने पर बहुत गुस्सा भ्रा रहा था और पति पर भी कि वह 'स्त्री की बात लेता 
है, मत मही । "१ उसे हरीश पर भी क्रोव झा रहा था, पर हठात्‌ यह भीत्तर से 
उसके लिए तिरस्कार न लाती थी । पर रह-रह कर उसे जान पडता था कि 'क्राति' 
के सिवाय श्रब उसके लिए श्रौर राह नही । ९३ एक बजे के बाद उसे कुछ ऊँध श्रा 
गई थी झ्ौर तभी वह स्वप्न देखकर चींख उठी थी। 


विश्लेषण 


जब कोई व्यक्ति श्पने प्रेमी के बारे में, जिस पर बह बुरी तरह से मुग्ध हो, 

या किसी शन्रु के बारे में जिस प्र वह कुंद्ध हो, सोचते-सोचते सो जाए तो उस 
के अवचेतन पर पडे हाल ही की अनुभूतियों के सस्कार* १४ अपनी तीबता के कारण 
स्वप्नावस्था में स्मृति-छाया के रूप में भ्रभिव्यवित पा लेते है। इस प्रकार के स्वप्न 
निरे निराधार प्रत्यक्षीकरण की कोटि के होते है ।१९५ उस रात प्ुसदा पति पर 
गुस्से तो थी ही झौर हरीश की ओर आक्ृप्ट भी थी। उसे यह भी दिखाई देता था 
कि क्रान्ति के सिवा अब उसके लिए और कोई राह वही। यहाँ क्रान्ति शब्द साभि- 
प्राय है--शायद लेखक का सकेत गृहस्थ जीवन के प्रति क्रान्ति की ओर रहा हो | 
ऐसी क्रान्ति सुखदा जाग्रतावस्था में तो कर ही नहीं सकती थी, स्वप्त में भी वह ऐसा 
करने की शायद ही सोच सकती । इसीलिए, सम्भव है कि उप्तकी इस भावता मे 
स्वप्त में यह रूप धारण किया हो कि उसका पति स्वय उससे तंग आकर घर छोड़ 
रहा है भौर जाने से पहले उसके नाम एक पत्र लिखकर उसके तकिये के नीचे रख 
रहा है। पति के रात के व्यवहार को देखते हुए सुखदा इसे सम्भव भी समझ सकती 
थी । पर पति के उसे इस प्रकार छोड जाने पर अपने को प्ररक्षिता तथा उन्त लोगों 
के रहम पर पाकर, जिनमें उसकी कोई गिनती नहीं, उसकी चीख निकल गई हो । 
हरीश को पाने की उसकी रच्छा ने तो स्वप्त में उसके पति के स्वर्य घर से निकल 
जाने का रूप धारण कर उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया, पर अ्रपती विवेक "बुद्धि 
(कॉन्शेच्स) की डाँट-डपट ने तथा तज्जनित प्रत्यावत्तंत (रिग्रेशन) की प्रकृति ने उस 
की चीख मिकाल दी । इस प्रकार, जैनेन्द्र जी स्वप्त द्वारा सुखदा की मूल समस्था-- 
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न हिन्दौ-उपस्यास में चरित्रवित्रण का विकास 


उसके श्रच्रेतन मने में चल रहे उसकी कॉन्शेस्स' भ्रौर 'सेक्स' भावना में संघर्ष का 
ग्राभास दिला देते है । 


निराधार प्रत्यक्षीकरण (ऐल्यूसीनेशन ) 


स्थप्त के श्रतिरिक्त जैनेख्ध जीने पात्री के तिराधार प्रत्यक्षीकरण (हैल्यू- 
सीमेशन) के प्राधार पर भी उनके भ्रतेतत में चल रहे सघर्ष की भलक दिखाई है । 
पनोमात्रा प्रभव"*३ स्वप्नों के समान निराधार प्रत्यक्षीकरण भी निरे मनो- 
रचना ० ही होते हैं। इनमें व्यवित पद्दीपन (स्टिपुलस) के अभ्रभाव में भी उसे 
प्रत्यक्ष कर लेता है। इनमें भ्रत्तर केवल यह है कि स्वप्न में तिराधार प्रत्यक्षी करण 
सुपुप्तावस्था में होता है और 'हैल्यूसीनेशन' में वह जाग्रतावस्था में ही हो जाता है । 
जाग्रत अ्रवस्था का प्रत्यक्षीकरण स्वप्न के प्रत्यक्षीकरण की अपेक्षा स्पष्ट होता 
है| ८ इस क्रिया में श्रधिकतर दृष्टि तथा ध्वनि-सम्बन्धी प्रत्यक्षीकरण ही पाया 
जाता है ।१ ९६ मानसिक रोगग्ररत व्यकवितियों में यह क्रिया साधारण परिस्थिति में भी 


पाई जाती है। 
क्र्याणी का तिराधार प्रत्यक्षीकरण 


जैमेन्द्र जी के उपन्यास वाल्याणी' की तायिका भी 'हैल्यूसीनेशन' के रोग का 
शिकार है। उसे जो मिराधार प्रत्यक्ष हुआ उप्तका ब्योरा उपन्यास में इस प्रकार 
मिलता है :-- 

“कोई एक महीने से गुसलखाने से सिसकी की श्रावाज उन्हें सु पडती 
थी। जैसे कोई मुंह दाबकर रोता हो। साँफ का श्रेषेरा गाढ़ा होता कि 
ग्रावाज शुरू हो जाती । पहले तो वह सुनती रही भ्रौर ठालती गई | सीचा, 
होगा कुछ । कहीं मन का भ्रम ही ने हो । पर चीज वह टाले न दल सकी । 
जैसे वह भावाज उठती हो वो भम्दर कजेजे को पकड़ लेती हों! कई बार 
ऋंटपट वह वहाँ गई । पर देखे तो कहीं कुछ नही, पहुँचने पर सब सुतसान 
दीखता था। वह लौट श्राती भर अपनी घबराहुट पर हँसना चाहती । ऐसे 
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कई दिन निकल गये | हठांत्‌ उधर से ध्यान मौहना चाहा ) पर रह-रह कर 
सिसकी भरती किसी स्त्री की वह भ्रावाज कानों पर ग्राती ही थी । धुनफर 
जी में हौन चढ़ती | कुछ सूकता नहीं था। एक रोज आधी रात बीते वह 
सपते से चौक कर जग्री । सल्ताटा था। बत्ती मद्धम जनल्न रही थी। सपने 
सिर में धूम रहे ये। तभी सुनती क्या है, कि जैसे गुसलखाने में कुछ फुस-एस 
श्रावज हो रही हो | कमरे में बह अ्रकेली थी । मारे डर के वह बटी 
की बही गढ़ी सी रही । पर कान चौकन्‍्ने थे । और चेतना उद्दीप्त थी । कु 
देर में वह आवाजें जरा प्रबल हुईं । जैसे किसी स्त्री श्रौर पुरुष में बहस छिड़ी 
हो । बहस जरा में बल्लेड़ा बत श्राई । झ्रव कुछ साफ़ सुनाई देने लगा--- 

एक पुरुष-कण्ठ ने कहा--चुप नहीं रहेगी क्‍यों ” स्त्री कण्ठ ने उत्तर 
दिया--में नही रहुँगी चुप । कभी नही रहेंगी । मुझ्के मार क्यो नही डालते ? 
लेकिन घुप मैं नही रहूगी। में 

“नही रहेगी ? मुझे गुत्सा न दिला । 

“जो मत में हे पूरा क्‍यों नही कर डालते हो ? लो, भुझ को मार 
डालो | पर सभभ रखना, चुप में मरने के बाद ने रह भी ।/ 

“हीं रहेगी 7 

“नहीं, नही, नही, रहूंगी ।” 

“देख, में फिर कहता हूँ ।” 

+नही, नहीं, नहीं | हाँ, घोटी गला--” 

“बही, ? तो ले, मत रह चुप-- 

उसके बाद कुछ श्रावाज भर्राई सी निकली | छटपटाहुट सुनाई दी भ्ौर 
धीमे-धीमे सब शान्त । 

कल्याणी तो जैसे इस पर पत्थर बन आई थी । मति-गति उसकी खो 
गई थी। इतने में पथराई भ्रॉज्ो से देखती है कि एक आ्रादमी उसी तरफ से 
आ्राकर उसके कमरे में से आर-पार चला जा रहा है। उनकी धिग्घी बँध गई | 
डर के मारे खीख भी न सकी | क्षण में वह झादमी जाने कहाँ बिला गया । 
उन्हें पसीना छूट चला था | कुछ पल बाद होश हुआ, तब जोर से बह चीखी। 
लोग जग झाशणे, पर तब तक सब लुप्त हो चुका था। कल्याणी श्रॉसे फाड़े 
जमा हुए उन सब तौकर चाकरों को देखती रह गई । कुछ भी मुह सेन 
बतला सको । 

उसके बाद उत्तका कहना है कि कई वार वह स्त्री उन्हें दीखी है । 
इधर तीन रोज से बह पीछा ही नही छोडती । जब उसका गला घोटा जा रहा 
था और आँखें निकल पड़ रही थी, उसकी वह मूरति बार-बार सामने भ्रा खट्टी 
होती हे । गुसलखाने भें कल्पाणी नहीं जाती, पर वह कमरे में श्रा जाती है। 





३८४ हित्दी-उपस्यास सें चरित्रचित्रण का विकास 


मन से वह दूर नहीं होती । छरहरे बदन की, भ्रतिशय सुन्दरी, श्रभी जैत्े 
सयानी उमर भी नही है। गर्भवती है। भ्रब भी वहू इरा घर में रहती है और 
रोज मिलती है। कल्याणी बचती है पर कहाँ बचे ? उसकी फटी श्राँखे, 
कातर मुद्रा" *' ।' (केल्याणी---पृ० ७३--८५) 


हैल्पूसीनेद्वत' की पृष्ठभूमि 


कल्याणी के इस प्रत्यक्षीकरण की. व्याख्या में पडने रे पहले उसे इस स्थिति 
तक पहुँचाने वाले श्रचेतन कारणों को पकडना होगा । कल्याणी के जीवन में लेखक 
श्रारम्भ से ही मृत्यु-तत्त्त का प्रभाव दिखाता है। वह विश्वास कर लेना चाहती है कि 
शीघ्र मर जाएगी; “मै श्रधिक काल नहीं जीऊंगी। ऐसा जीना कठित श्रौर व्यथै 
है १००-झाप मानिए या ने मानिए, मैं आपसे कहती हूँ कि इस बार मै नही 
बचूगी*०१*“'इस वर्ष के श्रागे में नहीं जीऊंगी ।/१०० कल्याणी गर्भवती है। 
गर्भवती स्त्री ज्यों-ज्यों प्रसव के निकट पहुँचती जाती है, उसके बचपन के दबे हुए डर 
पुनः उभर आते है। यदि वह श्रपने को अजाने में ही पकड़ी गई समभती हो, यह 
महसूस करती हो कि गर्भात्पन्त शारीरिक विकृृति से उसका श्राकर्पण कम हो रहा है 
भ्रीर बच्चा होने पर उसकी स्वतस्त्रता में भी बाधा पड़ेगी तो बह यह विष्वास कर 
लेना चाहती है कि प्रसव के समय या तो बहू मर जाएगी शौर या बच्चा भर 
जाएगा। यदि वह अ्रपने को किसी प्रकार भ्रपराधिन पाती हो तो उसका यह विश्वास 
भरोर भी पक्का हो जाता है। ऐसी स्त्री प्रसव को मृत्यु-दण्ड समक वैठती है १४७ 
कल्याणी भी इसी प्रकार की स्त्री है। दूसरों के प्रति प्रपने श्राकर्षण को बह सन्द 
नही होने देता चाहती, उसकी नित्य नई तथा झतिरितत्त सज्जा इसका प्रभाण है। 
समाज में अपने स्वतन्त्र विहार में वहु बच्चों को बाधा समभाती है, इसलिए उसकी 
दीनों लडकियों कान्वेण्ट में ही रहती है ।१५० कह्याणी में निराधार मृत्यु भय के घर 
कर जाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि प्र-पुरुषों से सम्बन्ध रखने के कारण वह 
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भीतर ही भीतर श्रपन्रे को पति तथा समाज के प्रति अपराधिन पाती है । इस विपय 


में वह बकील साहुब से प्रदत्त भी करती है. “जो उस समाज के लियम को भंग 
करता है, उसका क्या होता चाहिए ?--मैं पूछती हूँ कि दुराचारिणी स्त्री को क्यो 
नही मर जाना चाहिए ?”१०* “मे पापिष्ठा हैँ, मुझे मत छुप्मो । मुक्के कोढ़ क्‍यों न 
हुआ ? धर्म के लायक में नहीं हू //१७९६ इसलिए यह विश्वास कर लेना बाहती है 
कि प्रसव के समय उसे प्रपराधो के ढड्ध-स्वरूप मृत्यु मिलेगी । मृत्यु का वह चेतन में 
स्वागत भी करती है, क्योकि इस प्रकार वह गृहस्थ-जीवन की नित्यप्रति की कलह से 
भी छूट जाएगी ) इस प्रकार, कल्याणी की गर्भस्थिति, अपने को आकर्षण का केन्द्र 
बनाएं रखने की उसकी प्रवृत्ति, विवाहित जीवन से उसका असामंजस्थ तथा उसकी 
अपराध-भावना सब मिलकर उसमें धीरे-धीरे मृत्यु के श्रकारण भय (फोबिया) को 
विकसित करते रहते है, जो बाद मे उसके निराधार प्रत्यक्षीकरण का मूल कारण 
बनता है । 


ब्य।ज्पा 


'हेल्युसी नेशन' की झारम्भिक ग्रवस्था में तो वह अपने प्रत्यक्षीकरण के सत्य 
होने की बात को सायास्त टालती रही ' “उसमे सोचा कि होगा कुछ । कही मत का 
भय ही न हो,” १०० पर बाद में ज्यो-ज्यो उसका रोग बढ़ ता गया, बे श्रावाज़े उसके 
टातने की भरसक चैष्टा करते पर भी ने टली शौर उन्हें असत्य मानने की उसकी 
चेप्टा को भाफोडने लगी । तब हार कर वह उन्हें सत्य मानने के लिए मजबूर हो 
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गई । मेवंड्यूगल के छाब्दों में किसी वस्तु की यथार्थता का हमारे लिए सबसे बड़ा 
प्रमाण है उसे हटाने या बदलने की हमारी प्रत्येक शारीरिक चेष्ठा में उस द्वारा 
उत्पन्न बाधकता ।१४८ कल्याणी के 'हैल्पूसीनेशन' को प्रारस्थिक श्रवस्था से विक- 
सितावस्था में ले श्राने में द्ायद एक कारण उसकी दराब पीने की श्रादत भी हो, 
जो उसमें भ्रपत्ती निराशा को भूल जाने के लिए डाल ली थी ; “मुझे शायद इस वक्‍त 
नशा है। पर नशा मैने किया है श्रौर बया कहू ? एक वहें (पति) हैं जो बड़ी 
हिम्मत दिखाकर मुझे छीड़ कर चले गये हैं। एक ये (देवलालीकर) हैं, जिन्हे में 
पका जानती हूँ कि इन्होंने स्त्री की हत्या की है। एक श्राप हैं जो क्रिसी को कुछ 
सहारा नहीं देगे। फिर मैं क्या कक ? नशा करती हूँ, तो कोन कहने वाला है कि 
क्यों करती हैं ?/१४६ 


ताध्कालिकफ कारण 


कल्याणी के उस रात के प्रत्यक्षीकरण का, जिसमें उसे पहले बहुस भ्रौर 
बाद में किस्ती स्त्री के हद्ध कण्ठ से निकली झावाज सुनाई दी, श्रौर फिर उसने एक 
भादमी को अपने कमरे में से गुजरते देखा--सात्कालिक कारण उराके परदेसी पति 
का वहु पत्र था, जिसमें उसने उसे सब प्रकार से भ्रपराधी ठहराकर बताया था कि वह 
ग्रदालत की सहायता से श्रपना भ्रधिकार प्राप्त करेगा :-- 

“तुम जानती हो तुम्हारी क्या हालत थी, जब मैने तुमशे विवाह करके 
तुम्हें बचाया | तुम्हारा कुलीत विवाह असम्भव था। मॉ-बाप को तुम गल- 
ग्रहथीं। मेंने तुम्हारा उद्धार किया'''तुम्हारे कुल तक पर तो धब्बा 
धा'''तुम समभती हो तुम कमाती हो ? लेकिन श्राज तुम मुह भी उठा 
सकती हो तो मेरी बदौलत'''कानून हिन्दू स्त्री को हुक नही देता । पैसे पर 
अधिकार मेरा है ।'' तुम्हारा ट्रस्ट भी नाजायज है, क्योकि मैं कहूँगा कि मेरे 
दस्तखतत फर्जी हैं ।'''तुम रह सकती हो, पर मातहत बनकर ; नहीं तो 
नहीं। में जातता हूँ कि तुम्हें राहायकों का सहारा है पर मुझे; देखना है कि 
वे कोन हैं श्रौर क्या कहते है १4० 
उस रात, बहुत सम्भव है, कि वह पत्र की बात सोचते-सोचते निराशापूर्णो 

स्थिति में ही सोई हो | कमरे में वह वैसे भी भ्रकेली सो रही थी, जिससे उसके भय 


को झोर भी प्रश्नर मिला होगा शभ्ौर प्रध॑-जाग्रतावस्था में उसने यह प्रत्यक्षीकरणा 
किया । 
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सनोवज्ञामिक्ष चरिन्नविन्नण ३:5७ 
विध्लेषण 


इस प्रत्यक्षीकरण में हत महाराष्ट्रीय स्त्री की श्रावेगज श्रनुभूति कल्याणी 
की भ्रनुभूति के समान होने से कहा जा सकता है कि उस प्रत्यक्षीकरण में कल्याणी 
की 'ईगो' ही उस स्त्री के रूप में प्रकट हुई होगी ।१5१ कल्याएी स्वयं भी तो कहती 
है कि “वह सुन्दरी युवती मुझे बार-बार देखती है, बार-बार खीचती है । सोचती हूँ 
कि बहु हम सबकी प्रतिनिधि है ।/१८९ कल्याणी के पति ते उसे पीटा तो कई बार 
था ही, पर वह इस विचार को ने सह सकने के कारणा कि उसका पत्ति उप्के प्रति 
हिसके भाव रख सकता है, उसे दमित (रिप्रेस) किये हुए थी। उसके ये शब्द--हाँ' 
वहू (उसकी पिटाई की घटना) भूठ है । नहीं बह कुछ नहीं। मैं उसको सही भही 
कह सकती, तो वहू गलत नही तो क्‍या है ” श्रौर यदि मेरी गलती पर कुछ उत्होने 
कह-सुन लिया तो क्‍या यहू याव रखते की वात है? 5३ --इसका प्रमाण है | उसके 
पति की उसके प्रति हिंसक भावना ते, जिसका वहू दमन करती रही थी, इस प्रत्यक्षी- 
करण में महाराष्ट्रीय पुरुष का रूप धारण किया । दोनो में संघर्ष हुआ और भ्रतत में 
उस स्त्री की मृत्यु के रूप में कल्याणी का मुत्यु-मय (डेथ फोबिया ) प्रकट हुग्ना | इस 
प्रकार, कल्याणी के इस निराधार प्रत्यक्षीकरण के रूप में ज॑नेन्द्र जी उसके अ्वेतन 
में सक्रिय 'काशेन्स' तथा सेक्स' भावता के सधपं की एक भलक दिंखा देते है । 


५ 


जनेनत्र के औपन्यासिद चरित्र-चित्रण में दुरूहता 
विषय की गुढ़ता 


भूलग्राही विचारधारा 


हिन्दी-उपन्यास जगत्‌ में जैनेल्र जी एक पहेली के रूप में भ्राये | हिन्दी के वह 
पहले उपन्यासकार हैं, जिसने अपने पाठकों को बंधी-बँधाई, घिसी-धिसाई सामा जिक 
नैतिकता की सकीर्णता से मिकाल कर मूल नैतिकता तक पहुँचाने के लिए उन्हे गहरे 
प्रात्म-चित्तन की और प्रवृत्त किया । जैनेस्द्र जी तक पहुँचते-पहुंचते हिन्दी-उपस्यास के 
पाठक में सामाजिक मूल्यों को परखने वाली अपनी विरणयिक बुद्धि पर जो एक प्रकार 
का निद्वास हो गया था उसे उनके उपन्यासों ने एकदम भोकोड दिया भौर शाग्रह 
किया कि वह भ्रभी और गहरे पैठे। अपने चिरपोषित नैतिक मूल्यों को इस प्रकार 
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१८२, जेने'ऋ, 'कल्याणी', पू० ८फ | 
(५८३, वही, पृ० ए०। 


शैपय हिन्दौ-उपस्पास में चरिभ्रचिन्रण का विकासे 


भुठलाया जाता देख, पाठक को बेहद क्रुकलाहट हुई भशौर वह कोसतै-कोसते यह 
कहना चाहने लगा कि लेखक क्या उलूल-जबूल लिखता जा रहा ६, पर वह ऐसा कह 
नहीं पाया। लेखक द्वारा प्रतिपादित मूल्यों की सत्यता को राविग्ध समभते हुए भी 
वह यह महसूस करने पर मजबूर हो गया कि लेखक द्वारा दी गई चुनीती भें सच्चाई 
जरूर है । 'कल्याणी' के प्रकाशित होने के कुछ ही देर बाद भ्राकाणवाणी के दिलली- 
केन्ध से प्रसारित एक समीक्षा में शशेय जी मानो जनेद्ध के पाठकों का प्रतिनिधित्व 
कर रहे हो: “मैं फिर कहना चाहता हूँ कि उराके (कल्याणी के) पढ़ने से बेहद 
भण्लाहट होती है भौर मे मानता हूँ कि बहु भललाहट सब कुछ न होकर भी इस 
बात का सबृत जझूर है कि लेखक मे कही बहुत गहरे पर चोट की है )/१*४ पर 
सभी पाठक तो ऐसे स्पष्ठवादी चही हो सकते ! सदियों रो पड़े सस्कार एकदम कीरे 
धुल सकते हे । इसलिए जनेतद्व जी से भी वहीं श्राशा की गयी जो उसके पूर्व॑वर्ती 
उपन्यासकारों से की गयी थी। उनके उपन्यासों में किसी विश्विष्ट चिक्तन-धारा के 
आधार पर समरयाझो का निरूपण खोजा जाने जगा, पर भिराशा ही हाथ लगी | 
चारों ओर से श्रावाजें उठने लगी ; जनेरूद्व के उपन्यास पहली है, “इस प्रहेलिका पर 
हम सोचते ही रह जाते हैं । कुछ पार नही मिलता, कुछ भेद नहीं पाते ।? 5४ 

/“विचार-मौलिकता का जो सक्रिय शौर रपष्ट रवछूप हग एक मौलिक विचारक श्ौर 
कलाकार की क्ृति में देखने को उत्सुक रहते है, उतकी श्राशिक पुत्ति भी इत उप- 
न्यासों द्वारा नही होती । हम एक करुणा भावना से दूसरी करुशु भावना में भटकते 
रहते हैं ।/१८१ इस प्रकार लेखक की ग्रात्मा से, उराकी विचारधारा से, रायुज्य 
स्थापित न कर सकते के कारण उसके पात्रों भ्रौर उनकी विशिष्ट स्थितियों से 
जिनका एकात्मीकरण नहीं हो पाता, उनके लिए ये उपन्यास दुर्भोध बने रहते हैं । 


प्रचेतन फी प्लीज में 


जुनेन्द्र जी. के उपन्यासों की दुरूहृता यविं पाठकों की भाग्यताम्रों के उमकी 
विचारभारा से मेल न स्रा सकने से ही हो, तो जो बिना किसी प्रकार के पूर्वेग्रह के 
उनके उपन्यासों को पढ़ें, उन्हें पह शिकायत नही होनी चाहिए । पर वस्तुस्थिति इससे 
भिन्‍त है । (की प्रभाकर माचवे के लिए भी, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि 
उन्होने जनेन्द्रे श्रौर उनके साहित्य को तिकट्ठ से देखा श्रौर पढ़ा है, “जैनेन्द्र एक ऐसी 
उलभन है, जो पहैली से भी श्रधिक गृढ़ हो । वे इतने राश्ल हैं कि उनकी सरलता भी 
बक्र लगे, ।”१ “४ यही नहीं, जैनेन्द्र जी रबय॑ भी भ्रपनी इरा रहुस्यागयता रो अ्परि- 


१८४, आरती, अगस्त १६४१, ५१० ६५ | 

१८५, पदुमलाल परत्तालाल बख्शी, “भाधुनिक हिन्दी पाहित्य के कुछ उपयासत, रखती, भाव, 
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१८६, नग्ददुलारे वाजपैयी, आ्राधुनिक साहित्ः, भारती गणडर, इलाहाबाद, ए|ं? २००७, एृ० १७३ | 

“5७, भाकर माचवे, “श्री जनेदकुमार एक व्यवितत्न”, 'एफ, नवम्मर, १६३६ | 
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सनोवज्ञात्रिक चरित्रचित्रण ३५६ 
चित भही । इसी को लक्ष्य करते हुए अपने श्रातोचकी के प्रति उन्होंने एक बार 
तिखा भी था-- गहन गहराई में उतर कर घलना ऐसा सरल नहीं होता जेसे अपर 
मेंदात में चलना । लिखना क्यों है ? श्रपने भीतर की उलकतो को सुलझा पाने के 
लिए भी तो वह है | वहाँ भीतर बडी चकरी श्रंधेरी गल्ियाँ है, वर्हा प्रकाश हो जाए 
तो बात ही वया । इससे वहाँ पैठ कर राह खोजने बाते की गति कुछ धीमी या कुछ 
दुर्बोध था कुछ चकरीली सी हो जाए तो गे मानता चाहिए। यह उसके लिए गव॑ 
की बात नही, लाचारी की बात है ।/१ ८८ के 

तो क्या उनके उपध्यात्तो की रहस्थरमंयता का कारण जैनेन्द्र जी उतने नही, 
जितता कि उत्के विषय--मानवमन--की अ्रपनी गूढ़ता है ? पात्रों की मानसिक भ्रनु- 
भूतियों का चित्रण तो हिन्दी-उपन्यात्त में ज॑नेन्द्र जी के आने से पहले भी होता था, 
पर बे श्रनुभूतियाँ पानो के चेतन मन की होती थी, शायद इसी लिए वे मानवी भाषा 
में, जो चेतत मन की ही एक उपज है, स्पष्ट श्रभिव्यक्ति भी पा जाती थी। पर 
जनेस्द्र जी पात्रों के चेतन में नहीं श्रटके रहते, प्रत्युत उसे चीर कर उनके भ्रचेतन की 
परत पर परत खोलने लग जाते है। तो क्या श्रचेतन का उसी प्रकार स्पष्द रूप नही 
पकड़ में श्रा सकता, जिस प्रकार चेतन का ? मनोविश्लेषश-प्रणात्री के प्रवर्तेक 
सिग्मंड फ्रॉयड ने भ्रवेतन की व्याख्या करते हुए एक बार लिखा था कि उसकी भीतरी 
प्रकृति हमारे लिए उसी प्रकार श्रज्नेय रहती है, जिस प्रकार बाह्य जगत्‌ की वास्त- 
विकता ; अचेतन मन द्वारा उपलब्ध सामग्री में उसकी उतनी ही अधूरी कलक 
मिलती है, जितनी हमारी ज्ञानेन्द्रियों धरा बाह्य जंगतू की ।/१८८ भनुष्य के वेतन 
व्यापारों में प्रतिबिम्बित अ्रवेतन को समझ सकता साधारण लोगों के भही, मनो- 
विश्तेषकों के ही बस की बात है। हम लोग तो कभी ही उमस्में भॉँक पाते होगे । 
ग्रपती चेतन कल्पनाओों और विचारों की भाषा में ही हम इसे थोडानबहुत जो कुछ 
भी हो समझ पाते हैं। जब यह श्रवेतत, कल्पनात्रो श्रोर विचारों की भाषा में भी 
पूरा समझा नहीं जा सकता तो उसे स्पष्ठतया समझाया कैसे जा सकेगा ओर वह 
भी भ्षब्दों की ससीम भाषा में । “बुद्धिनिर्भित ये शब्द सतह की लहरों को गिनतै हैं, 
गहराई को वे कहाँ नापते हैं ? क्‍या वे उसको तनिक भी पाते है, जो भ्रम्तगंत है / 
जो भ्रनुभव होता है, वया वह शब्दों में श्रातरा है ? *** 





/८म्द जैनेन्द्र कुमार, 'सादित्य का श्रेय भोर प्रेय', ९० १०६ | 
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१९०५ जैनेन्द्र कुमा र, 'कृत्या णी , फृू० ८० | 


ष्प्‌ 


३६० हिन्दी-उपन्यास में चरित्रचित्रण का विकास 


पाठकों के लिए आयास-साध्य 
तो क्या अस्पपष्ट अभिव्यगित की यह लाचारी, जिसका जनेन्‍द्र जी ने उल्लेख 
किया है, उनकी ही नही, सभी मनोवैज्ञानिक उपस्यासकारों की लाचारी है ? यदि 
यहे सच है तो मानता होगा कि सभी मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में थोड़ी बहुत श्रस्प- 
प्टता जहर रहती है। जोसेफ फ्रेंक ने जब एक बार कहा था कि-- 'भनोवैज्ञानिक 
उपन्यास साधारख अर्थ में नही पढ़े जा सकते, उनके पुनर्पठन की अपेक्षा रहती 
है ।१६१ तो कदाधित्‌ उसका यही श्राशय था कि एक बार पढने से वे श्रम में मही 
ग्राते । सच तो यह है कि मनोवैजश्ञातिक उपन्यास केबल लेखक से नही, प्राठक से भी 
ग्रायास की प्रपेक्षा करता है ।* ६१ और यही माँग जैनेन्द्र जी के उपन्यास भरी श्रपते 
पाठकों से करते है । यह बात उन्होंने उपन्यास-क्षेत्र में पदार्पण! करते ही खोल दी 
थी--'मैमे जगह-जगह कहानी के तार की कडियाँ तोड दी हैं। यहाँ पाठक को थोडा 
_कूदना पडता हैं। और समझता हूँ, पाठक के लिए यह थोड़ा श्रायास बाछत्तीय होता 
है--भच्छा ही लगता है । १६५३ उन्तका यह कथन केथानक पर ही नहीं, फांत्रों 
के चरित्र-चित्रणा पर भी लागू होता है । 
धजनेन्द्रपन 
जैनेन्द्र जी के उपन्यास यदि झायास-साध्य ही हों तब तो कोई बड़ी बात 
नही, बिना किसी पूव॑ग्रह के थोडा श्रायासपृ्वेक पढने से उनके उपन्यास स्पष्ट हो 
जाने चाहिएं। यदि ऐसा नही होता, तो मानना पड़ेगा कि उनके उपच्यासों की 


कप पड लिए हुआ इक अत अकक श्श्डूः ++ ४. ७ सा टटड ञँ #कस, ] 
रहस्थमयता उनकी मृलग्राही विचारधारा के कारण या उनके उपस्यासों के मनोवैज्ञा- " 


_निके होने के कारण ही वही, उतकी उपन्यास-कला के वैशिप्टूय के करण) उसमें “ 
व्याप्त 'जमेद्रपम १६४ के कारण, भी हो सकती है। तो फिर यह जैनेखपर्नों “ 


कक 
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शेली-प्रदर्शन 
नयी दोलियों के प्रति मोह 


जैनेद्ध जी की उपन्यास-फला की पहली विश्येपता है चरित्रोदधघाटन की नई- 
नई प्रणालियों के प्रति उतका मोह | 'परख' से लेकर 'जथवर्धन' तक उन्होंने बदल- 
बदल कर च्रित्र-चित्रण की कई प्रणालियों को अपनाया है । परण्व, सुनीता श्रीर 
द्वारा प्रथम पुरुष में वर्शन) झ्पनाई है। 'त्यागपत्र' भौर 'कल्याणी' की शैली जीवनी 
की रही है। उपन्यास का एक पात्र प्रथम पुरुष में धीरे-धीरे नायिका के जीवनवत्त 
श्र उसके चरित्र-विकास पर प्रकाश डालता रहता है। 'जयवधन' की शैली देखने 
को तो डायरी की है, पर वास्तव में, बह 'त्यागपत्र' शौर 'कल्याणी' वाली शैली का 
में लिखा मिलता है, भिन्‍त-भिन्‍न पात्रों की डायरियो में नहीं । 'सुखदा' और व्यतीत 
में आत्मकथा दौली का प्रयोग हुआ है-- नायक अश्रथवा नायिका उत्ताम पुरुष में 
श्रापबीती सुनाते हुए स्वयं ही भ्रपते को खोलते चलते है । 

इतिहास होली : इस प्रकार, नई-नई शैलियों के प्रति श्राकर्षण के कारण 
जनेन्द्र जी उपन्यासकार की सहजोपलब्ध स्वतंत्रता का उत्तरोत्तर त्याग करके अ्रपने 
लिए सीमाझ्रों का निर्माण करते रहे है । इतिहास -शै ली, लेखक द्वारा प्रथम पुरुष में 
पात्रों को उद्घाटित करते रहना, श्राज चाहे कितनी ही झढ समभी जाए, सर्वोत्तम रही 
है। यह शैली उपन्यासकार को एक साथ 'स्रष्टा' और 'कथाकार' दोनो ही बनाकर 
उसके काम को सरल बना देती है। हम यदि एक-दूसरे के लिए--शौर बहुधा अ्रपने 
लिए भी--एक पहेली है, तो इसलिए कि जो हमारा स्रष्टा है, हमारे बारे में सब 
कुछ जानता है, वह मौत हे--कुछ बत्ताता नही श्रौर हम जो एक-दूसरे के स्वभाव 
की व्यास्या करने का दम भरते हैं, कुछ जाँचते नहीं, केवल झनुमाव के आधार पर 
ही दौड़ लगाते है। इसलिए इस हैली में श्रौर चाहे कोई दोप श्रा जाएं, पात्रो का 
च्रित्र-विकास झस्पष्ट नही रह सकता, वयोकि सर्वेव्यापी सर्वान्तर्यामी लेखक आव- 
इथकता पडने पर कभी भी उनके विकास की टूटी कडियाँ जोड़ सकता है। 'प्रख 


सा न 


साथ | यदि वह झपने श्रधिकारों का पुरा-पु्ख्काभ उठाकर पात्रों की विविध क्रिया- 


। सहन बता. बनकर अमन जी 


प्रतिक्रिया के प्रेरकों में एकसूमता ले श्राते, तो वे पहेली न बने रहते । यहाँ भी वे 
सिरजनहार' की बराबरी करने का मोह नहीं छोड़ सके है--'सृष्टि ही तो दीखती 
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है, स्रष्टा कहाँ दीखता है ।! “* तो फिर श्रपत्ती सप्टि, उपन्यास, में बहु क्यो दिखाई 
दें 
५म्त्नवाथा-दली : 'सुखदा' और व्यतीत की श्रात्मकथा-शैली.. सनीव और 
प्रभावोत्पादक होते हुए भी अपनी सीमाझ्ों में जकडी हुई है। श्रात्मविष्तेपण 
प्रणाली की मजवूरियाँ ही इस शैती की मजबूरियोँ है झात्मविद्तेषण भें पात्न को 
प्रपनी ही विदलेपणा-शवित पर निर्भर करना होता है, क्योकि उसको सहायता के लिए 
कोई मनोविश्लेषक तो वहाँ होता नहीं । इसी प्रकार श्रात्मकथात्मक उपन्यासों में 
पात्र को अपने चरित्र-प्रकाशन के तिए स्वय ही सब कुछ करना पडता है, उपस्यास- 
कार उसकी कोई प्रत्यक्ष सहायता नही कर सकता । झ्ात्मचिश्लेषण साधारण व्यवित 
के बृते की बात नही । इसके लिए कई वर्षों का भ्रभ्यास झोर साधना श्रपैक्षित है। 
मनोविश्लेषक की सहायता के बिना यदि कोई झुकत भासग कर सके, तो यही 
बहुत होता है । यह काम तो सुखदा झौर जयंत दोनों ही भ्रच्छी तरह कर लेते है, पर 
इतने से ही तो काम नहीं चल जाता। मात्रा कि उनके द्वारा दिए गए मुक्त श्रासमों 
के ब्योरे में उनकी मनोवेज्ञानिक उलभानों के श्रवेतन कारण निहित है, पर उन्हें 
पक तो वही सकेगा जो श्रवेतन मत की भाषा समभने की विद्या में विज्ञारद हो। 
सुखदा श्रौर जयंत में यदि भ्रपती मनोवेज्ञानिक कठिनाइयों के श्रचेतत कारण पकडने 
वी सृझ होती तो वे श्रसहाय होकर इस प्रकार न कहते : 'भ्रब भी में क्‍यों यह 
नही समभा पाती कि व्यक्ति जो चाहता है, ठीक वही उसके करने से क्‍यों नही हो 
पाता ।१६० 'एकाएक जगह छोडने का निश्चय कीसे बन गया, क्यों कर बन कर टत 
न सका, आज़ भी मैं जानता नही हूँ। सिवा इसके कि झभाग्य साथ चलता है, ओर 
क्या कहूँ 7१६८ जब पात्र अ्रपने श्रवितन प्रेरकों को बता सकने में श्रपत्ती श्रसमर्थता 
प्रकट कर दे और उपन्यासकार भ्रपती श्रोर से कुछ भी न बता सकने के लिए मजबूर 
हो तो पाठक के पल्‍ले क्‍या पडेगा । वह तो ऋल्‍ला कर ही रह जाएगा । पाठक श्रनु- 
। भवी मनोविश्नेपक हो तो भी शायद ही वह पात्नों को पूरा-पूरा समझे सकेगा, क्यों 
कि पात्रों द्वारा दिए गए स्वल्प विवरण पर ही उसे सन्तोप करना पड़ेगा । पात्रो से 
प्रनोत्तर द्वारा और कुछ पाने की सुविधा, जो मतोविश्लेषक का सहजाधिकार माता 
जाता है, उपन्यास के पाठक को कहाँ ? 
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सगोविश्लेषण-औैली . त्यागपत्र', 'कल्याणी' और 'जयवर्भन' वी प्रणाती तो 
प्रात्मकथा-दैली से भी श्रधिक चककरदार है। सुखदा' और 'जयवर्धन' को तो अपने 
श्राप को ही जानना-समभाना है; पर प्रमोद, वकील साहव शौर हुस्टन को पहले 
दूसरों को--क्रमश, मृणाल, कल्याणी, जयवर्धन भौर इला को--शमझता है, भौर फिर 
पाठकों को समभाना. है । उनकी सब से बडी कठिनाई यह है कि यह सब ठुछ उन्हें 
स्वानुभूति नही, कोरे श्रमुमान के बल पर करता पडता है । श्रपने को सम'भने की 
श्रपेक्षा दूसरो को समभना जितना श्रधिक कठिन है, उतने ही श्रधिक अस्पष्ट ही गए 
हैं ये उपन्यास--सुखदा' और व्यतीत' से | 'त्यागपत्र' के प्रमोद, कल्पयाणी' के वकील 
साहब तथा 'जयवर्धन' के विलवर हुस्टत को न्यूनाधिक रूप में एक मनोविश्लेपक क 
काम करता पडता है और अपने पात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याथ्रो के अचितन कारणो 
को समभने के लिए मुक्त आसग, बाधकता विश्लेषण, स्वप्न-विश्लेपण ग्रादि प्रणा- 
लियो का प्रयोग करना पडा है, जिनके बिना मनोविद्लेपक का गुजारा नही । मतो 
विश्लेषण-प्रणाती में उपयुक्त और पर्याप्त सामग्री के सकलन के लिए भनोविदलेपक 
भर पात्र का प्रतिदिन का सम्पर्क कम से कम दो तीन वर्ष तक चलता रहेता है। 
तब कही, मनोविश्लेपक श्रपने को इस स्थिति में समझता है कि कुछ अनुमान लगा 
सके ।'१६६ पर 'त्यागपत्र' का प्रमोद होश पकइने पर केवल तीन-चार बार मृणाल 
से मिलता है भर वह भी कुछ घण्टों के लिए । 'कल्याणी' के वकील साहब का भी 
कल्याणी के पास आना-जाता उसकी गर्भावस्‍था तक ही रहता है और वह भी प्रति 
दिन नहीं, कभी-कभी ही । 'जयवर्धन' का 'हुस्टन' तो सप्ताह भर में जयवर्धन के 
निजत्व को पा लेना चाहता है। एक तो व्यावसायिक मनोविश्लेषक न होने के 
कारण इन्हे श्रपने पात्रों को मुक्त आ्रासंग की स्थिति में लाने में बड़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पडा, यहाँ तक कि अपमान भी सहला पड़ा । दूसरे, ये अपने पात्रों के 
मुक्त आसंगों, उनके निराधार भ्रत्यक्षीकरण तथा स्वप्त की उचित व्याध्या करने में 
भी असमर्थ रहे हैं। ऐसी स्थिति में, जब धान पात्र श्रपता सन्तुलन स्लो बैठा हो 
मनोविद्लेपक पात्र सुस्पष्ट व्याख्या कर सकने में असमर्थ हो श्रौर लेखक बीच में 
दखल न दे सकता हो, पाठक से ही आशा रखना कि वह मनोविदलेपक की-सी योग्यता 
रखे, क्या उसके प्रति अन्याय करता ने होगा ? 


स्वर्निभित सीमाएं 


इस प्रकार, नई-मई शैलियों के मोह में पद्ष पर जनेन्द्र जी द्वारा उपन्यागक। 
के सामान्य अधिकारी का उत्तरोत्तर त्याग करके भ्रपमे लिए सीमाओों का तिर्माण 
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करते चलता भी उनके पात्रों की दुरूहृता का एक कारण हो सकता हैं। पर कहा 
जा सकता है कि अकेले जनेन्द्र जी ने ही तो इन प्रग्गालियों का प्रयोग नही किया, 
लगभग सभी मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में इन्हे अपनाया जाता है। यहाँ यह बता देना 
अनावश्यक न होगा कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकफार उपन्यास में दिखाई चाहे न दे, 
उसमे अपने प्रवेश के अधिकार को वे इस प्रकार तिलाजलि कभी नहीं देते, जैसा कि 
जैनेकद्र जी करते है। भेखर एक जीवनी' से तुलना करने पर यह बात स्पष्ट हो 
जायगी | इसके ग्रतिरिवत, जब भी कोई उपन्यासकार किसी ऐसी प्रणाली का प्रयोग 
करता है, जिसका सम्बन्ध अचेतन के प्रकाशन से हो, तो उसके उपन्यास में उचित 
टीका-टिप्पणी का समावेश पाठकों की दुष्टि से उतना ही झ्रावश्यक होता है, जितना 
कि मनोविश्लेपण प्रणाली में पात्र (सब्जेवट) दी राहाय,ा के लिए उसके अचेतन 
प्रेरको की व्याख्या । इसलिए, यह मानना होगा कि जब तक पाठकों का, अचेतन तक 
पहुँचाने वाली प्रणालियों की प्रक्रिया पर सहज भ्रतिकार नही हो जाता, उपन्यासों में 
उचित व्याख्या के समावेश द्वारा उसे समझाने का दायित्व उपन्यासकार पर ही 
रहेगा | उपन्यासकार अपने इस दायित्व से कतराएगा तो उसके पात्र पहेली से 
दीखेंगे ।१ * ” कदाचित्‌ यही कारण है कि भ्राद्रेजीद की तरह झ्राजकल उपन्यासकार 
झ्रपनी कृतियों के साथ टिप्पणियाँ भी जोड देते है । 

पाठक किसी उपन्यास को केवल पढता ही नहीं, साथ-साथ अनुभव भी करता 
जाता है, भौर जहाँ उसकी भ्रनुभूतियाँ किसी एक भी पात्र की श्रनुभूतियों से मेल खा 
जाती है भौर उस पात्र से उसका सायुज्य स्थापित हो जाता है, वह रस-विभोर होकर 
'वाहँ-वीहँ कर उठता हैँ।२०१ जैनेन्द्र जी भी इस तथ्य को स्वीकार करते है 
'साहित्य की कसौटी वह सस्कारक्षीलता है, जो हुदय-से-हृदय का मेल चाहती है भौर 
एकता में निष्ठा रखती है | सहृदय का चित्र मुदित करता है, वह साहित्य खरा है। 
संकुचित करता है, वह खोटा ।/१९% पर साहित्य द्वारा चित्र के मुदित अथवा संकुचित 
होने का प्रश्न तो तभी उठेगा यदि बह पात्र- के लिए बोधगरम्य हो । 
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२०२. जैनेद्ध कुमार, 'साहित्य का श्रेय भर प्रेय', पृ० १३३ | 
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बेहद व्यंजकता (सब्मैक्टिवर्नंस) 


जतेन्द्र जी की उपन्यास-कला की एक और विशिष्टता है, उसकी व्यजकता । 
हिन्दी में वह पहले उपन्यासकार है जो अपने पात्रों के चरित्र-विकास के लिए घटनाग्रों 


मजा] 
विफीन ७०५44 ५३ + 


लेते है। क्षुद्र-से-भ्ुद्र सकेत भी उनके उपन्यासों में उतना ही महत्त्वपूर्ण हो गया है 
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जितनी कि प्रेमचत्द के सामाजिक उपभ्यासो में बडी-से-बडी घटला । इसी प्रकार, उत्त 
के वात्रों के पास साफ-साफ कहने को बहुत कम है, सकेत करने को ही श्रधिक है । इन 
इंगितों को व्यवत करने वाली पात्रों की भोपां इतनी श्रधिक सरल है कि वक् हो उठी 
है । उनके छोटे-छोटे भ्रमगढ़ वाक्यों में बेहद व्यजकता है । एक बार उन्होने स्वयं भी 
कहा था ५-४कोई कथन सीधे अ्रपने शब्दार्थ में श्रौर कोई घटना अपने सीमित अ्र्थ में 
सार्थक नही होती । सबका श्रर्थ विस्तृत है--इससे सब कुछ मात्र संकेत रूप में सूचक- 
इंगित रूप में ही श्रथंकारी है।' * हब 9 /जैनेख्द्र जी की शैली श्रौर भाषा श्रपनी जिज्ञासा 
। श्रौर समन्वय बुद्धि के एकीकरशा में एक सकोचशील भाषा है। उन्तका ग्रभिप्राय स्पष्ट 
है, किन्तु संकोच, ग्रभिप्राय को ग्रहणा करने के लिए कुछ रुक-झककर चलते को कहता 
है--वे अ्रभिप्राय की रास को हल्की खीच देकर चलते हैं, ढील देकर नही, उतकी 
गति में एक चित्तनशी लता है, चिम्ता के प्रति एक सजग म॒दुता, एक कोमल समभोता 
दौली की इस व्यजकता के कारण बहू एक पहेली सी लगने लगती है। जैनेन्द्र जी इस 
पहेली को कही तो खोल देते है श्रौर कही उसे पहेली ही बनी रहुने देकर जिज्ञासा 
जगा जाते है।” १०९ पाठक बहुधा उनके इगितों को समझ वही पाता भ्ौर पात्रों का 
चरित्र-विकास उसके लिए अस्पष्ट रह जाता है । 


प्रच्छन्त दार्शनिकता 


जैनेन्द्र जी की उपन्यास-कला में एक और उलभन है उन्तकी दार्शनिकता । वैसे 
तो प्रत्येक उपन्यासकार का जीवम के प्रति एक दृष्टिकोण होता है जो जाने या भ्रजाने 
उसकी क्षति को एक रंग दे देता है ।*९५ वास्तव में, उच्च,कोटि की रचना पाठक 
का मनोरजत ही नहीं करती, उसके बौद्धिक विकास के लिए खाद्य भी प्रदाव करती 
है।१०६ पर जैनेन्द्र जी की उपन्यास-कला की उलभव यह है कि उनका जीवत-दर्श न 
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३६६ हिन्दी उपन्यास में चरित्रचित्रण का विकास 


उनकी सखनाओं में आसानी से नहीं मिल पाता। वहे स्वयं भी इस बात को जानते 
है : “पाठक पुस्तक में मुझे मुदिकल से पाएगा । यह नहीं कि में उसके प्रत्येक शब्द में 
नही हूँ, लेकिन पुस्तक के जिन पात्री के माध्यम से मै पाठकों को प्राप्त होता हूँ, प्रत्येक 
स्थान पर उन पात्रों के श्रनुरूप मेरा रूप विक्वत हो जाता है। उन्हें सामने करके मै 
श्रोट में हो जाता हूँ ।/**० अपने पाठकों पर जनेखद्ग जी अपने जीवन-दर्शन का आ्रारोप 
नही करता चाहते | इस दृष्टि से कि पाठक उन्हें उपदेशक ने समकक बैठे, वे पात्रों के 
जीवन की तुच्छातितुच्छ गतियों को तेकर ही अपना श्राश्यय व्यजित कर देते है । इस 
प्रोर उन्होंने एक बार सकेत भी किया था : “बडी से बडी वस्तु अ्रनुपयोगी श्ौर छोटी 
से छोटी घटना भी व्यक्ति श्रौर ग्रन्थ के जीवन में विराट भ्राशय बन सकती है । तुच्छ 
इस सूष्टि में कुछ भी नहीं ।१०८ इसलिए, पाठकों को दृष्टि में उनके पात्रों के जीवन 
यी क्षुद्रातिक्षुद्र घटनाश्रो को भी यभेप्ट महत्व न मिल राकने से यदि प्रतीत होने लगे 
कि नैतिक आदशों को उनके उपच्यासों में कोई रिथर मान्यता प्राप्त मही-- उत्तका 
दर्शन सामाजिक जीवन से पलायन का दर्शन है* ९६, तो आादचर्य ने होना चाहिए । 
इसी प्रकार, यदि उनके 'उपन्यासों का श्रन्स भी निष्कर्प-विहीन!२ १" दिखाई दे, तो 
भी कोई वडी बात नहीं | यह आशका लेखक को पहले से ही थी : “इस प्रकार, भ्रसम्भव 
नहीं कि कला का उपास्य विलुप्त ही रहे भौर पडित-जन की धृद्धि शास्त्र-विच्छेद 
द्वारा यही पहुंचे कि कला का सिंहासन तो उपास्य-छून्‍्य है श्र वहाँ निमुद्धिता के 
अतिरिकत और कुछ भी नही है ।/* ११ 


ग्रपर्याप्त भनोवेज्ञानिक व्याख्या 


जनेन्द्र जी के श्रौपस्यासिक पात्रों के अ्रचेतन में सक्रिय सघर्प की एकरूपता 
श्रोर उपन्यास के अन्त तक पहुंचते-पहुँचते उतका विकास की समान शिक्षा ग्रहण के 
लेना, हमें यह सोचने के लिए विवश कर देता है कि क्या, त्रास्तव में ही, उनके उप- 
न्यातों में मंतिक झ्ाद्शों फो स्थिर मान्यता नही मिल पाई है श्रौर क्या सच ही उनका 
भ्रन्त निष्कर्ष-विहीत रहा है ! भर मानसिक संघर्ष मे से गुजरने के बाद सुनीता का 
हरिप्रसन्‍न के प्रति, सुखदा का लाल के प्रति, भुवनमोहिनी का जितेन के प्रति झात्म- 
मप्रपण, तथा “व्यतीत' की नायिका अ्रनिता का जयन्त के प्रति उच्छे खल होने के बाद 
प्रेमा मगिते हुए कहना ' 'जयन्त, रात की बात भूल जाओ्रो । मैं सुध में मे थी। भ्रव 
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२०७ जेनेन्द्र, 'छुनीता', प्रस्तावना पृ० ३ | 

२०८. जनेन्ध, झ्ादित्यि का श्रेय शोर प्रेव', १० ११३ | 

२०९ मन्ददुलारे वाजपेयी, आधुनिक साहित्य, एु० १६० । 

२१०. राजकिशोर वर्मो, “उपन्यास का भविष्य, पारिजात', जनवरी, १६४७ | 
२११. जैनेद्र, साहित्य का श्रेय और ग्रेय', पृ० ३७ | 
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सुध में हूं । कहती हूँ, मे यह सामने हूँ । घर की तुम ले सकते हो * '१---इस वात की _ 
शोर स्पष्ट सकेत है कि उनके उपन्यासों का श्न्त एक ही निष्कर्ष में होता है | जैसा 


कि हम पहले लिख चुके है, जैनेन्द्र जी के पात्रों के, विशेषतः स्त्री-पात्रों के, अत 
में उनकी विवेक-बुद्धि (कास्णेम्स)तंथा योने (सैक्स) की प्रवृत्ति में निरन्तर घोर संग्राम 
छिड़्ा रहता है, जो उतके श्रजाने में उनके भाव, विचार और श्राचार को प्रभा- 


जाऔ--०*+०-- भी ० 


करके परिस्थिति से उनका सत्तुलन नही बैठने देता | उनकी नायिकाग्रों के भरत्ञऊ 
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चेप्टा करते पर भी उनकी विवेक-बुद्धि उन्हे श्रपने पति के प्रति पूर्णतया समर्पित नद्ो 


अककणआाओी.. "209०3 ७६० ५०००ण७, तक अत जांधाांखइं। +_+ जा... 2» 3०4७4 >> नया 


होने देती श्रीर जब उत्तकी यौन प्रवृत्ति उन्हे प्रेमी की ग्रोर भुका ले जाती हैं प्र 
करीब ही होता है कि वे उसे समापित हो जाएँ, उनकी विवेक-बुद्धि---सामाजिक संस्का- 
रिता ल्‍पी '“कान्शेन्‍न्स--उन्हें पति के प्रति विष्वासधात करके अपनी ही नजरों में 
गिरते नही_ देती तथा उनका समर्पण सहसा बीच में ही रुक जाता है। इस प्रकार, 


हन फिजत हब का. 52 2 अब 


एक लम्बे भातसिक सघप में उतकी विवेक-बुद्धि उनकी यौत प्रवुलि पर छाई रहती है 
और बे प्रेमी तथा पत्ति दोनों से ही कटी-कटी रहती है | भ्रपने में प्िमदकर वे अपतसे 
को गृन्य? १३ बना लेती है झ्रौर वह शून्‍्य उन्हें भीतर ही भीतर काटता रहता हू । 
'नितात एकाकी रहकर किसी को कैसे सुख मिल सकता हे, 'ताड के पेड़ की तरह 
अँचा तनकर मे प्रकैली ते खही रह सकी ।!११* “उनके भीतर तक व्याप्त एक से दो 
होने की अपेक्षा १ ५-+- उनकी यौन प्रवृत्ति) १ *--अतत' उन्हें प्रेमी के प्रति समपित 
होने के लिए म॒जबूर कर देती है श्ौर इस प्रकार, वे अपने क्षुद्र अ्रहकार को तोइकर 
विराट भे विदेह बतने'१ ९० के लिए मचल उठती है, मानों अपने स्ृष्टा का ग्रनुभ्रत 
तथ्य --ऐक्य-बोध ही सबसे बडा ज्ञाच-लाभ है'“'आत्मापंण मे ही श्रात्मोपलब्धि है 
ग्राग्रहपुर्णा सपह मे लाभ नही, ' १ “--उन्होीने पा लिया हो श्र उनके भीतर का बिल्लुड 
खण्ड भ्रसण्ड से ऐक्य को तड़प उठा हो ।१*१६ पर जैनेन्द्र जी के उपन्यास और उनके 
पात्र अपने स्रष्टा के जीवन-दर्शव को इतना खुलने कहाँ देते हैं । उतके पात्रों का तक 
उनके ही भीतर सब्निहित रहता है'११९ और उन ; सकेत-सूत्र उपन्यास भर से विखरे 
ही नही रहते, प्रत्युत नाता प्रकार के रूप धारण करके पाठको को भरमाते रहते है । 


४ डा मी] गा 
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२१८, वही, प्रृ० ११२ | 
२१९ बहा, पृ० १८७ | 


२२० वही, पृ० १*५ | 


१६८ हिन्वी-उपन्यास में चरिन्रच्चित्रण का विकास 


इसलिए समूचा उपन्यास पढ़ चुकने पर भी उसके हाथ कुछ नहीं श्रा पाए, पात्र उसे 
पहेली-से लगे और उपन्यास निष्कर्ष -विहीन दीखने लगे तो कोई झारचर्य नही । |, 
इस प्रकार, पात्रों के श्रचेतन को पकड मे ले श्राने के प्रयत न में जैनेन्द्र जी द्वारा 
भ्रपनाई गई गृढ प्रात्मचितन प्रणाली झौर उसमें ग्रावरयक व्याख्या-सूत्रों का श्रभाव, 
घुरितरोद्धाटन की मई-नई शैलियों के मोह में पडकर उनके द्वारा उपन्यासकार | 
सहज श्रधिकारो का उत्तरोत्तर त्याग करके भ्रपने लिए सीमाओझो का निर्माण, झ्रावद्य 
कता से अ्रधिक व्यंजकता के समावेश द्वारा पाठकों को भरमाते रहना, उपदेश्ञात्मकत 
पे बचने के प्रयत्त में श्रभिप्राय की रास को, ढील नही, हल्की खीच देकर चलना ! 
[कई विशिष्टताएँ मिलकर उनकी उपन्यास-कला में एक ऐसा 'जैनेद्धपन १९१ ला 
है, जिससे पूरी तरह परिचय पाए बिना पाठक उपन्यास के पात्रों से भ्रपता सायुज 
स्थापित नहीं कर पाते, भौर वे उस साहित्यानन्द की प्राप्ति से वचित रह जाते है, 
जिसे जैनेन्द्र साहित्य का प्राण मानते है**९; उपन्यास उन्हें उलभन नजर आने लगते 
है और पात्र लक्ष्य-भ्रष्ट । 


8 ७7 /७२फ-७ज+ज+- नम जन +3 न -मनन-नन- हनन नि ००१७ &न--०-“»+ ० >ननपानन-न«-भ. 
पकणनरी जनक न जन 


कह पेन आरती, अगस्त, १६४१, पृ० ६५ | 
२९२. जैनेन् साहित्य का श्रेय और प्रेयर, पृ० ४३ | 


इलाचन्द्र जोशी 
परिचयात्मक विवेचन 


इलाचन्द्र जोशी का विश्वास है कि श्राज विश्व में जो उधल-पुथल मची हुई 
है, उसका मूल कारण यही है कि हम अ्रपने अन्तर्जीवत की पूर्ण उपेक्षा कर के बाह्य 
जीवन को ही सब कुछ सम# बैठे है भ्रौर इस सत्य के प्रति श्राँखे मूद लेते है कि 
व्यक्तियों के अच्तर्जीवन के स्वरूप ही सामूहिक बाह्य जीवन के रूपकों के रूप में-- 
विश्वव्यापी राष्ट्रीय तथा श्रत्तर्राष्ट्रीय आ्राथिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के 
प्रतीक बस कर--प्रकट होते रहते हैं । परिणामस्वरूप हम ब्रपनी जीवनगत 
समस्याश्रों का वास्तविक रूप नही समझ पाते श्रौर उनके समाधान के लिए जो 
उपचार अपनाते है, वे भी व्यर्थ सिद्ध होते है । अपने उपन्यासों में जोशी जी निरतर 
इस तथ्य के अ्रनुसंधान में जुटे रहे हैं कि अज्ञात चेतता के पाताल लोक में स्थित 
अ्रतल नरक के विश्लेपण द्वारा बाह्य जीवन-तत्वों के साथ उन चारकीय (किन्तु मूल) 
जीवन-तत्वों का समुचित सम्बन्ध स्थापित करके मातव-जगत्‌ में किन उपायों से 
अपेक्षित स्वर्ग की स्थापना की जा सकती »है, इस उद्दं इय की पूति के लिए उन्होने भ्रपने 
उपस्यासो में जीवन में घटित होने वाली विशेष घटनाओं को लेकर उन्हें कुछ विशेष 
पात्रों के जीवन-सूत्रों में पिरोकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि व्यवित जो है 
वह वही नहीं है। उसके बाहरी रूप के भीतर कितनी परतो के नीचे उसका भअसली 
रूप छिपा रहता है और यदि रात-दिन के जीवन की तुच्छुता का पर्दा हटाकर किसी 
साधारण समझे जाने वाले व्यक्ति के भीतर हम एक भी ऋलक देख सके तो हमारे 
आइचर्य का ठिकाना न रहे ।९ इसके साथ साथ उन्होने इस तथ्य को भी उद्घाटित 
करने का प्रयत्न किया है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएँ घटित होती है, वे 
अ्रकारण भाग्यवश नहीं घटित होती, उन घटनाझ्नों के बीज पहले से ही व्यक्ति 


१, जोशी, 'श्रेत गौर छाया, भूमिका, पृ० ११ | 
२. जोशी, पर्दे की रानी', पृ० १६३ ! 
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मासस में छिपे रहने है ; उन छोटी-छोटी घटनाग्रों की श्रोट में परबंतोच्च विशाल 
मानसिक प्रवाह ठाठे मारता रहता है। साथ ही उन्होने यह भी बताने की कोशिश 
की है कि जीवन की छोटी-से-छोटी घटना भी उपेक्षणीय नही । बडी-बडी बातों से तो 
मनुष्य की ऊपरी सतह का परिचय मिलता है, पर छोटी-छोटी वारतें उसके मर्म में 
छिपी हुई विशेषताम्रों को प्रकाश में लाती है। इन्ही छोटी-छोटी बातों पर गौर 
करते रहने से जीवन के बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण, किन्तु उलके हुए रहस्य सुलभते चले जाते 


है। ? 
पान्न-यधन-परिधि 


इस प्रकार जोशी जी को श्रपने उपन्यासों के लिए ऐसे नायक श्ौर नायिकाशो 
की झावध्यकता पडी जो देवताशो के समान बाहर और भीतर एक समान न होकर 
मनुष्य की भाँति बाहर कुछ और भीतर कुछ हो । उन्होने श्रपन्ते उपत्यासों के वायक 
के रूप में चुना पारसनाथ के-से व्यक्तियों को जिनके 'मुख की श्रभिव्यवित यद्यपि 
एक बाहरी मुखडा होता हैं तथापि वह मुखडा ऐसा श्रक्ुत्रिम जान पड़ता है कि कोई 
भी उसे देख कर धोखे में श्रा सकता है, उनके उस मुखड़े के नीचे उत्तका जो शअ्रसली 
व्यक्तित्व रोकड़ों काले सॉपो की तरह संयुक्त कुष्डली-घक्र रचे हुए है, वह प्रारम्भ 
में छिपा ही रह जाता है।* उत्तकी नायिकाएँ भी नन्दिनी जैसी स्त्रियाँ ही बनी, 
जितके 'सोम्य, झ्ञान्‍्त और शिष्ट मुज़ड़े के नीचे उतका भयंकर लोम-हुर्षक रूप! छिपा 
रहता है । ऐसे ही पात्रों के जीवनवृत्त को लेकर वह बता सकते थे कि उनके जीवन 
की पअ्म्तगतियों का मूल उत्तके अपने ही मन की अ्रतल गहराइयों में है, न कि बाह्य 
परिस्थितियों में , वल्कि उनके मन में पड़ी हुईं पक्की गाँठों में है | प्रेमचन्द की तरह 
जोशी जी को अपने कथानायक समाज के धती-शोपक वर्ग या भिर्धन-शोषित वर्ग 
से चुनने की श्रावश्यकता न थी; क्योंकि उन्हे पात्रों की समस्या्रों का मूल बाह्य 
झ्राथिक परिस्थितियों में मही, उनकी मानलश्विक परिस्थितियों में दिखाना था | वास्त- 
विकता तो यह है कि श्राथिक रूप से दुढ होते हुए भी उनके पात्र मानसिक छूप से 
बेहद कमजोर हैं । 


तायक-नाधिकाएं : “सतोवेत्तानिक केस 


जिस ध्येय को लेकर जोशी जी ने अ्रपते उपन्यासों की रचना की थी, उसके 
लिए ऐसे पान्नो की आवश्यकता न थी जो देव तुल्य चारित्रिफ निष्ठा वाले बुढ़ पुरुष 


३. जोशी, 'सन्यात्ती', भारत भण्डार, चतुर्थ सस्करण, प्रयाग, पृ० १ ६8 | 
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हों, क्योंकि वे जानते हैं कि देवता बनकर पूजा पा जाना श्रासाव है, पर मनुष्य बन 
पाना कठिन है ।* उत्हेतो वे पात्र चाहिए थे, जो मनुष्य हों--मनुष्य की सभी कम- 
जोरियों को लिये हुए--स्वभाव से दुलमुल श्रौर इतने स्वेदनशील' हो, कि छोटी-से- 
छीटी घटना भी उनके चेतन को चीर कर अचेतन में एक ग्रन्थि वसक्र गहरी धस जाएं 
ओर वहा से उनके श्राचा र-विचार श्रौर व्यवहार को निरन्तर प्रभावित करती हुई किसी 
भी परिस्थिति से उनका संतुलन न बैठने दे । उनके सभी पात्रों के मन में कोई न 
कोई ऐसी गॉठ पड जाती है जो जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में एक विराट 
परिवरतेन लाकर उन्हे जीवन भर बेपेदे का लोटा बनाए रखती है । पर्दे की रानी' 
की नायिका निरजना की ग्रन्थि यह है कि वह कभी अचेतन में भी भूल नही पाती 
कि वह एक वेश्या माता और खूनी पिता की त्रडकी है।" 'प्रेत श्रौर छाया' के 
नायक पारसनाथ के अ्रचेतन में यह बात एक ग्रन्धि के रूप में धसी हुई है कि उसकी 
मा वास्तव में व्यभिचारिणी है और वह उसकी जारज सन्‍्तान है ।5 

इस प्रकार उनके सभी नायक-तायिकाएँ “मनोवेज्ञानिक केस ठहरते हैं । 
जोशी जी को इस बात का गर्व भी है कि उनके कथा-तायक चारिच्रिक दुंढ़ता वाले 
ने होकर दुर्वल स्वभाव वाले दुलमुल व्यक्ति हैं । 


भनो विहलेषक पात्र 


इन मनोवैज्ञानिक केसों को जो वाहुर कुछ श्र भीतर कुछ और हों, ठीक- 
दीक समझ सकना कोई सरल काम नहीं । उनकी समश््याश्रों के वास्तविक स्वरूप को 
प्रकादा में लाने के लिए, उनकी मानप्तिक ग्रन्थियो को उघाड़ने के लिए, जोशी जी को 
ऐसे पात्रों की श्रावश्यकता पडी जो मनोवैज्ञानिक सिद्धातों से पूर्णतः परिचित हों 
झ्रौर भनोविश्लेपक की-सी दक्षता से उन पात्रों की मानसिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण 
द्वारा उनके भचेतन में धसी दुःखद-अनुभूतियों को उनके चेतन में लाकर इस रूप 
में व्याख्या करे कि वे असह्य तन बसी रह सकें | 'पर्दे की रानी के गुर जी, “जिप्सी' 
का तायक रंजन, 'निर्वासित' का महीप आदि न्यूनाधिक रूप में मनोविश्लेषक का 
काम भी करते हैं । 

इस प्रकार, जोशी जी के उपन्‍्यासों में मोटे रूप से तीन प्रकार के पात्रों को 
स्थान मिला है । पहले वे जो मतौवज्ञानिक केस है, दूसरे वे जो उतकी मनोवैज्ञातिक 
उलभानों को जन्म देकर तिरोहित हो जाते हैं भौर तीसरे वे है जो मनोविदले पक की 
भाँति उनकी मावसिक उलफक्नो की व्यास्या करके उसके वास्तविक रूप को प्रकाश 


६. जोशी, 'जद्ाज्ञ का पंछी', पृ० ४४७ | 
७. जोशी 'प्रेत ओर छाया, ४० १४8५ | 
८, बही, पृ० २७ | 
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में लाते है | वास्तव में, इतके पहले श्रौर तीसरे वर्ग के पात्र ही महत्त्वपुर्णां हैं। उनमें 
भी अधिक महत्त्वपूर्णहु-त्तीसरा वर्ग मनोविद्लेषको का, जिनके द्वारा की गई 
व्याख्यात्रों के अभाव मे--वे व्याख्याए चाहे थिगली ही प्रतीत हों-जोशी जी के 
तायक-तायिकाएँ पहेली बन जाने और उतके उपन्यास गोरखधंधा प्रतीत होने लगते । 


पात्रों का प्रथम परिचय 


नाटकीपय प्रवेदा 


जोशी जी के उपम्यासों में पात्रों का प्रथम प्रवेश नाटकीय ढग से होता है । 
प्रेमचन्द की भाँति वह पात्रों को पाठकों के सामने लाने से पहले स्थिति के निर्माण 
में नही जुटे रहते। उपन्यास खुलते ही एक या भ्रमेफ पात्र इसी प्रकार किसी परिस्थिति 
से उलभे हुए दिखाई देते है, जिस प्रकार पर्दा उठते ही रंगमच पर नाटक के पात्र । 
अुक्ति-पथ' खोलते ही प।ठक उपन्यास के नाथक राजीव को श्रमीनाबाद पाके में एक 
बैच पर बैठे हुए पाते है । 'प्रेत और छाया' खुनते ही पारसनाथ श्रौर उसके साथी 
एक कुर्यात होटल में बार्तालाप-मग्न मिलते हैं । 'तिर्वबासित' का श्रारम्भ भी 
नाठकीय ढंग से बिना किसी प्रकार की भूमिका के होता है । पाठक देखता है कि 
कांग्रेस के एक बडे जलसे में स्टेज के नजदीक भीड़ में बैठा हुआ एक युवक (महीप) 
सामने खड़ी एक स्वयसे विका (नीलिमा) की शोर एकटक देख रहा है। 'पदें की रानी" 
का आरम्भ भी इस प्रकार नाटकीय दौली में होता है . “मेरी समिनी चद्द्रप्रभाने 
श्राकर मुझ से कहा--श्राज एक बहुत ही सुन्दरी लडकी होस्टल में भरती होने श्राई 
है। ऐसा जान पडता है कि वह किसी राजा की लडकी है' |”) ० 

प्रेमचन्द और जयशकर प्रसाद की भाँति जोशी जी अपने उपस्यासों के सभी 
पात्रों का प्रवेश उपन्यास के श्राराभ में नही करा देते, क्योकि उसके उपन्यासों की 
घटनाएँ एक दूसरे से प्रसम्बद्ध हैं---उनमें सम्बन्ध केवल इतना है कि एक ही पात्र 
उन विभिन्न स्थितियों में पडता है--प्रौर लेखक का उद्देद्य पात्रों क्रो विभिन्‍न 
स्थितियों में डालकर उनकी मनौवैज्ञानिक समरयात्रो को उघाडना है। इसलिए, कोई 
भी पात्र किसी भी समय उपन्याक्ष मे प्रवेश पा सकता है । उनके उपन्‍्यासों के श्रन्त तक 
भी उनमें नए पात्रों का प्रवेश होता रहता है । 'प्रेत और छाया' में भंजरी का प्रवेश 
८वें पृष्ठ पर हुआ तो नदिनी का ६१वें पृष्ठ पर और हीरा का ३५७वे पृष्ठ पर 
हुआ । जहाज का पदी में करीम चाचा का प्रवेश १२९वें पृष्ठ पर होता है, दीप्ति 
का २९४ वें पृष्ठ पर, बेला का २४६ वे पृष्ठ पर; लीला का ३४४वें पृष्ठ पर श्रौर 
स्वामी जी का ५०६ वें पृष्ठ पर । 
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नखशिख वर्णन-शली 


इस प्रकार, पात्रा को पाठकों के सामने लाकर जोशी जी उनकी ग्राकृति- प्रकृति 
का, वेशभूपा, का परिचय कराने की ओर बढते है। पात्रों का, विशेषतः नसायक- 
नायिकाशो का, परिचय कराते समय जोशी जी सक्षेप-शेली से काम न लेकर उनकी 
प्राक्ृति-प्रकृति तथा वेद्य-भूपा का व्योरेवार चित्र रा करने लग जाते है, जो कई बार 
एक भ्रच्छे ज़ासे नलशिख-बर्णन के निकट ठहरता है। बह पाठकों को छूट नही देना 
चाहते कि वे उनके पात्रों को जिस रूप में चाह समझ ले, प्रत्युत वे इस प्रयत्न में 
रहते है कि प्रथम प्रवेश से ही पाठकों के मन पर पात्रों के बारे में बैसी ही छाप पडत्ती 
रहें, ज॑सी बे चाहते है । इसलिए वे पात्रो की श्राकृति भौर वेश्च-्पूपा का व्योरेबार 
वर्णन तो करते ही है, साथ ही यह बताना भी नहीं भूलते कि उन पात्रों का अन्य 
उपस्थित पात्रों पर क्या प्रभाव पडा हे। ऐसा करने मे उनका प्रथम परिचय अ्रना वश्यक 
रूप में लम्बा हो जाता है और पदापातपूर्ण भी प्रतीत होने लगता है । उससे पाठकों 
का पूर्वग्रह बढ जाने की सम्भावना भी रहती है । 
पढें की रानी' में निरजना का प्रथम परिचय इस प्रकार का हे “जिस लड़की 
को घेरकर होस्टल की सब लडकियाँ खडी थी, वास्तव में उसका रूप ऐसा अद्भुत, 
अपूर्व और अनुपम था कि स्ती-पुरुष, वाल-बुद्ध, किसी के लिए भी उसके प्रति उदा- 
सीन रहना प्रसम्भव था, मेरा यह ध्रुव विश्वास है । उसकी श्रायु उन्‍्नीस या बीस 
वर्ष के लगभग होगी । वह नीले रण की रेशमी साडी पहमे थी। यद्यपि होस्टल की 
लडकियों के लिए भडकीले रग की साडी पहन कर जाने वाती लडकियाँ ही थोडा 
बहुत कौतूहल उभाडने को यथेप्ट थी, तथापि उस नवागत लडकी को विशेषता उसकी 
साडी से कोई सम्बन्ध नहीं रखती थी । उसका अ्रनिर्वचनीय सौदर्य-मण्डित व्यक्तित्व 
सब साधारण विशेपताओं के ऊपर था। मे स्वय एक नारी हूँ, इसलिए उस प्राइचर्ये- 
जनक श्रप्रस्याशित नारी-रूप का वर्णन कैसे करू, मेरी सम भे नहीं ग्राता । प्रथम 
दृष्टि में मुझे ऐसा लगा जैसे वह मायावित्ती बिजली की सौ-सोौ उद्दीप्त तरगों को अपने 
मुख पर किसी मत्र -बल से निए्चल अवस्था में बॉघे हुए है; जैसे किसी भी समय इच्छा 
करने पर बटन दवाते ही उसके मुख की थे सब तडित-तरगे एक साथ हिल्लोलित 
होकर प्रचढ़ अलय-प्रकाश से जगमगा उठेगी १ 
एक दूसरा उदाहरण लीजिग्रे---उन्तके उपन्याक्ष 'जहाज का पछी' से । दीप्ति का 
प्रथम परिचय इन शब्दों में कराया गया हैः “मुभे; दीप्ति का व्यक्तित्व, जाने क्यों, बहुत 
ही प्रिय लगता था। वह बडी ही हँसमुख, ढीठ, स्वस्थ और सुन्दर लडकी थी । भ्रपती 
माँ से उसने थोडी सी मोटाई पाई थी और अपने पिता से लम्बाई । उसका गोरा-सा 
चेहरा भी उपयुक्त श्रनुपात में गोलाई लिये हुए लम्बा था। एक परवर को लम्बा 
चीरने पर जो दो फॉकों बत जाती है, वैसी ही वढी भौर तनी हुई उसकी दो उज्ज्वल 
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ग्रांखे दो सुडौब भौहों की छत्नछाया के नीचे अ्रठ्लेलियाँ करती थी। नाक लम्बी, 
उभरी हुई भ्रौर कुछ गुकीली थी । दाँतों की दो सफेद पंक्तियाँ सीधी भर सामंजस्प- 
पूर्ण थीं। झ्ोठों की दो पतली रेखायें ६३ के. श्रक की तरह आमने-सामने रखे हुए दो 
समान आकार वाले धतुपों की तरह भ्रकित सी जान पडती थी। पर उसका वास्त- 
बिक सौदये उसके मुख की इस सुन्दर सजावट और बनावट पर निर्भर नहीं करता 
था | उसके कुण्ठारहित उदार भ्रौर भावपूर्ण भ्रन्तर की जो भ्रव्यक्त छाया उसके चेहरे 
पर पड़ती थी, वह किसी विशेषज्ञ दर्शक पर गहरा प्रभाव छोडे बिना न रहती ।7११ 


ग्राकृति-वैद्यभूषा वर्णन 


भ्राज के युग में जबकि सामाजिक मूल्य गडबड़ा गये हैं, केवल भ्राकृति श्रथवा 
वेशभूषा के आधार पर किसी व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के संबंध में कुछ भी श्रतरु- 
मान लगाना भ्रामक हो सकता है, तो भी किसी व्यक्ति से सर्वप्रथम भेंट के समय 
उसकी झ्राकृति और वेशभूपा के झ्राधार पर श्रनुमान लगाने के भ्रतिरिक्त उसे समभने 
का और कोई उपाय भी नही रहता । आकृति शौर वेशभूपा के आधार पर लगाया 
गया श्रनुमात कितना भ्रामक होता है, इसका सुन्दर उदाहरण जोशी णी के उपन्यास 
'जहाज का पंछी' में मिलता है । उपन्यास के नायक की सच्चरित्रता का तथा धन के 
प्रति उसके वैराग्य का किसी को पता नहीं चलता श्रौर सबकी दृष्टिट उसकी ग्राक्षति 
धौर वेशभूषा पर जा भ्रटकती है श्रौर वे उसके 'सिर के रुखे-सूखे, ग्रस्त-व्यस्त बाल, 
धनी घास से भरी क्यारियों की तरह दो गलमू छें श्लौर उन गलम्‌ छो के भ्रगल-बगल 
और नीचे फैले हुए, एक हफ्ते से न छीले गये, फसल कट जाने के बाद शेष रह जाने 
वाले सूखे खूटों की तरह छितराये हुए दाढ़ी के कडे बाल, क्षय रोग के रोगियों की 
तरह मुरभाया हुश्ना दुबला-पतला, धुले हुए कपडों की तरह रवतहीन सफेद चेहरा, 
घंसी हुई श्रसिं, गढ़े पड़े हुए गाल भौर श्रालों की श्रोर उभरी हुई नुकीली हडिडर्याँ, 
तिस पर कई दिनों से धुलने की सुविधा न होने से मेला कुर्ता भर मैली धोती' १३ को 
देखकर तत्काल श्रपत्री जेब को सँभालते हुए सरक कर उससे दूर हट जाते हैं। वयो- 
कि उसकी इस वेशभूपा से वे उसे गिरहकट के श्रतिरिक्त श्र कुछ मान ही नहीं 
सकते । इसी वेशभूषा के कारण वह जिस भादुडी महाशय के घर से निकाल दिया 
था, वहाँ जब वह दूसरी बार स्वस्थ दरीर श्ौर उजले कपड़ों को पहने रसोइए की 
तौकरी के लिए पहुंचा, तब उसका बडा स्वागत हुआ | यह घटना जहाँ एक श्रोर 
आकृति झोर वेश-भ्रूषा के महृत््व को सामने लाती है, वहाँ प्रारम्भिक श्रवस्था में उस 
व्यक्ति की अ्पते दरीर भौर वेशभूपा के प्रति उदासीनता के रूप में और बाद में 
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प्पने स्वास्थ्य-सुधार के प्रति उसके विशेष प्रयास श्रौर उसकी उ जली वेशभूषा, जीवन 
के प्रति उसके दृष्टिकोश के ऋ्रिक विकास को भी व्यक्त करती हे । 


प्रेमचरद फा-सा वर्णन ६; 


पात्रों के श्राकृति और वेशभूपा-बर्णत में इलाचर्द्र जोशी प्रेमचनद के समकक्ष 
ही ठहरते है। अपते उपन्यासों के किसी भी पात्र की श्राकृति और वेशभूषा के बारे 
में वे अपने पाठकों को छूट देता नही चाहते कि वे मन-चाहे रूप में उतकी कल्पना 
करें। वे श्रपने पात्रों का ब्योरेवार नखशिख-वर्णोत करके पाठकी की मजबूर कर देते 
है कि ये उन पात्रों की कल्पना उसी रूप में करें, जिस रूप मे लेखक चाहता है । भ्रपने 
पात्रों की वेशभूपा का वे कितने विस्तार से वर्णन करते है, इसका श्रन्दाजा तो 
उपयुक्त उद्धरण से ही लग गया होगा, फिर भी एक शौर उदाहरण प्ररतुत है । 'प्रेत 
ग्रौर छाया ' की मजरी का वर्ण वह इस प्रकार करते है : “लडकी का कद लम्बा है, 
श्रौर मोटाई उस कद के श्रनुपात में न होने पर भी वह बहुत दुबली भी नहीं दिखाई 
देती, थी । उसकी साड़ी ने उसके सिर का केवल श्राधा भाग ढक रखा था । गहरे काले 
झौर चिकने वालों के बीच में एक पतली किन्तु सुरुचि से सवारी हुई माँग उसके सारे 
व्यक्तित्व को एक तीखापन प्रदान कर रही थी, पर उसका सिरा बहुत नुकीलान 
होकर कुछ गोलाई लिये हुए था भौर श्राइ्चर्य की बात है कि उस गोलाई के कारण 
उसकी नाक की सुन्दरता घठने के बजाए भर श्रधिक बढ़ी हुई मालूम होती थी ।*४ 
उनके उपन्यासो से वेशभूपा-वर्णेन के ऐसे अ्रसंज्य उदाहरण दिए जा सकते हैं, जो 
रीतिकालीन नखशिख-वर्णान की याद दिलाते है भ्ौर जिनके श्राधार पर वे प्रेमचन्द 
बल्कि पूर्व प्रेमचन्द-युग के उपन्यासकारों के निकट ठहरते है। 'त्रेत और छाया” की 
नन्दिती के निम्नलिखित वर्णव की काव्य-छंटा दर्शनीय है, मानो लेखक स्वय उसकी 
रूप-सुधा का पान करने के लिए एक गया हो : “वह एक हरे एंग की चमकदार रेशमी 
साड़ी पहने थी । सिर के बीचों-बीच माँग इस सफाई से निकाली गई थी किन एक 
बाल इधर था, न एक बाल उधर । उसके ऊपर सिंदूर की एक हल्की-सी गुलगबी रेखा 
ऊपा के श्ररुण राग की तरह खिल रही थी, जैसे घोर अन्धकारमय जीवन के बीच में 
नव-जीवन का प्रकादा-पथ दिखाती हो | माँग के दोनों श्रोर सुसामजस्यपूर्ण रूप से 
लहराते हुए बाल उसके सारे व्यक्तित्व को एक कलात्मक शालीनता प्रदान कर रहे 
थे । उसके मुख का गोरा रंग (शायद लोशन भर पौडर आदि के प्रयोग से) निखर 
कर उज्ज्यलतर हो उठा था । कपाल के बीच में एक छोटी-सी गोल बिन्दी सौभाग्य- 
पूर्णा की तरह चमक रही थी । उसका सारा मुखमण्डल स्वास्थ्य, सौदर्य श्रौर श्र गार 
से दिप रहा था ।१* 


१४. जोशी, 'प्रेत शोर छाया, पृ० ४७ | 
१४ वह्दी, पु० २१२५५१३ | 
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वेशभूषा में पात्रों का प्रतिन्यास्त प्रतिबिश्चित 

नित्यप्रति की सहज-स्वाभाविक वेशभूपा के बदले जब कोई व्यक्ति विशेष 
सजधज में दिखाई पडता है, तो उसकी बेशभूपा में यह परिवर्तेन उसकी मन स्थिति 
के परिवर्तन का भी च्योतक होता है। वनने-सवरने मे उत्साहु था वेशभूपा के प्रति 
लापरवाही मन की दो विभिन्‍न स्थितियों, प्रसत्तता श्रौर नैरा्य, के भी प्रतीक हो 
सकते है। साथ ही, जिस दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए वेशभुपा में उत्साह अथवा 
प्रनुत्साह व्यकत्त हो उसके प्रति भी उस पात्र के रुख का पता चल सकता है। “निर्वा- 
सित' की नीलिमा को जब महीप के श्राने की सूचना मिली तो वह प्रभी बिस्तर पर 
ही तेट रही थी । सूचता पाकर वह उसी प्रकार पलंग से सीधे ड्राइग झूम मे प्राय, 
दोडी चली आई थी । उसके सिर के घुघराले बाल भर सोने के समय के भीने रेशमी 
कपड़े भस्त-व्यस्त थे, उसकी सुन्दर भ्रगसाई हुई बडी-बडी भावव्यजक श्राखों में एक 
स्तिग्ध मादकता छाई हुई थी, रात में गाढ़ी नीद का उपभोग करने के कारण उसके 
गोरे उजले मुस्र पर एक ऐसी चिकत्ताई झा गई थी, जो उस भ्ररुणाई को एक मोहक 
भधुरिमा प्रदात कर रही थी ।/ इतसे में बाहुर बडे जोरो से कार का हाते बजा। 
हार्न की ग्रावाज से ही यह जान कर कि ठाकुर साहब श्राए है, नीलिमाक्तत्काल प्रायः 
दौडती हुई भीतर चली गयी श्रौर फिर जब वह पुनः ड्राइंग रूम में श्राई तो कपड़े 
बदल कर आई थी और उसके मुख पर स्निग्ध गम्भीर छाया शौर रवाभाविक मुद्रा 
वर्तमान थी । 'नीलिमा' का महीप के सामने साधारण पहनावे में, अ्रस्त-व्यस्त वेश 
में प्रकट हो जाना, पर ठाकुर साहब के सामने नहा-धभोकर श्यूगार-प्रसाधत करके 
मुख पर गम्भीरता का भाव बनाकर ही जाना, इन दोनो व्यक्तियों के प्रति उसके 
भिन्‍्न-भिन्‍न रखो का द्योतक है। प्रेत श्रौर छाया' के पारसनाथ के साथ सैर के लिए 
चलते समय नन्दिनी का और पर्दे की रानी' के इन्द्रमोहन के साथ प्रवरेनी देखने के 
लिए चलते समय निरणना का विशेष उत्साह और रुचि से ग़ाज-श गार, उन दोनों 
महिलाशों के उन्त पुरुषों के प्रति झ्राकपंण! का परिचाग्रक है । 


पायें की बाह्य रेखाएँ : सुनिद्िचत 


जोशी जी पात्रों की श्राकृति, बेशभूपा का वर्णोन उपन्यास में उनके प्रथम 
प्रवेश के समय कर रहें हो या विभिन्‍न परिस्थितियों में, उनकी श्रादत बाह्य स्वरूप 
का व्योरेवार चित्रण करके पान्नों को बहुत भ्रधिक सुनिश्चित श्रौर सुनिर्दिष्द रूप में 
पाठकों के सामने ले भ्राने की है । उनका यह वर्णन चाहे कितना ही प्रभावोत्पादक 
या रुचिकर हो, इतना पूर्ण होता है कि पात्रों के बारे में भौर कुछ जानने के लिए 
कोई शेप नही रहता । उन्तके वर्णन में लेखक कोई भी स्थान रिक्त नही छोडता, 
जिसमें कि पाठक अपती रुचि के भ्रनुस्तार रग भर सके ; बल्कि वहु तो लेखक की रुचि 
को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता है। पान्नो की श्राकृति की भ्रत्यधिक 
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सुस्पप्टता उन्हें पाठकों के पास लाकर भी उनके मन से दूर डाल देती हे । पर जहाँ 
आकृति और वेशभूषा कुछ भी उभारदार वे बसा कर उसे पाठकों की कल्पना पर 
छोड दिया जाए, वहाँ भी पाठकों का मन श्रधिक गम्भीर होकर रम पाता है। महान्‌ 
पात्र सब लगभग ऐसे ही होते है, जो पाठक की रुचि और कह्पना को बॉधते नही, 
उन्हे स्फूर्त ही करते है, इसलिए उनके प्रति पाठकों की उत्सुकता निरतर बनी 
रहती है।१* 


प्रनभाव-चित्रण 


स्थिति में पडने के पश्चात्‌ श्लौर मनोभावों का प्रतिक्रियात्मक विस्फोट होने 
से पहले मनुष्य के श्रातरिक भाव उसकी अभगिमा तथा उप्तकी श्रन्य मुद्राओ्रों के 
माध्यम से भ्रभिव्यक्ति पाते रहते है। इसलिए, किसी व्यक्ति की क्षण-विशेपष की 
मनोद्मा जानने के लिए उसके श्रनुभावों में होने वाले सुक्ष्मातिसूक्ष्म परिवर्तेतों का 
प्रध्ययत इतना झ्रावश्यक हो जाता है, जितना शायद उसकी क्रिया-प्रतिक्रिया का भी 
नही ।* व्यक्ति के शब्द तो धोंखा भी दे सकते है, पर उसके अनुभावों की भाषा 
धोखा नही दे सकती | इसलिए, जिसके पास पैनी दृष्टि हो श्रौर हो झनुभावो की 
भाषा का ज्ञान, उसके लिए किसी का कुछ भी गुप्त नही रह सकता ।5 


मुख-इगित (फेशियल एप्स्प्रेशस्स) 


जोशी जी चरित्रचित्रण की इस प्रणाली से ग्रपरिचित नही, पर वे समस्त 
दारीरिक चेष्टाशों के श्रंकन में व श्रटको रह कर सुखाझृति पर ही श्रपता ध्यान 
केन्द्रित करते हैं। उनका विश्वास है कि व्यक्ति की भीतरी सुन्दरता या कुरूपता का 
भाभास उसके मुख पर सब समय भलकता रहता है ॥१६ इसीलिए तो उनके उपन्यास 
5 अफीम निकीक कक फशस 
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'तिर्वासित' की नीलिमा को जब ठाकुर साहेब खून से लिखा गया धीराज सिह का 
पत्र सुनाता है तो वह “भ्रपनी सम्पूर्ण शक्तियों को अपनी श्राँखों में बटोर कर स्थिर 
दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है। चिट्ठी में वर्णित उस लोम-हर्पक श्रौर भेवभरी 
बात की सचाई (या भुठाई) का पता लगाने का एकमात्र उपाय उसके लिए यही था 
कि ठाकुर साहब के मुख के बदलते हुए भावों पर गौर किया जाए ।”* ० पर किसी 
की मनोंदशा को उसके बेहरे पर से पढ़ लेना कोई सरल काम नहीं, इसके लिए अ्रनु- 
भवी श्राखें चाहिएं। इस क्षेत्र में श्रपती श्रसफलता स्वीकार करता हुआ्ना धीराजसिह 
कहता है “दुसरों के मन के भाव का झाभास जान लेने का दागा करने का साहस 
कम-से-कम मुझे तो नहीं होता । जब तक मौखिक शब्दों हारा किसी बात का 
प्रस्फुटन स्पष्टतया न हो तब तक कंबल मात्रइंगित श्रीर भावाभास से किसी के मत 
फी यथार्थ बात को जान लेने की कल्पता करना अपने मन की भ्राति को बढ़ावा देना 
है ।/*१ “प्रेत श्रौर छाया' की हीरा भी पारसनाथ की उस व्यगपूणा भुस्कान को से 
समभा सकी थी जो उसके चेहरे पर उस समय व्यक्ष हुई थी जबकि हीरा ने उसकी 
इस श्राशंका को बिल्कुल निराधार बताया था कि नन्दिनी के भ्रधीत रह कर उसका 
व्यवितत्व नष्ट हो रहा है। “हीरा को यदि मानव-स्वभाव की विक्षतियों का गहरा 
जशञान होता भ्रौर यदि उसने मनुष्य के मुख पर विभिन्‍म श्रवस्थाश्रो और विविध रूपों 
में उभरने और विलीन होने वाली रेखाश्रों का श्रध्यमत करना सीखा होता तो 
पारसनाथ की उस मुस्कान की झ्राड़ में वहु देखती कि एक लोमहुपंक झौर नारकीय 
प्रतिहिसा अपनी क्रुटिल डाढ़ो को दिखा रही है |) + 


मुख-प्रध्यपन (फेस-रीडिग) 


यह स्थिति तो उत्त पात्रों की है, जो कोरे मनोवैज्ञानिक केस' हैं, जिनमें 
भन्तेंदृष्टि की कमी है;पर दुसरे वर्ग के पात्र जो न्यूताधिक रूप से मतोविश्लेषक का 
भी काम करते हैं, मुख-भ्रध्ययत (फेस-रीडिंग) में प्रवीण हैं। दूसरों की गोपनीय 
भावताओं को समभने के लिए वे उनके मुख का ही ध्यानपूर्वक श्रध्ययन करते हैं श्रौर 
इसी से एक-दूसरे को काफी कुछ सम भी लेते हैं। 'प्दे की रानी' के इन्द्रमोहन की 
“ग्रम्भीर मुखाक्ृति में भ्रकस्मात्‌ जो एक भ्नोखा श्रांतकोत्पादक भाव स्फुंट हो पड़ा 
था उसमें निरंजता ने श्रपती प्रारम्भिक भेंटो में ही उसकी मूल प्रकृति का प्राइचर्य- 
जनक आभास पा लिया था ।”*७ 'प्रेत श्रौर छाया' के पारसनाथ मे सतन्दिनी का 
दरवाजा खटख़टाया। जब दरवाज़ा खुला, नन्दित्ती उसके सामने खड़ी थी । “प्रथम 





२०, नोशी, “निर्वासित', पृष्ठ २८३ | 

२१, वही, पृष्ठ ६५ | 

२९, जोशी, 'प्रेत भौर छाया'- पृष्ठ ३७० | 
२२ जोशी, पर्दे की रानी', पृष्ठ ५४ | 


मनोवैज्ञानिक चरित्रचित्रण ४०६ 


क्षण में पारसताथ ते उसके सुख घर चरम विस्मय की जअ्राति का भाव देखा, उसके 
बाद दूसरे ही क्षण बहू भाव कोमल विपाद के एक हलके से श्रावरण के रप में बदल 
गया भ्रोर उसके बाद ही तत्काल वह हल्का सा शरत्कालीत बादल भी हट गया 
झौर निर्मल थुश्न प्रसन्नता के प्रकाश से उसका सारा मुख प्रभासित हो उठा ।”*४ 
ननिर्वासित' के ठाकुर साहब के यहाँ प्रीति-भीज के पश्चात्‌ तीलिमा श्रौर रूपा के 
हाव-भावों, उनकी मुद्गराओ्रों और चेप्टाओं पर महीप भ्रौर धीराज एक-टक ग्राँखों से 
झौर एकात मन से गौर करते रहते है; जैसे उस दोनों के जीवन और मरण की 
समरया उन्ही मुद्रा्रों और चेष्टाश्रों पर निर्भर करती हो। ऐसे ही रूपा और 
नीनिपमा करती हैं। एक बार रूपा की दृष्टि का भश्रनुसरण करते हुए नीलिमा की दुष्टि 
भी धीराज की ओर चली गयी | धीराज के म्लान और उदास मुख पर ने जाने कौत- 
सी भयावह भौर रहस्थात्मक छाया उसने देखी कि वह सहम सी गयी ।॥१* 


अ्राँस : भन का दर्षण 

मुज्राकृति में भी जोशी जी ने विशेष रूप से आँखों का चित्रण किया है। 
कहते है, भ्राँखे प्रात्मा की खिंद्की हैं गौर मत का दर्पणा । मन में प्रयत्न से छिपाकर 
रखा हुआ गुप्तातिगुप्त भाव भी श्राँखों में भलक उठता है। कंदाचित्‌ इसीलिए 
जोशी जी के पात्र दूसरों को समभने के लिए उनकी झाँखों को विद्येष ध्यान से देखते 
है। 'पदें की रानी' की शीला जब निरंजना से इच्द्रमोहन की उदारता की चर्चा कर 
रही थी तो उससे देखा कि निरजना भावमरत होकर सुत्र रही है, उस समय 'उततकी 
श्राँखों से कभी एक पुलकपूर्ण भाव भलक उठता था, कभी एक तीत्र वेदना व्यवत 
होती थी भौर कभी एक विचित्र व्यंग का श्राभास ।१$ 'प्रेत श्रीर छाया की नत्दिती 
जब श्रपने पति के विरुद्ध श्राग उगल रही थी, तब पारसनाथ को ऐसा जान पड़ा जैसे 
'उमप्के भ्रन्तर की सारी घुणा एफल्रित होकर उसकी श्राँखों भें समाकर उस व्यवित के 
विहद्ध विश्कुटित होता चाहती हो ।/*० इससे पहले जब पारसनाथ एक बार नन्विनी 
के यहाँ गया था तो उसे देखते ही नन्दिनी की श्राँखों में संकोच, वेदवा और 
प्रसन्‍्तता के भाव एक साथ व्यक्त हो उठे थे ।*५ 


सुषुप्तावस्था के अनुभावों का चित्रण 


जोशी जी, पात्रों की जाग्रतावस्था के ही अनुभावों का चित्रण नही करते, 
उनकी सुपुप्तावस्था में उनके चेहरे की रेखाश्रों और उनमें होने वाले परिवर्तनो के 
२४. जोशी, 'प्रेत भर छाया', पृ० १६१ | 
२५० जोशी, 'निर्बापित', पृष्ठ १०५। 
२६, जोशी, पढें की रानी', पृष्ठ १५१ | 
२७, जोशी, 'अेत और छाया', पृ० २७२ | 
श्‌८, वही, ए४ १६२॥ 


४१० ट्िन्दो-उप्यास 4 चरिन्रप्रित्रण का विकास 
गाध्या। से भी उसके हृदय की व्यथा को उद्घाटिय करते है। गनोवैज्ञानिको ने 
सुपुप्तावस्था की मुद्राओं शौर उनमें होने वाले परिवतेनों का कौफी गहरा अध्ययन 
प्रस्तुत किया है। जान्सन और घेगेट का विश्वास है कि जिस मुद्रा मे कोई सोता है, 
वह भी उसकी एक स्थायी वेयवितक विशिष्टता टोती है ।*" अनैक अस्पतालों के 
रोगियों की सुषुप्तावस्था की मुद्रा की उतकी देतिक रिपोर्ट रो तुलना द्वारा एडलर 
तो इस परिणाम पर पहुंचता है कि मनुष्य का भानसिफ इक्कान स्थायी रूप से उसकी 
सुपुप्तावस्था शौर जाग्रतावस्था की दोनों सुद्राप्नी द्वारा भ्रभिव्यवित पाता रहता 
है।?* श्रपत्ती खोजों के श्राधार पर वह यहाँ तक बता देता है कि कौन-सी मुद्रा 
चरित्र की किस विश्िष्टता को व्यक्त करती है। जोशी मी सुपुप्तावस्था की अन्य 
मुद्राओं की उपेक्षा करके पात्रों के चेहरे पर हो अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं । 
'जिप्सी' का नायक भी सोई हुई मनिया के पास बैठ कर उसके मुख पर व्यवत्त होने 
वाले सूक्ष्मातियूक्ष्म परिवर्ततों का श्रध्ययच करता हैं “वह प्रगाढ निद्रा में मस्त थी, 
किस्तु उसके कपोल को नसे, पलकों का स्नायुतस्त्र, होठो की त्वचा जैसे किसी भ्रशात 
अनुभूति से प्रतिपलत नई-मई चेष्टाओ के साथ चालित हो रहे थे । कभी वह अपनी 
भोहो को सिकोड़ती थी, जैसे किसी निर्मम पीडा से कराहता चाहती हो ।/३० 


गुस्च-श्रध्ययन्न का महत्त्व 


जोशी जी जाग्रतावस्था की शारीरिक चेष्टाश्रों-मुद्राश्ों का चित्रण कर रहे 
हों या सुपुप्तावस्था की चेप्टाओ्रों का, उनके अध्ययन का प्रधाल केन्छं पात्रों । चेहरा 
ही रहता है श्रौर वह मुखाकृति में होने वाले सृक्ष्मातिसूक्ष्म परिवर्तनों के चित्रण में 
इतने लीन हो जाते है कि शेप शारीरिक मुद्रा्नों की उन्हें सुध ही नहीं रहती । तो 
क्या यह मान लेना होगा कि केवल 'मुखाकृति' के प्रध्ययन के बल पर व्यक्ति की 
मनःस्थिति का ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सकता है ? इंस विषय पर मनो- 
वैज्ञानिकों ने काफी भनोर॑जक खोजे की है. कि मनुष्य के शरीर का कौन-सा भाग 


अरमसमनन्‍_-लॉरी ता. 
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मतोबशानिक घरिन्नचित्रण ४११ 


उसकी भीतरी भावनाओं की, उसके आरधेगो को, समकगे मे रावसे श्रविक्र सहायक 
होता है। ब्लैक नामक एक मनाोवेज्ञानिक ने एक अभिनेता की अ्रनेक प्रकार की 
आवेगज मुद्राओ के प्रे-कद के चित्रों का श्रष्ययत फरिया और श्रन्तत: इस निष्फर्प पर 
पहुँचा कि आवेगो का सर्वाधिक छुद्ध अन्दाजा तो तमी लग पाता हैं, जबकि सारा 
णरीर चेहरे राहित दिखाई देता हो १? 

कतिपय मनोवैज्ञानिकों की यह खोज भी कम रोचक नही कि मनुष्य के 
मनोवेग बेहरे के ऊपरी आँखों वाले भाग भे अधिक ह्पप्ट रूप से प्रतिविम्वित होते हैं 
या तीचे के मुख वाले भाग मे । इस बारे में, हनावाल्ठ नामक मनोवैज्ञानिक बडी 
छानवीन के बाद इस परिणाम पर पहुँचा है कि मनोवेगो को स्पप्टतया प्रतिब्रिम्बित 
कर सकने में स्थायी रूप से न तो नीचे मुख बाले भाग को श्रेष्ठतर कहा जा सकेता 
है श्रीर त ही ऊपर के झ्राखो वाल भाग को ; तो भी अधिकतर नीचे का भाग सुख 
ओ्रौर प्रसन्नता की स्थिति को स्पष्ठतर शापित करता है और ऊपर का भाग भय, 
वेदना और विस्मय की स्थिति को जल्दी उधाइता है ।१३ इस दुष्दि से, जोशी जी 
जब अपने पात्रों के श्रचेतन में सक्रिय भय, हिंसा और घुरा की प्रवृत्तियों को उनके 
चेहरे के ऊपरी भाग--विभेषत झ्राखो--द्वारा व्यक्त कराते है, तब तो ठीक है;पर 
जथ वे “श्रॉँयों में सकोच, वेदना भर प्रसन्‍्तता के भाव एक-साथ व्यकत3९ कराने 
लगते है, तव बात कुछ वन नहीं पाती । 


भ्रग्तद नट्ठ 
ग्रसेतन संघर्ष 


जोशी जी के पात्र जीवन भर संघर्ष की चक्की में पिसते रहते है, पर यह 
संघर्ष उन्हें श्रपने बाहर की शवित्रयों से नही, अपने भीतर की प्रवृत्तियी से करना होता 
है । इन्द्र उनके जीवत का एक श्रनिवार्य श्रग बन गया है, पर इरछ उन्हें किसी दूसरे 
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से नही, अपने से ही करना पडता है ।१९ परिशामत' वे यातताओ को भट्ठी में तिल- 
तित करके जलते रहते है । जीवन भर वे इतने व्यग्न रहते है कि क्षण भर के लिए 
भी उन्हें चैन नही मिलता । जैसा कि हम पहले लिख भ्राएं है, जोशी जी के अ्रधिकांश 
पात्र 'मनोवैज्ञानिक केस' है। उनकी समस्या यह है कि सामथ्यं और साधन होते 
हुए भी वे वह नहीं कर पाते जो करता चाहते हैं, भोर जो नही करना चाहते वह उन 
से हो जाता है। भ्रारम्भ से ही जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में एक ऐसी बिक्ृत्रि 
भ्रा जाती है, जो किसी भी परिस्थिति से उनका समन्तुलन नहीं बैठने देती और उनको 
उत्तरोत्तर बेचैन किए रखती है । अत्यधिक सवेदनशील होने के कारण छोटी-से-छोटी 
घटना भी उनमें इतनी प्रधिक दु,खद श्रनुभूतियों को जन्म दे देती है कि वे उनके लिए 
प्रसह्य हो उठती है और दमित होकर उनके भ्रचेतन मे अ्रगेक प्रकार की ग्रथियों का 
निर्माण कर देती है। मनुष्य का सचेत ठगता रहता है। विशेषतः उस यथार्थ को 
जो समाज द्वारा निषिद्ध और अ्रस्वीकार्य हो, पर इस प्रकार, अपने श्राप को ठगने में 
लाभ की पपेक्षा हानि की सम्भावना ही श्रधिक रहती है। उसे यथाकृप स्वीकार करते 
में ही भलाई है। इन पात्रों का चेतम मत जब तक सबल रहूता है, ये दुःखद श्रतु- 
भूतियाँ उनके अचेतन में दबी रहती हैं, पर ज्यों ही किसी कारण चेतन का अ्रंकुद उठ 
जाता है, उनके श्रचेतन में सोई पडी ये अ्रनुभूतियाँ झपने नग्न रूप में उभर भाती हैं 
झौर उनके व्यवहार में एक विस्फोट ला देती हैं। इस प्रकार इन पात्रों के चेतन 
श्रौर भ्रचेतन में लगातार संघर्ष छिडा रहता है, जिसमें कभी चेतन जीत जाता है श्रौर 
कभी ग्रचेतन । जब उनके अचेतन पर चेतन का प्ंकुश रहता है, तब तक वे साधारण 
सामाजिक मनुष्य की भाँति शिष्टतापूर्वक व्यवहार करते रहते है, पर घेतन के ढीला 
पडते ही प्रवेतन उसके श्रकुश को उठा फेंकता हैं श्रौर उततकी छिपी हुई समस्त घुरित 
भ्ौर कुत्सित प्रवृत्तियाँ श्रपने चग्न रूप में ताच उठती हैं भ्रौर परिस्थिति से उनका सतु- 
लन बैठते-बैठते रुक जाता है। एलडर का विद्वास है कि जीवन में गलत दुष्टि श्रपनाने 
से व्यक्ति के चेतन और भ्रचेतत में लगातार संघर्ष छिडा रहता है ।२* जोशीजी के सभी 
पात्रों के मन में आरम्भ से ही कोई-त-कोई ऐसी गॉठ पड जाती है, जो जीवन के प्रति 
उनके दृष्टिकोण को विकृत कर देती है । 
'पर्दे की रानी' की मिरंजना के हृदय में शीला के प्रति सच्ची ममता बतेमान 
है, तिस पर भी वह उसके सर्वतांश के लिए तुली रहती है। वह नहीं चाहती कि घीला 
के पति को हथिया कर शीला के सर्वनाझ का कारण बनते | पर जो वहु करना नही 
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चाहती वही उससे होता चला जाता है। अपने रवभाव की इस विचिन्रता पर उसे 
स्वय भ्राइचयें हैँ [3० जूब तक उसका चेतन मन यह भूला रहता है कि वह एक वेडेया 
भाता श्रौर खूनी पिता की संतान है, तब तक तो वह ठीक रहती है; पर ज्यों ही यह 
विचार किसी बहाने से उसके मन की ऊपरी सतह पर ञ्रा पहुँचता है, उसका सारा 
व्यवितत्व एक भीपणा भुकम्प के-से श्रान्वोलन से श्रस्त-व्यस्त हो जाता है और उसके 
मत में तत्काल यह राक्षसी इच्छा जाग उठती है कि किसी को काट खाऊ ।३ ८ प्रेत 
क्र छाया' का नायक पारसनाथ व तो जीवन भर स्वयं किसी तारी को समर्पित ही 
पाता है श्लौर न ही किसी दूसरे के समर्पण को स्वीकार कर पाता है | उसके मत्त मे 
यह बात गाँठ बनकर पैठी हुई हैं कि उसकी माँ व्यभिचारिणी है और वह उसकी 
जारज संतान है । जब तक यह बात उसे याद नहीं रहती, वह किसी भी नारी के 
जीवन से बडी तेजी के साथ उलभता जाता है, पर ज्यों ही यह बात उसके चेतन पर 
उभर आती है, वह उस नारी में भ्रपनी व्यभिचारिशणी माँ की प्रतिच्छाया पा, उससे 
पीछा छुड़ा कर भाग निकलता है। जीवन भर बह एक-से-वूसरी झौर दूपरी-से-तीसरी 
नारी की श्रोर भटकता रहता है भर उसका भदकना तब तक नहीं रुकता, जब तक 
कि उसका पिता मरने से पहले उसे यह प्रमाणित नहीं कर जाता कि उसकी माँ व्यभि- 
चारिणी न होकर जीवन भर पतिक्नता ही रही थी। 


फ्रॉपड के 'प्लेजर' शोर 'रीऐलिटी' सिद्धान्त 
जोशी जी के पात्र फ्रायड द्वारा प्रतिपादित 'सुख सिद्धान्त' भौर यथार्थ सिद्धाँत' 
के पारस्परिक संघर्ष के भी भ्रच्छे उदाह रण हैं। मतुष्य किसी भी अनुभूत सुख को नही 
छोडमना चाहता । वह चाहता है कि उसका सुख भ्रमर हो जाए, उसकी प्रत्येक इच्छा 
की पूर्ति तत्काल ही हो जाए--उत्तका परिणाम चाहे कुछ भी निकले । यह उसकी 
उन मूल प्रवृत्तियों की माँग होती है, जिन पर उसकी विवेक-बुद्धि का अकुंश नही रहता । 
पर उसकी विवेक-बुद्धि, जो उसकी सामाजिक नैतिकता की माग होती है, उसे किसी 
उच्चतर सुख की श्राशा बंधाकर उसकी भ्रसामाजिक इच्छाओ्रों की पूर्ति को दालती 
रहती है। विवेक-बुद्धि का भ्रकुश जब भी कभी किसी कारणवश उठ जाता है--चाहे 
क्षण भर के लिए ही उठे--मनुष्य की पाशविक वृत्तियाँ नग्न नर्तन के लिए मचल 
उठती हैं | इस प्रकार मनुष्य की मूल पाशविक प्रवृत्तियों भौर उसकी विवेक-बुद्धि में 
तिरन्तर सधर्प बल्नता रहता है ।१४ जोज्ञी जी के पात्रो की तो इच्छापूर्ति की लाबपा 
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सदा जीवन की कठोर यथार्थतातो से टक्राकर बिखरती रहती है। समाज के विधि- 
निषेधो तथा उसकी नैतिकता के सस्कारों की तह पर तह उत्तके मन पर इतनी पक्‍्की 
जमी हुई है कि जब कभी उन्तका चेतत मन किसी वासना की पूर्ति के तिए प्रधीर हो 
उठता है तो उनकी विवेक-बुद्धि --जों सामाजिक नेतिकता का ही एक रूप है--उससे 
टकरा जाती है श्रौर उनकी पाणविक वृत्तियों का धग्न वतंन सहसा बीच भें ही रुक 
जाता है। इस प्रकार उनके जाने या ग्रजाने, उनके चेतन श्रथवा अ्रचेतन में उनकी भूल 
प्रवत्तियो तथा विवेक-बुद्धि में निरन्तर सधर्प चलता रहता है, जो उन्हे व्यग्र 
किये रखता है श्ौर उनके भरसक खाहुने पर भी परिस्थिति से उनका मेल नहीं बैठते 
देता । 

'निर्वासित' की मीलिमा अ्रपती बहन और माँ से चोरी महीप को भ्रपते यहाँ 
चाय पर झामन्त्रित तो कर लेती है, पर एकान्त में उससे मिलने के लिए साहस नहीं 
बटोर पात्ती । क्योकि वह अस्तरात्मा की प्रतारणा सह सबने में श्रपने को असमर्थ पाती 
है । इसीलिए जब नौकर ने उसे महीप के भ्राने की सूचना दी तो यद्यपि उसकी संक्‍्स 
भावना जो उस समय उसके चेतन मनमें थी, उससे कहलवा देती हैं कि उन्हे बुला लाग्रो, 
पर भीतर मन ही मन वह कह रही होती है उन्हें लौट जाने को कह दो ।४९ विदा 
के समय भी जब महीप मीलिमा से भाग चलते का प्रस्ताव करता है, तो उस विचित्र 
पागलपन के से प्रस्ताव को मानने के लिए उसके मन का एक श्रज्ञात कोना विचलित 
हो उठता है।' यह उसकी मूल यौन प्रवृत्ति की मॉग थी पर सहसा उसफी विवेक-बुद्धि-- 
समाज के विधि-निषेधों की मॉग--उस पर विजय पा लेती हैं भौर वह भत्यन्त श्राकु- 
लता से बोल उठती है: “नही महीप, यह सम्भव नही ।“तुम नहीं जानते मेरी विवश- 
ताझो को, में असख्य वधनों से वंधी हुई हँ--चाहे वे बन्धन अपने ही मन के क्यों ने 
ही, मे जाती हू।/४१ प्रेत भर छाथा' का नायक पारसनाथ मंजरी से प्रेम करता था 
श्रौर उसके सामीप्य-लाभ के लिए तरसता था । पर मंजरी की माँ की मृत्यु वाली 
काल-रात्रि मे जब मजरी ने अपने दोनो हाज्ों से पारसनाथ के दोनो घुटने पकड लिये 
तो उसके मन में एक तीजन्न दवृत्ध मच उठा | उसका हाल विचित्र हो उठा 'एक भ्रोर 
उसे सुख की शभ्रनुभूति बरबस पुलकित कर रही थी, जिसकी प्रतीक्षा वह इतने दिनों 
तक श्रत्यत्त श्रध॑र्य के साथ करता भ्राया था भ्रौर दुस्री शोर मृत-नारी के मुख का 
विकट व्यग्यपुर्ण (काल्पनिक या वास्तविक) भाव आ्रातक से उसके रोएँ खडे कर रहा' 
था ।“* वास्तव में, यह उसको नैतिक भावना, उसकी विवेषा-बुद्धि, ही थी जिसके भय 
से बहु मंजरी के समर्पण को स्वीकार करने में, अपनी बासना की तत्काल पृत्ति में, हिच- 
किया रहा था। 


आरा आशा 
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इस प्रकार, जोशी जी के पात्री के चेतन और अचेतन में तथा चेतन-श्रचेतन 
दोनों को परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों मे मिरन्तर दवन्द्र-युद्ध होता रहता है, जिसे उधाहने 
के लिए वह विविध मनोवैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करते है ! 


मनोवैज्ञानिक व्य(|ख्या (इन्टरप्रेटेशन) 


व्याख्या मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का एक झनिवायें श्रग है। जब कोई उपन्याय- 
कार किसी ऐसी प्रणाली का प्रयोग करता है जो उमके पात्रों के अ्रचेतन को प्रकान 
में लाती हो तो इसके उपन्यासो में व्याख्यात्मक अ्रशों का समावेश झ्रावश्यक हो जाता 
है । मनोवेज्ञानिक उपन्यासों में व्याख्या उतनी ही अनिवार्य हे जितनी मनोविश्लेपण 
सें। जिस प्रकार पात्रों के श्रवेतन मे दवी श्रवुभूतियों के उनके चेतन में श्रा जाते भर 
से उनकी मनोवेज्ञानिक उलभत नहीं सुलभ जाती, प्रत्युत्‌ समस्या के कारणों का 
वास्तविक स्वरूप पात्र को समझाने के लिए मनोविश्लेपक द्वारा व्याख्या की भी जरू- 
रत पडती है, उसी प्रकार उपन्यास के पात्रो की मानसिक ग्रथियों के श्रचेतन कारणों 
के वास्तविक स्वरूप को पाठकों पर व्यक्त करने के लिए उपन्यासकार द्वारा व्याख्या- 
व्मक ठिप्पशियों का समावेश भ्रावश्यक हो जाता है। इनके अ्रभाव में पात्र श्लौर उनका 
चरित्र-विकास पाठको के लिए पहेली बना रहता है। इसलिए, जब तक उपन्यास में 
व्यक्त पान्तो की अचेतन अनुभूतियों को व्याख्या पाठकों की योग्यता का एक श्रग न 
बन जाए, पात्नो की श्रचेतन कठिनाइयों की व्याख्या का उत्तरदायित्व उपन्यासकार पर 
ही रहेगा ।* ३ 

जोशी जी के उपन्यास्रों भें इस प्रकार की व्याख्याएँ प्रचुर मात्रा में मिलती है। 
वास्तव में व्य।रस्यात्मक अ्रश उनके उपन्यासों का प्राण है । उततके बिना पात्नों के आचार- 


विधार शोर व्यवहार में कार्य-कारण के सूत्रों को ढू ढ़ निकालना साधारण पाठको के 
बूते की बात नही। 


मिरंजता को श्रचेतन प्रबृतियाँ 


उनके उपन्यास "पर्दे की रानी' की नायिका मिरजना इस्द्रभोहन के भयकर रुप 
से परिचित होने पर भी उसे अपनी भार आ्राकपित करने की भरसक चेष्टा करती हैं 
भ्रौर दूसरी श्रोर शीला को हृदय से चाहती हुई भी निरन्तर उसके विनाश की श्रोर 
श्रग्रसर रहती है । उसकी इन परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों मे मेल बैठाना पाठको के 
लिए दुष्कर हो जाता, यदि उपन्यास के भ्रत वाला, मिरजना के गुरु मनमोहत णी का 
यह व्याण्यात्मक ग्रंद़् न जुडा होता ; 'जो व्यक्ति तुम्हारा रक्षक चनकर भी भक्षक बनते 
पर उतारू था, तुम्हे एक वेश्या की बेटी समभकर अत्यन्त हीन दुष्टि से देखता था, 
(अपनी लडकियों तक को उसने कभी तुम्हारे पास नही आने दिया) श्रीर साथ ही 


हर 5 जमे जानने ने न न 
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तुम्हारे सौदर्य के प्रति श्राकपित होकर छल, बल श्लौर कौशल से तुम्हारा कौमार्य वष्ट 
करने की प्रवल इच्छा रखता था, उसके लडके के भीतर लालसा की श्राग भड्का कर 
उसे जीवन भर अतृप्ति की श्रांच में तडपाते रहने की प्रवृत्ति जान में या अनजान में 
तुम्हारे भीतर घर कर गई थी '*'''' केवल उसे जला-जलाकर विनाश के पथ की 
प्रोर ले जाकर ही तुम्हारी प्रतिहिसक वृत्ति मे सन्‍्तोपष नहीं किया, बल्कि उसके भीतर 
दबे हुए शैतान को पूर्णा छूप से उभाड कर अपने भज्ञात में तुमने उसे ह॒त्या के लिए 
उकसाया । इस बात से तुम्हारा श्रत्तमंन यह सन्तोष भी प्राप्त करना चाहता था कि 
केवल तुम्हारे पिता ही खूनी नही थे, बल्कि संसार के प्रत्येक पुरुप के भीतर यह भावना 
निहित रहती है ''''वह तुम्हारे सामने तुम्हारी माता के प्रतीक के रूप में भाई थी । 
जब से तुमने सुना कि तुग्हारी माता एक बेदया थी श्रौर उसमे तुम्हारे पिता को धोखा 
दिया, तबसे निश्चय ही तुम्हारे मन में तुम्हारे श्रमजान में भपत्ती उस वेश्या माता के 
विरुद्ध विद्रोह की भावना जड पकड़ गई होगी, जिसने तुम्हारे पिता को खूनी बनने के 
लिए बाध्य किया । चूंकि श्रपनी माता के समान ही स्नेहशील शीला को तुम्हारे भ्रत- 
मंत्र मे माता के प्रतीक के रूप में ग्रहूण किया होगा, इसलिए उसके विरुद्ध तुम्हारा वह 
हिसक भाव पूर्ण रूप से कारगर हुआ । ९४ 


पार्सनाथ की मानसिक ग्रश्थि 

प्रेत श्रौर छाया' का पारसनाथ जीवन भर बेपेदे के लोटे की तरह भटकता 
रहा । भ्रपने जीवन में भ्राई अनेक तारियों को वह हृदय से चाहता हुग्ना भी उनके प्रत्ति 
समपित न हो सका भौर न ही उनके समर्पण को स्वीकार कर सका । भ्रपने इस भ्रसा- 
धारण जीवन की व्याख्या वह स्वयं मंजरी को दी हुई सफाई के रूप में इस प्रकार 
फरता है : “तुम्हें याद होगा, मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि मै भ्रपनी माँ के पति का 
वैटा नहीं, बल्कि उसके प्रेमी का लड़का हूँ। मुक्के इस बात का अ्रन्देशा था कि मेरी 
बात सुनकर तुम उसी बबत से मुभसे घृणा करते लगोगी, पर तुमने श्रपने विशाल 
हृदय की गहरी संवेदना का परिचय देते हुए कहा था--'नहीं, तुम कतई घुणा के 
योग्य नही हो, कोई भी दुःखी झ्रादमी घ्णा के योग्य नहीं हो सकता ।/*'**''इस बात 
से तुम्हारी महानता का परिचय अवश्य मिला, पर उससे मेरे समान क्षी ण-हृदय किन्तु 
प्रबल भ्रनुभूतिशील प्राणी की श्रात्मग्लानि कुछ भी कम नहीं हुई । श्रात्मग्लानि की वह 
भावता कैसी सर्वताशी और श्रात्म-शोपी थी, इसकी कल्पना आज मै स्वय नही कर 
सकता, कोई दूसरा क्या कर सकेगा। इस भावना ने सारे संसार को मेरे लिए भयंकर 
रोरव तरक में परिणुत कर दिया था, और वह मरक में मिवास करते घाले प्रेतो और 
छायाग्नो के सदृश मैं जीवत बिताया करता था, और जाग्रतावस्था में रहने पर भी 
सब समय तिद्रा-विचरण के रोगी का-सा आचरण किया करता था “एक जरा सी 
बात ने मेरे सारे व्यवितत्व को ऐसे भयंकर रूप से डांवाडोल कर दिया “'''वर्षों बाद 
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जब मुझे इस बात का निश्चित प्रमाण मिल गया फि से जारज नही, बल्कि अपनी माँ 
के पति का ही पुत्र है, तो मेरी सारी भावधारा ही एकदम पलट गई ।*० 


सुननदा की यौन-प्रव॒त्ति 


'मुविति-पथ' की विधवा सुतन्दा, जो लोकलाज और कुल-मर्यादा सब कुछ को 
तिलाजलि देकर मुक्ति-निवेश की स्थापना के लिए राजीव के साथ घर से निकल भागी 
थी और जिसने दिन-रात भ्रथक परिश्रम द्वारा मुक्ति तिवेश को सुदुढ बना दिया था, 
वही सुनन्दा जब ढाई ब्ष में ही उससे उकताकर दूर भागने के लिए तैयार हो उठती 
है, तो प्राठकों को उसके इस श्राचरणा पर आ्राश्चय होता है । उसके इस व्यवहार के 
कारणों को जानने की प्रमिला की उत्सुकता के रूप में मानो पाठकों की उत्सुकता ही 
व्यक्त हुईं है । सुतन्दा उसका उत्तर इस प्रकार देती है : “तुमसे क्या छिपा रानी, 
प्रवश्य ही इतने दिनों तक मेरे मन में कही न कही यह इच्छा दवी हुई थी कि मेरे 
भीतर के जलते हुए रेगिस्तात में, जहाँ चिनगारियों की तरह उडते हुए वालू के कणों 
के सिवा भर कुछ नहीं है, वहाँ कही ऐक कोने में श्रगर तनिक हरियाली छा जाती । 
तब दायद जीवन कुछ दूसरे ही रूप में सामने श्राया होता । लखनऊ छोडकर जब 
उनके साथ यहाँ भ्राई, तब प्रस्पष्ट, एकदम अ्रस्पष्ट-सी, श्राशा भी मेरे मन में वर्तमान 
थी कि शायद उस हरियाली के छाने का समय आ गया है | पर''* **' ग्राज ढाई वर्ष 
बीत चुके है, भौर भीतर वही दिगंत-प्रसारित जलती हुई रेत श्राँधियों के वेग से धॉँय- 
धाँय, सॉँय-साँय की आवाज से उडी चली जा रही है | कई पीढियों से वर पड़ी 
हुई जमीत तुम्हारे राजीव बाबू के दुर्दंभ कर्मोद्मम से श्राज लहलहा रही है। पर मेरे 
भीतर की जमीय एकदम सूखी और सूती पडी है। बालू केवल बालू । पानी की वू द 
भी कही नहीं है--हरियाली की कौन कहे ।* १ 


नीलिमा का श्रपसाधारण (एब्नोमेंल) व्यक्तित्व 


'निर्वासित' की नीलिमा एक रात बड़े उत्साह से महीप के साथ अपनी माँ 
से दूर भागने के लिए हठ करने लगी थी और श्रपनी अस्वाभाविक शौर श्रपसामात्य 
मनोदशा के कारण असाधारण घटनाचक के फेर में पड़कर महीप को अपना "हस्वेड' 
बताने पर उसने जो एक नई उलकत अपने श्रौर साथ ही महीप के मन में उत्पत्त 
कर दी थीं, अपनी माँ से मिलने के बाद उस सबसे वहु केवल दो दिन में मुक्त हो 
गई थी। उसमें श्राया इतना विशाल और तीज परिवर्तन पाठको को प्राइंचय में डाल 
देगा, यह बात जोशी जी श्रच्छी तरह जानते थे, इसलिए बह नीलिसा की उस 
रात की मत स्थिति की बड़े मनोयोग से व्याख्या करते हैं जो सात पृष्य घेर लेती 
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है ।** यहाँ स्थानाभाव के कारण इतनी लम्बी व्याख्या तो नहीं दी जा सकती, पर 
उसका एक अंश प्रस्तुत किया जाता है :-- 

'स्टेशन पहुँचते ही जब ताँगे की गति रुकी, तब सहसा तीलिमा के मन की 
ग्रति-प्राकृत दक्षा की गति भी स्थगित हो गई । उसका जो भ्रसाधारणा व्यक्तित्व कुछ 
ग्रजीव से मनोवैज्ञानिक कारणों से उस दिन उभर उठा था, वह वड़ी तीत्र गति से 
विलीन होने लगा--जैसे कोई विमान झाकाश में मीलों ऊपर स्टेटास्फेयर मैं---उडान 
भरते के बाद सहसा सीधा नीचे उतरने को बाध्य हुआ हो और उस उद्देश्य से बड़ी 
तेजी से गोते खाता चला जा रहा हो । उस गोताखोरी की मध्यावस्था में उसके मत 
की झांखें जिस अजीव ढंग से बदलते हुए संप्रेक्षणों--'पर्सपेवशनों ---में वास्तविक तथा 
काल्पनिक दुश्यों को देख रही थी, उनकी अनुभृति नीलिमा को विचित्र और विश्रा- 
मक लग रही थी । जब महीप टिकट खरीदने गया श्रौर नीलिमा व्यस्त यात्रियों की 
भीछ के बीच में एक स्थान पर खड़ी रही, तब उसे (नीलिमा को) भ्रचानक ऐसा 
लगा कि उसका जो विमान कुछ ही क्षण पहले 'स्टेटाफायर' में उडान भर रहा था, 
वह पृथ्वी पर टकरा कर चकताबूर हो गया है । उसकी माँ ने न जाने टेलीपेथी की 
किस चुम्बक-शक्ति से 'राकेट' से भी तीन्र गति से चलने वाला कौन श्रस्त्र उसके उस 
मतोविमानत पर फैका था| क्योकि उस दिन सध्या से ही उसका दूसरा व्यक्तित्व 
उभरा हुप्ना था जब बहु एक विस्फोट के साथ सहुसा विलीन हो गया, तब तत्काल 
बिजली की तरह उश्वकी आँखों के श्रागे सर्वेत्र माँ का ही रूप विभासित हो 
उठा श्रौर एक भात्र माँ की ही चिस्ता ते सजीव रूप धारण करके उसके सारे भन 
को चारो भोर से तूफानी बादलों की तरह छा दिया । यही कारण था कि महीप 
जब टिकट खरीद कर उसके प्राप्त पहुँचा तब वह चीख मार उठी । उसका प्रतिदिन 
के जीवन का वही साधारण व्यक्तित्व कराहु उठा, जिसमें एक पल के लिए भी माँ के 
स्तेह-बन्धन से मुक्त होने का साहस कभी नहीं हुआ, कभी इच्छा ही नही हुई | उसकी 
सारी बहिरात्मा गुहार मार उठी--'माँ ! माँ ! माँ !' जिस माँ से जीवन में पहली 
ज्ञार भयंकर विद्रोह करके वह चली झ्राई थी, उसके सहुस्न कर अपने को चारों श्रोर 
फलाकर विकृत भौर विकल भ्रतुभव के साथ जैसे कह रहे थे--मा जा बेटी, भा जा । 
तेरे लिए इस जीवन में एकमात्र इन्ही हाथो में आ्राश्वय है। एकमात्र माँ की गोद ही 
ऐसा स्थाने है जहाँ नाना विरोषी श्रौर विपभ घक्नों से भरे इस जीवन में तू अपते 
चिर दिंन के अभ्यात्त के श्रनुसार सहूलियत से बैठ सकती है और आराम से करवट ले 
सकती है। इसे छोड़कर इतनी देर तक तू व्यर्थ के किन भ्रामक स्वप्मों, महत्त्वाकाक्षा 
की कित मरीबिकाश्रों से भरे लोक में भठकती रही ? प्राजा, बेटी ञ्रा जा ।”*७ 


आम । ।, पृ० २७५-२८१ | 
5. “जा आर, !, पृ० २७४६-७७ | 
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लम्वी-लम्बी तक॑ंपुर्ण व्यास्याएं 

व्यादयात्मक अंश तो सभी मनोवैज्ञानिक उपस्यासो में हुआ करते है, बल्कि ये 
इन उपस्यासों का एक श्रनिवार्य श्रग भी हुआ करते है; पर जोशी जी के उपन्‍्यातों में 
ग्याख्याएँ लम्बी होकर व्याच्यातों का हप धारण कर लेती है, मानो ये व्यास्याएँ ही 
साध्य हों, कुछ-एक मनोवैज्ञानिक समस्याझ्री की व्यास्या के लिए ही उनके विशाल- 
काय उपन्यासों की रचना हुई हो । इसलिए यह विचारणीय हो सकता हैं कि इस 
प्रकार कीं सागोपाग व्यास्याग्रो के लिए उपन्यास श्रधिक उपयुवत्त हो सकता है या 
मनोवैज्ञानिक ग्रन्थ । मसोविश्लेपण की दृष्ठि से भी ये लम्बी-लम्बी तकेपूर्ण ब्या- 
ख्याएँ ठीक नही बैठती, क्योकि फ्रॉयड के मतानुसार मनोविश्लेपण का तर्कपुर्ण खडन- 
मण्डन श्रौर शिक्षण से कोई साम्य नहीं, प्रत्युत्‌ उसका उद्दे इय तो केवल व्यक्ति की 
मानसिक प्रन्थियों की कार्य-कारण परम्परा को उतके चेतन में ले आना है।*” इस 
लिए फ्रायड की धारणा है कि पात्र की मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों की कार्य-कारण 
परम्परा के सम्बन्ध में अपने अ्रनुमानों को पात्र पर व्यक्त करता, जैसा कि पर्दे की 
रानी' का मनमोहन और 'निर्वासित' का महीप करता है, मनोविश्लेषण-प्रणाली की 
सबसे बड़ी भूल होगी । मनोविश्लेपक को व्यास्याप्रों का केवल उस सीमा तक झौर 
उस रूप में प्रयोग करना होता है कि पात्र ग्रपत्ती दर्मित श्रनुभुतियों को स्वय अ्रपनी 
चेतन स्मृतियों में ल। सके । पर्दे की रानी' के मनमोहन की तरह मनोविश्लेपक श्रपने 
पात्र से यह कभी नहीं कहता कि उसका इस या उस प्रकार सोचना गलत है, प्रत्युत 
बहू उसे इस योग्य बनाता है कि वह श्रपनी मानसिक उलककनो के कारणों को ग्रहण 
कर सके ।** 


स्वप्व-चिश्लेषण (ड्रीम ऐनेलिसिप्त) 


जोशी जी के पात्रों के अचेतन में दबी पड़ी दु खद श्रनुभूतियाँ णो उनको 
मनोवैज्ञामिक समस्याझ्रों को जन्म देती है, बीच-बीच में उनके स्वप्नो तथा दिवा- 
स्वप्नो में भी पश्रभिव्यक्ति पाती रहती है, पर बहाँ ये अनुभूतियाँ श्रपने वास्तविक रूप 
में न प्रकट होकर रूप बदल कर ही झाती हैं। इनके पात्रो के स्वप्सों में प्रायः वे 
सभी संघटन (मैकेनिज्म) मिल जाते है, जितका उल्लेंख फ्रायड ने किया हैं। यहाँ 
स्थानाभाव से उनके पात्रों के सभी स्वप्नों को न लेकर उदाहरण के लिए कुछ-एक 
स्वप्नों को ही लिया जा सकेगा ! 
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स्वप्न-संघटत (ड्रीम मेफेनिज्स ) 

उनके उपन्यास 'जहाज़ के पंछी' का भायक जब लीला के यहाँ से भी भागने 
की सोच रहा था, तब उसने रात की यह स्वप्न देखा: “बचपन में जिस घर में, जिस 
पडौस में, जिस युग में भौर जिस वातावरण में मैं रहता था, उससे सम्बन्धित एक ऊट- 
पटॉग और अ्रथ॑हीन-सा स्वप्म था वह। स्वप्न के श्रधिकांश पात्र म जाने कब मर चुके 
थे । भ्रधिकांद बातें वे भ्पने युग की कर रहे थे, पर बीच-बीच में एक-प्राध भ्रस्पष्ट 
बात मेरे वर्तमान वातावरण से सम्बन्धित कर बैठते थे । पर वे क्या कहते थे भ्रीर 
कया करते थे, यह मै किसी भी तरह ठीक से याद नहीं कर पाता था। कभी लगता था 
जैसे बचपन के युग के किसी मेले में हम लोग जा रहे है। उस मेले के राग-रग और 
हुल्लड़ में कभी सभी पुराने लोग सम्मिलित दिखाई देते थे, कभी इस युग के लोग 
प्र मेरे साथ उनमें से कोई भी बात नहीं करता था--जैसे मै उनके बीच में होने 
पर भी न था। लीला न जाने कहाँ से उसमें शरीक हो गई थी । में बार-वार उसका 
ध्यान अपनी ओर श्राकपित करने का प्रयत्त करता, पर वह जैतते मुझे पहचान ही 
तही रही थी--या मुझ तक उसकी दुष्टि पहुँच ही नहीं पाती थी। वह प्रसस्न 
दिखाई देती थी और मेले के हुल्लड के बीच में श्रपता भी उल्लसित स्वर मिला रही 
थी । ग्रन्त में एक बार बड़ी मुद्दिकल से उसने मेरा स्वर पहचाना और फिर मुझे 
देखकर घबराई हुई-सी मेरी ओर दौडी शभ्राई । श्राते ही बोली, 'चलो, यहाँ से भागो । 
इस मेले में निश्चय ही कोई बहुत बडा उपद्रव होने वाला है ।' भौर बिता मेरे चलते 
की प्रतीक्षा किये ही वह जलूस से उल्टी दिशा की श्रोर तेज़ी से भागने लगी । उसके 
लिए चित्तित होकर मैं भी उसके पीछे दौड़ा । इस बीच सचमुच दंगा शुरू हो गया। 
में उसके लिए बुरी तरह घबराया हुआ उसे इधर-उधर खोजते लगा, पर उसका 
कही पता नही लगा। भ्रग्त में एक स्थान पर उसे देखकर मैं उस का साथ देने के 
लिए दौड ही रहा था कि सहसा मेरी तीद उचठ गई ।/“ ९ इस स्वप्न में अभिव्यकित 
पातेवाली पात्र की अभ्चेतन झनुभूतियों की विक्रति में कई स्वप्न-संघटत काम कर 
रहे है । 

'कस्डेन्सेशन मेके निज्म' ५० द्वारा उसके बचपन के घर, पड़ौस और भ्रासपास का 
वातावरण बचपन में देखे हुए किसी मेले की भीड़-भाड़ श्रौर विभिन्‍त अ्रवस्थाश्रों के 
परिचित व्यक्ति सब घुलमिल कर एक ही स्वप्त में प्रकद होते है श्रोर उनके साथ 
ही भरा जाती है लीला भी । लीला के प्रवेश करते ही बचपन के सभी दुष्य पृष्ठभूमि 
में चले जाते है भौर केवल लीला भौर वह ही रह जाते हैं। यहाँ विस्थापन-सघटन 
(डिप्प्लेसमेन्ट मैकेनिज्म)** काम करने लगता है। तायक की अपनी भावनाएँ 

५६. जोशी, 'जद्गाज का पंथछी', १8 ४५० -४५ ? | 
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स्वप्त में उससे कट कर लीला की भावनाओों के रूप मे प्रकट होती है।भागना 
चाहता है वह, पर स्वप्न में देखता है कि लीला घबराई हुई सती भाग रही है श्रौर 
वह उसके पीछे-पीछे दौड रहा है | इसके अतिरिक्त जिस रूप में यह स्वप्व उपलब्ध 
है, यह वही नही है, जो वास्तव में उसमे देखा था। जागने पर तो वह स्वप्न को एक 
दम भूल गया था। “अनेक मनोवैज्ञानिक प्रयत्नों के बाद स्वेप्य के एक प्रस्पष्ट से 
झाभास को ही वह अभ्रपने सचेत मन तक लाने में सफल हुआ था' शोर वह श्रस्पष्ट- 
सा भाभास वही है जिसका वर्णन यहाँ किया गया है। फ्रॉयड ने इस स्वप्त-स्तघटन 
को 'सेकण्डरी एलेबोरेशन”* ६ की सज्ञा दी है । 


नाटकौक रण॑-स्वप्मत-संघटन 


प्रेत और छाया की मजरी की माँ जब एक भयान्रक रात्रि में मृत्यु-शैया 
पर पडी हुईं थी श्रौर पारसनाथ डाक्टर के साथ दवाई लेने गया हुग्ना था तब 
मजरी हताश भाव से फर्श पर घुटने टेक कर दोनो हाथों के सहारे खधिया के डंडे 
पर निश्चेष्ट श्रवस्था में श्रांख बन्द करके वेठ गई | अ्रपने भविष्य की चिन्ता करते- 
करते उसे अभ्रचानक नींद श्रा गई श्रौर उससे स्वप्त देखा कि वह प्रेत और छायाशों 
के किसी घोर दु'स्वप्नलोक में किसी दुर्गंम पहाड़ी पथ पर एकाकी चली जा रही 
है--किसी अज्ञात रहस्यमय भ्रनिदिष्ट स्थान में बसेरा ढू ढने के लिए; जैसे समय 
बहुत कम है और चलने में शीघ्रता न करने से अतन्‍्त श्रधकारमयी काल-राध्ि उसे 
घेर कर अपने विकराल जबड़ों से डस लेगी । वह हॉफती हुईं, ठोकरें खाती हुई केवल 
खली जा रही है, कहाँ पहुँचने पर उसे विश्वाम मिलेगा, इसका कुछ भी ध्यान उसे 
नहीं है। यहाँ नाटकीकरण सघटन (डमेटाईजेशन मैकेनिस्म)१" ते काम किया 
है । नींद भ्राने से पहले की मंजरी की दुश्चिन्ताएँ ही इस स्वप्त में ताठकीय ढग से 
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४२२ हिस्दी-उपन्यास में चरित्रच्चित्रण का विक्षास 
प्रकट हुई है। पहाड़ जिस पर कि बह चली जा रही है, उत्त मुसीबतो का पहाड़ है 
जिनका उसे सामना करना है । उसका एकाकीपन द्योतक हैं, उसके श्रसहाय जीवन 
का श्रौर उसका बसेरा दू ढते रहना विशाल जीवन में किसी से भी वैवाहिक सम्बन्ध 


ने गाँठ सकने की श्रोर सकेत है ! 
इसी प्रकार, जोशी जी के पात्रों के स्वप्तों में फ्रॉयड द्वारा वणित सभी 


स्वप्न-संघदन काम करते हुए दिखाई देते हैं । 
हैल्यूसीनेशन 


जोशी जी के उपन्यासों में उनके पात्रों के श्र्नेतत में पड़ी मनोवैज्ञानिक 
प्रन्थियाँ उनके निराधार प्रत्यक्षीकरण (हैल्यूसीमेशन) के रूप में भी भ्रभिव्यवित पाती 
है। 'प्रेत और छाया! का पारसनाथ जब भी मंजरी से मिथुन करने की स्थिति में 
श्राता है, मजरी की मुत माता की विकराल प्रेतात्मक छाया उसकी भ्ाँखो के सामने 
आरा खडी होती है भौर वह स्पष्ट देखने लगता है कि उसकी मुखाकृति से वही पहले 
की सी दिल दहलाने वाली बीभत्सता, विक्ट व्यग्य श्रौर निष्ठुर परिहास व्यक्त हो 
रहा है। पारसताथ जानता है कि यह 'उसका भ्रम है, 'हैल्यूसीमेशन' है भौर उसके 
भ्न्तस्तल में जमी हुई पापवृत्ति श्रौर भय की भावता की काल्पनिक प्रतिच्छाया के 
सिवा वह और कुछ नही है। पर यह सब जानते हुए भी वह जैसे कुछ भी नहीं सम 
पाता था और भय की वह काल्पलिक छाया जीवित झौर प्रत्यक्ष सत्य की तरह उसकी 
आत्मा को बुरी तरह जकड़ लेती थी ।/६ 


पुव-बुत्तात्मक प्रणाली (केस हिस्दरी मैथड) 


इस प्रबन्ध के पहले प्रध्याय. के (ग) भाग में हम पूर्व॑ंवृत्तात्मक प्रणाली 
का निरूपण कर आए है। यह बडी उपयोगी प्रणात्री है। इतका उचित प्रयोग किया 
जाय तो यह मनोविज्ञान भ्ौर साहित्य दोनों की कसौटी पर प्री उतर सकती है ।*+ 
इसमें मनोवैज्ञानिक, पात्र की वतंमान भ्रवस्था को समभने के लिए उसके पू्व॑वत और 
उसकी विगत भ्रनुभूतियों को एकत्रित करता है। इसके श्रतिरिक्त इसमें वह पात्र 
पर किए गए अपने विभित्त अयोगों का वर्शांय, उसके मनो विश्लेषण द्वारा' निकले 
सिष्क्प तथा विभिन्‍न प्रकार के ऑकडों को भी सम्मिलित करता है । 


पुर्व॑वत्त : भ्रपनी जबानी 
जोशी जी के उपन्यासों में इस प्रणाली का प्रचुर सात्रा में प्रयोग हुआ। है, 


न >-ज>--+-+->.व........... 
३१. (क) जोशी, 'प्रेत और छाया?, पृ० १८१-२६३ | 
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विद्येषत्ः उनके उपन्यास 'जहाज का पंछी' में । इस उपस्यास में पहले तो ऐसे धूवेवृत्त 
श्राते है, जो पान्नो की भ्रपती जबानी कहे गये है । जैसे करीम चाचा की 'आप बीती 
कहाती',११ जो लगभग तेरह पृष्ठ तक चलती रहती है। इसके बाद आता है करीम 
चाचा के पास रहने वाले हरीपद का पूर्बेवृत्त उसके अपने अब्दों में, जिसकी जानकारी 
के भ्रभाव में उसके सेमी को भगा ले शाने के प्रेरक भाव को समक् सकना कठिन 
ही जाता ।६४ इसके ब्राद श्राता है उस 'बश्मानशीनत अ्रभागिव युवती! पैललोरा का 
किस्सा, छोटी उमर से ही शारीरिक, श्रात्मिक, नैतिक और प्राथिक शोपण का 
शिकार बनते के कारण जिसका सत्त्व निचुड़ चुका था।१* तत्परचात पूर्ववत्तों की 
घाढ़ थ्रा जाती है। पहले तो एक-एक करके मिस साइमत के चकले में बेंद्या का 
काभ करने वाली लड़कियों--अ्रमला, सुजाता, जुलेखा, सुखिया भ्रादि---का वृत्त मिल्षता 
है । इन वृत्तों से यह तो पता चलता ही है कि किन-किन विवशताओों के कारण 
इन लडकियों ने यह घृरितत पेशा स्वीकार किया श्र साथ ही वेश्यावृत्ति के कारणों 
पर भी काफी प्रकाश पड़ता है।** यहाँ तक पात्रों के पुर्वेचत्त उनके भ्रपने शब्दों 
में मिलते है । 

यदि यह मान लें कि पात्रों ने बिना किसी प्रकार के घुमाव-फिराब के श्रपने 
पर्व इतिहास का ठीक-ठीक बर्णोत किया है, ती भी कहना ते होगा कि उन्होने प्रापबीती 
जीवन के प्रति श्रपने दृष्टिकोण के भ्रनुसार ही बताई होगी श्रीर यह श्रावश्यक नही कि 
जीवन के प्रति इनका दुष्टिकोण ठीक ही रहा हो | इसलिए इन पूर्वबत्तो की विश्व- 
समीयता भी विचारणीय हो सकती है। 


पृत्रवस : दूसरों की अबानी 


इस उपन्यास केअतिम चरण में जितने भी पूव॑बुत्त मिलते है वे एक 
मानसिक ग्रस्पताल के विभिन्न रोगियों के हैं, जो 'न जाने कितनी आाश्ञा्रो पर पानी 
फिरने से, कितने श्ररमानों के कुचले जाने से, आपना मानसिक सतुलन खो बैठे है! ।१० 
क्रधिकांशत: ये उनके सम्बन्धियों से सुनी-सुनाई बातों पर झ्ाधारित है। ये पूव॑बृत्त 
पात्रों की भ्रपती जबानी नहीं कहे गए । जैसे बीना का पृवेबृत्त कुछ तो उसके चाचा 
ने बताया था जब वह उसे भरती कराने श्राया था श्रौर कुछ स्वयं बीना ने बताया 
था ।६* इसलिए इन पृव॑बृत्तों की विश्वसनीयता झोर भी संदिग्ध हो उठती है । 
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४२४ हिन्दी-उपन्यात्त में चरित्र चित्रण का विकास 


इन पूर्ववत्तो से एक और बात प्रकाश में आती है कि इन स्त्री पात्रों के 
पागलपन का मूल उनकी श्रतृष्त सेक्स-प्रवत्ति में है भौर पुरुष पात्र अधिकाशत: 
प्राधिक कठिनाइयों के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। 


चित्र-विश्लिेषण 


कलाकार का व्यवितत्व उसकी कृति में श्रनायास ही श्रभिव्यविति पा लेता 
है । श्राज जब व्यवित के लिखाबट में उसके व्यक्तित्व की 'कॉकी पाने के प्रयास किए 
जाते है तो उसकी स्वत' निसृत चित्रकारी में उसके चरित्र को ढूढ़ने के प्रयोगों की 
सफलता में संदेह न करना होगा । जोशी जी ने भी श्रपते उपम्यासों में विशेषकर 
प्रेत और छाया' में, पात्रों की निरुहेश्य चित्रकारी के माध्यम से चरित्रचित्रण की 
प्रणाली का प्रयोग क्रिया है। नंदिनी द्वारा बनाएं गए चित्रों के आधार पर ही तो 
पारसनाथ उसके हृदय में धधकती विद्व प की भयकर श्रर्ति की लपटो को देख सका 
था । यद्यपि नन्दिनी ते भ्रपने पति बजीरिया जी का एक 'सीधा सादा (किन्तु कलात्मक) 
रेखा-चित्र श्रकित करना चाहा था, परन्तु उसके हाथों पड़ कर वह व्यग-चित्र बचे 
बिता ने रह सका । उसमें बडी ही भोंड़ी भ्ौर बीभत्स श्राज्षति प्रकट हो पडी थी। 
केवल बीभत्स ही नहीं, बल्कि भयावह भी, मानो भपने पति के प्रति उसकी समस्त 
बीभत्स शौर भयावह भावताएं उस चित्र के रूप में प्रस्फुटित हो पडी हों ।/ इसी प्रकार, 


नन्दिनी द्वारा खीचे भए नौकरानी के चित्र से जो पिछले चित्र की श्राकृति से फुछ 
कम बीभत्स नही था पारसनाथ आसानी से यह अनुमान लगा सका था कि “वह 


निश्चय ही श्रपती मौकरानी से घृणा करती है--भयकर रूप से । भन्दिनी मे उसे जो 
'सैल्फ पोर्ट ट' दिखाया था, उसमें उसके श्रनजान में ही उसका अ्रपना गुप्त व्यवितत्व 
प्रकट हो उठता है।' नन्दिनी के झ्रवचेतन मत्त की जो श्रनुभूतियाँ रेखाश्ों के रूप 
में उसके चित्रों में फूट पड़ी थीं, उतकी सचाई को पहचान कर ही पारसनाथ उन 
तीनों चित्रों में प्रतिबिम्बित पति तथा नौकरानी के प्रति मन्दिनी की गुप्त भावनाओं 
को समभ सका था । 

इस प्रकार, जोशी जी अपने पात्रों के चरित्रचित्रणु के लिए उनके द्वारा 
भ्रनायास खीचे गए रेखाचित्रों का भी सहारा लेते हैं। पात्रों के स्वतःनिसुत चित्रों 
में उतकी मानसिक प्रवतियों को खोजना तो मनोविज्ञान की एक विशेष प्रणाली है, 
जिस पर वेह्नर आदि मतोवेज्ञानिको ने अच्छा परिश्रम किया है। इसकी धारणा है 
कि व्यवित की मन.स्थिति को समभने में स्वता।निश्वत रेखाचित्रों का, वें कितने ही 


प्रतापशनाप क्यों ने लगते हों, और बातचीत के दौरान में भ्रतापश्नाप खिंवी हुई 
रेखाओशों का, विशेष महत्त्व है ।६ ५ 
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शब्ब-सहस्प्रति परीक्षण (बर्ड एसोसिएशन टेट ) 


व्यक्ति के चरित्राध्ययत की एक प्रणाली शब्द-सहस्मृति-परीक्षण भी है। 
इसमें पात्र को एक दब्द-श्यु खला पढ़ाई या सुनाई जाती है ओर उसे कहा जाता है 
कि प्रत्येक शब्द के पढ़ने या सुनने के पदचात्‌ उसके मन में प्रतिक्रिया के रूप में जी 
पहला दाब्द आता हो, उसे बताएं । तत्पदचात्‌ पात्र द्वारा बत्ताए गए शब्द के विश्लेषण 
द्वारा उसके व्यक्तित्व के बारे में भ्रनुमातर लगाया जाता है ।४ ९ 

जोशी जी ते पात्रों के चरित्रोद्घाटन के लिए अपने उपन्यास में इस अणाली 
का भी प्रयोग किया है। 'प्रेत और छाया” की मंजरी ने पारसनाथ से ज्योह्दी 'फिलास- 
फर लड़की से चित्रकार का विवाह' की बात छेंडी, विवाह” शब्द सुनते ही पारसनाथ 
का मुह भ्रत्यन्त गम्भीर हो आया । यहाँ लक कि उस पर एक हल्की-सी कालिमा पुत 
गई, पता नही क्‍यों, यह शब्द वर्षों से उसके श्रन्तर्मन के लिए हौग्ना बना हुआ था ।४' 
'न चाहने पर भी उसके मन में यह इच्छा जाग उठी कि एक सबल भटके से मंजरी के 
स्नेहपाश से अपने को छुडा कर, अपने भीतर भौर बाहर के दम घोटने वाले वातावरण 
से मुक्त होकर कही भाग निकले । किसी ऐसे ग्रज्ञात शुन्‍्य एकाकी और निपट निर्जन 
स्थान में जा पहुँचे जहाँ न किसी व्यक्ति का बन्धत हो, ने समाज का, ते निज का 
दबाव हो, न पराए का-- हो केवल अनन्त सूनापन भौर इच्छा की वाधाहीन, भ्रटुट 
श्रौर उन्मुवत् गति ।'७६ पारसनाथ मे अपने माता और पिता के वैवाहिक जीवन 
का जो रूप देखा था उसने उसके श्रचेतन में एक ऐसी ग्रॉठ डाल दी थी कि वह 
'विवाह' शब्द तक से भी घृणा करते लग गया था । 


दाब्वों फी प्रतिक्रिया 


जो शब्द पात्रों के भीतर दुःखद श्रनुभूतियों को उद्दीप्त करते है, उनके भ्रति 
व्यक्ति की प्रतिक्रिया शीघ्र प्रकद नही होती" ३ झ्लौर उसका संकोच बढ जाता है। 
इसलिए जब मंजरी ते श्रचानक 'विवाह' शब्द का उल्लेख किया तो पारसनाथ का 
(भीतर ही भीतर खून सूखने लगा भौर कुछ क्षण तक चुप रह कर वह भरे भन से, 
निर्जीव स्वर में ही उसका उत्तर दे सका था', पर जब तक उसकी क्षाव्दिक प्रति- 
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क्रिया व्यकत नही हुई थी, तब तक उप्की श्रावेगज' मन स्थिति की ऋलक उसके चैेहरे 
पर भिलती रही थी । 

'जिप्सी' के तायक नुपेन्द्र के लिए 'नीरू दाब्द जादू का श्रसर रखता था। 
बडी कठिनाई के बाद इस जादू का कारण कहीं उसके झ्ागे स्पष्ट हुआ था : 
'उसके नाम का पहला श्रक्षर नृ' है श्र छुटपत में उसकी माँ उसे नीरू कह कर 
पुकारा करती थी। नीझू की पुकार से उसके शंक्रित मत को ऐसा लगा, जैसे उसकी 
माँ की प्रात्मा उस महिला के स्वर में उसे सावधात कर रही हो । ४९ 

पागा-ययुना में श्रास-जल' यह पक्ित सुनते ही जहाज का पंछी' की लीला 
की भ्राँखों से माँसू उमड़ भाये थे । इस सम्बन्ध में पह स्वयं कहती है: “जब कभी मे 
पत जी का यह गीत खास कर 'गंगा-बमुना में प्रॉसु-जल' यह पंक्ति सुनती हें तब न 
जाने क्‍यों, मेरे भीतर से भावों का उच्छवास पूरे जोरों से उमड़ने लगता है झौर मेरी 
झाखों से उसी समय श्राँस निकल जाते हैं।/५ * 

इस प्रकार इलाचरद जोशी अपने पात्रों के भ्ावेगों को व्यवत करने के लिए 
शब्द-सहस्म ति-परीक्षण का भी प्रयोग करते हैं । 


प्रस्ताविवाद (इन्टीरियर भोनोलॉग ) 


अपने पात्रों के अन्तद्व न को व्यकत करने के लिए जोशी जी ने अपने उपन्यासों 
में अ्ंतविवादों का भी प्रयोग किया है। श्रत्तविवाद पात्र का ऐसा मानसिक वार्तालाप 
होता है जिसे न तो कोई बोलने वाला होता है श्रौर न ही कोई सुनने वाला ।९ ९ 
इसका उहू ब्य पात्र के मतोजगत से पाठक का सीधा सम्पर्क कराना होता है। इसमें 
उपम्यात्षकार भअ्रपने आप की पात्र भ्रौर पाठक के बीच से निकाल कर अ्रलग हो जाता 
है भौर पाठक को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वह पात्र के मत की खिड़की में से 
फ्रॉककर उसके समस्त मानसिक संघर्ष को अ्रपनी श्राँखों से देख रहा हो । 

'निर्वासित' के दूसरे भाग के छठे परिच्छेद में महीप की अभुतपुर्वे उद्दिग्नता 
को व्यवत करने के लिए जोशी जी उसके अच्तविवादों का उल्लेख करते है, जिनमें 
से एक नीचे उद्धृत किया जाता है :५०५ 

“इसलिये भ्रव समष्टिगत जीवन में सच्ची शाति और सच्चे कल्यारी 
की स्थापना के उ् श्य से अहिसात्मक विचारों के प्रचार के प्रयत्न व्यर्थ हैं; 

“इसके श्रलावा, भकेले मेरे था मेरे ही जैसे कुछ छिंटपुट व्यक्तियों के 

प्रसंगठित प्रयत्नों से किस फल की श्राज्ञा की जा सकती है, जब इस श्रोर 
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महात्मा गांधी के समान महापुरुष के संगठित प्रयत्न निष्फल सिद्ध होने के 
नक्षण प्रकट हो रहे हैं ॥। इसलिए लौट चलो अपने पिद्चते कवि-जीवम 
के स्वप्नो की ओर । स्रभवतः कवि के अन्तर्जीवन के वे स्वप्न विश्वण्यापी 
श्रंधकार भ्रौर भ्रशान्ति के इस युग में प्रकाश की कुछ क्षीण किरणों प्रस्फुटित 
करने में समर्थ हो | व्यक्तिगत जीवन क्या वास्तव में उत्तना उपेक्षणीय है 
जितना विश्व-विनादश के लिए मत्रणा करने वाले महानेता शौर उनके महादल 
बता रहे है ? विदव-शाति का मूल उदय ही यह है कि मासव का व्यक्ति- 
गत जीवन सुखी झौर व्यवस्थित हो, सच्ची लोकसेवा का ध्येय ही यह है 
कि प्रत्येक व्यवित अपने कार्यो, विचारों श्रौर स्वप्नो के क्षेत्र मे स्वतंत्र हो। 
तब झरा-बम से विश्व का पूरा विताश होसे के पहले जितना भी थोड़ा 
अवकाश मिलता है, उसमें क्‍यों न व्यक्तिगत जीवत की रास ढीली कर दी 
जाय ? क्‍यों न दमित अतर्जगत के स्वप्नो की पिटारी का ताला तोड कर उन्हें 
पायल विश्व के श्रागे तिपट लग्न रूप में बिखेर दिया जाय ? ठीक है। ठीक 
है | मुझे यही करना होगा । इसी में त्राण है; नहीं तो धीराज की तरह 
आत्म-विताश ही एकमात्र उपाय है। मैं जानता हूँ कि दुनिया मुझे भगोडा 
कहेगी, पर भगोड़े कया सचमुच उतने ही हेय हैं, जितना कि उन्हें दुनिया सम्- 
भती है ? सभी क्रातिकारियों को अपने भ्रतिम ध्येय की सफलता के उद्दे रय 
से जीवन-भर एक स्थान से दुसरे स्थान में भागते रहना पडा है, मार्स भौर 
लेनित से लेकर सुभाष बोस तक का यही हाल रहा है। मेरे और उत्त लोगों 
के भगोडेपन में केवल इतना ही श्रंतर है कि उन लोगों का ध्येय इसी प्रत्यक्ष 
जीवन में किसी-त-किसी प्रकार की राजनीतिक प्षफलता प्राप्त करते का 
रहा है, श्ौर मेरा ध्येय इस प्रत्यक्ष जीवत से परे एक वास्तविक किल्तु 
अप्रत्यक्ष जीवन में व्यक्तिगत चथा समष्टिगत आध्यात्मिक सफलता प्राप्त 
करने का है ।/*८ 
उपयुक्त अन्तविवाद श्रौर इसी प्रसंग में महीप के जिन प्रन्य अध्तविवादों का 
'निर्वासित' में उल्लेख मिलता है वे साधारण कोटि के ही कहें जा सकते हैं । वे उस 
प्रकार के अन्तविवाद नही जिनका प्रव'ग ननोव्जाकि, उतन्तर है एड के इन 
विचारों और प्रवृभूतियों को व्यक्त व ७. । ६ ४ुफकिपा जया ७, व ए७*. 
मन के निकटतम हो । इस दृष्टि से किये थाए आला, बपाद छाए,रुण थॉय प्र शाप, 
से भिन्‍त रूप धारण कर लेते हैं, क्यो तप पोद तकरागत पर सही भरा, 
झ्रौर पात्रों के मन में जो विचार झीर अनु रप और जिस रुप मे नी , *ए 
उसे प्रकट करता जाता है। महीप के झा व उसरण व तरिग। ॥४ उसे गसो- 
वैज्ञानिक अन्तविवादों से भ्रलग कर देवा 
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सम्मोह-विश्लेषण (हिप्सों-ऐनेजिसिस ) 

जोशी जी मे अ्रपने उपन्यासो में सम्मोहन प्रक्रिया का भी सहारा लिया है। 
पर उनके उपन्यासों मे इस प्रक्रिया का प्रयोग पात्रों के श्रचेतत में दबी पडी अनुभूतियों 
को प्रकाश में लाने को लिए इतना नही हुआ, जितना कि एक पात्र का दूसरे पात्र को 
सम्मोहित करके उन्हें ग्रपनी इच्छानुकूल चलाकर स्वार्थशाधत के लिए। उनके प्रेमी 
श्रथवा प्रेमिका पात्र प्रायः एक-दूसरे को श्रपती श्रोर झ्राकृष्ट करते के लिए इस क्रिया 
का आश्रय लेते हैं। उनके उपन्यास 'जिप्सी' का नायक नृपेन्द्र जिप्सी मनिर्यां को 
ग्रपनी शोर श्राकृष्ट करने के लिए उत्त पर सम्मोहन क्रिया का प्रयोग करता है श्रौर 
उसे सम्मोह-निद्रा की श्रवस्था में लाकर आत्मविश्वासपूर्ण दृढ़ श्रादेशों ओर सं- 
सूचनाभ्रों (सम्जेशन) द्वारा उसके विद्रोही भावों को जीत लेता है। जब मनिया 
सम्मोहन निद्रा में भ्रा जाती है तब बहू एक कुशल सम्मोहक की तरह उससे कहता 
“तुम्हारा छुटकारा तभी मिलेगा जब में चाहँगा | में चाहे काल होऊें 

या कुछ श्रौर पर हर हालत में तुम्हारा प्यार चाहता हँ--मुभे प्यार करो । 

उसी में हब जाओझो और उसी में झपतती सारी जिन्दगी खपा दो। बोला, करोगी 

मुझे प्यार ? 

“हाँ ।/ 

/फ्र बोलो प्यार करोगी शौर खुश रहीगी ?”' 

“हाँ, प्यार कहूगी और खुश रहूँगी ।” 

“अरब तो में काल की तरह नही लगता ।” 

“नही । !7 

“तब नींद से उठ बैठो ।* ९ 


मनिया पर सम्मोहत का यह पहुला प्रयोग था शौर मनिया पर इसका प्रभाव भी 
पथेष्ट पड़ा । 


दुर्बल इच्छा-दावित वाले पात्र 

कहता ने होगा कि इस प्रकार दूसरों के प्रभाव में श्राकर वे लोग ही सम्मो- 
हित होते हैं, जितमें मनोबल का अभाव होता है झौर ग्रात्म-विश्वास की कमी, जिन्हें 
दूसरों की राय के मूल्य को भश्रतिरजित करके देखने की आदत हो और श्रपनी राय 
की सच्चाई पर सन्देह रहता हो ।** सम्मोहन-क्तिया के श्रारम्भिक प्रयोगों में मनिया 
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पर इसीलिए प्रभांव पड सका था कि उससें आत्म-विध्वास की कमी थी और वह 
नृपेन्द्र को अपने से श्रेष्ठठर समभती थी। पर ज्यो-ज्यों मनिया में श्रात्म-विद्वास 
की मात्रा बढती गई, त्यो-त्यों सम्मोहन-क्रिया का प्रभाव कम पडसे लगा। पद्थहवे 
परिच्छेद में नपेन्द्र ने जो प्रयोग किया उसका केवल झाधा ही प्रभाव मनिया के 
ग्रन्तमंच पर पडा था । 
सम्मोहत क्रिया के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह है कि किसी पात्र पर 
सम्मोहक का प्रभाव उसी मात्रा मे पडता है, जिस मात्रा में पात्र के हित सम्मोहक 
के श्राथ्रय मे सुरक्षित रहु सकते हों । किसी पात्र की हानि सोचकर उस पर स्थायी 
प्रभाव डालमे का प्रयास निश्चित रूप में व्यर्थ सिद्ध होता है।२* अ्पती भ्रसफलता 
के कारणों पर प्रकाश डालता हुआ नृपेन्द्र स्वयं इस बात को स्वीकार करता है : 
“तब मेरी सफलता का कारण यह था कि तब में मनिया की सच्ची 
मगल-कामना से प्रेरित होकर-- सच्चा श्रात्मिक बल पाकर उसके मन को 
प्रभावित करने को उद्यत हुआ था; पर आज में उसकी वास्तविक कल्यारा- 
कामना से प्रेरित न होक र, अपनी स्वार्थ-हा नि की श्राशंका से ई्यदि्ध होकर, 
कृत्रिम मानसिक बल के प्रयोग से 'हिप्नोटाइज करने चला था ।/*3 


दृढ़ इच्छा-हाकिति वाले पात्र ; सम्मोहक 


जोशी जी के श्रन्य उपन्यासो में भी पात्र एक-दूसरे को प्रभावित करने के 
लिए सम्मोहन-क्रिया का प्रयोग करते है । 'निर्वासित' के ठाकुर लक्ष्मीनारायणर्तिह 
भी इस कला में दक्ष हैं / उनमें एक ऐसी दुढता है जो दूसरों की इच्छा-शक्ति को-- 
विशेषकर दुर्बल इच्छाशक्ति वाले व्यक्तियों की इच्छाओों को -कुचल कर उसके 
स्थान पर अपनी इच्छा का आरोपणा करने की क्षमता रखती है ।“४ ठाकुर साहव 
की तीव्र इच्चाक्कति का श्राकर्पण रूपा के लिए ऐसा प्रबल सिद्ध हुमआ कि उसका 
प्रतिरोध करना उसके लिए सम्भव नही रहा झौर कोई दूसरा चारा न देखकर उसने 
श्रपनी क्षीण इच्छाशवित को उस प्रचंड प्रवेगशील इच्छाश्ववित के श्रागे अ्रपित कर 
दिया ।“* इस प्रकार जीवन भर रूपा श्रपती इच्छा के विरुद्ध ठाकुर साहब की शोर 


न] 


८२.[क).40]97, '9750797980फ%7/ंए8' |, 7,छएटाठ्ठ ? 2७), 800 ७05, , 207007 + (०४०87, 
047, ('ए्रक्रतवत्ा४।&00798 सिध्राग&7 सर एए७*, +घ०एछ ५४ ००४६, 027), 9. 54 * 

०[गा6 त68709 00 ज्राणी 0 गापाएा]ए७) ग्र&ए 06 वागीएशा९७प पए७ए०)प१७, 80णाह॒ 
0०ध67 800078, प2005 6 €डां00 0 ज़ोगाण परंह शंह्ाडि 58७7 886 8पक्क'त७व 09 
प0 ग्रह 85067078॥77 ६6 ॥रगीघ्र6708, * 

(ख) 79, 7फ869 * 'प्॒०जछ्त 40 ७४७ लजए70०8ा98', 700 एाफ9, 00,, ५४०१0०0॥, 90 8. 

८2, जोशी, “जिप्सीः, एृ० १४६ । 

८४, जोशी, 'निबोसिता, पृ० ६८ | 

८५, वही, पुृ० ६६-१०० | 


४३० हिन्दी-उपस्यास में चरित्रधित्रण का विकास 


प्राकृष्ट रही और अपने इच्छित व्यक्ति धीराज सिंह के प्रति उदासीन । अपनी इस 
स्थिति से छुटकारा पाने का श्रीर कोई उपाय न देखकर थश्रन्त में उससे श्रात्म-हत्या 
कर ली । 

प्रेत श्रीर छाया में भी 'हिप्मांटिज्म' का उल्लेख मिलता है। पारसनाथ 
जब बिना कुछ खाए-पिये ही मन्दिनी के यहाँ से जाने लगा तो “बाह, यह कौसे हो 
सकता है, बिना खाए झ्राप नहीं जा सकते”, यह कहकर नन्दिनी थों उठी जँसे बल- 
पूर्वक उप्तका रास्ता रोकने के लिए खडी हुई हो, और श्राँख के एक श्रनोखे घुणेन से 
पारसनाथ की श्रोर देखने लगी | पारसनाथ को जैसे बिजली की एक भलके में भजरी 
की याद झाई । पर उसने बरवस मन्र की श्रॉखे मू द ली, श्र एक उत्सुक, मोइक श्रौर 
पागल दृष्टि से नन्दिती की शोर देखा। उस एक भालक में उसने नन्दिनी के मुख पर 
किस रूप का ग्राभास पाया ! जादूगरती । कुछ भी हो, वह नन्दिती की उस रहस्थ- 
मयी दृष्टि के मोहक श्राकर्पण का प्रतिरोध ने कर सका, और 'हिप्नॉदाइज' किए गए 
व्यक्ित की तरह चुपचाप एक कुर्सी पर जा बैठ गया। नन्दिनी शासन की छडी की तरह 
श्रपनी तर्जती को पारसनाथ की ओर हिलाती हुई भौर भ्रपतती रहस्यमयी दृष्टि में 
रहस्यमय मुस्कान ऋलकाती हुई, शासन के नकली स्वर में बोली--“देखिए, मेरे जाने 
तक उठिएगा नहीं ?” यह कह कर बहू तीचे चली गई 5 


संग्रीत द्वारा सम्मोहन 


'पर्द की रानी में तो सगीत द्वारा सम्मोहन का भी एक उदाहरणशा मिलता 
है। इन्द्रमोहत दारा बजाए गए प्यानों की संगीत-लहरी का निरंजना पर जो प्रभाव 
पडा उसका वर्णात वह स्वयं इस प्रकार करती है : “मैंते यह स्पष्ट श्रमुभव किया कि 
पहले मेरे मन के भ्रतल गह्नर में एक श्रभोखी मथन-क्रिया चलते लगी, जिसके परि- 
णामस्वरूप प्रेम श्र घणा, राग और द्वंप, पीडन श्रोर प्रतिहिसा तथा झौर भी 
बहुत-सी प्रवृत्तियाँ एक-एक करके उम्रड कर ऊपर को श्राने लगी, भौर उन सबके 
मिश्वण से एक तिराले घुशित जाल ने मेरे मत की ऊपरी सतह को चारों ओर से 
छा दिया । क्षीत्र ही वह जाल टूट गया श्रौर धीरे-धीरे एक चिदानन्दमयी श्रनुभूति ने 
मेरे शरीर का भ्रस्तित्त ही लोप कर दिया और मेरा "में भ्रतीद्विय 'ईथर' के साथ 
एकाकार होकर उम्में पूर्णो रूप से घुलमिल गया । मेरी भोहाविष्टता इस सीमा को 
पहुँच गई थी कि इन्द्रमोहून जी उस समय जैसा कुछ निर्देश मुझे देते, उसे में कदापि 
नठाल पाती | ऐसी पूर्ण विवशता भुझ में भ्रा गई थी पर देवयोग से उस चरम 
क्षण में मेरी लाज रह गई--मैं बच गई [८७ 
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८६, जोशी, 'प्रेत ओर छाया', घृ० २१८-२३६ | 
८७, जोशी, पर्दे की रानी', १० ५८-५६ । 


भनोवेज्ञानिक चरिच्रतित्रणं ४६६ 
'हिप्तॉटिजम! : जोशी जी की वृष्ठि में 


यहाँ सम्मोहन किया के बारे में जोशी के विचारों का उल्लेख करना असंगत 
न होगा। 'जिप्सी' भे वह लिखते है : "हिप्मोटिज्म' की जो कला वास्तविक रूप से 
प्रभावोत्पादक सिद्ध होती है वहू किसी के सिखाए से आ्रायताधीम नही होती, कुछ 
विशिप्ट बाह्य नियमों के यथारूप पालन से वहू सच्चे रूप में फलित नही होती । 
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष श्रस्राधा रण क्षण ऐसे श्राते है जब ग्रन्तब्चेतना 
का कोई विशेष सुप्त भाग सहसा स्वतः जाग्रत हो उठता है। भर इस उदात्त 
अवस्था में बह इच्छित व्यक्ति पर जैसा भी प्रभाव डालना चाहता है, उसमे निश्चित 
रूप से सफल होता है। तब जो भी श्रादेश उसके भीतर से निकलता है उसे श्रमात्य 
करने की शवित किसी धिरले योगनिप्ठ व्यक्ति मे द्वी होती है ।*< जोशी जी के इस 
उद्धव रण के सदर्भ में जब हम उनके इसी उपन्यास के तायक नृपेन्द्र को यह कहते पाते 
हैं तो भ्राइचर्य होता है : “तब क्या सिलबिया भी हिप्नोटिय्म की कला में प्रवीण है ? 
निएचय ही यही बात है। केवल इतना ही नहीं, उसका अ्रभ्यास इस कला में इतना 
अधिक बढ़ा हुआ है कि उसने मनिया के श्रन्तमंन में बहुत गहरी खुदाई करके अपना 
ग्रभीष्ट बीज बोया है ।५६ 


सनो विश्लेषण 


जैसा कि हम पहले लिख चुके है, जोशी जी के उपन्यासों के प्रमुख पात्र 
मनोवैज्ञानिक 'केस' है। उनके अचेतन में कोई भ कोई ऐसी गॉठ पड जाती है जो 
उनके विचार भर व्यवहार को प्रभावित करती हुई किसी भी स्थिति से उनका 
सतुलन नहीं बैठने देती । उनका चेतन मन जो कुछ चाहता है, वह कर नही पाता, 
और जिससे बचना चाहता है, वह हो जाता है। क्यो हो जाता है, मह वे नहीं जान 
पाते । इस प्रकार, वे पात्र जीवन-भर कस्तूरी-मृग की तरह भटकते रहते है । इत 
पात्रों की मतोवैज्ञानिक गुत्यियों के कारणों को व्यक्त करने के लिए जोशी जी ने 
फ्रॉयंड की मतोविश्लेपण॒-प्रणाली का भी प्रयोग किया है । 


मनोविशलेषण का उद्देश्य 


फ्रायड के अ्रनुसार मनोविश्लेपणात्मक इलाज का सार इसी में है कि व्यक्ति 
की मनोवैज्ञानिक ग्रन्थियों को उनके विगत जीवन की उनते घटनाश्रों की स्मृति में 
परिवर्तित कर दिया जाए, जितके कारण वे ग्रन्थियाँ पड़ी है ।६९ जीवन के प्रति 
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४६२ हिन्दी-उपन्यास में चरिक्रचित्रण का विकास 
गलत दृष्टिकोण को जन्म देने वाले कारणों की जानकारी गलती को दुर कर देती 
है । व्यवित की श्रादत उसकी स्मृति में बदल जाती है भोर उसका भ्रचेतन व्यवहार 
(्रॉटोमेटिज्म) चेतत से हार मात लेता है।** इसी सिद्धान्त को ध्यान मे रखते 
हुए जोशी जी पहले इन पात्रों के मनोवैज्ञानिक इतिहास के पुनर्निर्माण द्वारा विगत 
जीवन की उन घटनाओ्रों की खोज करते हैं, जो उनको मनोवैज्ञातिक कठिनाइयो का 
कारण हो झौर फिर उन्हें पात्रों की स्मृति में लाकर उनके चेतन मत्त में ले झाते 
है। तब उनके पात्रों को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ग्रव वे सत्य को पा गए है 
ग्रौर उनका जीवन भर भटकना उनके ग्रचेतत पर पड़े हुए पर्दे के कारण था। इस 
बारे में 'सिर्वासित' के महीप के प्रति, जो उस उपन्यास में मनोविश्लेपक का भी काम 
करता है, धीराज के ये दब्द उल्लेखनीय है: “आपकी बातों से मेरे भीतर की जो 
बन्द ऑॉलें खुली है, वें उस दहकते हुए सत्य को श्रब प्रत्यक्ष देखने लगी हैं, जिसके 
ताप का भ्रनुभव मै अपने श्रज्ञात में इतने दिनो तक करता रहा था, पर जिसे देख 
नही पा रहा था।”5* मवोविर्लेषण के झन्त में किसी पात्र का इस प्रकार श्रतु भव 
करना मनोविश्लेपण की सफलता का द्योतक होता है ! 


मुबत ब्रासंग प्रणाली (फ्री एसोसिएशन ) 


फ्रॉयड से पहले और उसके समय में भी मनोवैज्ञानिक, व्यक्षित के अचेततन तक 
पहुँचने के लिए सम्मोहन-क्रिया का प्रयोग करते थे । सम्भोह-निद्ठा में श्रपने पात्र को 
यह विश्वास दिला कर कि वह छोटी उमर का है, वे धीरे-धीरे प्रश्नों द्वारा उसके 
विगत जीवन की उत्त घटनाओ्रो भौर शअ्रनुभूतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते 
थे जो उसकी मानसिक ग्रन्थियों का कारण होती थी | पर क्योंकि पात्र के अचेतन में 
दमित सामग्री उसकी सम्मोह-निद्रा में ही भ्रा सकती थी, उसके चेतन में नही; 
इसलिए उसकी मानसिक गाँठ कुछ समय के लिए ही खुल पाती थी, सदा के लिए 
नहीं | इसीलिए फ्रायड से सम्मोहन-क्रिया की न श्रपना कर मुक्त प्रासंग प्रणाली का 
श्राविष्कार किया | जोशी जी ते भी अपने उपस्यास 'जिप्सी' में सम्मोहन क्रिया की 
विफलता दिखाई है ! 

मुफ्त भासंग की प्रणाली में, पात्र को भ्राराम से लेटा कर कहा जाता है कि 
वह अपनी आझालोचनात्मक शक्ति को दबाकर प्रपने विगत जीवन की घटनाश्रों श्रौर 
अनुभूतियों को प्रपती स्मृति में लाता जाए शौर जिस रूप में कोई घटना या कोई 
बात उसकी स्मृति में आए, वह अपनी श्रोर से कुछ मिलाएं बिना उसे कहता जाए। 


84. एऐशाएशंड, "श्रएणा० चादर फ्रात्ण ०तातग्व ब्रात ५४0 000800 ० ॥70०एत, 9, 208; 
#8एएशी०8078 9 68 00980५ 00 छाप00 4008 007 0१07, 69/98 (580]ए0 
0 ॥077079, #ैप0रशईत्ाग 0१8 ६0 0008000876998,” 


९२. जोशी, 'निर्वांसित', पृ० १०३ : 





भनोवज्ञानिक चररत्रचित्रण ४४३ 


फ्रायड का विश्वास है कि इस प्रकार स्मृतियों के स्वत. परिवर्तित प्रवाह मे व्यवित्त 
की अचेतन ग्रन्थियों के कारणो की खोज की जा सकती है । 

जोशी जी के उपन्यास 'तिर्वासित' का धीराज, महीए-रूपी मनोविश्लेपक 
के पास अपने हुदय का बोक हल्का करने के लिए स्वय ही व्याकुल हो उठता है! 
धीरे-धीर उसके मुस्ध की अभिव्यकव्ितियों में प्रिवर्तत होने लगता है। उसकी आँखें 
चमक उठती है श्रौर उसके मुख पर एक उत्तेजनापृणं ग्रावेगमय भाव की प्रतिच्छाया 
व्यक्त हो जाती हैं। धीराज की मुखाक्ृति को देखते हुए महीप को यह समभने भे 
देर नही लगती कि वह हृदय खोल कर बाते करने की मानसिक स्थिति में है । इस- 
लिए उसके मन्र की बातें जानने का कौतूहल होते हुए भी महीप एक चतुर मनो- 
विश्लेपक की तरह उसे उकसाता नही, केवल जिन्नावु भाव से उसकी ओर देखता 
रहता है । धीराज क्षण भर के लिए चुप रहा और फिर मुत्त श्रासग के रूप परे 
उसकी वागधारा वह निकली जो अगले तीन पृप्ठो तक प्रवाहित होती रही ।६१ उससे 
यहाँ स्थानाभाव के कारण दे सकना कठिन है । 


बाधकता (रेजिस्टेन्स) विश्लेषण 


उसके बाद जब पुन महीप ने धीराज से पूछताछ आरम्भ की तो उसने देखा 
कि यद्यपि धीराज अपने मन की बहुत गाँठे उसके श्रागे खोलने के लिए आ्रारम्भ से 
ही उत्सुक रहा, तथापि वह श्रभी तक ग्रन्तर की बहुत-क्नी बाधाओं को पार नही कर 
पा रहा है ।!*४ इस प्रकार, मुक्त आसंग में श्रपनी सहस्मृतियाँ मनोविश्लेषक को 
सुनाते-सुनाते पात्र का रुख बदल कर कही और भठके जाना इस बात का द्योतक 
होता हैं कि उप्तके श्रवेतन से कोई ऐसी घटना उभर कर उसकी स्मृति में भ्रा रही 
है, जिसे वह या तो श्रत्यधिक दुःखद होने के कारण दवा देना चाहता है श्रौर या बहू 
घटना इतनी अ्रनेतिक और अ्सामाजिक है कि बहू लज्जा अथवा भयवदा उसे कहते 
में सकोच करता हैं भ्ौर उस्त बात को छिपाने के लिए मनोविश्लेषक का ध्यान दूसरी 
ओर फेर देना चाहता है। पात्र की इस स्थिति को फ्रॉयड ने वाधकता (रेजिस्टेन्स) 
कहा है “४ ऐसी स्थिति में मग्रोविश्लेषक का पहला काम यह होता है कि वह पात्र 
की इस संकोच वृत्ति को हटाए और उसका विववा्त प्राप्त करके उसे मन की गोप- 
तनीय बात को प्रकट करने के लिए कहें। फ्रॉयड का विश्वास है कि व्यक्ति की 
मनोवैज्ञानिक समस्याश्रों का कारण उसके विगत जीवन की उन घटलान्रो में निहित 
रहता है, जिन्हे वह मनोविश्लेषक से छिपाने का प्रयत्न करता है। इस्नलिए फ्रायड 
पात्रों की बाधकता को हटाकर उनकी गुप्त बाते जान लेने पर विज्ञेप बल देता है । 





8३. नोशी, 'निरवालित', ० ८३-८५ | 
६४, वेंही, ए० ६६ |, 
8५ 99892, "08700 छ॥0े5्त९॥) कैछ॥00 छाते 6 909007॥6 0 ऋफ०एए 0.54 
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उप्तकी धारणा है कि इस बाधकता को हटाए बिना पात्रो के अचेतन को पा सकता 
असम्भव है । 

'निर्बासित' का महीप मनोबविश्लेषक के करतेब्यो से श्रनभिनज्न नही; वह धीराज 
सिह से कहता है 'देखिए, ठाकुर धीराजसिह, भापने जब अपने व्यक्तिगत जीवन की 
कुछ गुप्ततम वातें मेरे आगे प्रकाशित करने की कृपा की है तब दूसरी बातों के सम्बन्ध 
में इस तरह का भ्र्थहीव सकोच न श्रापको सुहदाता है, न यह उचित ही है । श्राप यदि 
मेरे प्रश्नों का उत्तर दें तो बहुत सम्भव है कि आपके मन को शान्ति पहुँचे और यह 
भी सम्भव है कि मैं भी अपनी समझ के अ्रवतुसार झापको इस विषय में कुछ सलाह 
दे सकू (६६ महीप का यह कथन ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार एक मनो- 
विश्लेषक अपने पात्र की बाधकता को हटाने के लिए उसे कहता है । महीप के इस 
कथन से धीराज के मुख पर से वास्तव में संकोच का पर्दा जैसे बहुत कुछ हट जाता 
है श्रोर वह महीप की झोर देखता हुआ अपने मन की बातो को कहने लगता है । 


मनोवज्ञात्रिक प्यास्या 


मुक्त भ्रासग की स्थिति में भरा जाने से ही पात्र की मनोवेज्ञानिक कठिनाइयाँ 
दूर नही हो जाती । मुक्त श्रासग तो इतना करता है कि पात्र के अवेतन में पड़ी 
ग्रन्थि को उसके चेतन में ला देता है । पर जब तक वह ग्रन्धि खुले नही, पात्र की 
मनोवज्ञानिक कठिनाई दूर कैसे हो। इसलिए बाद में मनोविश्लेषक को व्याश्या द्वारा 
पात्र के चेतन में श्राई हुई ग्रन्थियों को खोलना होता हैं भौर पात्र को उनके कारणों 
के बारे में जानकारी करानी होती है । इसलिए 'निर्वासित' का महीप हूपा के ठाकुर 
साहब की श्रोर आकपंण की, जिसके कारण धीराज के अ्रचेतन में गॉठ पड गईं थी, 
व्याह्या करना नहीं भूलता ' 'घुक्के ऐसा लगता है कि ठाकुर साहब की तीब्र इच्छा- 
शवित का ग्राकर्षण रूपा के लिए ऐसा प्रबल सिद्ध हुआ है कि उसका प्रतिरोध करता 
उसके लिए सम्भव नही रहा है, और कोई दूसरा चारा न देखकर उसने अपनी क्षीण 
इच्छा-शवित को उस प्रचड वेगशील इच्छा-शवित के श्रागे भ्रपित कर दिया हो-- 
किसी भय से नही, बल्कि स्वाभाविक नियम से ।!*० 

इस प्रकार धीराज का पहला मुक्त श्रासंग समाप्त हुआ | यद्यपि इससे धीराज 
को पूरी मानसिक शान्ति नहीं सिली तो भी वह इस बात को स्वीकार करने में सकोच 
नही करता कि महीप ने उसे जो बात सुभाई है, वह जँच गईं है ।६< उसे प्राश्चर्य 
है कि जिस वास्तविकता को महीप केवल आाध घण्टे की बातचीत से भाप गया उसे 

वह तीन वर्षों के प्रत्यक्ष भ्रनुभव से भी नहीं ताह पाया। उसकी यह स्वीकारोकवित 

९६. जोशी, 'निर्वाप्तित', पृ० ६६ | 
६७. वही, पृ० १०० | 
६८, बेही, ३० ६०१ | 


गैजके ७... 
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स्पष्ट रूप से उसे एक मनोवैज्ञानिक केस' का रूप दे देती है, भौर महीप की मनोी- 
विश्लेपक का ।६ ६ 

'निर्वासित' में इसी प्रकार का एक और स्थल है--शारदा देवी का मुक्त 
आसग -जो लगभग दस पृष्ठ तक फीला है ।* * 

इस प्रकार फ्रॉयड की मनोविश्लेपण प्रणाली के श्राधार पर भी जोगी जी 
अपने पात्रो की मानसिक ग्रन्वियों का उद्घाटन करते है । 


88. जोशी, 'निर्वाषसिता, पु० (०० | रे 
१००, वही, ५० १५६-१६७ | 


श्रज्ञथ 
परिचयात्मक विवेचन 


प्रशेय के उपन्यास वर्ग-सघपं के उपन्यास नहीं, न ही वे व्यक्त श्र व्यवित 
के संघर्ष के उपन्यास हैं। श्राज के अनिश्चय, अश्रव्यवस्था और जटदिलता के युग में 'एक 
व्यक्ति के भीतर जो अनेक बहुपुखी व्यक्तित्व उभर" श्राये हैं भौर उत्तके कारण 
उसमें जो सधर्ष चल रहा है, मानवता के सचित ग्रनुभव के प्रकाह् में ईमानदारी से 
उसे पहचानने की कोशिश'* करना ही उनके उपन्यासों का चरम लक्ष्य है। इस 
प्रकार, उनके उपन्यास व्यवित-चरित्र के उपन्यास बन गए है। भ्रज्षेय की रचि सदा 
व्यक्ति में ही रही है ।* सामाजिक दृष्टि को वह गलत नही कहते, पर उसे निर्णायक 
भी नही मानते; क्योकि व्यक्षित को दबा कर मामले का जो भी निर्णय होगा--ग़लत 
होगा, धृण्य होगा, झसह्य होगा ।४ उनका विद्वास है कि व्यक्ति श्रपने सामाजिक 
संस्कारों का पुज भी है, प्रतिबिम्ब भी, पुतला भी । उसी तरह वह श्रपनी जैविक 
परम्पराश्रों का भी प्रतिविम्ब यौर पुतला है--जिन परिस्थितियों से वह बनता है, 
उन्ही को बनाता श्रौर बदलता भी चलता*है। वह निरा पुतला, मिरा जीव नही है, 
वह व्यक्ति है, बुद्धि-विवेक-सम्पन्त व्यक्ति [£ 


शेखर : एक जीवन 


देखर : एक जीवनी' घनीभूत वेदना की केवल एक रात में फाँसी के पात्र 
एक सशक्‍त करान्तिकारी का अपने गत जीवन का प्रत्यवलोकन हे--यह जानमे के लिए 
कि वह जैसा है वैसा हुआ क्यो । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह भावुकता से काम 


७-००... जम “2 3७-४३०००५५० “मम की 3+ कै ७ ७ ब 


१: से ही, वात्ययायन, “आधुनिक उपन्यास और दृष्टिकोण”, 'करपना? जून, १६५२, पृ० ४२५ | 
२. भश्ेय, शेखर: एक जीवनी/--भूमिका, अथम भाग, ९० १० । 

“न अश व, “नदी के द्वीप: एक परिचय”, 'नया समाज', मई, १६५२, पृ० इ८३ | 

४ अशे य, 'नदी के द्वीप!', पृ० १७८ | मु 

४- अन्लेय, “नदी के द्वीप : एक परिचय”, 'नया सम्राज, गई, ११५२, ३० 8८४ ! 
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ने लेकर जीवन की विज्ञान-संगत,* कार्यकारण-प्रणाली--प्रात्म-विशष्लेषण--को 
अनासक्त निर्ममता' से श्रपनाता है। इस प्रकार व्यक्षितत्व का क्रमणः विकास शेखर : 
एक जीवनी का प्रमुख विषय बन गया है, जो लोदज़े के शब्दों में श्राधुनिक उपन्यास 
की मूल समस्या है ।४ जीवनी के पहले भाग मे शेखर के बाल्यकाल का अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है-१. बाल्यकाल की परिस्थितियों के घात-प्रतिधात से गेखर के चरित्र 
का विकास, भर २, उसके निमित्त उन परिस्थितियों की आलोचना । शेखर अ्रततोगत्वा 
यदि एक सशक्त क्रान्तिकारी बन सका तो निरचय ही वह श्पने वाल्यकाल मे एक 
साधारण बालक व रहा होगा। उसे श्रसाधारण तथा अ्रहवादी बालक के रूप में 
विकसित करने के लिए जहाँ उस्ते जन्म से ही विद्रोही दिखाना जरूरी था वहाँ उसकी 
परिस्थितियों का भी ऐसा होता आवश्यक था कि उनके उसमें भीतर का विद्रोह-वीज 
पत्रप सकता । इसलिए श्रज्ञेय शेखर को जहाँ स्वभाव से ही आनुकुलिक (एडेप्टिव) 

या विनीत (सबमिस्सित) न बनाकर स्वचालित (सेल्फ डाइरेक्टिव )5 तथा विद्रोही 
(डिफाएण्ट)६ बनाते हैं, वहाँ उसके पारिवारिक वातावरणर--उसके माता-पिता का 
स्वभाव, भाई-बहुनो में उसका स्थासे, घर के विधि-निपेधात्मक नियम शब्रादि--तथा 
उसकी पढ़ाईनलिखाई, खेल-कूद भ्रादि की परिस्थितियाँ भी इसी प्रकार की बनाते है 
कि उसका समाजीक रण गति मे पकड सके श्ौर वह उत्तरोत्तर विद्रोही होता चला 
जाए | इस लिए, लेखक शेख र में सहज बुद्धि की कमी नहीं रखता । किन्तु उस बुद्धि 
की प्रवाह-गति का निर्देश करने वाली शवित संसार में नहीं थी। बह बुद्धि उसकी 
थी, उसके प्रयोग के लिए थी; वह उसका मनंचाहां उपभोग करता था और वह 
जानता था, जहाँ उसने श्रपनी सहज बुद्धि की प्रेरणा माली वहाँ उसने उचित किया, 
भौर जहाँ उसकी बुद्धि को दूसरों ने प्रेरित किया, वही वह लड़खड़ा गया ।१* 
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उच्च मध्यवर्गीप परिवार 

शेखर के माता-पिता का चुनाव हुआ उच्च-मध्यवर्ग से, क्योकि इस वर्ग के 
सदस्य एक तो झाथिक रूप से स्वावलम्बी होने के कारण बाह्य संघ से बचे रहते हैं, 
प्ौर दूसरे, समाज के विधि-निषेध भी उनके लिए इतने कड़े तही रहते । इस वर्ग के 
बच्चो के लिए मजबूरी नहीं होती कि वे पढने या खेलने के लिए श्राम लोगो के 
बच्चो के साथ मिलें। उनके लिए तो घर पर ही पढ़ने भौर खेलने का अलग प्रबन्ध 
कूर दियां जाता है। शेखर के पिता इसी सम्पन्म वर्ग के एक सरकारी श्रफसर थे। 
वे तो बैसे भी किसी एक स्थान पर श्रधिक देर नही टिक पाते थे--भाज यहाँ और 
कल वहाँ । उन्हें रहने के लिए कोठी भी प्रायः नगर के बाहर एकात में मिला करती 
थी, इसलिए किसी स्थान के वाल-समाज के सम्पर्क में भ्राने के भ्रवसर शेखर को कम 
ही मिले | शेखर के श्रहूं को दृढ़ और लचकविहीन बनाने के लिए ऐसी परिस्थितियों 
का निर्माण भ्रावश्यक ही था, क्योकि यदि वह धर से बाहर भअ्रन्य बालकों के साथ 
सम्पर्क रख पाता तो खेल में प्रायः उसका श्रहन टूुटता रहता भ्रौर वह निरन्तर अपने 
ग्रसाधा रणत्व के प्रति जागरूक न रह पाता | इस वर्ग के साधारण बालक श्रपने 
ग्रसाधारण॒त्व के कारण घर वालो से तो कदठे-कटे रहते ही है, बाहर बालों से भी 
मिल नही पाते भौर भ्रन्तमु ख, श्रात्मचिन्तक, कल्पनाजील, भ्रतः व्यम्न, रहने लगते 
है । किसी प्रकार के भ्रभाव से पीडित न होने से जीवन में भी उन्हें कोई बड़ी मह- 
त्वाकांक्षा नहीं रहती, समाज के नैतिक मूल्यों के प्रति उनमे उदासीनता बढ़ने लगती 
है श्रीर कला के प्रति लगाव होने लगता है, क्योकि बहु उन्हें जीवन की नीरसता 
से पलायन का एक मार्ग प्रदान करती है ।* ? 


ग्रमभेल स्वभाव के माता-पिता 


शेखर के भीतर विद्रोह-बीज के पूमपने के लिए श्रावश्यक था कि उसके माता 
श्रौर पिता शभ्रममेल स्वभाव के होते** और वे दोनों बाल-मनोविज्ञान से झपरिचित्त 
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होते । शेखर के पिता धावेज्ञ में आततायी थे, माँ आवेश की कमी के कारण निर्देय 
हक इन प्रकृतियों के मेल और सघर्ष में ही शेखर का पालन-पोषण हुत्ना था १3 
शेखर शभ्रपने पिता का उपासक" * था, शेखर पिता से पिट कर भी उन्हे पूजता था; 
माँ जो पीदती नही, पर क्षमा देती है श्रनुग्रह की चक्की में पीस कर ।** शेखर के 
ग्रसाधारण बनने के लिए यह श्रावश्यक ही था कि वह माता की श्रपेक्षा पिता की 
शोर ही झ्राकपित होता ।१ ६ पर माँ के प्यार से वंचित रहना भी उसके लिए घातक 
हो सकता था। इतने पुष्ट श्रहं वाला विद्रोही एक हिंसक डाकु बन जाता यदि समय- 
समय पर उसकी शबत भावना की समुचित तुष्टि के लिए उसे किसी स्त्री का प्यार 
ने मिलता । उसकी माँ के प्यार की क्षतिपूर्ति के लिए लेखक को उसकी बवहुन सर- 
स्‍्वती की रचना करनी पडी जो एक दिन उसके मन में एकाएक 'सरस्वती' से 'बहन' 
भौर 'धहत' से 'सरस' हो गई ।१० शेखर का जब घर के बाहर भी सम्पर्क बढ़ने 
लगा, तव उसकी सैक्स भावना की तृप्ति के लिए शारदा की सृष्टि हुई | इस प्रकार 
मद्रास कालेज में जहाँ वह झपने स्वभाव के कारण किसी युवती से निशसकोच न 
मिल-जुल सकता था, उसकी इस भावना के लिए उसके सहपाठी कुमारप्पा की जरू- 
रत पडी, जिसे आधथिक सहायता देकर वह हथिया लेना चाहता है: "कुमार, यदि 
मेरे भ्रतिरिक्त तुम भ्लौर किसी के हुए तो मै तुम्हारा गला घोंट दूगा ॥*८ शजि की 
प्रवतारणा भी तो इसी माँग की पूर्ति में हुई थी । जेल से छूट जाने के बाद से तो 
शेखर को निरस्तर उसका आप्लावनकारी प्यार मिलता रहा शौर वही उसके जीवन 
को छाया, गति और दिद्ा प्रदान करता रहा | शेखर के जीवन में इन सभी पात्रों 
का महत्व है, क्योंकि उनके दिए गए प्यार में शेखर की सेक्स भावना को ही तृप् 
तही किया था, वल्कि कुछ समय के लिए उसे व्यग्न किए रखने वाले झावेगो से मुक्त 
करके उसके भीतरी तनावों को भी ढीला कर दिया था ॥१ ६ 


शेखर के श्रहुं को तुष्ट करने वाले भ्रस्य पात्र! 


देखर की अह-भावना की पुष्टि जहाँ एक शोर उसके घर के वातावरण भ्रोर 
उसके माता-पिता तथा बहुन-भाइयों के उसके प्रति व्यवहार से हुई, वहाँ उसे दृढ़ से 
दृढ़तर बनाते रहने के लिए मद्रास की एंटीगोनम क्लब के राघवन, सदाशिव आदि 
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सदस्यों, रात्रि पाठबाला के विद्यार्थियों, काग्रेस-श्रधिजेशन के शिविर के स्वयसेवकों, 
जेल के अ्रन्य व्यवितयों मोहसन, रामजी आदि का निर्माण हुआ । उसको अ्रह भावना 
के उन्नयन (सब्लिमेशन) के लिए जेल में विद्याभूषण की जरूरत पड़ी। विद्या- 
भूपण से ही उप्ते नई दृष्टि मिली कि 'अ्भिमान्र या भ्रहकार एक सामाजिक कर्तव्य 
भी हो सकता है ।!** इसके ग्रतिरिकत, शेखर की प्रचण्ड विद्रीह-भावता के उन्नयन 
के लिए सृष्टि हुई बावा मदनसिह की जिससे शेखर ने जाता कि 'अहिसात्मक रकतपात' 
भी हो सकता हे । 

इस प्रकार भेखर ही उस उपन्यास का प्रमुख पात्र 5हरता है, भय सभी पात्र 
गौण हैं । शेखर के माता-पिता, उसकी बहन सरस्वती, उसकी प्रेयसी शारदा, बन्दी 
साथी विद्याभूषण, मोहसन, रामजी, बावा मदनसिह श्रादि का अ्रस्तित्व शेखर के 
व्यवितत्व के ऋ्रमिक निर्माण के लिए ही है। यद्यपि शक्ति का अपना व्यक्तित्व भी 
बड़ा प्रभावशाली बन गया है, तो भी उपन्यास भें उसका स्थान उस सान से अधिक 
नहीं रहा, जिस पर बराबर चढ़ाया जाकर शेख्तर का जीवन तेज होता रहा है ॥९१ 


नदी के द्वीप' के पात्र 


शेखर ; एक जीवनी' की तरह 'नदी के द्वीप! भी व्यक्ति-चरिन्र का उपन्यास 
है, पर इसका विपय व्यवित-चरित्र का क्रमण' विकास नहीं, विकसित चरित्र का उद्‌- 
घाटन ही है। गौरा को छोडकर 'नदी के द्वीप' के भ्रत्य सभी पात्र परिपक्व व्यक्ति- 
त्व लेकर ही उपन्यास में आते हैं। गौरा का चरित्र अवश्य उपन्यास में ही परिपक्वता 
को प्राप्त होता है, पर उसके व्यक्तित्व का क्रमश' निर्माएं उपन्यास का लक्ष्य नहीं 
प्रतीत होता; उप्तके विकास की विभिन्न भ्रवस्थाओं के उद्घाटन की शोर ही उपन्यास- 
कार का ध्यान रहा है। 

'नदी के हीप' के पात्रों का चुन[|व उस बुद्धि-जीवी मध्यवर्ग से हुआ है, जिसकी 
वौद्धिकता सभी पुरातन मृत्यों के श्रागे प्रश्न-सूचक चिह्न तगा चुकी है भौर उनके 
बदले में ग्रभी तक न कुछ झौर पा सकी है और ते स्वयं बना सकी है। ये लोग झ्राधिक 
हुप से स्वावलग्बी हैं--यहाँ तक कि रेखा, गोरा शादि स्त्री पात्र भी अपनी बौद्धि- 
कता में डूबे समाज भर उसके विधि-तिपेधों से दूर कल्पना-जगत्‌ में रहते हैं। यह 
बुद्धि-जीवी मध्य-वर्ग तो वैसे ही साधारण जन-जीवन से श्रलग जा पडा है, पर “नदी 
के द्वीप' के पात्र तो उस वर्ग के भी भ्रसाधारण सदस्यों में से है जो चेतन बौद्धिक स्तर 
पर ही पुरातन मुत्यों, समाज के विधि-निपेधों की भ्रवहेतला कर पाए है--उनके श्रचे- 
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तन में तो वही पुराने सस्कार पक्के जमे हुए है और उतका पात्रों की सेक्‍स भावना 
से मिरन्तर सघर्ष छिह्ा रहता है जो उन्हें सदा वेवैन किये रखता है। उनके अ्रवेतन 
में गहरे धेंसे ये सस्कार उन्हे तृप्ति (फुलूफितमेंट) के लिए नौकुछिया ताल के एकात 
ज॑गलों और कश्मीर की निर्जन ऊँचाइयों पर भदका ले जाते है, पर वहाँ भी उन्हें 
रामपंण का तिर्वाव श्रानन्द नहीं लूटने देते । 

नदी के द्वीप का नायक भुवन है। भुवत वैसे तो फिजिक्स में डॉक्टर है, पर 
उपन्यास का विपय वैज्ञानिक भुवत का चित्रण नहीं, व्यकित भुवन की भीतरी घुमडन 
का उद्घाटन है, जो उसके विचारों श्ौर कामो को निर्दिष्ट करती है |"* रेखा भौर 
गौरा अभ्रलग-भ्रलग उसकी दो प्रस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों को उकसाती है रेखा उसकी 
योन प्रवृति (संक्‍्स श्रर्ज ) को उद्दीप्त करती है तो गौरा उसकी 'विवेक बुद्धि (का्लौस) 
को, जो सामाजिक नैतिकता की आवाज हे, जाग्रत करती है। वैसे तो भुवतत भी उस 
की वासनापूरति का साधन बनता है, पर वह बात गौरा है । यदि वासनापूरति ही लक्षित 
होती, तो वहू कदाचित्‌ चद्रमाधव भुवन से अ्रधिक भ्रच्छी तरह कर सकता । वह तो 
रेखा से समझौता करने को पैयार ही था! बल्कि भुवन की बात तो माधव की सम 
में भी नही श्राती थी कि 'आशिकी भी हो रही है, रिसर्च भी और नौकरी भी चल 
रही है । रेखा उप्तकी बात मान लेती तो 'वह्‌ अपना सब काम-काज छोड़कर उसे 
लेकर कही चला जाता वर्मा-वर्मा ।१%' सच तो यह है कि रेखा के माध्यम से वैज्ञा- 
निक भुवत के भीतर का असली कामुक भुवन व्यक्त हो उठा है। वासना की बंदी के 
प्रवाह में एक बार तो उसको 'रिसर्च-बर्च' सत्र कुछ बह गई थी | उसे इडुबने से यदि 
कोई बचा सका तो वह गौरा का अस्तित्व ही था। भवन की इन दो प्रवृतियों में बड़े 
जोर का संघर्ष चलता है। जब रेखा उसकी जीवन-घारा को भिरदिप्ट कर रही होती' 
है, गौरा की याद बीच-बीच में भ्राकर उस पर अकुश का काम करती हैं श्रोर फिर 
रेखा को 'फुलूफिलमेट' के बाद जब वह गौरा की शोर प्रवृत्त होता है तव बीच-बीच 
में रेखा का ध्यान उसे विचलित करके गोरा के प्रति पूर्णातया समर्पित नही होने देता । 
यद्यपि भुवन के जीवन में विरन्तर उसकी सैवस,भावना--रेखा--की ही भ्रबलता रही, 
तथापि अन्ततोगर्वा गौरा को उसके समर्पण की परिस्थितियों को देखते हुए कहा दा 
सकता है कि उसके समपंण के पीछे संक्स-प्रवृत्ति मही थी । 

उपन्यास के चौथे पात्र चस्रमाधव की श्रावश्यकता विचा रणीय हो सकती 6, 
क्योकि न तो वह कथानायक भुवन के संघर्ष को बढ़ा सका है और ते घटा सका है । 
वहु कभी रेखा को प्रणाय-मिवेदतन करता-फिरता है और कभी गौरा को, पर उनमे से 
कोई भी उसकी बात पर ध्यान नही देती । ईरष्याविश वह रेखा शौर गोरा को भुवत 
से विमुख करने का प्रयत्न तो करता है, पर उसके प्रयास की व्यर्थता इसी से सिद्ध ही 
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जाती है कि भुवत को भी उराकी निरर्थकता पर विश्वास है भौर वह उसे एक पत्र में 
स्पष्ट कह देता है: “चन्द्र, भेरे प्रति किसी मिथ्या 'लायलटी' का बन्धन तुम न 
मानो ; जिस भी चीज़ पर तुम्हारा लोभ है, उसके लिए निर्वाध होकर जुगत करो |” १४ 
स्वतन्त्र रूप से चम्द्रमाधव का चरित्र-चित्रण कसा ही रहा हो, उपन्यात्त में बहु ठीक 
से जम नही पाता। 


पात्रों का प्रथम परिचय 


वस्तु-जगत में हम नित्य-प्रति कई लोगों से मिलते हैं, पर पहली भेंट में ही 
तो हम सबके प्रति अ्राकृष्ट नही हो जाते । भ्रमेक बार मिलने पर भी कई लोग हमें 
अपनी ओर नहीं खीच पाते और कई लोग प्रथम भेट में ही अपने प्रति हमारा श्रौत्सुवय 
बढा देते है। उपन्यास के पात्रों की भी सार्थकता इसी में है कि के प्रथम भेंद में ही 
पाठक का ध्यान श्रपती शोर खीच लें । इस दृष्टि से पान्नों के प्रथम परिचय का भी 
उपन्यास में विशेष महत्त्व हो जाता है । 


नायक का भ्रवेश-- विकसित भ्रवस्था में 


ग्रजेय के उपन्यासों के कथानक आगे से पीछे चलते हैं। इसलिए, उनके कथा- 
तायक का प्रथम परिचय हमें उनके विकास की श्रारम्भिक भ्रवस्था में नही मिलता । 
पर्दा उठते ही नायक अपने विकास की अ्रन्तिसम था किसी एक अवस्था में उपन्यास के 
रग-मंच पर मौन बेंठा-खड़ा मिलता है। बिता किसी भूमिका के नाठकीय ढंग से 
लेखक उसे पाठक के सामने ले आता है । स्थिति-विशेष हें भ्रपनी किसी कांथिक प्रत्ति- 
क्रिया के माध्यम से वह हम पर नही खुलता भौर न ही बोलकर हमें अपने बारे में 
कुछ बताता है । हमारे सामने तो उसकी स्मृतियाँ (रिकोलेक्शन्ज) ही भ्राती है भौर 
उनसे ही हमें उसके बारे में थोडी-बहुत जानकारी श्राप्त होती है । 

शेखर--शेखर से जब पाठक की पहली भेंट होती है तब शेखर का व्यक्तित्व 
परिपक्व हो चुका होता है। 'शेखर ; एक जीवनी' का पर्दा उठते ही शेखर अपने विक- 
सिततम रूप में फाँसी की कोठरी में 'अपने जीवन का प्रत्यवलोकन करता हुश्रा' तथा 
अपने अतीत जीवन को दुबारा जीता हुम्ना मिल्नता है ।/*" उसे शीघ्र ही फाँसी मिल 
जाएगी, उसके बारे में इससे भ्रधिक हमे श्रौर कुछ नही पता चलता । फिर कुछ-एक 
छुंट-पुट स्मृतियों में दूसरों से उसके सम्बन्धो की जानकारी प्राप्त होती है। सुव्यव- 
स्थित रूप से उसका परिचय तो उपन्यास के प्रथम खण्ड ; 'उषा श्र ईश्यर२५' से 
ही मिलता भ्रारम्भ होता है । 
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भुवत--तदी के द्वीप' का पर्दा उठते ही उसका नायक भुवन उपन्यास के रग- 
मच पर हवक्‍का-बकक्‍्का सा, चलती रेलगाडी का हैडल पवकडे खडा दिखाई देता है । 
भुवन कोन है और क्यो ऐसे खडा है, कुछ पत्मा नही चलता । जानकारी के नाम पर 
केवल यही मिलता है कि रेखा नाम की किसी स्त्री ने जब सहसा उसकी कुहनी पकड़ 
कर मुसकराकर उसे ढकेलते हुए कहा था “अच्छा जल्दी से सवार हो जाइए, आपकी 
गाडी जा रही है ।/*० बहू चलती गाडी पर सवार हुआ था। फिर जब उसकी 
स्मृति अतीत के परने उलदने लगती है तब दूसरों के साथ उसकी बातचीत के बीच 
धीरे-धीरे पता चलता है कि वह प्रीफेसर है? श्रौर डाक्टर है। बाद में उसका सल्लिप्त 
परिचय इस प्रकार मिलता है; 'कालिज के बाद''''''वह चार-छ, वर्ष वेज्ञानिक 
खोज और देशाटन में लगाकर पहले से भी कुछ श्रन्तमुंखी और तटस्थ होकर एक 
कस्बे के कालेज में लेक्चरार हो गया है ।/१६४ 


प्त्य पात्र तायक के स्मुति-पठ पर 


भ्रज्ञेय के उपन्यासो के कथा-नायक के प्रथम दर्शन किसी भूमिका के बिना उप- 
व्यास के रग-मंच पर होते है, तो प्न्य पात्रों के प्रथम दर्शब होते है कथा-नायक के 
स्मृति-पट पर | वहाँ उनके विकास के श्रारमस्भिक सूत्र सिलते हों, यह बाते नहीं । उन 
पात्रों के जिस रूप की उसके मन पर सबसे गहुरी छाप पड़ी होती है, वही उसकी 
स्मृति में सबसे पहले उभर झाता है । ये पात्र उसकी स्मति में उस क्रम से नहीं आते 
जिस क्रम से वे उसके जीवन में श्राए हों; बल्कि जिस पात्र के द्वारा वह सबसे श्रधिक 
प्रभावित हुआ होता है, वही उसकी स्मृति में सबसे पहले आत्ता है, उसके जीवन में 
चाहे वह सबके बाद झाया हो । 

शेखर : एक जीवनी ' में उपन्यास के रग-मच पर तो केवल कभा-पायक शेखर 
ही रहता है। भ्रन्य सभी पान्न उसके स्मृति-पट पर छाया-चित्नों के रूप मे मिलते हैं । 
सबसे पहले शेखर की स्मृति में शशि आती है । इसलिए नहीं कि उसके जीवन में 
वह सबसे पहले श्राई थी या वह उसकी सबसे ताजी स्मृति थी२९, बल्कि इसलिए कि 
शेखर का होना अनिवार्य रूप से उसके होने को लेकर था ।' शक्ति हमारे सामने सर्वे 
प्रथम उस रूप में श्राती है जबकि उसका विवाह हो चुका होता है श्रौर 'उसके जीवन 
के चलने के लिए एक पटरी निश्चित हो गई होती हैं ।* * शेखर के स्मृति-फलक पर 
दूसरा छाया-चित्र दीखता है शारदा के “गरुड़नीड” का | उसी नीड की श्रोर शेखर 
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चला जा रहा है शारदा से मिलने । मकान के द्वार पर वोखर सहमा हुआ खडा रह 
जाता है--मकान खाली है १ * यहाँ खाली मकान देखकर ही पाठकों को सतोप कर 
लेना पडता है। शारदा को वह देख नहीं पात)॥ शेखर को ही शारदा नही मित्ती 
तो पाठक को कैसे मिल सकती थी ? बेखर की स्मृति में तीसरा व्यक्त श्राता है उस 
की माँ जो उसके पिता से यह कहती हुईं चुनाई पड्ती है . श्ौर सच पूछो तो मैं इस 
का (शेखर का) भी विश्वास नही करती ।33 इसके बाद छाया-चित्र श्राता है-- 
गीला का, जो शेखर की शिष्या थी, पर जिसका वह गुरु न था। 'शीला के लिए वह 
था एक बढा-सा भाई--किस्तु ऐसा भाई जिससे प्रेम किया जा सके, जिस पर भुका 
जा सके, जिसके आधार पर स्वप्न बुने जा सकें ।३४ शीला की पढ़ाई थोडी देर ही 
चल पाई थी कि पाठक देखता है कि वह बन्द हो गई । 
उपन्यास के प्रथम खण्ड से लेखक शेखर के व्यक्तित्व का विकास व्यवस्थित 
रूप से दिखाने लगता हैं भौर तभी से अन्य पात्रों के भी छाया-चित्र शेखर के स्मृति-पट 
प्र क्रमदः उभरने लगते है भौर हमें उसके माता-पिता, बहन सरस्वती, प्रेमिका शारदा, 
मद्रास कालेज के सहुपाठी कुमार, राघवन ओर सदाशिव, लाहौर कालेज के साथी, 
काग्रेस शिविर के स्वयंसेवक, जेल-जीवन के बन्दी साथी-नेता विद्याभूषण, बावा मदनरसिह, 
मोहसन, रामजी तथा शश्गि के पति रामेश्वर, क्रातिकारी दल के सदस्यों श्रादि का 
परिचय मिलता है--पर उतना ही जितना शेखर को बनाने के लिए श्रावरयक था । 
इस प्रकार पाठक जिन भी पात्रों को देख पाता, शेखर के स्मृति-पठ पर ही देख 
पाता है--शेखर की स्मृति में वे जैसे सुरक्षित हैं वैसे ही, सीधे भ्रपनी दुष्टि से नही । 
नदी के द्वीप' में भी रेखा और भत्रमाधव के प्रथम दर्शन उपन्यास के नायक 

शुवन के स्मृति-पठ पर ही होते हैं। भुवन की स्मृति में पहले तो रेखा का वहू चित्र 
ग्राता है जब वह प्रतापगढ़ के स्टेशन पर उससे बिदा लेती हुई भ्रवेयवितिक १२ सच्चे 
विनय से कहती है : “मैं श्रापकी बडी कृतञ्ञ हँ-और अ्रापने तो इस वापसी की यात्रा की 
भी प्रीतिकर बना दिया और सहसा भुवन की कुहुनी पकड़कर मुस्कराकर उसे ठेलकर 
चलती गाडी पर चढ़ा देती है ।१४ दूसरा चित्र उभरता है रेखा से उसके प्रथम परिचय का 
जिसमें रेखा को पारखी दृष्टि से देखकर मन-ही-मन उसने कहा था--'यों ही नही 
रेखा देवी की इतनी चर्चा होती। उनमें कुछ है जिसका उन्मेष जीवन का उन्मेष 
है ।१६$ उस' समय उसने लक्ष्य किया था कि रेखा के पास रुप भी है झौर बुद्धि भी 
हैं। १९ इस प्रकार, पाठक पर रेखा की धाक बैठ जाती है, यद्यपि उसका अ्रधिक 

३२. श्रह्ञेय, शेखर : एक जीवनी', प्रथम भाग, ९० २४ | 

२३. वृद्दी, पृ० २५ | 

३४, वही, ए० ३२ | 

१५, भह्त यू, नदी के द्वीए', (० ८ | 

३६. अ्रक्वेय, नदी के द्वीप, ९० 8 | 

2७, पही, पृ० १० | 


भतोव ज्ञानिक चरिश्रध्ित्रण ४४५ 


परिचय उसे बाद में मिलता है। ३४ भुवत्र की स्मृतियों में ही चन्द्रमाधव के 
देर्गेन होते है श्लौर बही से पता चलता है कि बह भुवन का “कालेज का सहपादी 
और मित्र है, स्थानीय पायनियर का विशेष सवाददाता है और लखनऊ से परिचित 
है, यों भी बहुधंधी श्रादमी है” १९ यद्यपि पाठक ग्रभी तक अपनी अँखों से उसे 
नही देख पाया है। गौरा के प्रथम दर्शन हमे उपन्यात्त के रग-मंच पर ही होते 
हैं श्र लेखक स्वयं उसका तथा उसके भौर भुवन के सम्बन्धों का परिचय कराता है 
श्रौर साथ में भुवत की टिप्पणी जोड़ना नहीं भूलता “उसमें जीवन है, जीवन की 
लालसा है--ऐसी जो कई दिक्षाभ्रों मे उसे ग्रन्वेपण की प्रेरणा दे । ४० 

ग्ज्ैय अपने पात्रों का प्रथम परिचय नाटकीय ढग से कराते हुए बिना किसी 
भूमिका के उन्हें उपन्यास के रंग-मच् पर ले जाएँ या नायक के स्मृति-फलक पर ही 
उनका छाया-चित्र दिखा दे, वह उत्तके बारे में पाठक को उतनी ही जानकारी कराते है, 
जिससे उन पर पान्नों की धाक बैठ जाए श्र वह उनके वारे मे जिज्ञासाज्ञील हो उठे । 


प्राकृति-वेशभूषा दर्णन 


पहले कह श्राए है कि अन्ञलेव की रुचि व्यक्ति में है, किसी समाज या वर में 
तहीं । उनके सभी मुख्य पात्र व्यक्ति! है, किसी वर्ग के प्रतिनिधि नहीं। पात्रों का 
प्रा नख-शिख वर्णान उन्हें व्यक्ति-चरित्र बना सकता हो, ऐसी वात नही। ब्योरेवार 
बर्णन, यदि कुशलता से किया जाए तो, ऐसे 'ठाइप' जरूर बना सकता है जो शक्ल 
से ही पहचाने जा संकें | व्यक्ति-चरित्र का उपन्यासकार जिस प्रकार श्रपने पात्रों के 
शील को एक चौद्टे में कस कर लचक-विहीन नहीं कर देता, उसी प्रकार उन्हे 
ग्राकृति और वेशभूपा की मोटी और पक्‍की रेखाशों में बाँधकर उन्हें गुडिया नहीं 
बता देता । वह उसकी बाहरी सज्जा में नही अटकता, प्रत्युत्‌ ठोस बाह्य भ्रावरण को 
चीरकर उनके भीतर की तरल मानसिक क्रिया का चित्रण करने की श्रोर प्रवृत्त 
होता है भौर उसी के द्वारा वह उन्हें भ्रस्य संथ मानवों से भिन्‍त व्यवित बना देता 
है। साथ ही वह यह बात पाठकों की रुचि और कल्पना पर छोड देता है कि वे उसे 
कसी ही पोशाक पहना ले । 
प्रमुप्त पात्रों के रूप-चिन्रण के प्रति उदासीमता 

शेसर-शशि-सरस्वती--श्रीनगर के पास एक बजरे के श्रग्न भाग में बैठे 


श्राठ वर्ष के शेखर का तो अज्ञेय कुछ उडता-उड़ता सा हुलिया दे भी देते है-- 'बालक 
निकर पहने हुए, किन्तु सारा शरीर नगा, उलके हुए भूरे वाल ४ )--पर उसके पास हो 
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१८. अरे य, नदी के द्वीप, पृ० २६ । 

३६८ वद्दी, पृ० १० | 

४०. वही, पृ० ७९ | 

४१. अछ य, 'रोखर एक जीवनी, पहुला भाग, पृ० २० | 
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बैठी हुई तेरह वर्ष की सरस्यती की वेशभूषा की और उत्तका ध्यात ही नही जाता । 
उसका परिचय वह इस प्रकार देते है, “उससे कुछ ही दूरी पर, एक लडकी बैठी है। 
किन्तु मतसा, वह सैकडो हजारों मील दूर है। उसके पास एक श्रग्रेज चित्रकार के 
बनाए हुए कष्मीर के अनेक चित्र पड़े है, और उसकी गोद में एक किताब है-- 
कालिदास का (रघुवश' । पर वह चित्र भी मही देख रही, पुस्तक भी नही पढ़ रही । 
वह उस बालक की ओर एक शून्य दृष्टि से देख रही है, मुह से कुछ गुनगुना रही हे, 
ग्रौर मनसा पता नहीं क्या सोच रही है ।“* सरस्वती के इस परिचय से पत्ता चल 
जाता है कि लेख़क की रुचि इस पात्र के शरीर के आकार-प्रकार में नहीं, बल्कि 
उसके मन में है। लेखक की पहुँच उसके मन की गहूराइयों तक है, क्योंकि मन की 
गहराइयों में ही तो प्रत्येक मनुष्य व्यवित होता है, श्रद्धितीय होता है। शशि को 
वेशभूषा का वर्णन तो शेखर: एक जीवती' के दोनो भागों में शायद ही कही 
मिलेगा । इस एक उद्धरण के सिवाय, शेखर के अश्रपने शरीर था उसकी वेशभूपा का 
वर्णन भी उपन्यास-भर में दुलंभ होगा--ऐसे संकेत भले ही मिल जाएँ कि वहू खद्दर- 
घारी हो गया या सुट-वृट-टाई पहनने लग गया | 

भुवत-रेखा-गौरा--इसी प्रकार, 'तदी के द्वीप! के तायक भुव्न का शरीर 
कैसा या, उसके नयन-तक्श्ञ कैसे थे, वह किस प्रकार की पोशाक पहनता था-- 
उपन्यास-भर में इसकी चर्चा नहीं मिलेगी। हाँ, रेखा की सफेद रेशमी धोती का 
उल्लेख एक वार जरूर हुआा है, पर वह इसलिए नहीं कि रेखा को वह जँचती है, 
बल्कि इसलिए, कि वह पहनने वालों को दूर ले जाती है, । वूर ही नहीं, एक ऊँचाई 
प्र भी ।*३ रेखा के चेहरे का 'हार्ड फोकस', उसके मुख का हु-बहू चित्र कही 
नही प्रितता, ह-बहू चित्र तो दूर उसका कोई भी चित्र नहीं मिलता; केवल यही 
पता चलता है कि वह साँवले वर्ण की है ।४४ रेखा की उंगलियों का वर्णान अवश्य 
दो बार हुआ है, पर वह इसलिए नही कि वे सुन्दरता का आदेश उपस्थित करती 
थी, वल्कि इसलिए कि उनके उभरे हुए जोड़ रूपतत्त्व की अ्रपेक्षा मनस्तत्त्व की भ्ोर 
ही इगित करते बे,४* उसके चित्तनशीज्न स्वभाव के सूचक थे )९* तेरह वर्ष की 
गौरा का श्राकार-वर्णन केवल तीत शब्दों तक ही सीमित है : लम्बी, कृशतनु, गम्भीर 
गोरा ।४० बीच में एक बार उल्लेख है कि रेखा से प्रथम मेंट के समय उसने एक 
_सफेद धोती पहन रखी थी--“बहुत छोटी-छोटी, सफेद बूटी वाली चिकन की ।** 
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४२० वही, पृ० २१ । 
४३, अब य, 'नदी के द्वीव', ० १३३ | 
४४. वहीं, पृ०५ २२५ | 
४५ भन्ल य, नदी के द्वीप, पृ० १३५ | 
४६, वही, प्‌ृ० २२७ | 

” ४७, बंदी, पु० ७४ ; 
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गोण पात्रों की सुनिश्चित रूप-रेखा 


कुमार--अ्रज्ञेय के उपन्यास व्यक्ति-चरित्र के उपन्यास है जहर और उनके 
सभी प्रमुख पात्र व्यवित हैं, पर टाइप से भ्रलग व्यक्ति बनाने के लिए उन्हें भी 
'हाइप' की आवश्यकता पड़ी है श्रौर उन 'ठाइप' पात्रो को स्मरणीय बनाने के लिए 
लेखक ने जहाँ उन्हे उनके वर्गातुकुल विशिष्ट शील प्रदान किया है वहाँ उनकी 
ग्राकृति, वेश-भूपा भी वैसी ही रखी है । 'शेखर , एक जीवनी के प्रथम भाग में 
शेखर के कालेज-होस्टल के साथी कुमारप्पा का व्योरेवार वर्शान हुआ है--“युवक का 
चेहरा सुन्दर था, श्रांखे सुडौल भौर स्वच्छ, नीली, प्राय हँसती हुईं, ताक सीधी और 
छोटी, ्रोठ पतले, लम्बे श्रौर चचल । सिर पर लम्बे लम्बे और घुघराले वाल थे, 
जिन्हें उसने ढग से काढ रखा था। दाढी-मूछ उप्तके नहीं थी-- श्रभी फूट भी नही 
रही थी | कद श्रौर गठन से भी वह चौदह-पद्रह वर्ष से श्रथिक नहीं जान पडता 
था ।/४६ कुमार उतत समय सोलह बर्ष का था और शेखर पढद्रह का, पर देखने में 
गेखर ही उससे बडा लगता था और यह बात शेखर की 'सँवस' प्रव॒त्ति के अ्नुकुल 
ही थी, जिसके कारण वह कुमार की ओर खिचा था । कुमार के इस रुप को देखते 
हुए शेखर का उसकी श्रोर खिच जाना श्रसम्भव नही प्रतीत होता--उसके पास रघ- 
रूप भी था और अ्रभी उसकी दाढ़ी-मूछ भी नहीं उगी थी। जो लोग कालेज के 
होस्टल में रह चुके है, उन्हे कुमार के टाइप” को पहचानने में कठिनाई नहीं हुई 
होगी । उसके 'टाइप' के अनुकूल उप्तके नयन-नक्श इसीलिए तो बनाए गये है कि 
वह झासाती से पहचाना जा सके । 

शारवा--शेखर से प्रथम भेट के समय शारदा की वेश्वभूपा के वर्णान मे भी 
लेखक ते रुचि दिखाई है । शेखर ने पाया कि “तडकी के वेष्टन में भी लज्जा नही 
है। उसके श्रभी तक कुछ गीले बाल, जो बाहर खुले थे, श्रवः एक रेशमी रिबत से 
बंधे है, शरीर पर वह एक सफेद कुरती पहने है, श्लौर एक एडियो से ऊंचा सफेद 
लहँगा या पेटीकोट ।/*" ग्रतत', शारदा भी तो एक 'दाइप' ही सिद्ध होती है । यदि 
वह शशि की तरह “व्यक्ति! बन सकती तो शेखर को उससे निराशा क्यो मिलती । 

विद्याभूषण --जेल में जब शेखर को अपने केस के अन्य बन्दियों से मिलने-जुलते 
की अ्रवुमति मिल गई तो पहले ही दिन उसकी भेंट विद्याभूपषण से हुई । क्षणरभर के 
लिए दोनों एक-दूसरे को सिर से पैर तक देखते रहे “विद्याभूषण कद का मध्य, बलिष्ठ 
शरीर का और गोरे रग का कोई बीस वर्ष का युवक था। पीछे की ओर सँंबारे हुए 


धार पेड अत... अर... बम... ल्‍न्‍न न से नया जया... नहीनय, जिशंज 
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रूखे बालू, चौडा माथा, सीधी नाक और पतने श्लरोठ, सीधी और पतली ठोडी--शक्ल 
से वह भ्रध्ययतणीन हठी दीखता था ;अाँखो में ग्रवश्य उसके एक कोमल हास का चचल 
प्रकाश था ।/*१ विद्याभुूपण की श्राकृति का इतना व्योरेवार वर्णोत करने का झ्ाशय 
यही दिलाना है कि वह शबंध-सूरत से ही उस ठाइप का नजर श्राता था जो भेखर के 
शन के ग्रनुकूुल" * हो सकती थी । 

अन्नेय के उपन्यासों मे वेशभूषा वर्णम के स्थलों को देखकर विदबास हो जाता 
है कि उन्होने उन्ही पात्रों की श्ञारीरिक सज्जा का वर्णत किया है जिनके भीतर घुसने 
की उन्हें जहरत मही थी । जिन पात्रों के हृदय की वे गहराइयाँ बापने में व्यस्त हैं, 
जो पात्र उनके उपस्यात्तों के व्यक्ति-चरित्र है, उनके बाह्यावरण के प्रति वे सदा उदा- 
सीन ही रहे है । जब वे पात्र मनसा मुक्त है तो लेखक उन्हें बाह्य रूपरेखा में क्‍यों 
बाव दे । पाठक आवश्यक समभे तो श्रपती रुचि और कल्पना के भ्रनुसार उन्हे जैसा 
चाहें, सजा लें। 


श्रभमुभाव-धित्रण 


भ्रज्ञेय के सभी प्रमुख पात्र वुद्धि-जीवी हूँ। बाहर से तो वे सुलभे हुए प्रतीत होते 
है, पर श्रपने भीतर बेहद उलभे रहते हैं। किसी के “मन के दो टुकड़े हो गए है भौर 
कभी-फभी तो दो से भी अधिक जान पड़ते है,/*3 फ़िसी के “भश्रन्दर कितनी बडी टंकी 
बँधे पाती की जमा है”, श्ौर किसी के “भीतर एक घुमड़न है, जो उसके विचारों 
और कामो को निरदिप्ट करती है ।/“*मे पात्र नहीं चाहते कि उनके भीतर जो है उस 
पर किसी दूसरे की दुष्टि पड़े--वह्‌ तो उन का अपना है, निजी है। वे जानते है कि 
४न्रिजी सत्य को न कहना झ्रासान है,त सहना श्रासान है,/* * यह जानते हुए वे बाहर 
से सदा जागरूक रहते हैं, भौर इसीलिए, मानसिक कम और बौद्धिक अ्रधिक हो गए 
है। भपने वास्तविक आश्षय पर वे बहुधा दार्शनिकता का झ्ारोप कर लेते है। बात- 
पीत के समय की उन्तकी शारीरिक मुद्रा, ऋरनुभाव, स्वर-प्रकम्पन आदि का यदि ध्यान- 
पूर्वक भ्रध्ययत न किया जाए, तो भ्रम हो सकता है कि वे साधारण प्रवैयक्तिक स्तर 
पर ही दार्शनिक चर्चा चला रहे हैं, जबकि उनकी दार्शनिकता के पीछे एक गरूढ 
भ्रश्मिप्राय छिपा होता है। उनके प्रति श्रांख भशौर कान खुले रखकर ही जाना जा सकता 
है कि “बात के भ्र्थ से झलग उसमें गौर भी प्र्थ है-अ्रकथित, श्रकथ्य श्रभिप्राय ।*“ 
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ऊपर से ड्राइग रूम वाली तटस्थ बातचीत नज़र गाने पर भी वह वास्तव में मिजीपन 
लिये होती है । 


गढ़ाशय की श्रभिव्यक्त 


काफी हाउस की ओर बढ़ती हुई 'नदी के द्वीप' की रेखा भ्रपने साथ चल 
रहे भुवत से कह रही है कि “काफी हाऊस का भी एक चस्का है। काफी के चस्के 
से शायद ज्यादा गहरा वही है” शोर साथ ही यह भी पूछ लेती है--“झाप को कैसा 
लगता है ?” भुवन सीधा उत्तर न देकर कहता है, “चन्द्र का विचार है कि जीवन से 
तटस्थ होकर दो मितट बठने के लिए ऐसी अ्रच्छी जगह दूसरी नहीं--तटस्थ भी हो 
श्रीर देखते भी चलें, यह यहाँ का लाभ है ।” तभी रेखा थोडा हँस देती है--'पर श्राप 
तो ऐसा न मानते होगे--श्राप तो यों ही इत्तने तटस्थ जान पडते है कि दो मिनट की 
तदस्थता का श्रापके लिए क्‍या झ्राकपंण होगा ।/** ऊपर से बात साधारण ढंग से 
कह्दी गई प्रतीत होती है, पर रेखा की तीखी दृष्टि" * से उसका सहसा आशय समझ 
कर भुवन चौक उठता है कि बात तो निजी स्तर पर हो रही है भौर उसे उसकी 
तटस्थता पर उलाहना दिया जा रहा है। 

नदी के द्वीप' के पात्रों की घबराहट भी कई बार आसानी से नहीं पकड़ी 
जा सकती । उसे पकड़ने के लिए उनके चेहरे का सूक्ष्म भ्रध्ययन ही पर्याप्त नही होता, 
उसकी बातचीत के लहजे की भी श्रपेक्षा रहती है। काफी हाउस में बैठा भुवन जब 
जीवन की नदी पर पुल बॉधने की बात सोच रहा था और रेखा कल्पना कर रही थी 
कि वह उसके प्रवाह में एक छोटा द्वीप है, प्रवाह से घिरा हुआ भी, उससे कटा हुआा 
भी । उसी कल्पना में अपने को खोता-खोता भुवन सहसा संभलकर बोल उठा--- 
“रेखाजी, भाप क्यों काफी हाउस आती है ?” उत्तर में रेखा ने "में ? मै /---एक ही 
शब्द की दो प्रकार के स्वरों में श्रावृत्ति करके चुप हो गयी ।** भुवन ने महसूस क्रिया 
कि “बिना कुछ कहे भी रेखा कितना कुछ कह सकती है ! मानो प्रचातक उ6 खड़े हुए 
इस प्रदत पर वह घबरा उठी हो भ्रौर बात के बदलते स्तर के साथ संतुलन बैठाने के 
लिए समय चाह रही हो । और भी थोडी देर बाद बोली---/मैं तो-झाप मानिए-- 
काफी पीने ही भझाती हूँ । ६१ 

कई बार सहज स्वाभाविक रूप से, बिता किसी विशेष अ्रभिप्राय से, कोई बात 
कही जाती है, पर उसे कहते ही कहने वाले को महसूस होने लगता है कि वह किसी 
गढ़ झ्ाशय को भी व्यक्त कर रही है, तव उसकी सुश्-प्रुद्रा में जो परिवर्तन भरा जाता 
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है, उसे देखकर सुनने वाले का ध्यान पहले उस गृढ़तर आ्राशय की श्रोर ही जाता है | 
शेखर ने सॉक को श्राकर दिन-भर की पेटरी की कमाई शशि के हाथ पर रख दी । 
शबि ते शरारत से हँस कर कहा--“बस, कुल इतनी ही ?” तो शेखर ने हँसते हुए 
उत्तर दिया--“और क्या श्रव--जो कुछ था, सब तो दे दिया ।/*१९ उसने यह बात 
साधारणत कही थीं, क्योंकि उसे जितने रुपये दित भर में मिले थे, उसनें वे सब 
दशि के हाथ पर रख दिये थे | पर उसकी बात बीच में ही रह गई श्रौर वह "0का- 
एक श्रपनी बात के गृढतर ब्रभिप्राय से स्तम्भित होकर चुप हो गया । उस चुप्पी से 
बह गृढतर भ्राशय शशि पर भी व्यक्त हो गया, उसका चहरा गम्भीर हो श्राया, झागे 
बढ़ा हुआ हाथ नीचे लटक भ्राया श्रौर वह धीरे-धीरे भीतर चली गई ।/$७ 


प्रेम-ज्ञापन 


प्रेमियों के लिए सबसे कठिव काम प्रेम-ज्ञापन का होता है। मैं तुमसे प्रेम 
करता हूँ य। करती हूँ, यह कहना कितना कठिन है और इसे सह सकना कठिनतर 
है । इसलिए प्रेमी यह बात शब्दों की भाषा में न कह कर शअनुभावों या सकेतों द्वारा 
ही व्यक्त कर पाते है। शेखर के लिए तो प्रेम-ज्ञापप श्रौर भी कठिन हो जाता है, 
बयोकि जिस पर वह व्यवत करना चाहता है, वह रिह्ते में उसकी मौसेरी बहन है, 
जिसके प्रति इस प्रकार का भाव-प्रकाशन असामाजिक बन जाएगा श्रौर फिर उसे 
यह भी डर था कि शशि उसे क्या समभेगी । उस रात आत्म-हत्या' करने के प्रयत्न में 
ग्रसफल होकर जब वह घर लौट श्राया तब अपने कमरे में उसने शशि को पाया | फिर 
रात भर शशि उसके पास ही खाट पर बैठी रही थी | दोखर उसके प्रति पिघल कर 
बह रहा था। एक बार हिम्मत करके उसने धीमे स्वर में कहा-- "“शबि, तुम कया 
हो, कुछ समभ में नही झाता' और जब शहि उसकी बात सुनने के लिए उस्च पर 
भुक आई झौर स्थिर स्वर से बोली--“क्यों, दोखर ?”--“कब से तुम्हें बहिन कहता 
श्राया हैँ, पर बहिन जितनी पास होती हैं उतनी पास तुम नहीं हो; इसलिए वह 
जितनी दूर होती है, उतनी-दूर भी तुम नहीं हो” यह कहते-कहते शेखर ने 
एका-एक शशि की दोनों ऊँगलियों को दोनों हाथो से श्रपनी श्राँखों १र जोर से दाब 
लिया, मानों प्रॉखें खुलने से कुछ झनथ्थ हो जाएगा । फिर शशि की काँपती हुई भ्रावाज 
---"क्या भ्रभिप्राय है तुम्हारा, शेखर ?”---पर दोखर ने फिर दोनों हाथ उठाए, 
कनपटी के पास से शझ्ि का सिर हल्के से पकड़ा और उसे अभ्रपने ऊपर भुका कर 
बोला “अभिप्राय मैं नही जानता, तुम्हें जानता हूँ और जानता हूँ कि जितने स्वप्न 
मैने देखे है सब तुम में भ्राकर घुल जाते है। छाज्षि के भुकने में न भनुकुलता 
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थी, न प्रतिरोध; वह भुकी थी, पर स्तब्ध, नि.शब्द थी **। मानों वह इस व्या- 
पार में तटस्थ रहना चाहती हो । 

जब दोखर दादा के साथ जगल में पिस्तौल टेस्ट करने गया था और साँऋ 
को देर तक नही लौटा था श्रौर शश्नि ने दूर पिस्तौल चलने की श्रावाज सुनी थी, 
वह द्वार पर उसकी प्रतीक्षा मे खडी श्रसह्या वेदना से भर श्राई थी श्रौर उस घबड़ा- 
हट में ही उसे दिव्य-दृष्टि मिली धी--शेखर के प्रति ग्रपनें सम्बन्धों के बारे में । 
वही, वह बेहद सर्दी त्ला गयी थी और समक्त गई थी कि झब बह अभ्रधिक दिन नहीं 
जी सकती । वह शेखर पर श्रपनी इस अनुभूति को प्रकट हो लेने देना चाहती थी, 
पर शब्दों की भाषा में इसे कह सकना कठिन था । रात को शशि ने शोखर को खाट 
पर शअ्रपने पास बैठा लिया । दोख़र पताने बैठा तो उसने कहा---“नही, वहाँ नही; पास 
आओो । मंत्रचालित रोख र झगे सरक आझ्राया | तव धिना एक शब्द और कहे “शशि 
ने भ्रपत्ती ठोडी उठाई, उसकी अखें ग्र्धनतिमी लित थी भ्रौर श्रोठ श्रधखु ले, वह निश्चल 
मुद्रा बोलती नही थी क्षण भर तो शोखर भी कुछ वही समझ सका, फिर एक बाढ़ 
उसके भीतर उमड़ आई भर उसने शशि के स्विग्ध, स्तब्ध, किन्तु वेकिकक ओठ 
चुम लिये--निद्व नव, वरद, दीर्घ चुम्बन *< झौर, इस प्रकार, शक्षि के मूक निमन्त्र॒ण 
को सम्मानित किया । मुख से एक भी शब्द कहे बिना मुख-प्रुद्राओरं की भाषा में ही 
उत दोनो का आदान-प्रदान होता रहा। 


सहज स्वाभाषिक सुद्रा 


दूसरों की उपस्थिति में 'नदी के द्वीप' के पात्रों को निश्चितता के श्रभिनय 
में जो श्रायास करना पडता है उसकी कसर वे एकासन्त में अपने श्रसली रूप मे श्राराम 
करके निकाल लेते है। उस समय की उनकी मुद्रा से सहज ही अनुमान लग्राया जा 
सकता है कि वे भ्रपने भीतर कितनी व्यथा को छिपाए हुए हैं। काइमी र की ऊँचाइयो 
प्र भुवन के तम्बू के बाहर मिकल कर रेखी मानो चाँदती में भ्रपनी व्यथा को धो 
डालता चाहती हो--“वहु एक चट्टान पर बैठ गई'*''*'जूडा खोला, बाल खोल डाले, 
फिर सिर को एक बार भटक कर उन्हे कन्धों पर फैला लिया | फिर चाँद की श्रोर 
मुंह उठा कर आँखें बन्द कर ली, उसका सारा शरीर शिथित्र हो श्राया*३ ।“ 
भुवन ने एक बार पहले भी प्रथम भेंट के समय रेखा को इस मुद्रा में मिश्चिष्टा देखा 
था--और लैभी से वह उसके प्रति द्रवित हो गया था*१। इसी प्रकार चन्द्रमाधव 
जैसा व्यक्ति भी अपने में कितनी निराशा छिपाए हुए होगा, इसका अनुमान उसकी 


६४. अजय, 'शेखर : एक जीवनी, दूसरा भाग, ९० १६५ | 
४५ वही, दूसरा भाग, १० ११६ | 
६६. अध्लेय, “नदी के द्वीप, "० १६५ | 
६७, वही, पृ० ११ | 
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इस करुणा भुद्रा से लगाया जा सकता है। रेखा श्रचानक उसके घर गई तो देखा कि 
बह अ्ंगीठी में श्राग जलाये उसके निकट भुका बैठा है, घुटनो पर कुहनियाँ, हथेलियों 
पर ठोड़ी टेके, निर्मिमिष दृष्टि से श्राग को देख रहा है। उसकी भुकी हुई पीठ, 
शिधिल पैर,ललाट पर लट के हुए बाल। 5८ 

जब पात्रों की सीधी श्रभिव्यक्ति के मार्य में उनकी बौद्धिकता झ्रड जाती है 
श्रौर वे भ्रायासपर्वेक अपने भीतरी भावों को उमड़ने से रोक लेना चाहते है, तब 
प्रज्ञेय उनकी शारीरिक हुद्राश्ो, अनुभावों श्रादि के चित्रण द्वारा उन्हें पाठक पर 


खील देते है। 
स्तद्द नह 


जीवन नाम सघप् का है । मनुष्य अ्रपूर्ण पैदा हुग्ना है । जन्म से ही उसे दूसरों 
की श्रपेक्षा रहती है और यह ग्रपेक्षा उसके भीतर भाँति-भाँति की इच्छाश्रों को जन्म 
देती रहती हैं। पर चाहने भर से तो कोई चीज मिल नही जाती, यदि ऐसे मिल 
सकती होती तो कदाचित्‌ संसार' में संघर्ष का नाम तक मे रहता । इच्छा से इच्छा- 
पूर्ति तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने भीतर भ्रौर बाहर, दोनों श्रोर, संघर्ष करना 
पड़ता है। श्रपने भीतर उसे मत की परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों से जुभना पडता है 
ग्रौर धाहुर सामाजिक शक्तियों से । समाज यदि अ्रपने सभी सदस्यों को उनकी 
इच्छानुसार चलने दे तती उसकी व्यवस्था कितने दिन चले ? इसलिए समाज प्रपने 
सदस्यों को जो सुरक्षा प्रदान करता है, उसके बदले में उससे भी श्राशा रखता है कि 
वे समाज के विधि-निपेधों का पालन करते हुए व्यवस्था को बनाए रखने में 
सहायक हो । 


बाह्य संधर्षों से पलायन 


ग्रशेय के उपन्यास व्यवित-चरित्र के उपन्यात्त हैं श्रौर उनके सभी प्रमुख पान 
व्यक्तिवादी है--समाज-व्यवस्था के प्रति उदासीन उनका श्रहु इतना पुष्ट है कि वे 
कभी नहीं सह सकते कि उनकी इच्छा-पूर्ति के मार्ग में कोई श्रडे। जो उनके मार्ग में 
ब्रड़ता है उसे वे भ्रपता परम दत्रु समभते हैं--चाहे वह कोई भी हो । श्रपने बाहर 
“पर में, स्कूल में, कालेज में, समाज में-- वे तब तक ही रम पाते है, जब तक उनके 
ग्रह की पुष्टि होती रहती है। जब झौर जहाँ उनके श्रहू पर चोट पड़ती है या चोट 
पड़ने की सम्भावना होती है, वे प्पसे हात्ति-्लाभ की चिन्ता छोड सिमिद कर उस 
स्थिति से अलग हो जाते है भौर इस प्रकार अपने श्राप को साधारण से भिन्‍्त-- 
श्रसाधारण घोषित करके अपने श्रहूं को तुष्ठ कर लेते हैं। जीवन के प्रति उनका एक 
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दृष्टिकोण बन जाना है जो उन्हें बाह्य सधर्ष से भाग कर अ्रच्तमुख होने के लिए 
प्रेरित करता रहुता है? * । 

पलायनवादी शेखर---'जेखर एक जीवनी' के नायक शेखर का जीवन के प्रति 
एक ऐसा दृष्टिकोण बत गया है कि बह किसी स्थिति के भीतर रहेगा तो उसका 
स्वामी बन कर, नहीं तो सिमिठ कर आत्म-स्थित हो जाएगा । उसे कोई ऐसा उतना 
नहीं चाहिए जिसकी श्रोर वह देखे, उसे वह चाहिए जो उसकी ओश्रोर देखे | "* श्रह 
पर चोट पडते ही वह शाहत श्रभिमाव को लिए वहाँ से भाग लेगा । जब-जब 
उसका दर्प कुचला गया, वह घर के कुचल देने वाले वातावरण * * रे निकल भागमसे के 
लिए व्याकुल हो उठा | कई बार तो भाग भी लिया ।४१ झपमान की सम्भावना देख 
वह कान्वेट स्कुल से भागा ।९४ दूसरे स्कूल मे सारी क्लास से काश्मीरी बाजार गीत 
गवाने के भ्रपराध मे उससे मानिटरी छीन कर एक मुसलमान लड़के को दे दी गयी, 
उसकी तो उसे परवाह नही थी, पर सारी क्लास के सामने उसे जो 'मुर्गा' बनना पडा 
था, यह भ्रपमाव उसके लिए भ्रसह्य था और वह मास्टर के पेट में लात मार, उसे 
'उल्लू' कहकर तीर की तरह क्लास से बाहर हो गया । इससे उसकी पढाई बन्द हो 
गईं, इसकी उसे चित्ता नहीं, पर स्कूल से वहु हार कर नही जीत कर निकला, इसका 
उसे संतोष है ।१< बहू इतना घोर अहंवादी बनता गया कि जब उसमे अपनी माँ को 
झपने पिता से यह कहते सुना कि सच पूछी तो मुझे इसका (शेखर का) भी विश्वास 
नहीं तो वह स्त्री-हत्या (माँ की ह॒त्या) से लेकर ग्रात्म-हत्या तक सभी प्रकार 
के साधनों पर विचार कर चुकता है? * श्रौर फिर घर से भाग लेता है । मद्रास 
कालेज के ब्राह्मण होस्टल में श्रपती दाल गलती न देख वह श्रछूतों के होस्टल में 
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चला श्राया था |" शारदा के हाथो मद्रास में मिली पराजय से भाग कर, अपने 
दर्दे से भाग कर वह त्ाहौर झा गया ।५* ज्ाहौर मे, जेल जाने से पहले कालेज में 
और काग्रेस के शिविर में उसके श्रहं की खूब पुष्टि होती रही श्रौर वह भी वहाँ जान 
लडा कर काम करता रहा । 

काग्रेंस-शिविर मे वह दूसरों को श्रनुशासत में रखता है, इसका उसे गये है, 
पर स्वय किसी का अनुद्यासन नहीं मानता, इसका उसे थोडा भी खेद नहीं। अपने 
मातहतो के भ्नुशासन भग करने पर उनकी वर्दियाँ उतरवा कर उन्हें शिविर से 
निकलवा देता है, पर स्वयं अपने भ्रधिकारियों के सामने श्रकड जाता है--में श्रपने 
फैसले को गलत नही मानता, श्राप उसे रह करें बहु झ्रापकी मर्जी है''*'''झ्राप जैसा 
गुजारा करना चाहते हो, कीजिए । मुझे उससे कोई सरोकार नहीं होगा। 
मुझे इजाजत दें [४६ दूसरों का अनुशासत माचते से तो उसके ग्रह 
को चोट पहुँचती है। जेल से लौटकर उसे संघर्ष का सामता करना पडा। 
बह लेखक बना तो प्रकाशकों से उसका पाला पडा ओर उनसे हार खाकर '"्रात्म- 
हत्या का उपाय खोजता' घर से बाहुर मिकल पडा ।5९ यदि एक स्त्री उसकी बाँह 
पकड कर उसे सडक से एक तरफ न खीच लेती तो वह कार के नीचे श्राकर मर 
गया होता ८१ शक्षि को लेकर जब उसके समाज से लड़ने की नौबत भाई तो वह 
फिर भागने की सोचने लगा । रह-रह कर उसे विधार श्राता कि स्थानातर करना ही 
है तो क्यों न इतनी दूर जाए कि श्रास-पास के गु करो के भागों की खीच वहां तक न' 
पहुँचे । ५० उसने श्राराम की सास ली जब क्रातिका री दल ने उसे श्रढाई सो रुपये देकर 
लाहौर से कही दूर चले जाने का सुझाव दिया और वह वहाँ से दिल्‍ली भाग आया । 
इस प्रकार, शेखर का जीवन बाह्य संघ से पलायन का जीवन रहा । 

भुवन भी पलायनवादी--नदी के द्वीप' के नायक भुवन का जीवन-दशेन भी 
संघर्ष से पलायन का जीवन-दर्शन है | वैसे तो लेखक ही उसे समाज की श्राँखों से 
बचाए रखता है, पर प्रकृत्या भी वह एकात4ग्रिय है । समाज से टक्कर लेने की बात तो 
दूर, सामाजिक-संघर्ष का संकेत पाकर ही वह ऐसा भागता है कि पीछे मुड़कर नहीं 
देखता । रेखा को लेकर वह कई दिन उसके साथ दिल्‍ली घृमता रहा भ्रीर वहाँ से 
नैत्तीताल तक भी झा गया, पर उन दो के अतिरिक्त किसी तीसरे के अस्तित्व का 
ध्यान उसे नही रहा, समाज तो मानों उसके लिए हो ही नही । पर जब नैनीताल 
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में होटल के मैनेजर ने रजिस्टर की शोर हाथ बढाते हुए उससे पूछा कि वह किस 
नाम से दो कमरे किराए पर लेना चाहता हैं, वह ठिठंक गया । होढल, रजिस्टर और 
मंनेजर के प्रइन के रूप में 'सम्यता की सब समस्याएं उसकी नजर के भागे कौध 
ग़यी 5३ और वह वहां से रेखा को लेकर ऐसा भागा कि नौकुछिया ताल की निर्जन 
ऊंचाइयो में जाकर ही उसने साँस ली । इसी प्रकार भुवत झौर रेखा के पारस्परिक 
मिलन से जो 'सर्जन-वार्यालनिस्ट' बन रहा था उसके बारे में वह विचलित हो उठता 
है श्रौर सामाजिक सघर्ष को सामने देख रेखा से विवाह का प्रस्ताव करता हैं, पर 
रेखा उसकी चिन्ता को ठीक समझ लेती है श्र उस 'सर्जन-बायलिनिस्ट' को पकमे 
ही नहीं देती और इस प्रकार भुवन को, और झपने को भी, भावी संघर्ष से बचा 
लेती है। भ्रपनी तृप्ति के बाद रेखा तो भुवत को गौरा के लिए मुक्त छोड़कर चली 
गई, पर भुवन् का पलायन बन्द न हुआ । गौरा के सम्मुख वह अपने आप को अपराधी 
पाता रहा भर उससे भाग कर पहले जावा में भटकता रहा और थाद में सेता मे 
भरती होकर श्रपनी इच्छा से वर्मा चला गया | गौरा के सम्पुख स्वय भी 
वह अपनी इस कमजोरी को स्वीकार कर लेता है, “गौरा, मैं भाग गया था-- 
तुम से भागा धा--पर तुम से भागने के लिए ही मही--एक बोभ मुफे दबा लिए जा 
रहा था ।८४ 


संघर्ष ; पात्रों के अ्चेतम सें 


अज्ञेय के पात्रों का जीवन-दर्शन उन्हें बाह्य संधर्ष से बचाए रखता है भ्रौर वे 
थ्रोरों से कद कर श्रपने को प्रसाधारण--दुसरो से श्रेष्ठर--समक्त कर अपने अह्‌ 
को तुष्ठ भी कर लेते है तो फिर उन्तको वेचैमी क्यों ? मात्रा कि सम्राज सदा उनके 
प्रति श्रन्याय करता रहा, उसके विधि-त्तिषेध उनके मारे में श्रड़ते रहे श्रौर घुणा के 
संसार में वे पग-पग पर कुचले गए । पर जब वे जानते है कि समाज उन्हे अपमे 
साँचे में डाल केर टाइप बनाना चाहता है, अन्हें समाज के मूल्य मान्य नहीं ; वे उस 
साथे में न ढल कर शेप सबसे भ्रलग व्यक्ति ही बने रहुना चाहते है7*-- व्यक्ति 
वे भ्रंत तक बने भी रहते हैं--तो फिर उनकी व्यथा कैसी ? सच तो यह है कि श्रज्ञेय 
के पात्र अपने चेतत में समाज के प्रचलित मूल्यों को ठुकरा कर उसके विधि-निषेधो 
की भ्रवमानना करके श्रपत्ते श्रह॑ं को पुष्ट करके श्रपने चेतन में भले ही तुष्ट हो लेते 
हों, उनके भीतर मिरंतर एक उथल-पुथल मची रहती है जो उन्हें श्रव्यवस्थित किए 
रखती है और स्थिति से उनका मेल नही बैठने देती । 

इसी लिए शेखर की एक 'प्रतःकथा है, जिसे वह कह डालना चाहता है; एक 
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प्रन्तवेंदना है, जिसे वह बहा देना चाहुता है, एक प्रत ज्वाता है जिसे बहू लुटा देना 
चाहता है ।'“ $ उसे लगता है कि उसके मन के दोनों खण्ड घोर युद्ध कर रहे हैं, 
उसकी चेतना पर राजत्व पाने वो लिए लड॒ रहें हैं कभी किसी का प्रभाव बढ़ 
जाता है, कभी किसी का झौर इसके फलस्वरूप उसके कार्यों मे एक प्रतिक्रिया, एक 
अ्रसम्बद्धता श्रा जाती है !5९ यही हावत शशि की है, शेर उसके चेहरे पर पढ़ता 
है कि वह घोर यातना भुगत रही है। 55 'नदी के द्वीप' के नायक भुवत के भीतर 
भी एक घुमंडन है, यद्यपि वह उसे नहीं समझ पाया, पर वह उसके कामों और 
विचारों को निर्दिष्ट करती है ।' * रेखा के पास भी कितनी बडी 'टंकी बन्धे पाती 
की जमा है ।९* ये अ्रहंवादी पात्र यदि समाज के प्रचलित घृल्यों की श्रवहेलना कर 
सकी हैं तो चेतन स्तर पर ही | उनके अ्रचेतन में उनकी यौन प्रवृत्ति तथा विवेक बुद्धि, 
में जो समाज के विधि-निर्षेधों की ही ग्रावाज है, निरंतर एक संघर्ष चलता रहता है 
जो उनके भाव, विचार शौर व्यवहार को प्रभावित करके स्थिति से उत्तका संतुलन 
नही बैठने देता । 


योन-प्रवत्ति पर विवेक-बुद्धि की विजय 


शेखर के अ्रचेतन में भ्रारम्भ से ही उसको थौन प्रवृति श्रौर विवेक बुद्धि में 
घोर संघर्ष चलता रहा जो उसे निरंतर श्रव्यवस्थित किए रखता है । शेखर की 
मनोवज्ञातिक समस्या यह है कि उसकी संकक्‍्स भावना पर सदा ही उसकी विवेक- 
बुद्धि का कडा अकुश रहा है, जिसके फलस्वरूप जीवन के महान क्षणों में प्रेम को था 
किसी भी गहरे भाव-विलोड़न के क्षण में वह सहसा पाता है कि उसमें पूर्णता नही है, 
तन्‍्मयता, चुडात तद्‌गति नही है, है एक श्रदूभुत भ्रसगत तटस्थता । संस्कार झौर शिक्षा 
उसके जीवन की एक गांठ बन गये हैं ।६१ 
देखर-सरस्वती-शा रदा--उसे सबसे पहला प्यार मिला अपनी सगी बहन सरस्वती 
का, जो एक दिन उसके मन में एकाएक 'सरस्वती' से 'बहित' श्रौर 'बहिन' से 'सरस' 
हो गई ।5* तब से शेखर के संसार में वह था भौर सरस्वती थी और कहीं कोई नहीं 
था ।5१ उसे लगता था कि जिस प्रकार 'जो वाद्धित है, प्रिय है श्रौर स्मभने श्ौर 
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सहानुभूति करने वाला है, उसका पु जीभूत रूप सरस्वती है ।** वह सोचने लगता 
कि सरस्वती उससे वडी न होकर एक-श्राध वर्ष छोदी होती--इतनी कि कहने को 
वह बडा होता ।*९ ब्िवाह के बाद सरस्वती का उसे छोड कर किसी श्रौर के साथ 
चले जाना णेखर के लिए झसहा था । उसने सरस्वती को एक दिन कहा भी था--- 
तुम यही क्यों नही किसी से शादी कर लेती ।'" १ विदा का समय उसने मुह फेर 
घुटते गले से तिकाला था--'सरस' | लेकिन बहन के लिए 'सरस' तो अपने श्रंत ररतम 
कह कर भी बह काँप उठता था| सरस्वती चली गई । शेखर वो लिए अज्ञात चित्तता 
असहाय होने लगी उसे लगने लगा कि वह कुछ चाहता है, लेकिन क्या चाह॒ता है, यह 
वह नहीं सम पाया । 'भ्रपने शरीर की माँग बह नहीं समझता, लेकिन उसे लगता, 
वह कुछ शअ्रनुचित है, कुछ निषिद्ध, कुछ पपभय ।'£ यह श्रावाज उसकी विवेक-वबुद्धि 
की--उस पर पड़े सामाजिक सस्कारो की--ही तो श्रावाज थी, जो बहन के प्रति 
उसके प्यार को श्रसामाजिक रुप नही लेने देती थी । 

ग्रागे चलकर सरस्वती के प्रति उसका प्यार शारदा की ओर प्रवुत्त हो जाता 
है । शारदा से वह खूब घुल-मिल जाता है, पर 'कंटकमय पथ पर न जाने का उन दोनों 
का मूक समभौता रहता है ।* 5 शारदा के साथ बिताए हुए महान क्षणों में भी उसके 
शरीर की तृप्ति नही हुई, उसमें संचित हो रही उत्तेजता विखरी नहीं ।“* अन्त 
में उनके संस्कार उन दोनो के बीच में श्रढ गए और शारदा ने यहू कहते हुए प्रेम- 
कहानी समाप्त करदी--'जिन बातों का न हुझ्ला होना ही श्रधिक उचित है, उन्हें 
याद करने में कुछ लाभ है, ऐसा से नही समझती ।१९ ९ 

शेलर-शशि--फिर उराके जीवन में थ्राई शबि । झशझ्ि शेखर की मौसेरी बहन 
है, यही शेखर की सबसे बड़ी समस्या है । ज्यों-ज्यों वे निकट से मिकटतर होते गए 
शेखर को लगने लगा कि वह जितमे स्वप्त देखता है, वे सब शज्शि में श्राकर घुल जाते हैं । 
उसकी समझ में नही श्राता कि शशि क्या है| वह उसे बहन कहता श्राया है, पर 
बहूव जितनी पास होती है, उतनी पास आझाशि नहीं । इसलिए बहन जितनी दूर होती 
है--उतनी दूर भी वह मही ।* ९९ पर शशि के आ्राप्तावनकारी प्यार में वह सम्पूर्णातया 
(तिद्ठ र्व श्रामस्तक इब नहीं सकता, क्योकि न वह पशु है श्ौर व ही झ्रनपढ गेंवार । 
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वह शिक्षित सभ्य और सस्कृत है? ' १--शशि से वह बु,छ मास नही सकता, क्योंकि 
दोनो की धमती एक है--चाहें शाप की एकता से एक, चाहे वरदान की ।/९९३ शक्षि 
की कठिनाई दोहरी है। एक तो शेखर उसका मौसेरा भाई है भ्ौर दूसरे वहु किसी 
झऔर की विवाहिता है। श्रपनी स्थिति स्पष्ट करती हुई वहु शेखर से कहती है--“में 
विवाहिता हूँ । श्रपना आप मैंने स्वेच्छा से दिया है अपने का इहका संकल्प कर दिया है--- 
श्राहुति दे दी है । जो दे दिया है, मेरा नही है, उसकी श्रोर से में कुछ नहीं कह सकती 
न कुछ स्वीकार ही कर सकती हूं, व प्रतिवाद कर सकती हूँ, और--न कुछ दे सकती 
हैँ ।'''''पर तुम में मेरा वह जीवन है, जो मैहूँ जो मेरा में है।भ्रौर 
वह मूर्त नहीं है, इसलिए कम सच नही है, कम जीता नहीं है। शेखर तुम मुझे बहिन 
माँ, भाई, बेटा, कुछ मत समझो, क्‍योंकि मै--प्रब कुछ नहीं हैँ । एक छाया हूँ । 
'''"'और अमूर्त होकर मैं'“*“'सतुम्हारा श्रपवा श्राप हूँ, जिसे तुम नाम नहीं 
दोगे (/१०४ प्र उस रोज जब शेखर दादा के साथ पिस्तौल टेस्ट करने गया था और 
साँफ को देर तक नही लौटा था और वह उसकी प्रतीक्षा में द्वार पर खड़ी यह सोच 
कर घबरा उठी थी कि श्रब शेखर को पुनः नहीं देख सकेगी, घवराहुट में उसे दिव्य 
दुष्टी मिली थी। उसने बहुत कुछ देखा, जो पहले नहीं देखा था। इतना 
स्पष्ट नहीं ।१९* इस दिव्य दृष्टि ने ही शायद शशि को भ्रपनी विवेक-बुद्धि से ऊपर 
उठाकर 'इन्सैस्ट बैरियर' को तोडने में समथे बना दिया हो । इस शअ्रतुभूति के बाद 
शशि यदि कुछ देर जीवित रहती तो शायद शेखर के प्रति उसका प्यार अ्सामाजिक 
रूप धारणाकर लेता । पर लेखक ने यह स्थिति बचा ली । 

'इन्सस्ट' प्रेम की भावना से शेखर श्ौर शशि की वासना तो दमित होकर 
उनके श्रचेतन में चली जाती है श्रौर उनके चेतन में उनका संयोग ही रह जाता है । 
इस प्रकार, उनके सम्बन्धो की पवित्रता तो बनी रहती है, पर उनकी दम्तित वासचा 
उनके ग्रच्ेतन में उनकी 'कान्शैन्स' से दन्द्ररत रहकर उन्हे बेचैन किए रखती है ।१९ 


ता ना कक ललजई 


१०२. अब य, शेखर : एक जीवनी, दूसरा भाग, पृष्ठ १२२१-२३ । 
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भुवन-रेखा 

'नदी के द्वीप! के भुवन भ्रौर रेखा के भी ग्रचेतत में उनकी योौत-प्रवृत्ति श्रोर 
'कासौन्स' में एक भीपरा सग्राम छिद्ा रहता है। भ्रत्तर केवल इतना है कि 'नेखर 
एक जीवसी' के प्रधान पात्रों के श्रवेतन में पहले 'कास्शन्स' की यौन प्रवृत्ति पर विजय 
होती रहती है और बाद में यौन-प्रवृति की जीत ध्वनित होती है, पर “तदी के द्वीप” में 
पहले यौन-प्रवेत्ति जीतती रहती है भौर बांद में 'कारशैन्स। नौकुछिया ताल 
के एकात प्रवेश में भवन के भीतर यह संघर्ष श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है । 
रेखा के समर्पण को वहु स्वीकार नहीं कर पाता। पर क्‍या वह रेखा को चाहता 
है ? प्यार करता है ? सकारात्मक उत्तर उसमें भीतर से नही श्राता । लेकिन क्यो 
नही सहज स्वीकारी उत्तर श्राता, क्यों यह स्तब्धता है। भुवन को ऐसा लगता है कि 
उसके भीतर भ्रौर गहरे किसी एक स्तर पर एक संघर्ष है, पर किस स्तर पर, वह 
यह नहीं जान पाता और उसे कुरेद कर ऊपर भी नहीं ला पाता। यहाँ उसकी 
'कान्दैन्स' की विजय होती है श्रौर समर्पण होता-होता बीच में रुक जाता है। 

प्र काइमीर की ऊँचाइयो पर उसकी यीच अवृत्ति जोर मार कर विजय था 
गई । रेखा का हेमेन्द्र रूपी शाप छूट गया, उसमे भुवत को पुरुष करके जान लिया 
झौर वह 'फुलफिल्ड' हो गई | पर इसके फलस्वरूप जिस 'सर्जन वायलिनिस्ट का 
सूत्रपात हुआ था--वह इन दोनों को वासना के वायुयात जीवस की यथार्थे भूमि पर 
ला पटकता है । सर्जन वायलिनिस्ट' के हित-चिस्तन में भुवत का रेखा, से विवाह- 
प्रस्ताव और बाद में उसका रेखा को श्राशवासन देता--"रेखा जो हुश्ना है, मुझे उसका 
दुःख नही है ।--वह जो श्राएगा--भराएगा या श्राएगी, वह तो मृहावरा है--वह भेरा 
है, मेरा वाछित है--उससे मैं लजाऊँगा नहीं, वह तुम मुझे दोगी | भूलना मत, 
तुम्हे भौर तुम्हारी देन को मैं वरदान करके लेता हूँ ।/१०७ उसकी 'कान्दन्स' उसके 
सामाजिक संस्कारों की ही विजय की द्ोतक है। रेखा उसके विवाह प्रस्ताव पर 
कहती तो यही है कि “भुवन, तुम समाज,की दृष्टि से देखते हो, वह दृष्टि गलत नही 
है, पर निर्णायक भी नही है। व्यक्ति को दबा कर इस मामले का जो निर्णय 
होगा--गलत होगा, घृण्य होगा, श्रसह्य होगा ।” पर स्वय ही वह व्यवित को दबा 
कर, श्रपती शर भुवन् की इच्छा के विरुद्ध जाकर सामाजिक दृष्टि को श्रपनाती 
हुई--भुवत का हित सोचते हुए ही सही--उस सर्जन वायलिनिस्ट' को समाप्त 
कर देती है। इस प्रकार, उसके श्रचेतन पर गहरे जमे सामाजिक संस्कारों की, उसकी 
कान्दौन्‍्स की, जीत होती है । 

'सर्जन वायलिनिस्ट' समाप्त होता-होता भी भुवन के श्रवेत॒न में एक गाँ० 
डाल जाता है । उसे ऐसा लगता है कि उसने ही उसके प्रति अत्यधिक चिता प्रकट 
करके रेखा को उसे समाप्त करने के लिए प्रेरित किया है। उसे भाग में चेहरे दीज़ने 


१०७, अध्षेय, 'नदी के द्वीप”, एछ २८६ | 


४४६० हिन्दी-उपस्यास में चरिन्नवित्रण का विकास 


लगते ६--मत्र चेहरे, बच्चो के चेहरे ।१९ ८ गौरा के सम्धज्ञ प्रपता श्रपराध स्वीकार 
करते समय उसकी वाणी में, उसके अ्रचेतन मे व्याप्त घोर व्यथा, उमड़ आई थी-उस 
समय गौरा के रौगटे खडे हो गथे थे, उसे ऐसा लगा था कि वह श्रावाज मानी 
वातावररणा में भटकती हुईं कोई प्रेतव्यथा वहाँ पुजीभूत होकर स्वरित हो रही 
हो ।१०< इस स्वीका रोवित के बाद भुवत को ऐसा लगा कि जो बोफ उस पर धा--- 
सागर का बूढा जो उसके कंधों पर सवार था, “बहु उतर गया,'११० और उसके 
बाद वह निदिचत रूप से गौरा की शोर प्रवृत्त हो गया । 

इस प्रकार देखते हैं, प्रश्ेय के पात्रों में बाह्य सघर्ण न सही, उनके श्रचेतन में 
उनकी यौन प्रवृत्ति तथा विवेक-बुद्धि में इतना भीषणा संग्राम मचा रहता है कि वे 
बेचारे कस्तूरी मृग की तरह जीवन भर भटकते फिरते हैं। उनके भ्रतल श्रचेतन में 
सक्रिय सघप को पकड़ने के लिए तथा उत्तकी व्यथा को उधाडने के लिए लेखक मनों- 
विश्लेषण का सहारा लेता है । 


सनीविश्लेषण 


शेखर : एक जीवनी' श्रौर 'नदी के द्वीप' हैं तो दोनों व्यविति-चरित्र के 
उपन्यास, पर चरित्र-सम्बन्धी समस्या दोनों की अलग-अलग है । शेखर : एक जीवनी" 
का लक्ष्य है विकासोन्मुख चरित्र के ऋ्रिक-विकासू का चित्रण, पर "नदी के द्वीप' की 
समस्या चरित्र का क्रमिक-विकास नहीं, विकसित चरित्र का उद्घाटन हैँ । इसलिए 
दोनो वी चरित्रचित्रण की टेकनिक में भी बहुत श्रन्तर भ्रा गया है । 


'शेखर ; एक जीवनी' की टेकनिक 


शेखर : एक जीवनी' घनी भूत बेदना की एक रात में देखे हुए 'विजॉन' को 
शब्द बद्ध करने का प्रयत्न है। फाँसी की कोठरी में बैठा घोर क्रान्तिकारी शेखर यह 
जानने के लिए अ्रधीर हो उठा है कि वह जी कुछ है, जैता है, वैसा वह क्‍यों भर 
कैसे हुआ । जीवत-यात्रा के झंतिम पड़ाव पर पहुँच कर वह प्रत्यवलोकन करने बैठता 
है शोर एक-एक करके जीवन की घटनाएँ उसके स्मृतिपठ पर उभरने लग जाती 
८ | पहले तो वह 'सब्जैविटव्ली' भ्रपते जीवन को दुबारा जीने लग जाता हैं, पर 
ज्यों-ज्यों उसकी स्मृतियों में एक क्रम भ्राने लगता है वह तटस्थ द्रष्टा के रूप में 
'ऑब्जव्टिव्ली' स्थिति का निर्मम विश्लेषण करने लगता है । इस प्रकार सहस्मृत्तियों 
के आधार पर आ्त्म-विश्लेषण द्वारा चरित्र का क्रमिक-विकास दिखाबा शेखर; 
एक जीवनी की मुझ्य टेकनिक बस गई है । 
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अ्रतीत की स्मृतियों के विध्लेषण द्वारा चरिन्रोद्धाटन 


शेखर : एक जीवनी' में शेखर के वतंमान की व्यास्या उसके श्रतीत के 
विश्लेपण द्वारा की गई है ।**" और यह विद्लेपण उसके बाल्यकाल की छोटी-छोटी 
घटनाओं की जाँच से आरम्भ होता है । फ्रॉयडवादी मनोविश्लेपकों का विश्वास है कि 
अनुभूतियाँ, विभेपत' वे जिनका सम्बन्ध मनुष्य के प्रौढ जीवन की अ्रसगतियों, 
विक्ृतियो भर भ्साधारणताम्रों से होता है, उनका मूल उसके वाल्यकाल के संघर्ष औ्रौर 
दु'ख़द अनुभूतियों मे होता है जो सुलभे बिना दमित हो कर उसके अचेतन में द्वन्द 
मचाए रखती है झ्ौर उसके भ्राचार, विचार और व्यवहार को प्रभाधित करके स्थिति 
से उसका मेल नही बैठने देती ।११*९ एडलर का तो यहाँ तक कहना है कि चार- 
पाँच वर्ष की अवस्था में बच्चे का जीवन के प्रति एक बार जो दृष्ठिकोश बन जाता 
है, वह भासानी से नही बदलता श्र भनुष्य की वर्तमान श्रौर अतीत दोनो की 
मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों का मूल बाल्यावस्था में अपनाये जीवन के प्रति गलत 
दृष्टिकोण से उत्पत्त श्रसगतियों में होता है ।* ११ इसलिए वाल्यकाल की घटनाओं 
प्रीर उनके प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को खोजने के लिए उस काल के सम्बन्ध में 
उसकी स्मृतियों का विश्लेपण ग्रावश्यक हो जाता है | १ ४ 


प्रत्यवलोकन-प्र णाली 


बाल्यकाल की स्मृत्तियाँ--मनुष्य के अचेतन को समभते के सफल साधनों 
में है, उसकी स्पृतियों का विश्लेषण | ये स्मृतियाँ श्राकस्मिक रूप से प्रकट नह 
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४६२ हिन्दी- उपन्यात्त में चरित्रचिभ्ण का विक्षा्स 


हो जाया करती,११९ उनके पीछे इच्छाहक्ति की प्रेरणा रहती है। ** ६ जो 
स्मृतियाँ श्रवानक उभर आई प्रतीत होती है, वे भी किसी समय की हमारी 
इच्छा के परिणामस्वरूप ही बाद में प्रकट हुई होती है। वास्तव में, स्मृतियों 
की तीघ्रता और स्पष्टता उन्हें प्रेरित करने वाली इच्छा की तीव्रता पर निर्भर 
करती है। १० 

“विजॉन' इसलिए, बाल्यकाल की जो स्मृतियाँ शेखर घनी भूत वेदना की उस 
रात में देख सका, वे उससे पहले नहीं देखी जा सकती थी । जीवन के अ्रन्तिम पडाव 
पर पहुँच कर उसके इवास-प्रश्वास से यह श्रावाज निकलने लगी कि उसकी मुत्यु की 
क्या सिद्धि होगी । उसके सामने यह प्रश्न आया कि उसके जीवन की क्या सिद्धि थी । 
घी भूत वेदना में उठे इस प्रइत के साथ ही उप्तमें बलवती इच्छा उत्पन्न हुई श्रपने 
गत जीवन के प्रत्यवलोकन की । प्रत्यवलोकन की उस प्रबल इृच्छा-शक्तित से प्रेरित 
होकर उसके जीवन की घटनाएँ एक-एक करके उसके स्मृति-पद्व पर उभरते लगी। 


प्रधे-समृतियों के प्राधार पर काय-कारण के सृत्रों की खोज 


बाल्यकाल की घटताओ की जाँच शेखर का साध्य नही । उसका साध्य तो 
है इस जॉच द्वारा जीवन में का्य-कारण के सूत्रों को खोज कर यह जानना कि 
उसके जीवन की सिद्धि क्या थी | पर जिन घठमाओ्रों को वह भ्रपनी खोज का आधार 
बनाता है उन सबकी पूरी-पूरी याद भी तो उसे नहीं | किसी घटना की उसे पूरी 
स्मृति हैं तो यह याद नही कर पाता कि उस समय उसकी मनोस्थिति क्‍या थी, उस 
घटना के प्रति उसके भाव क्या थे। झौर कई बार उसकी स्मृति में किसी घठना के 
प्रति उसके भाव ही झा पाते हैं और मुल घटना भरसक चेष्टा करने पर भी उसकी 
स्मृति में ह-बहू नही श्रा पाती । कई बार तो उसे ऐसा सन्देह भी होने लगता है 
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सनोव ज्ञानिक चरित्रचित्रण ४६३ 
कि 'जो घटनाएँ उसकी स्मृति में पूरी की पूरी श्रा गई है, उनका मूल रूप यही रहा 
होगा या कि उसकी मन स्थिति द्वारा विकृत होकर श्ाई है, या कही यह बात तो नही 
कि वे कोरी कल्पित हो । अतिम दिनों में अपने जीवन का अर्थ, अ्रभिप्राय, उसकी 
निष्पत्ति श्रीर सिद्धि खोजता हुआग्वा वह अपने उद्योग की सफलता के मोह में पड़कर 
केवल झकन की निर्ममता से डिगकर सृजन की आसक्ति में पड गया हो ।“*१* और 
वह स्मृति घटना के सत्य से दूर जा खड़ी हो । 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शेखर की स्मृतियों मे उसके जीवन की मूल 
घटनाओ्रो का सत्य निहित नही, है भी तो पूरा नही भ्रधूरा है। शेखर स्वय इस 
तथ्य को स्वीकार करता है उन्हें “स्मृतियाँ कहना 'स्मृति' के श्रथ को कुछ खीचना 
ही हैं। क्योकि ये सब मुझे ठीक इस रूप में याद नहीं है, बल्कि उनके तथ्य याद ही 
नही हैं--मुझ्के याद झाते है केवल वे भाव जो मैने श्रनुभव किये हैं, वह विशेष मल'- 
स्थिति जिसे लेकर मै किसी दृश्य में कभी भागी हुआ था। झौर ये जो चित्र भे 
खीचता हूँ, ये उन्हीं मनःस्थितियों को लेकर उन पर निर्मित हुए छायापट मात्र है। 
यदि ये स्मृत्तियाँ है तो मन की स्वतन्त्र स्मृतिर्याँ है, वैसी स्मृतियाँ वही, जिनकी मूल 
छाप बिठ।ने के लिए आँखें साधन हुआ करती है।“*१६ तो क्‍या अपनी टहूटी-फूटी 
प्र्ध स्मृतियों के श्राधार पर चल रही शेखर द्वारा का कारण के सूत्रों की खोज में 
कोई सार्थकता हो सकती है ? क्या इस प्रकार पकड में लाए गए कार्य-कारण के 
सूत्र विश्वसनोय माने जा सकते हैं ? 
जीवन के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण तथा उसके जीवन-दर्शन को णानने के 
लिए उसके श्रतीत की, विद्येपत' बाल्यकाल की, स्मृतियों का विस्लेषण डा० ऐडलर 
यक्तित मनोविज्ञान (इडिविजुअल साइकॉलाजी) की एक महत्वपूर्ण खोज 
है। १९९ ड[० एंडलर का विश्वास है कि मनुष्य की स्मृतिया जीवन के प्रति बन 
चुके उसके दृष्टिकोण के प्रतिकृत नही जा सकती । जीवन में अ्रसंस्य दु खद-सुखद 
घटनाएँ घटित होती रहती है श्रौर उन सैवके संस्कार मनुष्य के अचेतन पर पडते 
रहते है; पर जब चाहे कोई घटना श्राकस्मिक ढग से स्मृति पट पर उभर झ्राए, ऐसा 
नही होता । मनुष्य के अचेतन में पड़े हुए घटनाओं के केवल वही ससकार उभर कर 
उसके चेतन में श्रा पाते है, जो मनुप्य के जीवन-दर्शन के श्रनुकुल हो। ** * उसका 
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९१६४ हिन्दी-उपस्यास में चरित्रचित्रण का विकास 


विश्वास है कि वाल्यकाल के चौथे या पाँचवे वर्ष में ही मनुष्य का जीवन के प्रति जो 
एक दुष्टिकोण बन जाता है, उसका मनुष्य की श्रतीत की स्मृतियों और वर्तमान की 
क्रिया-प्रतिक्रिया से घनिष्ठ सग्वन्ध होता है। मनुष्य के चेतन में श्राई हुई ये स्मृतियाँ 
यदि ठीक-ठीक समभी जा सके तो उनसे मनुष्य के श्रचेतत की गहराइयों में छिपे 
उसके संघ की फॉकी मिल सकती है।"* ३ 


कहिपत स्मृतिर्षा भी उपेक्षतीय नहीं 


व्यक्ति-मतो विज्ञान' वाले इस तथ्य से झ्नभिन्न नहीं कि बाल्यकाल की 
घटनाश्रो की स्मृतियों में मूल घटना का सत्य नही शभ्रा पाता | वे यह भी जानते है 
कि बहुत सी स्मृतिर्यां परिवर्तित भ्ौर विक्वुठ रूप में प्रकट होती है। झ्रौर कई तो 
कल्पित होती है, पर उनका विश्वास है कि इससे उन स्मृतियों का मह॒ृत्व कम नहीं 
होता, उल्टे और बढ जाता है । स्मृतियों में श्राए घटनाश्रों के कल्पित तथा परिवर्तित 
अंशो में व्यवित के जीवन का उद्देश्य निहित रहता है। १९३ इसलिए, इन शभ्ज्ञों के 
उचित विश्लेषण द्वारा व्यक्ति के अ्रचेतन जीवन-दर्शन को समभा जा सकता है। 

मनोवैज्ञानिक तब भी मिराश न होगा यदि कोई यहाँ तक कह दे कि ' मुझे 


पं) | 


किसी घटना की याद नही भरा रही; पर हा, मैं स्मृति में घटना को रच सकता हूँ 
क्योंकि वह जानता है कि मनुष्य की कल्पना वैसी घटलता की रचना कर ही नहीं 
सकती जो उसके जीवत-दर्शंन द्वारा अनुशासित न हो । १९९ कल्पित स्मृत्ियों के 
बारे में, एडलर ते एक ऐसे पात्र का उल्लेख किया है जिससे उसे यहाँ लक कहा था 
“तुम सुक पर विश्वास तहीं करोगे, पर मुझे अपने जन्म की सारी घटना अ्रच्छी तरह 
याद है, जब मेरी माँ मुझे भ्रपतती गोद में लिये हुए थी ।/१ १९ शेखर को भी तो भ्रपने 

जन्म की घटता याद है, यद्यपि उस द्वारा वशित पझ्रपने जन्म के समय की वातें भ्रसंख्य 
विभिन्‍न मौको पर विभिन्‍न प्रसम्बद्ध वाक्यों को सुनकर, हुटी-फूट मुद्राश्नो को लेकर, 
हूटे-फूटे भ्रव्यक्त विचारों को किसी गढ़ अंत:रक्ति से भाँप कर, एकत्रित किये हुए 
मनश्चित्रों का पुज है । ११६ 
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पहली-पहली स्मृतियों का महत्त्व 

स्मृतियों के विपलेपण द्वारा चरित्रोद्धाटन की प्रणाली में सबसे प्रमुख बात 
यह है कि व्यक्ति श्रपत्ती कहानी का आरम्भ कैसे और कहाँ से करता है; उसकी पहली 
स्मृति कौनसी है और उस स्मृति में श्राए व्यक्ति को वह किस रूप मे याद करता है। 
इन स्मृतियों की उचित व्यास्या द्वारा उसके श्राधारभूत जीवन-दर्शत को पकड़ा जा 
सकता है ।१*० शेस्तर के स्मृति-पट पर सबसे पहले उभरती है उसकी मौसेरी बहन 
शशि । इससे समझा जा सकता है कि शेखर को उसकी वर्तमान स्थिति तक पहुँचाते 
में शह्षि का विशेष हाथ रहा होगा । जिस रूप में शेखर उसका स्मरण करता हैं, 
उससे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है : “तुम वह सान रही हो, जिस पर मेरा 
जीवन वरावर चढ़ाया जाकर तेज़ होता रहा है--जिस पर मँन-मेंज' कर मैं कुछ 
बना हूँ, जो ससार के श्रागे खड़ा होने में लज्जित नही । यहा यह बात उल्लेखनीय 
है कि शेखर को यदि शशि की याद सबसे पहले आई तो इसलिए नही कि वह शेखर 
के जीवन में सबसे पहले भाई थी या वह सबसे ताजी स्मृति थी | शेखर स्वय स्वी- 
कार करता है कि सबसे पहले शशि उसके स्मृतिपट पर इसलिए उभर श्राई कि 
शेखर का होना अनिवाय रूप से शश्षि के होने को लेकर है ।**र इससे इतर दोतो 
का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है कि जशि का होना शेखर के लिए है, न कि शेखर का 
होना शशि के लिए। इस प्रकार, शेखर के स्मृति-पट पर सबसे पहले जो व्यक्ति 
उभरता है, वह वही है जिसके द्वारा उसके अ्रह को तोप मिलता रहा है । 


शेखर की दूसरी स्मृति है अपनी माँ के बारे मे, जिसने उसके प्रति श्रविश्वास 
प्रकट करके उसके श्रह को एक गहरी चोट पहुँचाई थी | भ्रपती मा के दब्दों--सच 
पूछी तो में इसका भी विश्वास नहीं ऋरती ---से उसके तन-मन में झाग लग उठी 
थी | उसका उफान उसकी डायरी में इन शब्दों मे उतरा था--“श्रच्छा होता कि मैं 
कुत्ता होता, दुर्गन्‍्धमय कीडा-कृमि होता--बनिमबत इसके कि मैं वैसा आदमी होता, 
जिसका विश्वास तही है ११६ श्र उसने लिखकर प्रतिज्ञा की थी कि वह मा को नही 
मानेगा | इसके साथ ही उसे एक और घटना की याद झ्राती है, जिसमें उसकी मा 
ने उसके श्रहें को ललकारा था। वह वैक से चैक भुना कर लाया था भर मां के 
बढाए हुए हाथ को देखकर उसने कहा था--“मा आंचल में ले लो--बहुत है।” 
उसकी मां ने धीरे-धीरे ऑॉचल तो फैलाया था, पर साथ ही हँसते हुए यहू भी कह 
दिया था : “झ्रांचल तो तब फैलाऊेगी, जब तुम कुछ कप्ता कर लाझोगे, इसके लिए 
क्या /” ११० तभी शेखर ने एक विचित्र दृष्टि से माँ की ओर देखकर उसके फैले 
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४६६ हिन्दौ-एपस्यास में चरिन्नचिन्रण का विकास 


हुए भ्ाँचल की उपेक्षा करते हुए एक तिपाई खीचकर उस पर रुपये रख दिये थे । 

देखर की स्मृति में फिर उभरती है--शीला | शीला का वह इस प्रकार 
स्मरण करता है “वह मेरी शिष्या थी पर मै उसका गुरु न था'*'उसके लिए में था 
एक बडा-सा भाई, किन्तु ऐसा भाई जिससे प्रेम किया जा सके, जिसके आधार पर 
स्वप्त धुने जा सके ब्रौर जो उपेक्षा से उन्हें तोड दे/१३१ यहाँ भी शीला को शेखर 
की अपेक्षा है, व कि शेखर को शीला की । इसलिए पढ़ाते-पढाते एक दिन ऐसा झाया 
कि वह उसे पढ़ाने नही गया । दो दित मही, तीन दिन नहीं और चौथे दिन उप्ने 
शीला के पिता को पत्र लिख दिया कि वह उसे नहीं पठा सकेगा। 

उसके बाद, एक के बाद दूसरे दो दृश्य उभरते है। एक है--बम बिस्फोट से 
मरे एक कातिकारी के शव का जिसके दोनों ओर दानवी भूख से लाचार स्त्री श्ौर 
पुरुष के दो झ्राकार उसकी मितात अवहेलना कर, शव के भ्रार-पार झालिगनबद्ध हो 
जाते है ।१३९ दूसरा दृश्य है श्राजीवन घर त लौटते का निश्चिय करके शेखर का घर 
से निकलने का जबकि घर से दूर एक जल-प्रपात के पास ध्यान मस्त हो वह सोचने 
लगता है कि “जीवन ऐसा होना चाहिए, घुभ्र, स्वच्छ, संग्रीतपूर्णो, श्ररुद्ध, निरन्तर 
सवेष्ट भ्रौर प्रगतिशील, घरबार के बन्धनो से मुक्त भ्रौर सदा विद्रोही ।” १३७ 


पहली भ्रसम्बद्ध स्मुतियों की व्यास्या 

प्रत्यवलोकन की प्रबल चेष्दा से प्रेरित उपयु कत परस्पर असम्बद्ध घटनाओं 
की रम्ति के रूप में शेखर की कहानी श्रारम्भ होती है। श्रभी वह कहानी का सिरा 
नहीं पकड़ पाया है। पर शेखर की इन आरस्भिक श्ौर भ्रतम्बद्ध स्मृतियों श्र उन 
पर उसकी टीका-डिप्पणियों से जीवन के ह्रति उप्तके वृष्टिकोर की अभिव्यक्ति हो 
जाती है, जिसको जाने बिना 'शेखर : एक जीवती' को समझ सकता बहुत कठिन 
है। शेखर धोर श्रहंवादी है। वह किसी स्थिति में रह सकता है तो उसका स्वामी 
बत कर, किसी व्यवित से सम्पर्क रख सकता है तो उससे बडा बन कर, नहीं तो वह 
स्थिति और व्यक्ति दोनो से भागेगा । उसे' ऐसी प्रत्येक स्थिति भ्रौर व्यक्ति से घ्णा 
है जो उसके श्रह की पुष्टि मही करता--वह स्थिति चाहे उसके लिए उपादेय हो 
भ्रोर वह व्यक्ति चाहे उसको जन्म देने वाली मा ही हो । 

शेखर का होना भ्रतिवार्य रूप से शक्षि के होने को लेकर इसलिए ही होता 
है कि शशि का होना झेखर के श्रह की पुष्टि को लेकर है । शेखर के बनने में ही बह 
हट ४ई थी ।१३४ शीला को भी शेखर की ही उपेक्षा रही, न कि शेखर को शीला 
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की । जब शेखर को यह महसूस होने लगा कि श्रव द्ाथद उसे भी शीला की अपेक्षा 
होने लगे, वह भूठ बोलकर श्लीला से पीछा छुडा, भाग खड्ड होता है। भौर अ्तिम 
समय स्वीकार भी करता है कि कूठ बोलकर उसने भ्रपने को शीला से नही, अपने 
श्राप से छुपाया था ।१३* अपनी मा से उसे इसलिए घुणा है कि वह सदा उसके 
अह को ललकारती रहती है, उसे ठस पहुँचाती रहती है | श्रतिम दिनों में भी जब 
कभी उसे यह विचार श्राता है कि उसके कासी की कोंठरी में होने के कारणों में 
उसकी माँ के उसके प्रति भ्रविश्वास की प्रतिक्रिया भी हो सकती है, तो भी इस 
विराट परिवतेम के लिए, इस इतसे गहरे प्रभाव के लिए, माँ को श्रेय देने की उसकी 
इच्छा नहीं होती ।१३५ माँ के प्रति वाल्यकाल मे शेखर का जो दृष्टिकोण बने गया 
है, उसमें परिचतंन ला सकते में वह असमर्थ है। बह स्वयं भी तो कहता है--इस ने 
मरने वाली दरार का कारण वह एक कल्पित चित्र ही है, जो मेरे मत्त ने उस रसोई 
घर की दीवोर को भेद कर देखा था, उस समय जबकि मा कह रही थी--'मै तो 
इसका भी विश्वास नही करती ।!*३० जब तक शेखर के अ्चेतन से वहु॒ चित्र नही 
मिदता, माँ के प्रति उसके दृष्टिकोश में परिवर्तन कैसे हो ?१३८ 


सबसे पुरानी स्मृतियाँ 

स्मृतियों के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि व्यक्तित की बाल्य- 
काल की सबसे पुरानी स्मृति कौत-सो है । इससे जीवन के प्रति उसके मूलभूत दृष्टि- 
कोण का पता चलता है। पुरानी स्मृति की उपयोगिता इसमें भी है कि इससे एकदम 
यह भी पता लग जाता है कि कोई व्यक्ति भ्रपने विकास का श्रारम्भ कहाँ से मानता 
है।* २" शेखर को भी अपने जीवन की सबसे पहली दो-एक घटनाएँ ठीक तौर पर 
भ्रपनी श्रमुभूति सी याद है। वे घटताएँ जिन तीनो पहली' प्रेरणाशों का चित्रण 


करती है, वे है--अहंभाव, भय झौर सैक्स ।१४९ इन स्मृतियों में कौन पहले की है 

ग्रोर कौन बाद की, यह बता सकता शेखर के' लिए कठित है, क्योकि वे लगभग 

एक ही काल की है ।१ ४९ 
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प्रहभाव--पहली स्मृति में वह तीन वर्ष का है, पर उसका विजयी दर्ष ऐसा 
है, जैसा निपो लियन लाख वर्ष तक विजयी रह कर भी नहीं प्राप्त कर सकता | 
उसका भाई बीमार है शौर उसे डाक्टर को बुलाने को कहा गया है। 
शेखर घर से चला तो आया है, पर उसकी उत्तरदायित्व भावना यही तक है कि उसे 
कोई महत्त्व का काम दिया जाय। उसे करने के विपय में अपने को बाध्य नहीं 
समभता । सडक के कितारे पर के लैटरबक्स ने उसका ध्यान खींच लिया है और वह 
उस पर चढ़ कर उसे धोड्ा समभा कर अपने पिता की तकल करता हुआ्ना, उसकी 
गरदन' थपथपा रहा है। उधर से भ्राने-जाने वाले राहियो को मुह चिढ़ाता है। 
“बह सस्तार से एक लैंठरबक्स की ऊँचाई भर ऊंचा है। अपने इस आसन से बह 
सारा संसार देखता हैं। उसकी क्षुद्रता पर हँसता है ।” तभी डाकिया प्राकर उसे 
जबद॑स्ती उतार देता है पर शेखर भ्रपता बदला ले लेता है--उतरते समय डाकिए 
की उँगलियों पर गिर कर उन्हें कुचल देता है शौर भाग मिकलता है तथा इस 
प्रकार अपने को विश्वास दिला लेता है कि वहु विजयी है। घर पहुँच कर सहस्ा 
पिता की हमेली का श्राधात ही याद दिलाता है कि वह पराधीन शिशु है, जिसे 
डावटर को बुलाने भेजा गया था और जो उसे बिना बुलाएं, एक घंटा लगाकर लौट 
आया हैं । १४९ 

भय-अबृत्ति--दूश्तरी स्मृति उस समय की है जबकि वह श्रकेला श्रजायवधघर में 
घूम रहा था था--उस कमरे में जहाँ हिंख॒ पशु दिखाये गये है। एकाएक एक 
भीमकाय बाघ को देखकर, जो एक पंजा भपटने को उठा रहा है, बहु चीख मारकर 
वहाँ से भाग निकला है। वह बाघ एक चर्म के श्न्दर भरा हुआ फ़स है, पर शेखर 
वहाँ श्रकेला है, कोई भी उसे बताकर उसका डर दूर करने वाला नहीं । बह डर उस 
समय तो दब गया पर उसके मन में घर कर गया । उस दित के बाद उसे भयकर 
स्वप्न श्राने लगे, रात को वह चीख-चीख उठता। उसका वह डर अपने आप ही 
मिटा | एक बार वैसा ही बाघ उसके घर लाकर रखा गया । बहुत मुश्किल से वह 
अ्रपने भाइयी की देखा-देखी उसके पास भी गया, उसकी पीठ पर भी बैठा और उसे 
निर्जीय पाकर साहस करके उसके मुह में हाथ डालकर भी देखा | तब बर एकाएक 
ईंट गया । उसने चाकू लेकर उस खाल को फाड़ डाला और घास-फस को बिखेर 
कर हंसने तगा जिसके लिए उसे दण्ड भी मिला । उस पर इसका एक गहरा प्रभाव 
पड़ा । उसते समझ लिया कि भय डरते से होता है। संसार की सब भयानक वस्तुएँ 
है--कैवल घास-फूस भरा एक चाम, जिससे डरना मुर्खता है १४७ 

संक्स-प्रबुत्ति--तीसरी स्मृति बडी भी और वीभत्स है। उसका ठीक-ठीक 
रूप और गूल कारण उस्ते याद नही । शिशु भेखर कोई दृश्य देख रहा है--याद नहीं 
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कि क्‍या; किन्तु इतना याद है कि उसमें कुछ अनुचित, कुछ वर्जित, कुछ घृगास्पद, 
कुछ जुगुप्ताजनक है , और इसी के भ्रतुकृध भावना उसे देखकर उसके मन में ब्रा 
रही है। वह दृश्य झवण्य हे ।१ ४४ 


पुरानी स्मृतियों में मूल जीवन-दर्शन का स्वरूप 


शेखर की इन सबसे पुरानी स्मृतियों में एकसूत्रता है।वे तीनों मिलकर 
किसी बात को दिखाती है शौर वह है--जीवन के प्रति बन रहा उसका दृष्टिकोण | 
वह अपने को ससार के समकक्ष नहीं, सदा उससे ऊंचा समभता रहेगा श्रोर उसकी 
क्षुद्रता पर हँसता रहेगा । उसका वह उच्चासन चाहे 'लेटर-बक्स' पर धोड़े की पीठ 
के भ्रारोप से बताया गया हो और एक दम कल्पित हो--उसकी ऊँचाई लेटरबक्स की 
अँचाई भर हो । अ्रपने को इस स्थिति में मान लेंने से उसे चाहे श्रौर कोई लाभ न 
हो, उसके श्रहूं को तोप मिलता रहेगा। दूसरी घटना उसकी निडरता की ओर 
सकेत करती है कि वह जब भी कभी कोई भयानक वस्तु देजेगा, उससे डरेगा नहीं, 
उसका बाह्य थाम काट डालेगा, उसके भीतर भरी हुई घास-फूस निकाल कर 
बिखरा देगा और खूब हँसेगा ।१९५ तीसरी घटना यह बताती है कि वह वासना से 
उत्पन्त पाप-कर्म के किनारे तक पहुँच कर लोठ आएगा, किसी वाह्य एकावट, डर 
या श्रासामर्थ्य के कारण नही, बल्कि एक आाच्तरिक, स्वत, उत्पन्त ग्लानि से 
भर कर | 

शेखर द्वारा भश्रपताया गया यह दृष्टिकोण समाज-सब्मत नहीं, उसके विधि- 
निपेधों के विपरीत है, पर इससे उसे खेद नही, प्रसन्‍नता ही होती है। क्योकि उस का 
विश्वास है कि 'जो नियमों से नहीं चलते, किन्तु मियमों की मूल प्रेरणा को समभा- 
कर भ्रपता नियम स्वयं बनाते है, जीवन तो उन्ही का है! | **९ शेखर के जीवन- 
व्यापी विद्रोह का प्रेरक भाव भी तो यही है कि वह दूसरों के बनाए हुए नियमों से 
नहीं चलेगा, उनकी मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वर्य बनाएगा । 





प्रत्यधलो कन- विश्लेषण 


ग्रतीत के विश्लेषण द्वारा वर्तमान की व्यास्या करने के लिए व्यक्ति के 

प्रकठ प्रतिन्यासों के कारणों को उसके बाल्यकाल के जीवन के प्रति दृष्टिकोण में 

खोजना होता है भर उसके लिए भआरावक्ष्यकता पड़ती है अतीत की घटनाश्रो की, 

जिनकी श्रावृत्ति स्मृति में ही की जा सकती है। पर पुरानी स्मृतियों द्वारा श्रभिव्यकत 

दृष्टिकोण को वर्तमान प्रतिन्यास का कारण मा बैठता भ्रामक होगा । ये स्मृतियाँ 

वो सकेत-मात्र होती है श्नौर यह बताती हैं कि उस व्यक्ति का हफ्राव जीवन के किसी 
१४४, अजय, शेखर : एक जोबनी?, पहुला भाग, ९० ५२-५३ | 


१४५ वही, पृष्ठ ४२ | 
१४६. वही, पृष्ठ ५३ | 
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विशेष पक्ष की ओर उत्तरोंत्तर बौसे बढ़ता गया है | पर यदि व्याख्याकार इस विपय 
में विशेषज्ञ हो तो वह स्मृतियों द्वारा दिए गए सकेतों का श्रर्थ समक सकता है ।१ ४४ 
होेखर का इस विपय में काफी श्रभ्यास दिखाई देता है--लेखक के दस वर्ष के परि- 
श्रम का फल शेखर को मिल गया प्रतीत होता है।*४* शझ्रतीत की रमृतियों के 
विश्लेपण द्वारा वह श्रपन्ती वर्तमान स्थिति के कारणों को श्रतीत की घटनाओों में ही 


हूढ़ने का प्रयत्व करता है । 


श्रहे की पृष्ठ 

शेंखर को फाँसी मिलने वाली है, इसकी उसे चिता नही; बल्कि वह प्रसन्न है 
कि वह एक भीमकाय डर--शासमन फ्रे डर का--भीतरी खोखलापन दिखा सकते में 
सफल हुआ है। वह हँसता है कि उसमे संसार के सबसे बडे डर पर भ्राघात किया है, 
उस पर विजय पाईं। भ्रपनी इस मनोस्थिति की व्याख्या शेखर अपने बाल्यकाल की 
उस घटना के विद्लेपणु द्वारा करता है जबकि उसने पहली बार जाना था कि जिस 
बाघ से वहु डर कर भागा था, वह निर्जीव चाम है श्रोर तब वहु उसके भीतर का 
घास-फूस बिखेर कर हँस दिया था। उस चाम को फाड देने पर उसे दण्ड तो मिला 
था, पर उस घटना से उसे विश्वास हो गया था कि संसार की सब भयानक वस्तुएँ 
केवल धास से भरा हुआ निर्जीव चाम है, जिससे डरना मुझ्खेता है। भयानक वस्तुओों 
के प्रति शेखर के इसी दृष्टिकोश ने उसे उद्धत बना दिया था। विध्वसक श्रौर हिसर 
बनने की प्रेरणा भी उसे इसी भाव से मिली थी | 

व्यवित के बाल्यकाल की मॉ--सम्बन्धी स्मृतियों से अनेक तथ्य प्रकाश में 
आते है। उसकी माँ का उन स्मृतियों में क्या स्थान रहता है, उनमें वह किस रूप में 
प्रकट होती है, उस समय उसके प्रति पात्र का क्‍या भाव रहता है--इन सबसे उसकी 
वर्तमान की उलभनों पर प्रकाश पडता है। शेखर की बाल्यकाल की स्मृतियों में 
उसकी माँ का विशिष्ट स्थान है। वह बार-बार उसके स्मृति-पठ८ पर उभर आती 
है, पर उसका मातृत्व रूप कभी भी शेखर की स्मृत्ति में नही श्राया। शेखर के प्रति 
उसकी माँ के श्रविश्वास प्रकट करते वाली घटना को वह भूल नहीं पाता । इक्के- 
दुकके उल्लेख के अतिरिवत दो बार तो वह घटना और उसके प्रति शेखर की प्रति- 
क्रिया ब्योरेवार उसकी स्मृति में श्राई है ।१९६ तभी उसमें अ्रपने-आ्राप एक परिवर्तन 
भ्राया भौर वहु सोचने लगा--"मैं क्यो हार म्रानु ? कोई नही विश्वास करता, न 
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करे । में योग्य हूँ । योग्य बनूगा, रहूँगा। इस चोट को चुपचाप सहूँगा, इस अप- 
सात को पिऊँगा भौर दीखने नही दू गा । और सारे ससार का आदर झौर विश्वास 
पाकर उसे माँ के मुह पर पटक दूगा और कहूँगा, 'यह देख ! मैं इसे ठुकराता 
हैं ।/१९० इस प्रकार, भ्रपत्ती विकासोन्‍न्मुख आत्मा में एक और झाग छिपा कर 
शेखर एक श्रशाँत विद्रोही के रूप में पलने लगा । १” * 


जीवम के प्रत्ति श्राक्ोश 


दूसरी प्रकार की घटनाएँ, जिनकी स्मृति शेखर को सबसे श्रधिक है, घर, 
स्कूल, कालेज श्ौर समाज की वे स्थितियाँ हैं, जिनमें उसे शारीरिक या किसी श्रन्य 
प्रकार का दण्ड मिला हो । वास्तव में उसकी स्मृतियों में प्रधानता है ही इसी प्रकार 
की घटनाओं की । शेखर का ध्यान, स्मृति तक में भी, कभी इस झोर जाता ही नहीं 
कि उसके उद्धत व्यवहार के कारण, उसके उन्मुक्त विकास से उसके माता-पिता, 
प्रध्यापक-्श्रध्यापिकाग्रो, कालेज जीवन के साथियों तथा उसके सम्पर्क में श्राने वाले 
भ्रन्य लोगो को कितना कष्ट व श्रसुविधा हुई होगी । उसे तो केवल यह याद है कि 
कब, कहाँ श्ौर किसने उसे वेदना पहुचाई थी । अ्रपने प्रति दूसरों के श्रपराधों को 
बढ़ा-चढा कर दिखाने की शेखर की इस प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि जीवन के 
'हॉस्टाइल' पक्ष की श्रोर ही उसका भ्रधिक रुकान है । इसी लिए उसकी कहानी उस 
की वेदना का एक अभिन्‍नततम निजी दस्तावेज 'ए रेकार्ड श्रॉव पर्सनल सफरिंग १९ * बन 
गई है | बाल्यकाल से ही उसके मन में यह वात घर किए हुए थी कि वह उपेक्षित 
है, उसका कोई भ्रावरण, कोई कवच, कोई बचाव नही झ्ौर बहू अपने चारो ओर 
के जीवत के लिए नंगा हो गया है, प्रत्येक चोट, प्रत्येक फोका, प्रत्येक श्राधात के 
लिए प्राप्य /१९३ वह समझता है ' मै घृणा के ससतार से इतना कुचला ग्रया हूं, 
पीडा से इतना घिरा हुआत्ना हूँ कि भ्रानन्‍्द मेरा श्रपरिचित हो गया है ।१६४ 

पिता के साथ हुई श्रन्तिम भेंट को छोडकर उसकी स्मृति में उसका पिता 
सदा दंडतायक के रूप में ही श्राया है । डाक्टर को बुला लाने की श्रपेक्षा रास्ते में 
लैटरबबस के साथ खेलते रहमे के कारण पिता की हथेली का ग्राघात सहते, १६* 
श्रपने एक अ्रध्यापक को 'थुवकु मास्टर' १५६ और दूसरे को 'ऐस १“४ कहने पर पडी 

१५०. अप्ेय, शेखर : एक जीवनी, पृष्ठ १3७ । 

१५१. अधेय, 'शेखरः एक जीवनी”, पहला भाग, पृ8१८७ | 
१५२. अश्ेय, 'शेखरः एक जीवनी/, पहला भाग, प्रष्ठ ८ | 


१५४३. वही, पृ० १३२ | 
१५४ बेदी, ए8 १३१-१३२ | 
१५५, वही, पृष्ठ ५१ | 
१५६, वही, पृ० ५६ + 


१५७. बढ़ी, पृष्ठ ७७ | 


४७२ हिस्दी-उपस्यास में चरित्रचिन्रण का विकास 


मार, सारताथ के अजायबंघर भे अ्रकेला घुस जाने पर पिता की डॉठ-डपट, १ #< 
ईदवर में श्रमास्था प्रकट करते पर बेत से सबके सामने पिटाई,१“६ चपडासी से 
छूटने के प्रयत्न में बाँह फटक कर उसकी नाक फोड डालने के भ्रपराध में पिता की 
छडी का छं. बार उठना और गिरना श्रौर छ, बार ही उसके शरीर में एक रोमाच- 
सा हो आता, पर उसका न हिलना *१९ आ्रादि उसकी श्रमेक स्मृतियों का सम्बन्ध 
पिता से खाई मार से है । धीरे-धी रे तो शेखर को इतनी श्रादत पड गई थी कि दरा- 
रत करने के बाद वह बड़ी तनन्‍्मयता से पिता के थप्पड़ की प्रतीक्षा किया करता 


था।* ३१॥ 
अपनी माँ के भी उम्ररूप की ही उसे याद है। पिटता शेखर पिता से ही 


ग्रधिक था, पर पिता से पिट कर भी उराके प्रति बुरी भावता उसके हृदय में नहीं 
आती धी। माँ पीठती चाहे कम है पर उसके व्यवहार के लिए वह उसे कभी क्षमा 
नही कर पाया था । घर के सब विदेशी कपडे जला देने पर माँ द्वारा उसके गाल भी 
विदेशी कर दिये जाना* ** और अपने भाई चन्द्र को पेसिल न देने के श्रपराध में 
माँ द्वारा पहले उसके मुह पर तडातड दो-चार थप्पड़ की मार और फिर उसका 
हाथ मेज पर रख कर पहले घू से से श्रौर फिर पढ्टी से भारने लगना भौर श्रन्त में 
देखर का यह उत्तर---नही दू गा, कह दिया नही दूंगा चाहे जान से मार डालो'१ १० 
श्रादि घटनाओ्रो की उसकी स्मृति फीकी नही पड़ती । 

स्कूल शोर कालेज के जीवन की भी उसे बहुधा वे घटनाएँ ही यादव हैं, जिन 
में उसके साथ ज्यादती हुई थी--कान्वेंट में सिस्टर का उस पर श्रारोप 'तुमने बहुत 
दरारत की है? * 4 स्कूल में उसकी मानिटरी का छिन जाना और सारी क्लास के 
सामने मास्टर का उसे 'मुर्गा बनाता ।१ १ कालेज में कुमार का उसे धोखा देता, १ ६ ६ 
उसे ब्राह्मणों के होस्टल से निकलवामे के लिए लड़को की साजिश ।१ १५ 

इनके अतिरिक्त शेखर को वे सब घटनाएँ भश्रौर उनसे सम्बम्धित लोग याद 
हैं, जिनमें वह सकारण या शभ्राकरण सताया गया है। जेल से लौटने पर प्रकाशकों 
के उस पर किए गए भ्रत्याचार, ला० भ्रमोतक राय का उसके विरुद्ध पड्यत्र,१ ६८ 


का नयाम गाया. जाया कराना नमन नइननी.. जन... जनानीक 


१४८, अधैय, शेखर ; एक जीवनी, प्रथम भाग, १० ७२ | 


१४६, बही, पृष्ठ १३ | 

१६०. बही, पृष्ठ ११६ | ' 
१६१, वही, पू० ११० | 

१६२, वही, पृष्ठ ११८ | 

१६१, अत य, 'शेखए! एक जीवनी, पहला भाग, पृष्ठ १४२ | 

१६४ ब॒द्दी, पृष्ठ ५४ | 

१६५. वही, पृष्ठ १६ | 

१६४, बही, पृष्ठ २१३ | 

१६७. वही, पृष्ठ २१४ | 


६६८. वही, दूसरा भाग, पृष्ठ १५०-१४४ | 
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शशि के पति रामद्वर द्वारा तगाया गया उस पर मिध्या श्रारोप? * ६ आदि दूसरों 
द्वारा उस पर किए गए किसी भी प्रत्याचार को वह भूल नही पाया । 


विद्रोह-भावना 


इस प्रकार के कठु अनुभवों और उनके प्रति अपनी विशेष रुझान के कारण 
उसे वाल्यकाल में ही यह विश्वास हो गया था कि इस संसार में भश्रन्याय ही श्रन्याय 
है श्रौर यह अन्याय विशेषकर उस पर किया जाने के लिए है! ।१०९ इससे उसकी 
प्रसहिष्णुता बढने लगी श्रौर वह संसार के उस भ्रन्याय के विरुद्ध जलने लगा । जीवन 
भर वह यह महसूस करता रहा कि--“उसके चारों प्रोर दु.ख है, दारिद्रय है, पीडा- 
रोग, मृत्यु सब कुछ है । देश-विदेश के धर्म के ठेकेदारों ते भश्रपती कुल झाविष्कार- 
शर्वित को खर्च करके नरक में जिन बुरी से बुरी और भयंकर से भयकर यातनाकों का 
सुजन किया है, वे सभी ससार मे, उसके ससार में, मौजूद है! ।१०१ पर उसका निश्चय 
था कि वह उन्हें स्वीकार नही करेगा, उनके विरुद्ध विद्रोह करेगा, उनसे लडेगा। प्रत्येक 
प्रकार के श्रस्याय के विरुद्ध विद्वोह के भाव ने उसमें न मिटने बाली एक बौद्धिक घृणा 
भर दी थी जो उसके भीतर कऋ्रान्तिकारी तत्त्वों को वेग से विकसित कर सकी थी । 
'सेक्स' प्रवृत्ति ; विद्रोह पर पंकुद 

शेखर की स्मृति में कुछ व्यक्ति भौर स्थितिया ऐसी भी उभरती हैं--भोर 
बार-बार उभरती है--जिनसे उसका रागात्मक सम्बन्ध रहा, जिनसे उसे चोट नहीं 
पहुँची प्रत्युत्‌ प्रोत्साहन ही मिलता रहा । इसमें सन्देह वही कि शेखर को बनाने में 
उन लोगों का हाथ रहा जिनसे उसे घोर घृणा थी, पर शेखर को शेखर बताने में 
इन व्यवितयों और स्थितियों का भी कम महत्त्व नहीं रहा, कंयोकि उनमें लीन होकर 
शेखर अपना दुःख भूल सका । 

शेखर को टूटते से बचाने वालों में शी स्थान रहा उसकी मौसेरी वहन शक्षि 
का, उसके बाद शारदा का, पर इन दोनो के लिए उसे बचाए रखने का श्रेय उसकी 
संगी बहन सरस्वती को ही है। सरध्वती के अभाव में वह कभी का भर गया 
होता ।१०+ शीला, प्रतिभा लाल, झान्ति ग्रादि का स्थान इनके बाद है । इन व्यवितियों 
की स्मृतियों के विश्लेषण द्वारा शेखर यह दिखा देता है जिस प्रकार घृणा ने 
उसे इतनी शक्ति दी कि वह सब कुछ को खोकर भी संसार को ललकार राके; उसी 


१६६. भक्षेय, शिखर! एक जीवनी , दूसरा भाग, पृ४ १७८ | 
१७०. वही, पहला भाग, ९० १५३ | 
१७१ वही, पृष्ठ ७४ | 
१७२, अज्वैय, शेखर + एक जीपत्ीः, पहजा भाग, १४ १३० | 
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प्रकार इन व्यवितयों के प्रति उसकी बासना ने उसे जगाया और रामर्थ बताया कि 
वह उस चोट का सामना करे, जो उसके हृदय को लगी है १५७ 

शेखर की स्मृति में शशि, उसके श्रपने दाब्दों में, जीवन भर वहु॒ सान रही, 
जिस पर शेखर का जीवन बार-बार चढ़ाया जाकर तेज होता रहा | शेखर ने मह- 
सूत्र किया कि तुप्ति भ्रादर्श से नहीं, झ्राद्श के प्रतीक से मिलती है, तो शशि 
उसके आदर्श का प्रतीक बती१०४शऔर उसे बनाने के प्रयत्न में स्वय सहर्ष टु८ गई । 
इसी प्रकार, जब से शेखर ने शीला को पढ़ाना छोडा उसकी 'उललहना भरी छाया! 
उसके साथ रहने लगी । शेखर झब तक उससे बचता श्राया है, पर श्रपने भ्रन्तिम 
समय में वह उसकी श्रद्धा को कृतज्ञता से स्वीकार कर लेता है भर लज्जा भुला कर 
मान लेता है कि कूठ बोल कर शेखर ने भरते को शीला से नहीं, भ्रपने से छिपाया 
था ।*१०* शीला से भागते फिरने का कारण शायद यही था--जब प्रेम मर जाता 
है तब वासना उसके शव को उठाये-उठाये फिरती है श्रौर उससे श्रपने को धोखे में 
छिपाना बाहती है और यह भी कि वासना नद्वर है, मुरका जाती है, तब प्रेम-तन्तु 
ही जीवन की स्थिरता बनाए रखता है ।* ४ * 

शेखर को सगी बहते एक दिन उसके मन में एकाएक 'सरस्वती”' से 'बहन' 
भ्ौर 'बहन' से सरस' बन गई।१०० जब वह मानव-श्रन्याय के भ्रथाह सागर में गोते 
खा रहा था तब उसे उबारमे वाला उसके प्रति सरस्वती का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार 
ही था । जब वह दुनिया भर की उपेक्षा की भ्ररित में जल रहा था, तब उसे भुलसने 
से बचाने वाला कवच बनी उसकी बहन, सरस्वती । 

स्नोतस्विनी-पी शारदा ने श्राकर शेखर के जलते हुए मरुस्थलीय हृदव को 
शीतलता भ्रौर सरतता प्रदान की । शेखर अपने घर का कुचलने वाला वातावरण 
शारदा की पहली चितवन में ही भूल गया | शेखर के से मदमत हाथी पर शारदा ते 
अंकुश का काम किया--नहीं तो क्या शेखर उसके इन दाब्दों के लिए उसे कभी क्षमा 
कर सकता 'सच ए सिली बाय लाइक यू” ।१०८ बहु हर बात में उसे 'सिली' कहती 
रही, १०६ और उसका ऐसा कहना शेखर को श्रतरा तक नहीं । धीरे-धीरे शेखर 
महुसूस करने लगा कि उसका श्रभिन्‍न सम्बन्ध शारदा से और शारदा के विचार से 
है [१८० उत दिनो जिस भरुभुमि में से वह गुजर रहा था, उसमें शारदा ही एक 


१७३, अक्षेय, शेखर : एक जीवनी”, पहला भाग, पृ४ १८७ | 


१७४, वही, दूसरा भाग, पृष्ठ १३३-१२४ | 

१७५, वही, पहला भाग, पृष्ठ ३४ । 

१७६, वही, पहला भाग, पृष्ठ ३४ | 

१७७, अछ्ष य, शेखरः एक जीवनी”, पहला त्षाग, पृष्ठ ८० | 
१७८, वही, पृष्ठ १६७ | 

१७४६, ब्ह्दी, पृष्‌ (७२ | 


१८०, बी, इृ४्ट १७६ | 
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मात्र दाइल (श्रोएसिस) थी । शारदा ने यद्यपि अन्तत शेखर की ठुकरा दिया था, 
तो भी बह उसे न ठुकरा सका | जुश्न-वसना देवी के रूप में वह उसके स्वप्नों में 
समाई रही | १5* 

शशि, शारदा, सरस्वती, शीला भ्रादि नारियाँ यदि शेखर के जीवन में न झाती, 
तो वह उस यातता भरे जीवन से न उबर पाता । उसमे कभी का भ्रात्मघात कर लिया 
होता, इस श्रोर वहु कई बार प्रवृत्त हुआ भी, पर बच जाता रहा । जीवन के प्रति 
बाल्यकाल से ही उसमे जो दुष्टिकोर अपनाया था उससे उत्पन्न घोर धृणा का विप॑ 
उसे ही भस्म कर डालता या पागल करके भ्रपना दास बना लेता ।* 5 * झेख र की घृणा 
की भावना में यदि सात्विकता श्रा पाई तो इन्ही वारियों के कारण, जिनमें अपने प्रन्तर 
की पीड़ा को सदा के लिए नहीं तो कुछ समय के लिए ही सही, खो सका। इन 
नारियो के संसर्ग से केवल उसकी वासना को ही प्रश्नय तही मिला, उसकी अंतर्वेदना 
भी उनमें कुछ समय के लिए सो सकी श्रौर वह टूटने से बचता रहा । 


शेखर का निष्कर्ष 


इस प्रकार भ्रपने अतीत की यातनापुर्णे श्रीर रामात्मक घदनाश्रो की स्मृत्तियों 
के विश्लेषण द्वारा शेखर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यातनापूर्णों घटनाश्रो ने उसे 
बौद्धिक सात्त्विक घ॒रा की क्षमता दी, उसमें अ्रन्याय के विरुद्ध विद्रोह की भ्राग भर 
दी १८३, और रागात्मक घटनाभो से उसे व्यापक प्रेम की सामर्थ्य मिली भौर इन 
दोनों के योग से ही वह बन पाया--शेखर, घोर क्रान्तिकारी शेखर ! 

शेखर हारा की गई अपने जीवन की विभिन्‍न परिस्थितियों की विश्लेषण - 
त्मक व्याख्याएँ हमें शेखर को समभने में सहायक सिद्ध होती है, क्योकि इन व्याख्याम्ं 
में शेखर का जीवन-दर्शन प्रतिबिम्बित हो उठता हैं । 


नदी के द्वीप की देकमिक : 


नदी के द्वीप' की चरित्र चित्रण सम्बन्धी समस्या 'शेखर : एक जीवनी” की 
समस्या से भिन्‍न है । शेखर : एक जीवनी' की समस्या यह है कि उसका नायक जैसा 
है, वैसा वह हुआ क्‍यों ? भ्रौर इसके समाधान के लिए ज़रूरत पड़ी, उसको वर्तमान 
भ्रवस्था के कारणो को उसके भ्रतीत में खोजने की । इससे, शेखर की चरित्रचित्रण को 
इैली का रूप बना--ग्रतीत के विश्लेषण द्वारा वर्तमान की व्याख्या भर, इस प्रकार, 
चरित्र के किक विकास का चित्रशा । 'नदी के द्वीप में पात्र जैसे है, वे वैसे के बसे 
ही, उनके व्तंगान रूप के कारणों के प्रति जिज्ञासा भाव के बिना, ले लिए गए है । 


१८१. वही, दूधरा भाग, ४० २५ | 
१८२, वही, पहला जाग, पृष्ठ ३० | 
१८३, अब ये, 'रेखर ; एक जीवनी”, पहला भांग पृष्ठ ३० | 


४७६ हिन्दी-उपस्यास सें चरिभ्रचित्रण का विकास 


यहां लेखक का तक्ष्य उन पात्रों को उनकी वत॑मास रिशति में पहुँचाने वाले अतीत के 
गर्भ में छिपे कारणों की खोज नही, उनके विकास की वर्तमान अवस्था का उद्घादत 
है। इस प्रकार, 'नदी के द्वीप' चरित्र के कमिक विकास का उपन्यास ने होकर विक- 
सित चरित्र के उद्घाटन का उपन्यास हो गया है । 'शेखर' मे उसके नायक की वर्तेमान 
विक्ासावस्था का इतना ही महत्त्व है कि उसको समभने के बहाने लेखक उसके श्रतीत 
का विश्लेषण कर सका है, पर 'नदी के द्वीप' में पर्तमान ही सब कुछ है । 


शेखर ; एक जीवनी की देकनिक की सीमा 


शेखर *' एक जीवनी” का चित्र-पट श्रत्यन्त विशाल है भ्रौर स्पष्ट भी; पर 
उसमें कठिमाई एक यही है कि शेखर के सिवाय और सब की दृष्टि से वहु पद भोभल 
है। कोई सीधे झ्पनी नज्ञर से उसे देख महीं सकता । जिसने भी उस पट पर उभरते 
हुए चित्र देखने हों, उसे कथानायक शेखर की दृष्टि से ही उन्हे देखता होगा या शेखर 
द्वारा दी गई उन चित्रों की रिपोर्ट पर विश्वास करता होगा। शेखर के ३०-३२ वर्ष 
के लम्बे भ्रतीत की लगभग सभी प्रमुख घठनाओ्रों का विष्लेषण उपन्यास में हुम्ना, पर 
वह समस्त विश्लेपण हुआ है--एक व्यक्ति शेखर के दृष्टिकोश से ही । शेखर के 
श्रतीत की स्मृतियों के भ्राधार पर किसी स्वतस्त्र निर्णय पर पहुँचना बडा कठिन है; 
वयोकि उसके भ्रतीत की जो सामग्री उपलब्ध है, वह श्रपने यथातथ्य रूप में न होकर 
शेखर के अपने दृष्टिकोण के रंग में रंगी हुई है भौर पाठक को बहुधा ऐसा प्रतीत 
होने लगता है कि शेखर उस पर श्रपते दृष्टिकोण को लादकर उसे स्वतस्त् रूप में 
किसी निष्कर्ष पर पहुँचने नही देता । पर वह करे क्या ? शेखर के श्रतीत को जानने 
का उसके पास और कोई साधत है ही नहीं | यहु शेखर की शैली की--श्रतीत की 
स्मृतियों के विश्लेषण द्वारा वर्तमान की व्यास्या--की सीमा है । 


'तदी के द्वीप की देकनिक फी विशेषता 


नदी के द्वीप' का चित्रपट इतता विस्तृत तो नहीं जितना 'शेखर : एक जीवनी” 
क्रा, पर उसमें शेखर के सीमित दुष्टिकोण वाली बात नही । इसमें पात्रों का चरिभरो- 
द्घादन एक ही पात्र के चेतता-मार्म से, उसके सीमित दृष्टिकोण से नही हुआ । इस' 
में चारपात्र है--भुवन, रेखा, गौरा शौर चब्स्‍रमाधव । चारों के दृष्टिकोश भ्रनग-झलग 
हें। चारों ही स्वृतन्त्र रूप से भ्रपतता उद्घाटन श्रौर वृस्तरों का भ्रध्ययत करते है | इसमें 
११ परिच्छेद हैं श्लौर कुछ ग्न्तर डालकर प्रत्येक पात्र के नाम पर दो-दो परिच्छेद हैं, 
जिनमें उसके श्रपने दृष्टिकोण से ही कथा प्रवाहित हुई है । तीन-चार परिषच्छेदों के 
बाद दो श्रंतराल है, जिनमें चारो पात्रों के पारस्परिक पत्र-व्यवहार के श्राधार पर 
उनके विभिन्‍त वृष्टिकोणों का तुलनात्मक प्रध्यपन उपलब्ध है। शेखर में लेखक के लाख 
तटस्थ रहने पर भी त्तायक का लिजी दृष्टिकोण (सब्जेबिटव व्यू ) ही अ्रधिक 





सनोवेज्ञानिक चरिप्रचित्रण॑ 


मिलता है, क्योंकि लेखक जिसे तटस्थ चित्रण (अराब्जक्टिव व्यू) बहता है, उस पर 
भी शेखर का चश्मा लगा है। नदी के द्वीप' की टेकनिक में यह विशेषता है कि इस 
से प्रत्येक पात्र का 'सब्जविंटव' उद्घाटन तो हो ही जाता है, साथ ही उसके प्रति 
श्रन्य तीत पात्रों के श्रलग-प्रलग दृष्टिकोश व्यक्त हो जाते है। “नदी के द्वीप! चार 
सवेदनाझरों का अध्ययन है---'सब्जेक्टिव' तथा 'श्राब्जैषिटिव' दोनों ही प्रकार से । 


प्रत्यवलोकन प्रणाली 


प्रत्यवलोकन की प्रणाली का प्रयोग 'नदी के द्वीप' में भी हुआ है, पर एक 
सीमा तक ही। उपन्यास का भ्रारम्भ उनके नायक भृव॑त के रेखा के साथ लखनऊ में 
बिताए गत सप्ताह की घटताओो की स्मृतियों से होता है । जो घटनाएँ उम्तके स्मृति 
पट पर एक-एक करके उभर कर उसे श्रपने में उज्का रही है, वे सप्ताह-भर से श्रधिक 
पुरानी नही । 

दूसरा प्रत्यवलोकन रेखा का मिलता है । भुवन के हेमन्त-सम्वन्धी बात छेड़ने 
तथा उनके विवाहु-विच्छेद के कारणो को जानने की उसकी उत्सुकता को वह यथा- 
शवित टालती रही थी, पर 'जतर-मतर' के ऊपर चढ़कर जब उसे श्रवानक याद आया 
कि उसका पति हेमेन्द्र वहाँ श्रपने 'एक युवा बन्धु को लेकर झाया था श्रौर (तारे 
को देखकर दोनो मे वफा की कसमें खाई थी ।*** तभी उसे सम्बन्ध-विच्छेद बाली 
घटता याद श्रा गई भर वह उसे भ्रुवन को सुनाने के लिए ग्रधीर हो उठी । यद्यपि 
भुवन ने उसे सुनने से इल्कार कर दिया तो भी रेखा के स्मृति-पट वह धटठना 
स्पष्ट उभर श्राई और वह झपने जीवन के उन दु ख़द क्षणों को दुबारा जीने लग 
गई ।१ 5४ रेखा और हेमेन्द्र को एक-दूसरे से श्रलग हुए ६-७ वर्ष १०६ पे भ्रधिक नही 
हुए थे, इसलिए वह घटना भी ६-७ वर्ष से अ्रधिक पुरानी नही । 

तीसरा प्रत्यवलोकन फ़िर भुवन का है। जब वह मोटर में वंठकर श्रीतगर से 
पहलगाँव जा रहा था ्रौर रेखा उससे पिछली सीढ पर बैठी हुईं थी, तभी ज्यो-ज्यो 
बस श्रागे जाती थी, त्यो-त्यो भुवन का मन अ्रधिकाधिक तीखे कटको के साथ पीछे 
जाता था और धीरे-धीरे रेखा की कापी में पढे हुए वाक्य स्पष्ट होकर उसकी भाँखो 
के ग्रागे दौडते लगे थे--एक के बाद एक पक्ति, जैसे सिनेमा की पक्तिया मासो वेलन 
पर चढ़ी हुई घुमती जाती हैं श्रोर एक-एक पक्ित प्रांलोकित होती जाती है [१८७ 


8. 8...४ अतभ-रआनना अत अली 3 मना. बा» अिक-नताओ 


१८४ श्रन्नेय, नदी के द्वीप', पृष्ठ १४४ | 
१८५ वही, पृष्ठ १४५ | 
१८६. वही पृष्ठ २६ । 

१८७, वही, पूृ० (८८ 





४5८ हिन्दी-उपस्यास से चरिश्रच्ित्रण का विकारों 


पात्रों को संवेदनाओं की ग्रभिव्यक्षित 


भुवत भौर रेखा के ये भ्रत्यवलोकन सोह इय नहीं । शेखर की भाँति ये पात्र 
प्रत्यवलोकन द्वारा भ्रपने जीवत की सिद्धि नही जानता चाहते भ्ोर न ही श्रपने श्रतीत 
में से कार्य-कारण-परम्परा के उलभे सूप सुलभाना चाहते हैं। इसलिए अतीत की 
जो घटदाएँ उनके स्मृति-पठ पर ताच उठती है, वे उनकी चीर-फाड़ ग्रारम्भ नहीं करते | 
यद्यपि इनका प्रत्यवलोकम सोह बय नही भौर उनकी स्मतियाँ भी कोई बहुत पुरानी 
घटनाभों की तही, तो भी जिस रूप में घटताएँ उनकी स्मृति में भाई है, उससे उन 
की तत्कालीन मनःस्थिति और उन मूल घठवाश्रों के प्रति पात्रों की सवेदनाओ का 
पता चल जाता है । यद्यपि फ्रॉयड बाल्यकाल की स्मृतियों के महत्त्व पर ही बल देता 
है, एडलर बाल्यकाल की पुरानी स्मृतियों या प्रौढ़ावस्था की नई स्मृतियों में कोई भ्रतर 
तहीं समझता ८८, इस दृष्टि से कि स्मृतियाँ, नई हों या पुरानी जीवन के प्रति व्यक्ति 
के मुल प्रतिस्यास को ही श्रभिव्यक्त करती हैं, जो वर्षों भर वैसे का वैसा बना 
रहता है*८६, यद्यपि पुरानी घटनाओो से जीवन के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को हू ढ़ 


सकना आसान होता है। 


भुवन-रेखा 

रेखा ने जो भुवत की कुहनी पकड़कर उसे ठेलते हुए कहा--'भ्रच्छा, जल्दी 
से सवार हो जाइये, श्रापकी गाडी जा रही है| उसके स्पर्श ने भुवन की नस-सस में 
उत्तेजना भर दी--“उसने सहसा जाना कि वह भीतर कही विचलित है, श्रौर उसकी 
कुहनी चुनचुना रही है श्रौर उसका हाथ उसका श्रपना भ्रवयव नही है श्रौर सब पर्याय 
विपये है । १६९ किसी बारी का हपशे, वह भारी चाहे प्रेयत्ती ही हो, इतमी उत्तेजना 
भर देगा भ्रसाधारण-सा प्रतीत होता है, पर भुवत को जो इतनी तीज संवेदना हुई, 
उसका कारण था वह भ्रथे जो भुवन मे रेखा के उसकी कुहनी पकड़कर ठेलने का 
लगाया था । गाड़ी पर बंठे हुए भी वहु अपनी कुहनी पर रेखा के स्पर्श का दबाव 
प्रनुभव कर रहा था श्र उसे ऐसा प्रतीत होता था कि “वह दवाब ढकेलने का नहीं, 
खीचने का है। १६१ उत्तका यह ग्रथे लगाना ही उसकी संवेदना को तीख्र-सेन्‍्तीब्रतर 
कर रहा था और साथ ही उसके अ्रपने भीतर के भाव को उद्घाटित करता है कि 
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अन्दर-ही-प्रन्दर वह रेखा की ओर पूरी तरह खिंच गया था । संवेदना की तीब्रता ते 
ही गत सप्ताह की घटनाओं को उसके स्मृति-पट पर ला दिया था । 

प्रथम भेट के समय ही पारस्परिक बातचीत के बीच अपने किसी प्वाइण्ट 
के समर्थन में भुवन का, अंग्रेजी की इस कविता का उद्धरण देते समय, 'तनिक-सा 
रुकना (द पेन-प्राव लविंग यू इज मोर देन आई कैन वैश्वर) भर फिर उससे 
पहले का शब्द 'डीयरेस्ट' खा जाना।।"* काफी हाऊस में रेखा के इन शब्दों पर 
उसका चौक उठता 'पर श्राप तो यो ही इतने तटस्य जान पढ़ते 
हैं कि (काफी हाऊस की) दो मिनट की तटस्थता का श्रापके लिए क्‍या 
श्राकर्षण होगा' *१--.औ्और फिर समलकर उत्तर देता--'मै तो श्राता हूँ कि थोडी 
देर के लिए जीवन के भरपूर प्रवाह में श्रपते को डाल सकुृ--पम्ुझे तो हमेशा यहू डर 
रहता है कि कही तटस्थता के नाम पर मै उनसे बिल्कुल दूर न जा पहुँच”, ५* रेखा 
के बारे में उसकी चन्द्रमाधव से पूछताछ, नंदी के किनारे भुवन के श्राग्रह पर रेखा 
का एक बँगला गीत सुनाना, भुवन द्वारा अपने बारे में रेखा के ये झाब्द सुन लेना: 
अकेले है तभी लीक पकड कर चलते है***, फिर प्रतापगढ तक दोनों के इक 
सफर का वर्णन श्रादि सप्ताह भर की घटताएँ, जो भुवन की स्मृति में श्राई, उनका 
चुनाव ही रेखा के प्रति भुवन के झ्रातरिक प्रतित्यास का उद्धघाटव कर देता है कि 
भुवन रेखा के व्यक्तित्व से उन्नक गया है ।/१६६ 

प्रथम भेद की स्मृति--भुवन को रेखां की सबसे पहली स्मृति**० उसके 
उस रूप की है, जबकि वह लखनऊ वाली पार्टी के दौरान में 'कमरे की एक झोर 
दन्य के एक छोटे से वृक्ष के बीचों-बीच कुर्सी पर बैठी थी, भ्रतः उसका माथा और 
श्रासें प्रधेरे में थीं, बाकी चेहरे पर आडा प्रकाश पड रहा था, जिससे नाक, श्रोठ श्रौर 
ठोडी की झाकार रेखा-सुनहली होकर उभर झाई' थी ।१*% रेखा की इस स्वर्णिम 
निएचलता पर भुवत का कौतूहल झाकर टिक गया था। उसने देखा कि रेखा में 
एक दूरी है, एक श्रलगाव है कि वह जिस समाज से घिरी हैं श्रौर जिसका केन्द्र 
है, उससे भ्रछ्कती भी है। उसे लगा जैसे रेखा के व्यक्तित्व की रहस्थमयता उसे चुनौती 
दे रही हो । यद्यपि किसी के व्यक्तित्व की चुनौती की प्रतिक्रिया भुवन को प्राय: सर्वदा 
नकारात्मक ही होती थी, रेखा के व्यक्तित्व की चुनीती को वहु टाल व सका था, 
टालने की बात ही उसके मन में न आई थी ।१ ६६४६ 


१६२, भ्रक्षेय, 'नदी के द्वीप, पृष्ठ २५ । 


१६१, वही, पृष्ठ ६७ | 
१६४ वही, पृष्ठ १७ | 
१९४. वही, पृष्ठ १७ | 
१8६. वही, पृष्ठ ३२ | 
१६७, वही, पृष्ठ (४८ | 
१६८, वही, पृष्ठ ११५ 


१९६, वही, पृष्ठ १२ | 
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भुवन की रेखा से प्रथम भेटठ की स्मृति रेखा के प्रति उसके जिस दृष्टिकोण 
को व्यक्त करती है कह जब तक कि रेखा कलकत्ते नही चली गईं, बराबर बना रहा । 
रेखा के प्रति भुवन की जिस कौतूहल-वृत्ति ने भुवन को रेखा की शोर आाक्षष्ट 
किया था, वही कौतूहल वृत्ति उसे रेखा के व्यक्तित्व से श्रधिकाधिक उलभकाती गई 
थी । रेखा के अत्यधिक निकट झ्राने पर ज्यों ही उसका कौतूहल शात हुम्ना, वहू उसके 
प्रति उदासीत होने लग गया । 

भुवन की स्मृति में रेखा फी डायरी--पहलगाँव जाते समय बस में उसकी 
स्मृति में रेखा की कापी के जो वाक्य उभर आये थे, उनसे भी जहा एक ओर भुवन 
के प्रति रेखा के दृष्टिकोण की भ्रभिव्यक्ति होती है ' 'तुम सोग्रो, अपने स्वप्न के लिए 
तुम्हे नहीं जगाअँगी--भुवन, मैं तुम्हारे जीवन में श्राऊंगी श्रौर चली जाऊंगी'** 
मैं जानती हूँ अपने भाग्य की मर्यादाए। पर तुम्हें जो प्रिय है, उन्हें प्यार कर 
सक्‌ गी--सहज भाव से बिना आयास के । झ्ौर सोचती हूं, तुम्हारी करुणा सदैव 
मुझे! शांति दे सकेगी ।१" "वूसरी ओर भुवन की स्मृति में रेखा की कापी के इस 
प्रकार के ही विशेष स्थलों का भाना रेखा के प्रति उसके अपने दृष्टिकोण का भी 
द्योत्क है : 'तुमने पूछा था एक बार, कविता लिखती हो ?” हा एक कविता मेने 
भी लिखी है, पर मेरी कविता उसके शब्द में नहीं है, उसकी भावना में है--तठुम 
पहुँचोगे ? 'शुभाशंस चुमती है भाल तेरा'''स्नेहशिशु उठ जाग ।' रेखा के व्यक्तित्व 
की रहस्यमयता भुवत को श्रभी चुनौती दे ही रही है । तभी इस लम्बी स्मृति के बाद 
प्रकृतिस्थ होकर भुवन ने जब पीछे बैठी रेखा की प्रोर देखा, दोनों की श्राँखें मिलीं, 
तो भुवन की श्राँखों में स्तेहपूर्ण कौतुक था ।१* * रेखा के प्रति उसकी कौतूहल वृत्ति 
भ्रभी शांत नहीं हुई भौर उसे रेखा के व्यक्तित्व से श्रधिकाधिक उलभा ही रही है। 

इस प्रकार प्रत्यवलोकन-इली का प्रयोग 'नदी के द्वीप' में भी हुआ है पर यहाँ 
इसका उदहंद्य भुवन भ्रौर रेखा के जीवन की कार्य-कारण परम्परा के सूत्रों 
को पृकड़ता नही, उनकी तत्कालीन मनोदशा, भ्रौर एक-दूसरे के प्रति उनके प्रतिन्यास 
का उद्घाटन करता है। इसीलिए, इन पात्रों का प्रत्यवलोकन शेखर के प्रत्यवलोकन 
से सीमित है श्रोर शायद इसी लिए यहाँ यह्‌ बोफीला नही, प्रशस्त भौर रुचिकर बना है । 


पत्नात्मक शेली 


नदी के द्वीप में पत्राध्मक शैली का खूब प्रयोग हुमा है । पत्रों 

ढ्वारा पात्र आत्म-ज्ञापन तो करते ही है, बीच-बीच में ग्रन्य पात्र या 
पात्रों पर टीका-टिप्पणी भी करते चलते है | इस प्रकार, उत्त पत्रों से 
| एक ओझोर पत्र लिखने वाले की तत्कालीन मनःस्थिति का पता चलता है 


| नमन र+म-ा-+३७. हक रार_»% एक. सम. अनबन मातम 


२००. अछ यू, 'नद्दी के द्वीप', १8 १६० । 
२०१. वही, पृष्ठ १९१ । 
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वहाँ जिसे पत्र लिखा जा रहा हो, उसके प्रति पत्र-लेखक की भावनाएं भी व्यक्त हो 
जाती है। पत्र में जब किसी अन्य पात्र की चर्चा छिल्ती है, तव उप्तके बारे में पत्र 
लेखक के रख का भी पता चल जाता है। 'नदी के द्वीप' में पत्रात्मक शैली की सब 
से बडी उपयोगिता रही है पात्रों के परस्पर सम्बन्धों तथा एक-दूसरे के प्रति उनकी 
बदलती संवेदवाशो का प्रकाशन | जब वे एक-दूसरे से दूर जा पढले है, उनमें एक 
श्रन्तराल पड जाता है भ्रौर वे परस्पर मिल नहीं पाते, उस समय भावनाओं के भ्रादान- 
भदान का एकमात्र माध्यम पत्र ही रह जाते है। वे पत्र ही उन पातन्नों की कोमल 
भावनाओं, तीत्र संवेदनाओं तथा श्रनुभूतियों के वाहक बनते है 


जीवन के प्रति दृष्टिकोण 


पत्नों में पात्र जब जाने या श्रनजाने ग्रात्म-ज्ञापन करने लगते है, तव जीवन 
के प्रति उनके दृष्टिकोण का तथा उनके जीवन-दर्शन का पता चल जाता हैं । इस 
प्रकार उनके जीवन-दर्शन को जान लेने के बाद आत्म-ज्ञापन में निहित उनका उद्दे दय 
स्पष्ट होने लगता है। गौरा को भुवन और चर्द्रभाधव दोनो ही पत्र लिखते रहते है । 
इधर-उधर की बातों से निकल कर जब भी दोनो पात्र प्रपने पत्रों में व्यवितगत बातो 
पर आते है, उनके पत्र में जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण झपने झ्राप लक पडता 
है और उन दोनों के दृष्टिकोण की तुलना द्वारा हम उनकी मतोवृत्ति सम सकते 
हैँ । 
चन्द्रमाधव अपने एक पत्र में गोरा को लिखता है : हमें जिसको यहाँ जितना 
थोडा-सा सुख मिलता है, उतना ही हमें झ्रातुर कृतज्ञ हाथो से ले लेना चाहिए--- 
उसी का नाम स्वाधीनता है, बाकी सब सपर्ष है, श्रस्तहीन ग्राज्माहीन सधर्प 0 ९३ 
सभी पात्रों से चस्द्रमाधव के सम्बन्ध का उत्तरोत्तर विकास जीवन के प्रति उसके इसी 
दृष्टिकोण द्वारा प्रेरित होता है। किसी से उसे नैसगिक लगाव नहीं। जिस किसी 
से भी उसे सुख की श्राशा होने लगती है, उक्ती की श्रोर वह खिच जाता है और उसके 
झअधिकाधिक तनिकठ होने के लिए शअ्रधीर हो उठता है। जब तक उसे झाशा 
रही कि वह रेखा को अपने जाल में फेंसा सकेगा, तब तक रेखा ही उसकी जीवन- 
नया की कर्णधार बनी रही । रेखा के प्रति आझात्म-ज्ञापन करते हुए एक बार तो वह 
अपने पत्र में स्पष्टरूप से प्रणशय-निवेदत कर देता है . रेखा तुम नही जातती कि मैने 
कितनी बार तुम्हे बुलाना चाहा है, 'तुम' कह कर ही नही, 'तू” कह कर-कुछ ने 
कहुकर केवल ग्राँखो से, मत से, हुदय की धड़कन से, अपने समूचे प्रस्तित्व से । तुम 
अगर डेस्टिती को मानती हो तो कहूँ कि जब से तुम्हे देखा है तव से यह जानता रहा 
हैँ कि डेस्टिनी ने मुझे तुम्हारे साथ बाँधा है, भौर में चाहूँ न चाहूँ, इसके सिवाय कोई 
उपाय नही है कि मै तुम्हारी श्र बढ़ता जाऊं, तुम दूर जानो तो तुम्हारे पीछे आाऊं, 
२०२ अक्षय, 'नदी के द्वीप), पुष्ठ ८६ | 
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पथ्वी के प्रले छोर तक भी | १" » श्रीर जब उसने देख लिया कि थहू किसी भी 
उचितानुचित उपाय से रेखा को अपनी श्रोर खीचने में सफल नहीं हो सकता, तब 
रेखा की शोर से निराश होकर वह गौरा की प्रोर प्रवृत्त हुआ भ्रौर उसकी झोर जाल 
फैलाने लगा प्रेम भरे झपने एक पत्र में वह गौरा को भी लिखता है : 'संण्टीमेण्टल 
बातें मुझे कहनी ही नही भ्राती, गौरा जी; सच कहता हूँ कि उस दिन की वहू भेंट 
मेरे लिए एक भ्रकथनीय अनुभव था, शौर कदाचित्‌ वही से मेरे जीवन भें वह परिवर्तन 
बुरू हुआ जो श्राज देख रहा हूँ । मैंने कभी कल्पना नही की थी कि श्राप इस प्रकार 
मेरी ठेस्टिनी बन जाएगी' ।१९४ जब उसे गोरा भी अपने जाल में फंसती हुई न दीखी 
तब उसने सुख-प्राप्ति के लिए बम्बई की एक प्रसिद्ध श्रभिनेत्री चत्धलेखा से. दूसरा 
विवाह कर लिया ।१९* 

भुषन--विवाह के सम्बन्ध में गौरा को श्रपत्ती राय देता हुझ्ाा भुवन श्रपता ही 
जीवन-दर्शन प्रकट कर देता है ; (ुम्हें जो राह दिखती है, उसी पर चलो, गौरा ! 
धैर्य के साथ, साहस के साथ । और हाँ, जो तुम से सहमत नही हैं, उत्तके प्रति उदारता 
के साथ; जो बाधक है, उनके प्रति करुणा के साथ | और राहु पर जब ऐस) साथी 
मिलेगा, जिसका साथ तुम्हे प्रीतिकर, वाछनीय, कल्याणुप्रद लगे, तब किसी की बात 
ने सुनना, जाने लेना कि अरब स्वतन्त्रकहूप से जोखम करने का समय भ्रा गया । यही 
में मानता हूं, स्वयं उस आदर्श को नही पाता, वह दूसरी बात है। पर वह ठीक है, 
इसके बारे में मुझे जरा भी सश्य नहीं है । १९ * भुवत के मार्ग में कोई व्यवित विशेष 
रूप से तो नही श्रढा--उसकी सबसे बडी भ्रड्चन थी उसके अवेतन में सक्रिय, परस्पर 
विरोधी प्रवत्तियाँ--फिर भी चन्द्रमाधव के बारे में कहा जा सकता है कि बहू भुवन 
के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता था । चन्द्रमाथव के श्रपने प्रति उस रुख से भुकन 
श्रपरिचित नही था। यह जानते हुए भी कि चन्द्रमाधव उसे दूसरों की दृष्टि में 
गिराना चाहता है, वह उसके प्रति उदारतामिश्रित उदास्ीनता का भाव ग्रहण किए 
रखता है भोर चन्द्रमाधव की अंतिम विक्कृति की चर्चा करता हुभ्ना वह गौरा को अपने 
एक पत्र में लिखता हैं : 'किसी पर दया करना पाप है, नहीं तो मै चन्द्र को दया का 
पात्र माद लेता ।९९७ भुवत्त की यह टिप्पणी उसके जीवन-दर्शन के श्रभुकुल ही है । 


पत्रों के हारा सामसिक भेंट 


दी के द्वीप' के पात्रों के परस्पर सम्बन्ध एक-दूसरे से भेट की सुविधा 
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के भ्रभाव में स्थिर नही रहते | शारीरिक भेंट के श्रभाव में वे पत्रों द्वारा मानसिक 
भेंट जारी रखते हैं । प्रथम भेंट के समय उनमें जो परस्पर सम्बन्ध स्थापित हो जाता 
है, उसे वे भेट के प्रभाव में सूखने नही देते, अपितु पत्रों मे आत्म-ज्ञापन द्वारा उसे 
उत्तरोत्तर विकसित करते रहते है। इसलिए पिछली भेद के बाद और अगली भेट के 
होने तक, वे पन्नों द्वारा या तो एक-दूसरे के बहुत निकट झा चुके होते है श्लौर या 
फिर इतने दूर जा पड़ते है कि उन्हे पुनमिलत की कोई इच्छा ही नही रहती । इस 
प्रकार दो भेंटों के अन्तराल में हुए पात्रो के पन्नों से उनके परस्पर सम्बन्धों के क्रमिक 
विकास को खोजा जा सकता है । 


रेखा-भुवन : एक-दूसरे की शोर 


भुवन से पहली भेंठ के पश्चात्‌ तथा दूसरी भेंट से पहले रेखा ने उसे जो पत्र 
लिखे, उनके श्राधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि बह द्रुत गति से भुवन की 
ओर खिची चली जा रही है और उसे श्रपनी ओर खीचते में प्रवत्नशील हैं: अझापका 
परिचय मेरे इधर के धु धले वर्षों में एक प्रखर ज्योति-किरण-सा है; में तो किसी हृद 
तक कमंवादी हूँ श्रीर सोचती हूँ कि मेरा इस बार का लखनऊ जाना भ्रौर आपसे 
भेट होना और श्रापके साथ प्रतापग्रढ़ तक लौटना 'लिखा हुआ था । १९5 
'पर अब मैं उनके (चन्द्रमाधव के) साथ न जा सकू गी--न श्रकेले, 
न पार्टी में। इसलिए जाने की बात छोड देती चाहिए | हाँ, श्राप भ्रगर भौर 
लोगो को साथ लेकर जाने वाले हो तो मै चल सकु गी श्रीर श्रापका साथ 
पाकर प्रसन्‍त हँगी--हाँ, आप मेरा साथ चाहूँ तव ।१९ ६ 
'चन्द्रमाधव जी ने मुझे लखनऊ बुलाया था । मैं दोपहर को पहुँची तो 
पहले हम लोग काफी हाऊस गये, वहाँ श्रापके विषय में बाते होती रही; 
मैने लक्ष्य किया कि उनकी बातो में बार-बार एक छिपी ईर्ष्या व्यक्त हो 
उठती है, जिसका कारण ते समझा सकी ।९१*९ 
'झापकी चिंदृठी की बाद जोहती रहूँगी। बल्कि सोचती हूँ, कुछ दिन 
प्रापके निकट इसलिए रह सकु कि जानू" कि शआ्रापने मुझे क्षमा कर दिया 
है, मही तो एक गहरा परिताप मुझे सालता रहेगा । ११४ 
रेखा के पत्रों के उपयुक्त उद्धरणों के भ्रतिरिक्त उसके पत्रों के आरम्भ 
और भ्रन्त के क्रमिक विकास-'प्रिय भुवनजी'''विनीता-रेखा,  * "प्रिय भुवन 
२०८, अशेय, नदी के द्वीप', पृष्ठ ११०। 
१०६. वही, पृ ११२ | 
२१०, बी, पृष्ठ २९२ । 
३११. अक्षेय, 'नंदी के द्वीप', पृ४ १४४ | 
२१२ बढ़ी; पृष्ठ ११०-१११ | 
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जी'''आपकी-- रेखा' (भझौर फिर झागे नया पन्‍ता जोड कर चन्द्रमाधव द्वारा किए 
गए प्रेम-निवेदत की चर्चा करते हुए) 'भुवत जी--रेखा/१ १3 से भी इस बात का 
समर्थन हो जाता है कि वह भुवन के सामीप्य-लाभ के लिए तडप उठी है । 


भुवन-रेखा ; एक-दूसरे से दूर 


वायलनिस्ट-सर्जन' के श्रध्रे ही गिर जाने पर रेखा और भुवन के अलग- 
अलग स्थानों पर चले जाने के बाद उनमें जो पत्रोत्तर व्यवहार हुआ, उससे उन 
दोनों की तात्कालिक मनोदशा का तो पता चलता ही है, साथ ही यह भी ज्ञात हो 
जाता है कि कितती तेजी से वे एक-दूसरे से दूर हो रहे है। रेखा भ्रपने भ्रतीत के 
'फुलफिलमेण्ट' के सुख के अभाव में भ्रास बहाती है श्रौर भुवन उसे चाहते हुए भी 
ग्पत्ती भीतरी घुमड़न के कारण पुनरभिलन में अपने को असमर्थ पाकर उससे दूर 
भागता चला जाता है : 


रेखा द्वारा भुवत को पत्र 


“वहाँ फूल थे, सुहानी शारदीया धुप थी, शौर तुम थे | श्रौर मेरा दर्दे 
था | यहाँ गरम, उद्गन्ध, बौखलायी हुई हरियाली है, धुप से देह चुनचुना 
उठती है ' और तुम नहीं हो | श्रौर दर्द की बजाय एक सूनापत है, जिसे में 
शांति मान लेती हूँ ।/११४ 

“क्यों नहीं तुम पत्र लिखते ? इतने दिन बाट देखते हो गए'*' 
तुम्हारी ओर से कोई संकेत नही मिलता तो एक भयानक उदासी मन में छा 
जाती है, जिससे लगता है कि कभी उबर नहीं सकुगी | कोई इशारा, कोई 
संकेत तो दो, भुवन--यों क्‍यों मुझे छोड़ दिया है तुमने ?”३२१ 

“जो कुछ भी में चाह सकती, वह मैने तुम्हारे साथ में पाया है-प्यार 
भी वासना भी, दोनों का चरम सुन्दर रूप--तब भौर लालच क्यो ? तुम्हारा 
मौन मुझे खलता है, क्योंकि मैं अधिकाधिक माँगती हूँ और वह सम्भव नही 
है, वह उचित भी नहीं है; अतीत को कोई भविष्य तही वा सकता । ९१ $ 

“में भीतर मर गई हूँ, भुवन ; तुम से कठ कर फिर से कहीं भी 
बह सकती हँ--किसी भी बुरे से बुरे नर-पद्चु के साथ भी रह सकती 


| | 2/५२ ५ ७ 
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भुवन द्वारा रेखा को पत्र 


"रेखा, क्या कहूँ और कंसे कहे ? मैं मानता हूँ कि जो कहना नही 
श्राता वह इसीलिए नहीं श्राता कि वह भन्त के सामने ही स्पष्ट नहीं है--हो 
सकता है कि मैं स्वयं ठीक नही जानता कि क्या कहना चाहता हँ--फिर भी 
भीतर जो घुमडन है, उसके सामने कुछ जैसे प्रस्पप्ट हे, यद्यपि मै उसे नही 
जान पाया, शौर वही मानो मेरें श्रौर विचारों और कामों को निदिष्द 
करती है” |।११८ 

“रेखा एक बात को तुम समझोगी'''तुम नहीं समकोगी तो कोई 
नही समभ सकेगा'* प्यार मिलाता है ; साथ भोगा हुप्रा क्लेश भी मिलाता 
है ; लेकिन क्या ऐसा नही है कि एक सीमा पार कर लेने पर ये श्रनुभूतियां 
मिलाती नही, श्रलग कर देती हैं, सदा के लिए शौर अ्रन्तिम रूप से ।” ९१३१ 

“मरे पास अधिक चित्र नही हैं, कह लो कि एक ही है, पर बही-- 
हमारे साभे भ्रनुभवों का सम्पुजन ही, रेखा। हमारे बीच में दीवार-सा 
खडा हो जाता है। हम मिलेंगे, लेकिन मानी इस दीवार के ग्रार-पार हाथ 
मिलाएँगे, लेकित मानो इस चौखटे के भीतर से, एक-दूसरे को देखेंगे, लेकिन 
मातों इस चोखटे में जड़े हुए--तुम उधर से, मै इधर से''' रेखा, मै श्रब भी 
तुम्हें प्यार करता हूँ, उतना ही, पर'*“*/९२५ 


न्‍्य पात्रों के प्रति रुख 


इसी प्रकार, परस्पर भेंटों के ग्रंतराल् में चन्द्रमांधव श्रौर रेखा में, चन्द्र- 

माधव भ्रौर भुवत में तथा भुवन श्रौर गौरा में जो पत्र-व्यवहार होता है, उससे 
एक-दूसरे के प्रति उनका रुख व्यक्त होता रहता है। प्री में जब कभी तीसरे पात्र 
वी चर्चा छिड़ जाती है तो वर्णित पात्र के चरित्र पर तो प्रकाश पडता ही है साथ ही 
उस पात्र के प्रति पत्र-लेखक के प्रतिन्यासब्का भी पता चल जाता है ।गौरा को 
लिखे अपने एक पत्र में उसके विवाह-सम्बन्धी निणंय की बात छेडते हुए चन्द्रमाधव 
भुवन पर जो छीटा कसता है--/सुना था कि आपके विवाह का निश्चय हुआ था, 
फिर सुता था कि वात टूट गई ; यह भी सुना था कि “मास्टर साहुब' के परामश्ं 
से--भुवन जैसे विज्ञान के नशेबाज की बात को जरूरत से ज़्यादा भ्रहमियत भी दे 
दी जा सकती है। वह तो ऊब-डूब भी नही है, डूब ही डूब है और उस सागर से 
उभरना नही होता । यो आपके सामते नि३चय ही स्पष्ट कत्तेब्य-पथ होगा, ऐसा मेरा 
विद्वास है” ।१११ --उसमें भुवन के प्रत्ति उसका ईश्यापूर्ण रुख अपने झाप ही व्यक्त 
२११८. भ्क्षेय, “नदी के द्वीप', पृष्ठ ३४२ । 

२१६, बंही, धृछ्ठ १४४ | 

२२०, बेही, १४ ३४४-३४५ । 

२४१. अशेय, नदी के द्वीप, ए४्ट ९ | 


४८६ हिन्वी-उपन्यात में घरित्रच्चिभण का घिकास 


हो उठता है । चन्द्रमाधव को गोरा का जो उत्तर गिला उसें गौरा का श्रात्मसम्मान 
का भाव तो भलकता ही है, पर साथ ही भुवन के प्रति गौरा की श्रद्धा की भी 
ग्रभिव्यक्त हो जाती है: “मास्टर साहब के बारे में श्रापने जो लिखा है, उससे मै 
पूर्ण सहमत हँ;पर श्राप उससे जो परिणाम निकालते है, उसप्ते नहीं | वह विज्ञान मे 
डूबे है, ठीक है ; उसे आप नशा भी कह लीजिए, पर इसतिए वह राय नहीं दे 
सकते, यह मैं मही मानती । यों वह राय कभी देते ही नहीं, प्र जब देंगे तब बह 
श्रधिक सम्मान्य होगी, क्योकि वहू श्रनासक्त होगी, ऐसा में जानती हूँ ।”११* श्रपने 
एक पत्र में रेखा का उल्लेख ऋरता हुआ भुवन गौरा को लिखता है; “उसके 
(चन्द्रमाधव) यहाँ एक शोर 'रिमार्कबल' व्यक्ति से परिचय हुआ--एक श्रीमती 
रखा देवी से । तुम उन्हें देखतीं तो अवश्य प्रभावित होती--एक रवाधीन व्यक्ति 
जिसका व्यवितत्व प्रतिभा के सहज तेज से नहीं, दुख की श्राच से नित्वरा है ।!१२७ 
झौर इस प्रकार रेखा के व्यक्तित्व की प्रभावोत्पादकता का परिचय मिल 
जाता है । 

इस प्रकार, पत्रात्मक शैली के प्रयोग द्वारा भज्ञेवः जहाँ एक शोर लेखक-पात्र 
वी तात्कालिक मानसिक अ्रवस्था का 'सब्जेक्टिव चित्र उपस्थित कर देते है, वहाँ 
पत्रों में किसी तीसरे पात्र की चर्चा द्वारा आलोच्य पात्र का 'आ्राब्जैक्टिव' श्र्ययन 
भी प्रस्तुत हो जाता है। 


शेखर । एक जीवनी शोर 'नदी के द्वीप' की सप्तात टेकलिक 
उद्धरण-दोली 

ग्रश्ेय के उपन्यासों में हिन्दी के अतिरिक्त भ्रग्रेजी, बंगला, संस्कृत, पंजाबी 
ग्रावि श्रनेक भाषाओं के गीतों और गद्य-पद्माश्ञों के उद्धरणों का बाहुल्‍य देखकर 
कुछ लोग चौक उठे है, परन्तु वास्तव में इसमें चौकते की कोई बात नही । पान्नों के 
सरिन्रोद्धाटन की, उनके गूढ़तम रहस्यों को खोलमे की, तथा उनकी आन्तरिक 
उलभनों के चित्रण की यह भी एक प्रणाली है। मनोवैज्ञानिको का कहना है कि 
मनुष्य की साधारण से साधारण क्रिया भी श्रकारणु प्रकट नही होती । उसके बीज 
पहले से ही मनुण्य के अ्चेतन में पड़े रहते हैं भर श्ननुकुल भ्रवस्तर पाकर श्रंकुरित 
हो लेते है। फिल्टर नामक एक मनोवैज्ञानिक ने तो यहाँ तक सिद्ध कर दिया है कि 
किसी का मुंह से सीटी बजाना या कुछ गुनगुनाना, किसी गीत की अ्रधुरी तान 
छेड़ना, किसी गद्य या पद्य के भ्रृशों को उद्धुत करना श्रादि तक भी निर्थक नहीं 
होता । उसकी इस प्रकार की क्रिया का श्र्थ उसके चेतन में चाहे न झ्राया हो, पर 
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उगके हारा उद्ध त गद्च-पद्माझों का चुनाव उसके अचेतन द्वारा ही प्रेरित होता है ।* * * 
इसलिए उन गीतो तथा उद्धरणों मे, उन्हे चुनने वाले अ्रचेतन प्रेरकों को स्ोजा जा 
सकेता है और इस प्रकार व्यवित के भ्रतल में व्याप्त उधल-पुथल को पकडा जा 
सकता है। 


उद्धरणों के रूप में पात्रों की तात्कालीन प्रचुभूतियों की झ्रभिव्यक्ति 


अजय के उपन्यासों में उद्धरणों का बाहुल्य है तो सही, पर वह अभ्रख रता 
नहीं क्योंकि उनके सभी पात्र उच्च शिक्षा प्राप्त है, कई भाषाझ्ों पर उतका समान 
रूप से अधिकार है शौर अनेक विपयो का उनका अच्छा अध्ययन है ॥ इसलिए किसी 
समय उनकी मन्तोग्यथा का उम्र कर उनके पूर्व-पठित तथा मनत किए हुए गद्य- 
पद्मांशों के उद्धरणों के रूप में व्यक्त हो पडना अस्वाभाविक नहीं प्रतीत होता । 
तदी के द्वीप का त्ायक भुवतत एक बार रेखा से इसी आशय का प्रश्त भी करता 
है । उस प्रइन में मानो पाठकों की उत्सुकता ही व्यक्त हुई हो । काश्मीर की ऊँचाइयों 
भे रेखा के 'फुलफिलमेंद' के पश्चात्‌ पहलगाँव लौट चलते से पहली रात, जब 
भुवन ने रेखा को अपने पास ग्रादर से लिटा लिया और धीरे-धीरे उसे थपकने लगा 
तब एक बडी उदाक्षी ने रेला को घेर लिया | भुवन की किसी बात का कोई उत्तर 
देने की भ्रपेक्षा रेखा उसके पास लेठी, एक विथिल हाथ उसकी कमर पर डाले, 
अ्रपलक, धून्य, देखती हुई दृष्टि से उसकी श्रोर देखती रही !। भुवत जब आग्रह-पूर्व के 
कुछ पूछता तो वह कभी अंग्रेजी में, कभी बंगला में, कभी हिन्दी में कुछ गुनगुना 
देती--कभी गद्य, कभी पच्च--अपनी ओर से कुछ न कहती ।११४ जब भुवन ने 
कुछ शिकायत के से स्वर मे कहा, “तुम सिर्फ 'कोण्शन' बोल रही हो--अपता कुछ 
नही कहोगी ?” तब रेखा ने खोए से स्वर में कहा, “अपना क्या ? में सिर्फ कोटेशन 
बोलती हूँ, भुवन, क्योंकि में स्मृति में जी रही हूँ ।7*९ ६ कितनी व्यथा भरी है, रेखा 
के इस उत्तर में | वह पूर्वानुभूतियों की स्मुति में जी रही है भौर उसकी भ्रनुभूतियां 
'कोटेशन्ज' में अभिव्यक्ति पा रही हैं । 


श्सासाजिक धंबेदसाओं की निद्संकोच ग्रभिव्यक्षित 


आज्ञेय के उपन्यासो में इस उद्धरण-शैली की एक श्रौर उपादेयता भी है। इन 
उद्धरणो में श्रभिव्यक्त भाव पात्र के तात्कालिक भावों के समसाम्य होने पर भी 
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उद्धरणों के रूप में व्यवत होने पर वे उनके व्यवितगत भाव नहीं प्रत्तीत होते । 
इसलिए, जब कोई पात्र श्रपनी ऐसी कोमल भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हो 
जिनका सम्बन्ध श्रपने सम्मुख खडे किसी श्रन्य पात्र से हो, तो उन भावनाओं को इस 
रूप में व्यकत्त करने में उसे किसी प्रकार का भय भौर श्राशंका नहीं रहती। 
उद्धरणात्मक शैली की इस व्यंजकता, श्रौर इस रूप में उसकी उपादेयता, के कारण 
ही कदाचित्‌ भ्रज्नेय के उपन्यासो में इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है । नदी के 
द्वीप! के भायक भुवन के ये शब्द इस गली की उपादेयता को झौर भी स्पष्ट कर देते 
है: “मात लीजिए कि 'क' 'ख' से प्रेम करता है। उनका प्रेम एक तथ्य है, श्राप बड़ी 
भासाती से कह सकते हैं कि 'क' 'ख' से प्रेम करता--श्रापका झ्रपना कोई लगाव 'क' 
ख' से नही है। इसीलिए अ्रब कल्पना कीजिए उस स्थिति की, जिसमें श्रपत्ती ओर 
से यह बात कहनी हो । 'क' 'ख' से प्रेम करता है, यह कह देना कितना श्रासान है, 
भ्रौर में तुमसे प्रेम करता हूँ' यह कह पाना कितना कठिन--कितना पेनफुल । 
क्योंकि एक तथ्य है दूसरा सत्य--भ्ौर सत्य न कहना श्रासान है ने सहना आरासान 
है । "११४ इसलिए ग्रज्ञेय के उपन्यासों में प्रेमी पात्र भर प्रेमिका पात्र दोनो ही एक- 
दूसरे के प्रति श्रपनी भावताशों को व्यक्त करते समय बड़ी सतकोता से काम लेते हैं 
झौर यथा-सम्भव उन्हें अपने शब्दों में व्ययत्त मं करके दूसरों की 'कोटेशन्ज' के रूप में 
ही प्रकट करते हैं | इस ढंग से वे भपनी कोमल से कोमल भावनाएँ भी एक-दूसरे पर 
बिता किसी प्रकार की हिचकिचाहूट के प्रकट कर देने में सफल हो जाते है; क्योंकि 
न तो उत्तके लिए इस रूप में उन भावनाओं को कह सकना कठिन होता है भ्रौर न 
दूसरों के लिए उन्हें सह सकना ही कठिन होता है । 
रेखा की भावताएँ--पहलगांव की श्रोर चलते हुए रास्ते में उभरी हुई एक 

चट्टान पर भुवन भर रेखा बैठ जाते हैं और भवन की ओर से फरमाइश्व होती है कि 
कुलियों के श्राने से पहले रेखा एक गाना गा दे । रेखा खड़ी हो जाती है, सामने 
प्राकर वह उँपलियों से ठोड़ी पकड कर भुव्न का मुह उठाती है कि उस पर पुरी 
धूप पड़े, क्षण भर उसे तिहार कर भुककर चूम लेती है भौर तत्पश्चात्‌ उसका 
यह गान मुखरित हो उठता है :-- 

“यदि दो घडियों का जीवन 

कोमल वृत्तो में बीते 

कुछ हानि तुम्हारी है वया! 

चुपचाप चू पड़े जीते (२ ८ 
इस गीत को गाकर रेखा केवल श्रपनी अ्रन्तरतम इच्छा को ही नहीं व्यक्त कर देती, 
बल्कि भुवत्र के मन में भी उसी इच्छा को उद्दीप्त करते का प्रथास करती है। 
२२७. अज्लेय, नदी के द्वीप', पृष्ठ १६२ | 
. १९५८, वही. पृ४ १५ | 
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पहलगाव पहुंच कर चांदनी रात में रेखा भुवन को जो गीत सुनाती है वह एक भ्ग्रेज 
का का है :-. 
“लव मेड ए जिप्सी आउट श्राफ भी ।”९६ ६ 
इस गीत में मानों रेखा ही अपना प्रणय-निवेदन कर रही हो । 
अपनी फुलफिलमेंट के पश्चात्‌ पहलगाँव में रेखा भुवन के लिए जो एक 
लिफाफा छोड गई थी, उसमें एक कागज पर किसी कविता की निम्नलिखित पंवितयों 
भी लिखी हुई थी :--- 
“भ्राई सेंड हू माई सोल : बी ह्टिल बेट विदाउट होप 
फार होप बुड बी होप श्राफ दे रांग थिंग ; 
वेद विदाउट लव, फार लव बुड वी लव श्राफ द राग थिंग ; 
देयर इज येट फेथ ; बट द फेथ एड द लव ऐड द होप भार 
झाल इस दे वेटिंग ।६१३ ५... 
रेखा के इस उद्धरण में उसकी तात्कालीन मनोदद्गा प्रतिविम्वित हो उदी है कि किस 
प्रकार वह अपने भविष्य को भुवन्र की कृपा-दृष्टि की प्रतीक्षा में छोड देती है। 
शेखर--शेखर ; एक जीवनी' में भी इस उद्धरण-शैली का भरसक प्रयोग 
हुआ है । वास्तव में, शेखर भ्रौर शारदा, शान्ति श्रीर शेखर तथा शशि झीर शेखर 
इसी शैली में एक-दूसरे के प्रति अपना प्रणय निवेदन कर पाते है । एकान्त जगल में 
बैठा हुआ शेखर शारदा को गीताजलि की यह कविता सुनाता है. :-- 
“आन द डे व लोटस ब्लूम्ड एलास, भाई माइन्ड वाज स्ट्रे इंग, 
एण्ड श्राई न्यू इट नाट'*** ४! 

(जिस दिन शतदल खिला, उस दिन मैं श्रममना था, मैत्ते वही जाना)१३ 
शेखर द्वारा लाए गए श्रप्नेजी कविताश्रों के एक संग्रह में से शान्ति ने एकान्ल में शेखर 
को जो कविता सुनाई, वह यह थी :-- 

“ज्वक, ब्रेक, ग्रे क 
ग्रान दाई कोल्ड ग्रे क्रप, भ्रो सी | 
एण्ड झाई बुड देंठ माई टग कुड प्रदर 
द्‌ थाद्स देंट एराइज इन भी १३९ 
शशि की श्रात्माभिव्यक्ति--शशि भ्रौर शेखर के लिए तो एक-दूसरे के प्रति 
प्रपती कोमल भावनाओ्रो को प्रकट कर पाना झ्ौर भी कठिन था क्योंकि वे बहुन- 
भाई होने के कारण एक-दूसरे के प्रति झ्पनी भावनाश्ों को स्वयं भी ठीक से नहीं 
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समम पाते थे, उन्हे प्रकट करना तो उनके विश श्रौर भी कठिन था। इसलिए 
उद्धरण-शेली को श्रपताना उनके लिए तो और भी आवश्यक हो गया था। भापसी 
सम्बन्धों में चौकसी की उन्हें विशेष श्रावश्यकता थी । जिस रात शेखर गाडी के नीचे 
झाकर श्रात्महत्या करने के प्रयत्न में श्सफल होकर घर लौटा था, उस दिन सारी 
रात शशि उसके पास ही रही थी श्रौर उस रात के शेखर के सामीप्य से उसकी 
मनःस्थिति में जो परिवर्तन श्राया था, उस द्वारा गाए गए इस गीत में वहू मुखरित 
हो उठा था :--- 
“आजि मर्मर-ध्वतति फेस जागिलो रे | 
श्राजि मम अ्रन्तर माफे 
कोथा पथिकेर पद-ध्तनि बाजे 
ताई चकित-चकित धूम भाषिणों रे -* 
ग्राज मर्मर-ध्वनि केन जागिलो रे ।/१३४ 
मरने से कुछ ही दिन पहले शशि ने शेखर से इस कविता को पढ़ कर सुनाने के लिए 
ग्ाग्रह किया :--- 
“ग्राई वाद टु डाई, ह्वाईल यू लव मी 
ह्वाईल येट यू होल्ड भी फेयर 
ह्वाईल लापटर लाईज शपान माई लिप्स 
एण्ड लाईट्स भार इस माई हेयर 
श्राई वांट ठु डाई ह्वाइल यू लव मी 
श्रोह हु वुद्ध केयर ठु लिव 
दिल लव हैज्ञ नथिग मोर टु श्रास्क 
एण्ड तथिंग मोर ठु गिव 
आई वाट ठु डाई'*'' "३३४ 
इस कविता में शेखर-सम्बन्धी शशि की भाकताएँ अपने वारतविक रूप में प्रकट हो 
जाती हैं । 
इस प्रकार, अपने उपन्यासों में उद्धरण-ौली के समावेश से अज्ञेय पानों की 
उत अन्ततंम भावनाओं को भी भ्रासानी से उधाड़ सके हैं, जिन्हें प्रन्यथा वे पात्र कभी 
व्यवत न कर पाते । 


स्वप्न-विश्लेषण 


सदी के द्वीप की रेखा का कहना है कि 'सपनों' के सिर-पर नहीं होते । हीते 
हो, जैसा मनोविश्लेषक जताते हैं, तो उन्तका श्र्थ जानने की जरूरत नहीं होती |११४*५ 
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भज्ञेय के पात्रों को भले ही अपने स्वष्नों के शर्थ जानते की जरूरन ते हो, झत्तेय के 
पाठकों को उनके झौपस्यासिक पात्रों के स्वप्नों में निहित गूढ़ श्र्य को जातता श्रत्यन्त 
झ्रावरयक हो जाता है, वे स्वप्त चाहे कितने ही वे सिर-पैर के प्रतीत हो; वयोकि 
श्ज्ेय ने अपने पात्रों के स्वप्नों के व्यक्त रूप (मैनिफेस्ट-फॉर्म ) के उल्लेक्ष द्वारा 
उनकी भीतरी गॉठो को उघाडने का प्रयत्न किया है। उनके पात्रों की इन भीतरी 
गाँठों का वास्तविक स्वरूप जागे बिना उन्हें ठीक-दीक समझ सकता कठिन हो 
जाता है । 

मनोवैज्ञानिकों का विश्वास है कि किसी व्यक्ति का जीवन के प्रति दुष्टिकोण 
जितना अधिक यथार्थ होगा उसे उतने ही कम स्वप्त श्राएँगे। इसी लिए प्राय देखा 
गया है कि स्वस्थ दुष्टिकोण वाले व्यवित्त को स्वप्न श्राया ही नही दारते; वयोकि 
जागुतावस्था में ही वह परिस्थिति की यथार्थता से अपना मानसिक संतुलन बैठा 
लेता है २३६ स्वप्म-विश्लेपण प्रणाली के प्रवर्तक फ्रॉयड का कहना है कि भ्रत्मेक 
स्वप्न का एक भ्र्थ होता है? $०-..-विश्लेषण द्वारा वे सिर-पैर के, ग्रजीव से श्रजीव, 
स्वप्तो की भी युवितियुक्त व्याख्या की जा सकती है ।१३८ स्वप्न का झर्थ समक्त में 
थ्रा जाने पर स्वप्न के कारणों का पता चल जाता है; क्योकि, वास्तव में, स्वप्न का 
ग्र्थ ही स्वप्न का कारण होता है ।९१६ मनुष्य के अ्चेतव को समभने में स्वष्नो की 
उपादेयता पर जोर देते हुए फ्रॉयड से पहले जर्मत कवि हैबेल में थी अपने वाल्या- 
वस्था के संस्मरणों में कहा था कि यदि कोई व्यक्ति श्रपने स्वप्नो का सकलित करके 
उनकी परीक्षा करे और उन स्वप्नों के साथ उनसे सम्बन्ध रखने वाली सहस्मृतियों 
(ऐसोसिएजन्ज) को जोड़ दे और फिर यदि उन स्वप्नों को अपने श्रतीत के स्वप्नो 
के साथ मिलाकर उनका प्ध्ययत करे तो, इस प्रकार, वह क्षपले शाप को, मनो- 
विज्ञान की किसी भी अन्य प्रणाली की श्रपेक्षा, श्रधिक अ्रच्छी तरह समक्त 
सकेगा। *** फ्रॉयड पहला मनोवैज्ञानिक था जिसने बडे साहस के साथ हैवैल के 
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४६२ हिन्दी-उपस्यास सें वरिन्नचित्रण का विकास 


दद चिन्हों पर चल कर मनुष्य के श्रचेतन में सक्तिय सधर्पों का यथार्थ रूप समभने के 
लिए स्वप्त-विश्लेपण की प्रणाली को चलाया झोर इस प्रणाली को मनोविश्लेपश 
प्रणाली का एक श्रावदयक भंग ठहराया । फ्रॉयड का विश्वास है कि स्वप्तो की व्या- 
या ह्वारा हम व्यक्ति के मनोजगत के अचेत्तन तत्तव का ज्ञान प्राप्त कर सकते 


है [१४१ 
स्वप्त-संघदन (ड्रीम-मंकेनिज्ष्म 


नित्य प्रति के जीवन में हमारे कठु अनुभव, और श्रत्यन्त दु:खद स्वेदनाएँ 
जिन्हे ने सह सकते के कारण हम उनसे मानसिक सतुलन नही बैठा सकते, वे दमित 
हीकर हमारे अ्रचेतन में गहरी धेंस जाती है भौर अवसर पाकर चिकृत झप धारण 
वा रके हमारे स्वप्तों में प्रकट होती हैं। यद्यपि स्वप्न में प्रकट होने वाले विकार विविध 
प्रकार के मिलेंगे, पर मनोविद्लेषकों ने उसका संघटठन मुख्य रूप से पाँच प्रकार का 
माना है : 'संघतत (कल्डेल्सेशन), विस्थापत (डिस्प्लेसमेंट), लाटकीकरण (डूंमेटाई- 
जेशन ), प्रतीकीकरण (सिम्बोलाइजेशन) तथा 'सैकण्डरी इलेवोरेशन' । 

श्रज्ञेय के उपन्यात्तों में पात्रों की मानसिक गुत्थियों को प्रकाश में लाने के 
लिए लगभग सभी प्रकार के स्वप्त-सघटनों का प्रयोग हुग्ना है । 


संघनन (कन्डेस्सेशन) 


अ्रनेक प्रकार के विचारों, शब्दों श्ौर व्यक्तियों से सम्बन्धित दमित भावनाएँ 
जब स्वप्न में इस प्रकार विक्ृत होकर प्रकट हों कि वे सब घुल-मिल कर एक से ही 
सम्बन्धित प्रतीत हों, तब उसे सघनन (कम्डेन्सेशन) स्वप्त-संघटन कहुते हैं ।२४४% 
'शेखर ; एक जीवनी' में झेखर द्वारा उद्धृत वह स्वप्त, जो उसने उस दिन रात में 
देखा था जब छोटे भाई चन्द्र को पेंसिल म देने के अपराध में उसकी माँ मे उसका 
हाथ मेज़ पर रख कर उसे पहले घू से से श्ौरू फिर पट्टी के सिरे से मारा था भोर 
शेखर ते 'पीड़ा और श्रपनी विवक्षता पर क्रोध! को न सह पाते हुए कहा था; “नहीं 
दूं गा, कह दिया नही दू गा, चाहे जान से सार डालो ।१४३ उस दित शेखर ने खाना 
नही खाया था, न किसी ते उससे पूछा ही । रात हुई, सब सो गए, तब वह भी 
थका हुआ-सा चारपाई पर लेट गया और श्रन्धकार को फाडने की चेष्टा करता 
रहा । कुछ देर बाद चुपके से सरस्वती भ्राई, शेखर ते उसकी भोद में अपना सिर रख 
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भनोयज्ञानिक चरिश्रच्तित्रणे ४६३ 
दिया । तब भ्राँस श्राए'''****** । सरस्वती ने उसका सिर उठा कर धीरे से तकिए 
पर रख दिया। वह सो गया | रात को उसने जो स्वप्न२४४ देखा, वह इस प्रकार 
था: 

“एक विस्तीर्ण मरस्थल । दुपहर की कडकती हुई धूप । 

शेखर एक ऊँट पर सवार उस मरुस्थल को चीरता हुआ भागा जा रहा 
न्‍ । भागा जा रहा है'''सवेरे से, या कि पिछली रात से, वह जैसे भागा जा रहा 

। 

श्रौर उसके पीछे कोई भ्रा रहा है | शेखर को नही मालूम कि कोन, लेकिन 
वह जानता है कि कोई उसका पीछा कर रह है, भ्रौर कभी वह मुठ कर देखता है, 
तो पीछे बहुत्त से ऊंटों के पैरों से उडी धूल उसे दीखती है'** 

तीसरा पहर ? धूप कम नही हुई, श्रौर भी तीखी हो गई जान पछती 
हैं। और शेखर भागता जा रहा है, और उसके पीछे वह 'कुछ' भी बढ़ा भा रहा 
है । 

एकाएक, सामने सेव के वृक्षों का बाग, जिसके चारों ओर मिट्टी की ऊँची 
बाढ़ लगी हुई है, जिसमें कही-कही बिले है, और कही-कही भ्रायरिस-जैसा कोई पौधा 
है । शेखर ऊंद पर से उतर कर, वाढ पार करके बाग में घुस जाता है। 

बाग में वक्ष फूलों से लदे हुए है। इतने ग्रधिक लदे हैं, कि सारी ज़मीन पर 
भी फूल बिछे हैं, श्रौर वह बिलकुल शुभ्र हो रही है--- 

शेखर थकी साँस लेकर एक पेड के नीचे फूलो की शय्या पर लेटता है भ्रौर 
सो जाता है''' 

सध्या | सारा आकाश आरवत हो गया है | प्रतिविम्बित लाली से भूमि भी 
लाल जान पड रही है, शोर सेव के वृक्ष मानो जंगली गृलाव के हो गये है-- प्रत्येक फूल 
ऐसा सुन्दर लालिम हो गया है'''*''* 

देखर उठ बठा है। खतरे का आतंक उस पर फिर छा गया है । वह जानता 
है कि उस कुछ' ने वह बाग घेर लिया है, और उसमे प्रवेश करने की ताक में है। 
भ्रीर उसके ऊटों के पैरो से उटी धूल चारों शोर छाई हुई है, उससे झ्राकाश भरा जा 


शेखर उठकर एक श्रीर को भागता है, बाग मे से निकल जाता है पथरीला 
रास्ता, चढाई । शेखर चढता जा रहा है । यह 'कुछ' पीछे रह गया है, लेकित शेखर 
को बहुत श्रागे जाना है--बहुत भागे ***** किसी खोज में, यद्यपि वहु नहीं जानता 
कि किस वस्तु की खोज''*''* 
सन्ध्या घनी हो जाती है । शेख्तर श्रव भी चल रहा है। वह प्याक्ता है, पर 
पाती कही दीखता नहीं | हाँ, दूर कही जैसे भरने का रव हो रहा है ''''!''' एक 
चट्टान के ऊपर घढ़ कर शेखर आगे देखता है, भऔर एकाएक रुक जाता है। 


माप तन परम... आम 
जान हा 


२४४, अह ये, 'शखर « एक जीवनी, पहला भाग) पृष्ठ १४३-१४४ | 
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दरोखर घुटने टेक कर बैठता है, श्रौर हाथ टेक कर उफ्ककर सिर नीचे लट- 
काया है, जैसे वन्य पशु पानी पीने के लिए करते है | पर पात्ती बहुत नीचे है, और 
वहु उस तक पहुँचता नही'**'*' 

उसके हाथ पर सरस्वती का हाथ है| वह भी उसके पास उसी तरह घुटने 
टेके बैठी है, यद्यपि श्रभी तक वहाँ नहीं थी । और दोनो प्यासी श्रॉखो से पानी की 
शोर देख रहे है''' 

दरोखर देखता है, पानी के मध्य में प्रवाह से किसी प्रकार भी प्रभावित न॑ 
होता हुआ, पतले से ताल पर एक श्रकेला फूल खड़ा है। बहुत बडा--लिपदी हुईं सी' 
एक ही बडी, सफेद पत्ती, जिसके बीच-बीच में एक तपे सोने-से वर्ण की एक डण्डी' 
(पिप्टिल) है । 

ग्रीर देखते-देखते, एक दिव्य शान्ति उसके ऊपर छा जाती है, शौर वह 
जानता है कि यही है, जिसे खोजने वह झाया था, जिसके लिए वह भाग रहा था''' 
श्र वह श्षान्ति इतनी भरपूर है कि शेखर को रोमांच हो श्राता है, वह दबाकर सर- 
स्वतती का हाथ पकड लेता है''' 

वह जाग पडा । स्वप्त इतना सजीव, इतना यथार्थ था, कि शेखर ने हाथ 
बढ़ाया कि सररबती का हाथ पकड़े । बहु उसने नहीं पाया । 

तव वह चारपाई पर उठ बैठा | इधर-उधर देखा। उठकर रारस्वती की 
चारपाई के पास गया । जब वह सोई हुई थी । 

शेखर ते उसका मुख देखने की चेष्टा की, पर देख नही सका । लौट आया, 
एक सल्तुष्ट-सी साँस लेकर लेकर लेट गया, और फौरन नि.स्वप्त नींद में अ्रचेत हो 
गया ।” 


चिशइलेधषण 


इस स्वप्न में शेख्वर के गत जीवन के अनेक भाव, विचार और अनुभूतियाँ 
तथा कई दृश्य मिल कर एकाकार हो गए है । इसमें शेखर के जीवन का कु यथार्थ 
मह्स्थल के रूप में प्रकट हुआ है भौर उसका श्रह ( ईगो ) ऊँद के रूप में, जिस पर 
चढ़ कर वह मरुस्थल को चीरता हुआ भागा जा रहा है। उसका पीछा करने वाला 
'कुछ उसके माँ-बाप भ्रौर श्रन्य लोगो के अझहं है। जो उसे घेर कर उसका 
समाजीकरण करता चाहती हे । इस मरुस्थल में उसे केवल एक ही शाहल (भ्ोएसिस) 
दिखाई देता है श्रोर वह है सरस्वती । शेखर प्यारा ही भागता च्ला जा रहा है । 
उप्तकी प्यास 'सॉक्स' की प्यास है, जिसे वह बुकाता चाहता है। पर करते के पास 
पहुंच कर भी वह अपनी प्यास नहीं बुक सका है। उसके हाथ पर सरस्वती का 


मनोवेज्ञानिक चरिन्रत्तित्रण ४६५ 


हाथ है भ्रीर वे दोनो प्यासी श्राॉखो से पानी की शोर देख रहे है । एक-दूसरे के निकट- 
तम होने पर भी दोनो प्यासे ही रह जाते हैं । जलरूपी 'सेक्‍्स' तृप्ति (ग्रेंटिफिकेशन ) 
की वे पा नही सकते, वे सगे बहुन-भाई हैं, शायद इसी लिए । 

इस स्वप्न में वशित दृश्य भी भिन्‍न-भिन्‍त समय पर शेखर द्वारा जागृतावस्था 
में देखे हुए अनेक दृश्यों के विकृत रूप है। उदाहरणार्थ स्वप्न के इस विकृत दृश्य--- 
सामने सेव के वृक्षों का बाग, जिसके चारो श्रोर मिट्टी की ऊँची वाढ़ लगी है, जिसमे 
कही -कही बिलें हे, और कही-कही श्रायरिस ज॑सा कोई पौधा है',१ ** का मूल रूप 
इस भ्रकार है: अरब दोनो ( शेखर श्रौर सरस्वती ) सबसे निकट की दीवार पर 
पहुँचे श्लौर कीच से बिलो के मुह बन्द करने लगे | कभी-कभी वे साथ ही पपने 
प्रिय झायरिस के पौधे भी खीच लेते श्रौर उन्हें भी बिलो में ठूस कर कीचड से दबा 
देते! | १४४ थहाँ यह स्मरण रहे कि इस मूल दृश्य का सम्बन्ध शेखर की इस श्रनुभूति 
से है, जिसमें सरस्वती उसके मत में एकाएक 'सरस्वती' से 'बहन' और “बहन' 
से 'सरस' हो गई थी | १४० 


पिस्थापन (डिस्प्लेससेट) 


जागृतावस्था में किसी व्यक्त के प्रति महसूस की हुईं भावनाएँ जब स्वष्न 
में उत्त व्यवित से हटकर किसी श्रन्य व्यक्ति से सम्बद्ध हो जाती है, तथ उस स्वप्न 
संघटन को विस्थापन ( डिस्प्लेसमेट ) कहते है ! १५४८ 'शेखर एक जीवनी' में 
इसका एक वडा अ्रच्छा उदाहरण हैं । जिस दिन जेखर ते रुणा शान्ति के पास 
जाकर बडे आदर से, डरते-डरते, भ्रपना एक हाथ उसकी ठोडी के भीचें कठ पर रख 
दिया था भौर शेखर के हाथ पर टप से एक बडा-सा श्रॉसू गिरा था और शेखर ने 
महसूस किया था कि उसके हाथ के तीचे ज्ञान्ति का कठ एक बार कुछ काँप गया 
था । उस रात स्वप्न मे शेखर ने देखा कि , शारदा तपेदिक से प्राक्रान्त होकर मर 
रही है, बह उसके पास गया शभौर शारदा उसे कह रही है, तुम मुझे भूल गए त, 
नहीं तो मै मरती' ? श्रौर उसवो बड़े-बड़े गरम आँसू टपटप शेखर के हाथ पर भर 
रहे हैं । “२५६ शेखर के इस स्वप्न मे पिछले दिन की उसकी शाम्ति सम्बन्धी समस्त 
प्रनुभूत सम्वेदनाएँ ही स्वप्न में विकृत होकर प्रकट हुई है ।१९* स्वप्त में उनका 
२४५ अक्षेय, 'शेखर : एक जीवनी', पहला भाग, ५8 १४३ | 
२४६, वही, पृष्ठ 5१ | 
२४७, वही, पृष्ठ 5० | 


२४८५, ])002, 78एजा० ह78ए॥080 फैशशा०्व ह्वात0. ५8 00500५0॥9 ० फए०एरप', 
82,, ४०), + 
२४९, अजय, 'शेखरः |एक जीवनी, प्रथम भाग, ए० ११५ | 
२५०, ॥7७ए6, 777#97/"978800॥ ० 30708708, 9. 22 * 
०्गुपफ6 एडएणउधय३००१ 00 ६9 9/0ए700६॥ 689 ईप्राणाशी। ॥8 7097: 09ए304 ए8&/04 8] 
0६54|8 0070708, 


४९६ हिन्दौ-उपन्यास में चरित्रधित्रण का विकास 


सम्बन्ध शान्ति से हुट कर शारदा से गठ गया है। पिछले दिल तपेदिक से आ्राकान्त 
धान्ति ने उसके साथ जो कुछ किया था, स्वप्न में वही कुछ शारदा उसके साथ 
करती है । 

इस स्वप्न में शेखर की भावनाझ्रों का विस्थापित होना एक स्पष्ट सकेत है 
कि शास्ति के प्रति शेखर के श्राकर्पण के कारण शेखर की विवेक-बुद्धि (कान्शैन्स ) 
ने उसे भ्रपराधी ठहराया था, शारदा के प्रति उसके सच्चे प्रेम के शान्ति की ओर 
उमड़ पडने के कारण । यद्यपि चेतन में शेखर को शान्ति के इस आदान-प्रदान से 
संतुष्टि हुई थी, अचेतन में उसकी विवेक-बुद्धि इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए 
तैयार न थी। उसके अचेतन में जो संघर्ष छिंड गया था, उसी ने स्वप्न में शेखर की 
सच्ची प्रम-भावना को शारदा से ही गाठना स्वीकार किया। फ्रायड का विश्वास है 
कि जागृतावस्था की अ्रतुभूतियों का स्वप्न में इस प्रकार विस्थापन विवेक-वुद्धि द्वारा 
ही प्रेरित होता है, क्योकि जागृतावस्था की क्रिया उसे स्वीकार नहीं होती ।१९ + 
स्वप्न के बाद रोखर का उठ बैठना और देखना कि उसका सारा शरीर काप रहा है, 
प्रंधधार मानो उसे काठने लगा है १८१ श्रौर फिर सप्ताह-भर उसका शजात्ति को 
देखते न जाना, दिन-भर अपने कमरे के किवाड बन्द करके बेठे रहना भी उसकी 
सेक्‍स भावता और विवेक-बुद्धि के उसी संघर्ष को ध्वनित करते हे, जिसकी प्रभि- 
व्यक्ति इस स्वप्न में हुईं। 


ताठकीक रण ( ड्रामेटाइज्ञेशन ) 


जब स्वप्न से थोड़ा पहले की जागृतावस्था के भाव व विचार स्वप्त में छाया 
जित्रों में बदल कर प्रकट होते है और चलचित्र के समान आँखों के सामने नाथ उठते 
हैं, तो उस संघटन को नाटकीकरण कहते है। 'शेखर : एक जीवती' में इस प्रकार 
की विकृति का उदाहरण वह स्वप्न है, जो शेखर ते काश्मीर की ऊँचाइयों में सौदर्य 
की खोज में भटकते हुए देखा था। काइमीर्‌ यात्रा की अ्रंतिम शत को वह अपने 
तैमे में कुछ खरा पीकर लेटा हुआ था, वह बहुत थक गया था; इतना थक गया था 
कि उसे नींद भी न ग्राई--बह लेदा-लेटा सोचने लगा : "कैसा सुख्ले है वह, क्या और 
भी कोई ऐसे सौन्दर्य की खोज में सिकला होगा ? कहानियों में श्रवश्य सुनते थे''' 
लेकिन कभी किसी ने यह सिद्ध करते की कोलिश की, कि वे कहानियाँ सच है ? 
'कहाती और 'यथार्थ”*'ये दो अलग श्रेणियाँ है, यह ज्ञान छोटे से बालक के भन में 
भी बेंठा दिया जाता है'''वही एक मुख ऐसा है कि लही समक पाया''' यथार्थ जी कन 
में रह कर जीवन की चीज पकडता चाहता है--क्यों न लोग उस पर हेंसे / उसे 


भूले समझे ? घर पर'*'लगर की गदगी और कोलाहल से घिरी हुई उसकी स्त्री भी 


विल्कमरल तन... 8. 
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उसे हँसती होगी कि मूर्ख शादी करके सौदर्य की खोज करने चला है ***५० यह 
सोचते-सोचते वहु सो गया और स्वप्न में उसने देखा , “एक काली चट्टात की गोल- 
गोल अश्रांखे उस पर टिकी हे। बह चद्ठाल कह रही है, 'तुमने बहुत श्रच्छा किया जो 
सौदर्य की खोज में चले गश्राए मेरे पास ! श्लौर फिर बह एकाएक उसकी स्त्री में 
परिणत हो गई जो ठठा कर हेस पड़ी ।” ११४ इसके बाद वह उठकर बाहुर भिकंल 
श्राया भौर धीरे-धीरे कई दृद्य उसकी आ्ॉँखी के सामने से गुजर गए । 

इस स्वप्न में जागृतावस्था के भाव झौर विचार ठोस चट्टान के रूप में प्रकट 
हुए, जिसका सम्बन्ध उसकी सौदर्य की खोज से ही रहा। अध्ध॑ जागुतावस्था में श्रपनी 
स्‍त्री ( कल्पित ) के सम्बन्ध में सोच ही रहा था कि वह उसकी मुर्खता पर हँसवी 
होगी, पर स्वप्न में बह चट्टान ही उसकी रुत्री के रूप मे परिणत होकर उस पर हँसने 
लगी । इस प्रकार शेखर की जागृतावस्था के भाव उसके स्वप्न में छायाचित्रों के रूप 
मे प्रकट होते है । * 4 * 


प्रतीकीकरण ( सिम्बोलाइज्ेशन ) 


जब गअचेतन में गहरी धेंसी हुई व्यक्तियों या घटनाग्रों-सम्बन्धी भ्रतुभूतियाँ 
स्वप्त में अपने प्रविकृत रूप में न प्रकट होकर प्रतीको के रूप में व्यक्त होतीं हैं, तब 
उस प्रक्रिया को अ्रतीकीकरण' कहते है । माटकीक रण (ड्रामेटाईजेंजन) भर प्रतीकी- 
करण (सिम्बोलाइजेशन) मे श्रस्तर यह है कि पहले प्रकार के स्वप्स-संघटन में भाव 
या विचार ठोस वस्तुओं में बदलते है, पर प्रतीकीक रण में या तो भाव भावी में बदलते 
है श्रौर या बस्तुओं में । "९ 'नदी के द्वीप' मे रेखा भुवन के फौज में भर्ती हो जाने 
की सूचना पाते के शीघ्र ही पश्चात्‌ जो स्वप्न देखती हे, उसमें उसके मन मे छिपे 
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हुए सम्देह भीर शकाएँ प्रत्तीकों द्वारा प्रकट या व्यवत होती हैं । भुवन को लिखे एक 
पत्र में रेखा श्रपने रवप्न का ब्योरा इस प्रकार देती है :--- 

"देखा कि तुम हमारे घर श्राए हो'''हुमारे घर, मेरे माता-पिता भ्रीर 
छोटे भाई सब की उपस्थिति में, और सबसे मिले हो, पिता तुम्हे बाहुर नदी 
के किनारे की रौस पर मेरे पास बैठा गए है;फिर हम लोग कागज की नायें 
बना कर नदी में डालते हे श्रौर उनका बह जानता देखते है। नाथें 
कभी दूर-दूर तक चली जाती है, कभी पास श्रा जाती है, कभी टकरा भी 
जाती है; कभी नदी में बहते हुए शैवाल रो उलझे जाती है। सहसा देखती 
हैँ कि उन्हीं हमारी कागज की नावों में हम भी बेठे है'''रौस पर बैठे देख भी 
रहे है, पर तावो में भी है; फिर तावें एक बालू के द्वीप में जा लगती हैं, जहाँ 
हम उत्तर कर नावों को खीचने लगते हैं पर नावों में बंठे भी रहते है। भ्रब 
हम रोस पर से देखते भी है, तावो में बैठे भी है, सतावो को खींच भी रहे 
है । फिर देखती हूँ, बहुत से द्वीप हैं, हर एक पर हम नाव में भी बंठे, वाव को 
खीच भी रहे है, और रोस पर बंठे देख तो रहे ही हैं। सहसा मंदी का पानी 
बहती हुई बालू हो जाती है; और तुम्हारा चेहरा तुम्हारा नही, कोई भौर 
चेहरा है; तुम मुस्कराते हो तो वह चेहरा तुम्हारा भी है, पर नही भी है, 
में कहती हूँ, यह सपना है, जागेगे तो तुम्हारा चेहरा दूसरा हो जाएगा, तुम 
कहते हो सपना थोडी देर और देखो न, फिर चेहरा बदल नहीं सकेगा। 
फिर में तुम्हारी मुस्कान बेखती रही; थोडी देर में जाग गईं। सपमों के 
सिर-पर नहीं होते--होते हो, जैसा भतोविश्लेषक जताते है, तो उन्तका अर्थ 
जानने की जहूरत नहीं होती'''पर मैं जागी एक म्रधुर भाव लेकर, फिर 
ध्यान भ्राया कि तुम तो बर्मा में कही होगे ।/९५० 


विश्लेषण 


इस स्वप्त में रेखा के पिता का भुवन्त को बाहुर नदी के किनारे की रोस पर 
बैठा जाना रेखा की इस इच्छा को व्यक्त करता है कि भुवत के साथ उसके यौन 
सम्बन्धो को सामाजिक मान्यता मिल सकती--सामाजिक मान्यता के श्रभाव में ही 
रेखा ते दोनों के यौन सम्बन्ध से उत्पन्त 'वायलिनिस्ट सर्जन! को उत्पन्न होने से पहले 
ही गिरा दिया था । रेखा भर भुवत का कागज की नाव पर बैठना रेखा के अचेतन में 
व्याप्त इस श्राशंका का प्रतीक है कि उन दोनों के सम्बन्धों की मीच कच्ची है और वे 
सम्बन्ध भ्रधिक देर तक नहीं चल सकते । स्वप्न में सहसा नदी के पानी का बहती 
हुई सुखी बालू हो जाता उतके पारस्परिक सम्बन्धों के भीरस हो जाने का प्रतीक है । 





«-००-२२७०१७ «०० 


सं द्आ अत; 
२५०. भक्ब य, नदी के द्वीप', १० ४१४-४१४ | 
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श्र भुवत के चेहरे का वदलकर किसी श्र का चेहरा बन जाना प्रतीक है, रेखा 
के प्रति भुवन के बदले हुए रुख का । इस प्रकार, प्रतीको द्वारा इस स्वप्न मे रखा की 
श्रान्तरिक श्राशकाओो को प्रभिव्यक्ति मिली है । 

प्रज्ञेय भ्रपने उपन्यासों में फ्रॉयड द्वारा स्वीकृत लगभग सभी प्रकार के स्वप्त- 
सघटनो द्वारा अ्रपने पात्रों के अचेतन में सक्तिय परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों के घोर 
सधर्प का, जो उन्हें निरन्तर विचलित किए रखता है श्रौर परिस्थिति से उतका मान- 
सिक सतृलन नही बैठते देता, चित्रण कर देते है । 


प्रतीकात्मक प्रणाली 


ग्रज्ेय के उपन्यासों में प्रतीकात्मक प्रणाली का भी प्रयोग हुआ है । उनके 

पात्र जब किसी ऐसी भावना को प्रकट करना चाहते है, जो सत्य होते हुए भी कह 
हो, वास्तविक होते हुएं भी श्रसामाजिक हो, तो वे उसे अ्रभिधा द्वारा प्रकट न करके 
प्रतीकों द्वारा ही प्रकट करते हैं, इस झ्राशका से कि अ्रपने यथार्थ रूप में वे भावनाएं 
कही प्रनर्थ न कर डालें । इसके अ्रतिरिक्त कभी-कभी स्पष्टीकरण के लिए भी पात्र 
प्रतीकों का सहारा लेते है। 'नदी के द्वीप' उपन्यास का तो नाम भी प्रतीकात्मक है। 
'नदी के द्वीप' प्रतीक है, इस उपन्यास के पात्रों के व्यक्तित्व का । रेखा के शब्दों में 
वे सब पात्र जीवन-सरिता के प्रवाह में छोटे-छोटे हीप है, उस प्रवाह के घिरे हुए भी, 
उससे कटे हुए भी ; भूमि से बँघे हुए और स्थिर भी, पर प्रवाह में सबंदा श्रसहाय 
भी--म जाने कब प्रवाह की एक स्वैरिणी लहर श्राकर मिटा दे, वहा ले जाए फिर 
चाहे ढीप का फूल-पत्ते का श्राच्छादन कितना ही सुन्दर क्यो न रहा हो ।१४८ इस 
सम्बन्ध में अ्शैेथ की एक कविता का यह श्रश भी उल्लेखनीय है :--- 

हंस नदी के द्वीप है । 

हम मही कहते कि हम को छोड़कर ज्ोतस्विती बहू जाय । 

वह हमें श्राकार देती है । ह 

हमारे कोण, यलियाँ, श्रन्तरीप, उभार, सैकत कूल, 

सब गोलाइयाँ उसकी गढी है । 

माँ है वह । है, इसी से हम बने । 

किन्तु हम हैं द्वीप । 

हम धारा नही है । 

स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से हीप है--लोतस्विनी के । 

किन्तु हम बहुते नही है। क्योकि बहना--रेत होता है । 


के. समन न अत. अमीर» अरीन मर. 5 
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हम बहेगे तो रहेगे ही नही | 

पैर उखड गे । प्लवन होगा । छहेंगे | सहेगे--भिट जायेगे ) 
प्रौर फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार--बत सकते ? 
रेत बनकर हम सलिल को तनिक गँदला ही करेंगे । 
प्रनुपयोगी ही बनायेंगे ।१ | 


ग्रतामाजिक भाषभाशों को श्रभिव्यक्ति 


शेखर भी श्रपनती जीवनी लिखते समय अनेक थार प्रतीकों का सहारा लेने के 
लिए बाध्य हो जाता है, जबकि उसे अपने भ्रन्तर्तम के ऐसे गुढ़ रहस्यों का उद्घाटन 
करना होता है जो भ्रसामाजिक तथा अनैतिक हों। शेखर ज्यों-ज्यो बढ़ता गया, अ्रपती 
सगी बहन सरस्वती के प्रति उसका आक्पण भी बढ़ता गया | एक स्थिति ऐसी भरा 
गई कि शेखर के लिए “शेखर था, भ्रौर सरस्वती थी श्रौर कही कोई न था । जिप्ते हम 
ससार कहुते हैं, उप्तका अ्रस्तित्व मिट गया था ।/*६० सरस्वती शेखर की बहुच ही 
नहीं, सगी बहूव थी, इसलिए अपनी स्मृति तक में भी शेखर उसके प्रति श्रपती भाव- 
ताझो को उनके वास्तविक स्वष्ठप में नहीं ला सकता था--उनके नीति-विरोधी होमे 
के करण | इसलिए सरस्वती के साथ अपने सस्बन्धो का उल्लेख करते हुए वह प्रतीको 
का सहारा तेते हुए लिखता है : “उन्ही वर्षा के दियो एक दिन सरस्वती उप्तके मन में 
एकाएक सरस्वती से 'बहनत' भर 'बहन' से 'सरस” हो गई धी--यद्यवि इस श्रन्तिम 
प्रंतरंग नाम का उसने कभी उच्चारण नही किया, इसे मत में ही छिपा रखा ।/९६* 
भ्र्थात्‌ शेखर के लिए सरस्वती सहुसा साथारणा स्त्री से सम्बन्धी श्रौर सम्बन्धी से 
प्रेम का आलम्वन बस गई । इसी प्रकार 'नदी के द्वीप” की गौरा के लिए उसके मास्टर 


भुवन्त जी क्रमशः 'मारठर जी! से 'भुवन मास्टर जी' होकर 'भुवत दावा' हो गए 
थे । १६२ 


प्रतीकों के सहारे प्रणय-निवेदन 


प्रेम के क्षेत्र में 'तुम' श्रौर 'तृ' प्रतीकों का खूब प्रयोग हुश्ना है। स्त्री श्रौर 
पुरुष पात्रों का जब तक एक-दूसरे से प्रेंमी-प्रेमिका का सम्बन्ध नहीं गठता, तब तक 
वे एक-दूसरे के लिए 'झाप' छब्द का प्रयोग करते हैं | पर ज्यों-ज्यों वे एक-दूसरे के 
निकद आते जाते हैं 'आप' शब्द का स्थान 'तुम' शब्द लेता जाता है। 'भ्राप' मानों 
उनके लिए बिलगाव का सूचक हो औौर 'तुम' घत्तिष्ठता का । 
२५६ बात्स्यायन, “समकालीन दिन्दी साहित्य की अबृत्तिवा और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, , 
'कल्पता', फरवरी १६५१, ए्‌० २३ । 
२६०. अ्रत्ेय, 'शेखर : एक जीवनी, पहला भाग, ए० १४७ | 
२६१. वदी, पु० ८० | 
२६२ अश्लेय, नदी के द्वीप, पृ० ७६ | 
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कई बार तो पाच्र इन प्रतीकों के सहारे ग्रगना प्रगाय-मिवेदन कर देते है । 
अपने एक पन्न में रेखा को प्रणुय-निवेदन करते हुए चन्द्रमाधव लिखता है: “रेखा, 
तुम नहीं जानती कि मैसे कितनी बार तुम्हें वुलाना चाहा हैं, तुम” कह कर ही नही, 
तू कहकर--कुछ ते कहकर केवल श्रांखों से, मन से, हृदय की धडकत से, अपने 
समूचे भ्रस्तित्व से ।/२१३ हम सम्बन्ध में भुवन को लिखे गौरा के एक पत्र का यह 
ध्रश भी उल्लेखनीय है ; "में 'तुम' लिख गई हँ--ब्रिना इजाजत लिये ही--श्ुरा तो 
ते मातोंगे ? बोलने में, लगता है जब भी मिलूगी तो 'झाप' ही कहूँगी, पर चिट्ठी में 
तुम लिखता ही भ्रासान भी और ठीक भी जान पड रहा है, बल्कि सोचती हूँ, 'आाप' 
पब कसे लिखू' ?”*६४ कई बार इन प्रतीकों को ठीक प्रकार से न ग्रहरा करने पर 
पात्रों को धोखा भी लग जाता है । नदी के द्वीप' में रेखा झौर चनर्द्रमाधव इस धोखे 
का शिकार होते है। रेखा, किसी विशेष अ्रभिप्राय से नहीं, केवल उम्र में बडी होने 
के कारण, चन्द्र? *९ को तुम” कह कर बुलाने लग गई थी, चरद्र भी उसे कभी-कभी 
'तुम' कहने लग गया था, पर उसका 'तुम' कहना साभिप्राय था, इस बात का संकेत 
था कि वह रेखा से धनिष्ठता चाहता है। चख्र के इस श्रभ्िश्षाय को ते समझ सकते 
के कारण रेखा को उसकी इस प्रवृत्ति के रोकने की श्रावश्यकता थे महसूस हुई | पर 
इस ओ्रोर रेखा की चुप्पी का श्रर्थ चन्द्र उसकी स्वीकारिता लगाता रहा। इस प्रसंग 
में भुवन को लिखे रेखा के ये शब्द उल्लेखनीय हैं : “फिर उन्होने कहा, 'यहाँ से रैज़ी- 
डैन्सी चला जाए ।' मैंने झ्रापत्ति की तो बोले, 'रेखा जी, जरा-सी शभ्राँधी से डरती 
हो ?' वह मुझे सदा श्राप कहते हैं, 'श्राप' और तुम' की खिचड़ी कुछ भ्रद्भुत लगी, 
पर शायद दिहली का मुहावरा है, इसलिए मैंने ध्यान न दिया, यह भी वे लक्ष्य किया 
कि उसका स्वर श्राविष्ट है--बाद में यहू भी याद श्राया--संक्षेप में कहूँ कि चर्द्र- 
माधव ने शझ्पना प्रेम मिवेदन किया--जबानी भी और एक लिखा हु पत्र देकर 
भी ४४६ 

'मदी के द्वीप' में और भी कई प्रतीकात्मक श्रभिव्यत्तियाँ मिलती हैं 'फुलफिल- 
मैंट' शब्द प्रतीक है, रेखा और भुवत के परस्पर यौन सम्बन्ध का, भौर इस सम्बन्ध 
के फतस्वरूप जो होने वाला था उसकी चर्चा करते हुए दोनों उसके लिए "सर्जन 
बायलि' निश्ट शब्द का प्रयोग करते हे । 

इस प्रकार, प्रतीकों द्वारा भ्ज्ञेय अपने पात्रों की भ्रतामाजिक भ्रवृत्तियों को, 
उनकी मनोदशा में भ्राने वाले सूक्ष्मातिंसूद्म परिवर्तन को चित्रित करते चतते हैं। 


२६१. अन्लेय, 'नदी के द्वीप', पु० ११६ । 
४६४. वही, ५१० ४६७ | 
२६५. वही, १० ५४ | 
२६६, वही, १० १२३ | 
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फथोपकथन 


ग्ज्नेय के उपन्यासों में कथोपकथन काफी मात्रा में मिलते है विविध 
झूपो में भी । ये कथोपषकथन रूढ़िवादी कथोपकथनो की भाँति रादा एक-से नही रहते, 
प्रपित॒ पात्रों श्रौर उनकी स्थिति के श्रनुकूल यत्‌किचित्‌ बदलते रहते है । कथोपकथन 
की परम्परागत प्रणाली के भ्रतिरिक्‍त भ्रज्ञेय के उपन्यासो में स्मृति में श्राप कथोपकथन 
(रिकोलेक्टिड डायलॉग ), झास्तरायिक (इन्टरमिटेट) संवाद, लिखित रूप में वार्ता- 
लाप आदि कई रूपो में मिलते है। ये कथोपकथन केवव कथानक को ही आ्रागे नही 
बढ़ाते, पात्रों का चरित्रोद्घाटन भी करते है। उन्तमें पात्रों की तात्क्षिक मनोदशशा, 
उनके अ्रन्ततेम की घुमडन, उनके श्रचेतन में उधल-पुथल मचाए रखने वाली प्रवृत्तियाँ 
सहज में ही प्रतिविम्बित हो उठती है । 


एक के प्रति दूसरे के रस की प्रभिव्यक्तत 


पारस्परिक भेंठ के श्रभाव में एक-दूसरे से तिकट का सम्बन्ध बनाए रखने के 
लिए और एक बार के स्थापित राम्बन्ध को उत्तरोत्तर धनिष्ठ बनाए रखने के लिए 
पात्र जो काम पत्रों से लेते है, एक-दूसरे से भेट का सौभाग्य प्राप्त होने पर वे वही 
काम भ्रापसी बातचीत से लेते हुए एक-दूरारे पर खुलते जाते है । चर्द्रमाधव के यहाँ 
भुवन से हुईं पहली भेंट के पश्चात्‌ रेखा ने भुवत की अ्रपन्ती ओर आाक्ृष्ट करने के 
लिए जो पन्न लिखे थे, उनका भुवन पर क्‍या प्रभाव पडा, यह जातलते के लिए उससे 
दिल्ली में दुसरी भेट के समय रेखा बड़ी सतकता से, समल-संभलकर, बातचीत श्रा रस्म 
करती है। स्टेशन से बाहर निकलते हुए उसे लेने श्राए भुवन को यह सूचित करते हुए 
कि वह वाई० डब्ह्यू ० ए० में ठहरेगी, उसने देखा कि भुवन्त ने उसे पास ठहूराने का 
कोई ग्ाग्रह नहीं किया, आग्रह करता तो दूर, उसे यह बताकर कि वह स्वयं कालिज 
में ठहरा है, एक प्रोफेसर के साथ, मानो भुवन कह रहा हो कि उसे इस विपय में 
दिलचस्पी नहीं है। तब रेखा ने बात का रख बदलते हुए कहा :-- 

"भुवन जी, एक स्वार्थ की बात कहूँ ?” 

ध्या ? 

“में दो-चार दिन यहाँ रुक जाऊं तो शाप भ्रपता कुछ सगय भुभे देंगे ! 
दिल्‍ली में मेरे परिचित तो बहुत हैं, पर वह खुशी की बात अधिक है या डर 
की, नहीं जानती ।* 

“मुझे तो यहाँ कोई काम नहीं है, दो-एक व्यक्तियों से ही मिलता- 
जुलता हूं, मेरे पास बहुत समय है ।” 

२६०, “उबाऊंगी नहीं, यह वचन देती हूँ ।” रेखा हूँग दी। “ऊब जाने से 


२६१. ४3 ही हठ जाऊंगी--मुझे भौर कुछ तो नहीं श्रात्ता पर ऊब के पूर्व लक्षण 
२६४. दा 
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पृष्र पहचानती हू । कहे कि भेरे जीवन का शुख्य पाठ यही रहा हे-- ऊब की 

सात सीढ़ियाँ ।/१६ ० 

इस प्रकार भूमिका बॉधने के पश्चात्‌ भुवन् के वाक्य 'अधिक वात जिस विपय 
की कर सकता हूँ, वह स्वयं उबाने वाला है' में प्रयुक्त 'विपय' झदद को नया प्र्थ 
देते हुए एक सीधा प्रइन कर देती है :-- 

"भुवन जी, श्राप अपने बारे में वात कहते है--करते रहे है ? “ 

“नही तो--या बहुत कम | वह भी कोई विपय है ? 

“तो ठीक है , कहना चाहिए कि वह नया विपय है-मेरे लिए तो है 
ही, श्रापफिे लिए भी है।” रेखा की आँखे हँसी से चमक उठी। “और में 
बायदा करती हूँ, इस विषय से नही ऊबूगी--श्राप ही जब छोड, तो छोड 
बल्कि में फिर-फिर लौट श्रार्ऊँ तो झ्राप बुरा तो न मानेंगे ?” 
भुवन ते थोडा सकुचाते हुए, बचद्यपि कुछ तोप भी पाकर, कहा, “न-नहीं तो; 

पर थे फिर झापको बारे करता हूँ, बह विषय बडा नीरत है, श्रौर कही पहुँचता 
नही । 

"मैं तो पहले ही बता चुकी हु कि कहीं पहुँचने का लोभ ही मुझे नहीं है-- 
ऐसी यात्रा पर हूँ, जो कहीं पहुंचती ही नही, अन्तहीन है, यही क्या कहीं पहुँच जाना 
नही है ? 

“यह भी एक दृष्टिकोण हो सकता है-- कहकर भुवन निरुत्तर-सा कुछ 
सोचने लगे गया ।१ ६5 

इस बातचीत के पहच,त्‌ रेखा यह तो समझे गई कि भुवन को लिखे उसके 
पत्र बेकार नहीं गए, पर यह जानना अ्रभी बाकी था कि उनका प्रभाव कितना श्रौर 
किस रूप में पडा होगा | इगलिए अगले दिन घुमते समय उसने फिर एक और भ्यास 
क्रिया --- 

“काफी पीते-पीते रेखा ने पूछा, 'भुवन जी, आपने पहाड जाने के लिए ओर 
विसी को श्रामस्त्रित नही किया ? 

“नहीं तो । फिर मेरा जाना ही तो नही हुआ-- 

“अच्छा, श्राप जहाँ रिसर्च के लिए जाना चाहते है, वहाँ मै श्रा जाऊ तो 
प्रापके काम का बहुत हज होगा ” 

भवन ने चौककर कहा, “वह तो एकदम बियाबान जगल हे रेखा जी | 
वहॉ-- 

“फिर भी--फर्ज कीजिए --- 


२६७ शक्षेय, नदी के द्वीप १० ११० । 
२६८, अ्रश्ञ य, नदी के द्वीप', १० १३१ | 
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“अही--शाप ही फर्ज करना ने चाहे तो--खारा वहीं होगा--इतना ही कि 
आपकी भ्रसुविधा का ध्यान हमेशा रहेगा--/ 

“और काम में वाधक होगा ।” रेखा हँस दी,/ठीक है, मै तो यो ही कह रही 

थी |/९६५ 

इस प्रकार यह विश्वास हो जाने पर कि भुवन्न पर उसके पन्नों का वॉछित 
प्रभाव पड़ा है, वह बड़े मटथट भाष से उसे श्रधिकारपूर्णा ढंग से चेता देती है : 

“कल रात वाली गाड़ी से चली जाऊंगी-लेकिन वहाँ मन ने लगा तो 
काश्मीर श्रा जाऊगी, कहे देती हूँ। श्राप भी खबेठ देगे थहु कहकर कि हुक्म नहीं है ?” 

भुदत ने हँत कर कहा, “है क्या कझूगा, यह बतासे का भी हुवस नही 
है ।/१०० भुवन के इस उत्तर से रेखा की पूरी तसल्ली हो जाती है और फिर बाद 
में यदि वह सहसा भुवन्त को इन शब्द में "बड़े नालायक हैं झाप ! मुझे यों डराना 
श्रच्छा लगता है ?” डॉट सकी है तो इस विश्वास के बल पर ही । 

यहाँ स्थानाभाव के कारश केवल एक ही उद्धरण दिया गया है, पर अ्रन्नेग 
के उपन्यासो में इस प्रकार के भ्रवेक स्थल मिलेगे, जहाँ पात्र दूसरे पात्रो के अच्तर्मत 
को जानते के लिए बातचीत चलाते है और स्वयं ने खुलकर उन्हें खुलने के लिए 
प्रेरित करते हैं । 


प्राग्तरायिक (इन्हरसिदेद ) राम्याद् 

तदी के द्वीप' में कथोगकथन की और भी कई दतियों के ध्रयोग मिलते हैं। 
ये प्रयोग ख़टकते नहीं, अपितु कथोपकथन की स्वाभ्राविकता को बढ़ा देते है | 'इन्टर- 
मिट्ठ टॉक' को ही लें; लेखक ते इसे कितना स्वाभाविक्र बना दिया है। रेखा श्रौर 
भुवत एक ही गाडी में सफर कर रहे हैं। रेखा, महिलाशों के डिब्ये में बैठी है भौर 
भुवन पुरुषों के डिब्बे में सफर कर रहा है । गाड़ी ज्यों ही किसी स्टेशन पर रुकती 
है, भुवन रेता की खिड़की के सामने प्लेटफार्म पर भ्रा खड़ा होता है शभौर पिछले 
स्टेशन पर हुई बातचीत के सूत्र को पकड़कर दोनो पुनः बातचीत में लीन हो जाते 
हैं भर उन्हें समय का ध्यात नही रहता । उनकी मग्नता गार्ड की सीटी से ही भंग 
होती है भोर सहसा उतकी बातचीत बीच ही में टुट जाती है। जब तक गाडी भलती 
रहती है, वे दोनो विचाराधीत तिपय पर सोचते रहते हैं । श्रगला स्टेशन श्राने पर 
उनकी बातचीत का सिलसिला पुत्ः चल पड़ता है। "बात ज्यों-ज्यों श्रागे चलती थी, 
अगले स्टेशन पर फिर न जा पहुँचना भुवन के लिए उतना ही श्रसहा जान पडता 
था, अनुचित ही नहीं; भुवन स्वयं भी बात आगे धुनते को उत्सुक रहुता था।!१०५१ 


3->“ २७००४ ९३-क्‍००५५०+००- ००७, 
७०र)७७०२२७०७०-५-.न२भन मरा कर एलन सम... भा. ...४३५५७७-५, 


२७०, बंदी, पु० १४९ | 
२७१. वही, पे ३४ | 


सनोजेज्ञानिक चरित्रथ्िन्षण ५०४५ 


रेल के सफर ने इस प्रकार इन्टरमिटेट १०९ टॉक के रूप में उनके यात्म प्रकाशन 
को सहज बना दिया था । 


लिलतित संधाद 


कंथोपकथन की एक झौर शैली भी 'नदी के द्वीप में मिलती है भौर वह है 
लिखित कथोपकथन । नैनीतात की थात्रा को लिए रेखा को जनाने डिब्बे में बैठाकर 
भुवन प्लेटफार्म पर उसकी खिड़की के सामने झा खड्मा हुआ । उसने देया रेखा अपनी 
नोट-बुक निकाले उस पर कुछ लिख रही है | कुछ ही देर बाद णब रेग्या मे वह मोद 
बुक उसको शरीर बढा दीं तव उसने पढा '-- 

“उस डिब्चे में बैठऊऋर थोड़ी देर के लिए गे झगने को यह मना सकी थी कि 
हम साथ ही इस गाडी में यात्रा कर रहे है। पर भ्रव यह लगता है कि झ्राप छुक्के विदा 
कर चुके, शौर उपचार वाकी है |” 

भुवन ने कुछ न कहकर कापी लोठा दी । 

रेखा ते फिर लिखा ' “श्रगले स्टेशन पर आप प्रतापगढ़ से शागे बात चलाने 
श्रायेंगे 

भ्रव की बार भुवत ने कहा, “जरा पेसिल दीजिए ।” भौर लिखा : “भाप ही 
ने तो कहा था, “आप अगले स्टेशन प्र ग्राना ?” 

रेखा के चेहरे पर हल्की-सी उदासी खेल गईं । कापी में उसने लिखा, “नहीं, 
मेरी ज्यादती है | श्ुवत ने फिर कापी ले ली । जेव से कलम निकाल कर सुस्पप्ट 
भ्रक्षरों में लिखा “अकेले है न, तभी लीक पकड़ कर चलते है।” फिर ततन्तिक रुककर 
उस पर दुहरे उद्धरण-चिह्नू लगा दिए।7१५७ 

अ्रशेय के उपन्यासों में कथोपकथन दंग जो झूप प्रचुरतग मात्रा में मिलता है, 
वह है--स्मृत वार्तालाप (रिकोलेक्टिड डायलॉग) । कथोपकंधन की इस शैली में 
कथोपकथन झौर उनमें भाग लेने वाले पात्रों से पाठकों का सीधा सम्पर्क नहीं ही 
पाता और न ही ये कथोपकथन उन्हें अपने मौलिक रूप में ही उपलब्ध होते है। 
उन्हें ये कथोपकथन उस रूप में ही मिलते है, जिसमें वे किसी पात्र या 
पात्रों की स्मृति में भा पाते है । “गेंखर : एक जीवनी” के सभी कंपोपकथन और 
लदी के द्वीप' के वे कथोपकथन, जो धुवन की स्मृति में पुत उमर उठते है, इंगी 
कोटि के हैं । 


भशञ्ेप को शौपन्यातिक चरिन्रश्चित्रण में श्रग्जीलता का प्राभास 


स्‍त्री और पुरुष के यौन सम्बन्धो की चर्चा हिन्दी के उपन्यास-साहित्य के लिए 
२७५, आह य, 'नदी के ही", पृ० ३१-३६ । 
२७३. वही, पु० १५६-१६० | 


५०६ हिन्दी-उपस्यास में चरित्रश्चिनत्रण का विकास 


कोई नई चीज नहीं; पर इन राग्बन्धो का जितना विशद और रवच्छन्द चिचणा श्रशेय 
के उपन्यासों में हुआ है, उतना शायद ही श्रन्‍्यत्र मिले | बरी तो शेखर , एक णीवनी!' 
में भी कई ऐसे स्थल है, जिनमें एकान्त का विलास व्यापक हो उठा हैं, फिर भी 
शेखर *' एक जीवनी के शेखर-शारदा, शेसर-शान्ति, शेखर-दजि के गार्ग में सैकडों 
अ्रड़चनें है । एक श्रोर घर. वालों का डर है तो दूसरी ओर समाज के विधि-भिषेधों 
का । धर वालो से भागकर दूर भी चले जाएँ तो समाज उत पर कडी त्िगरानी रखे 
रहता है। समाज की श्रॉखी से श्ोकल होकर एकान्तवास का प्रबन्ध कर लें, तो भी 
उनकी विलास वृत्ति प्रपने सरत रूप में नहीं प्रकट हो पाती; क्योंकि वहाँ उनकी 
झ्पनी विवेक-बुद्धि (कान्दोस) उनके मार्ग में भ्रढ़ जाती है। शशि और शेखर को ही 
लें । घर वालों से दूर, वे दूसरे शहर में साथ-साथ एक कमरे में रहते हुए भी निर्बाध 
स्वच्छदता का उपभोग नहीं कर पाते, क्योंकि समाज की कड़ी निगरानी तब भी उन 
पर रहती है। वहाँ से भागकर बे दिल्‍ली में झा जाते हैं। वहाँ उन्हें एकान्तवास की 
सुधिधा तो मिल जाती है, समाज की कड़ी निगरामी भी उन पर नहीं रहती, पर 
फिर भी वे एकान्त विद्यास नहीं कर पाते | उनके मन पर जमे सस्कार उसके संयम 
का बाँध नहीं टूटने देते | क्षण भर के लिए भी वे सस्कार उन्हें नही भूलने देते कि 
वे दोनों बहुन-भाई है। 

'नदी के द्वीप' में रेखा और भुवन के मार्ग में ऐसी कोई बाधा नहीं है। 
उनके घर वालों का तो कहीं जिक्र भी नहीं श्राता; समाज उतर दोनों के लिए मानों 
अस्तित्व नहीं रखता । 'इस्सेस्ट' नाम की बाधा भी उन दोनों के बीच में नहीं, तो 
फिर उनका उन्मुकत विलास क्‍यों न चले--विशेषतः जबकि वे एक-दूसरे को चाहते 
हैं। लेखक चाहता तो उन्हें मिथुन तक व ले जाकर उस्त स्थिति की शोर संकेत भर 
करके कास चला सकता था, पर लेखक चाहता तब तो ! इसलिए 'लंदी के द्वीप! में 
"कान्त का विल्ास उत्तरीत्तर व्यापक होता जाता है भौर भ्रकेले-अकेले मिथुन बढता 
जाता है---“थुले ससार में अ्रकेले, काफी हाउस में भ्रकेले, कुदर्सिया बाग में श्रकेले, 
यपुना की कछार में प्रकेले, नौकुछिया ताल में भ्रकेले, तुलियन में अकेले, सर्वत्र भ्रकेले 
ही भ्रकेले ।/ ९०४ शकेले ही श्रकेले वे दोनो 'फुलफिलमैट' की शोर बढ़ते रहते है । 


भज्ञेय श्रोर लॉरेस में साम्य 

नदी के द्वीप' के इन स्थलों को पढ़ते हुए प्रसिद्ध प्रंग्रेज्ी उपन्यासकार डी० 
एच० लारेंस की याद आती है। लॉरेस का कहना है कि स्त्री और पुरुष दोनों श्रलग- 
अलग सेक्स! हैं; उभयलेगिकता (बाई सेक्स्युएलिटी) एक वैज्ञानिक कह्पना है। इस 
लिए, उसका विश्वास है कि स्त्री और पुरुष का मेल यदि हो सकता है तो मिथुन 
दारा ही । मिथुन हारा ही वे एक-दूसरे में प्रवेश करके एक-दूसरे की प्रकृति को सम 
सकते है और एक-दूसरे के स्वतस्त्र झौर अस्योन्‍्याक्षयी रूप को पहचान सकते 
१७४, भगवततरारण उपाध्याय “नदी के द्वीव : भालीचना'', 'कल्पना', माचे, १६५३ | 


सनोवेज्ञानिक चरिन्रत्रित्रण प०७ 


है ॥।१४५ डस प्रकार मिथुन लॉस ने उगन्यागों का एक हट त्बग्र्ण प्र) सर जाता 


क्त 


है।*०६ इस प्रकार के मिथुन को लॉरेस पाप नही मानता, यदि दाता उसे ठीक 
समभते हुए सच्चे प्रेमी-प्रेमिका बनना चाहले हो श्र दोनी गे अपने प्रेम की ज्योति 
जलाए रखने के लिए सच्चा साहस हो--फिर वह इच्छा चाहे क्षरिक्र ही क्यों न 
हो ।*४० इसका श्रभिप्राय यह नहीं कि लॉरेस उपन्यास्त और नैतिकता को दो पर- 
स्पर विरोधी तत्त्व मानता हे । नैतिकता को तो वह कला का ग्रावश्यक गरग मामता 
है, पर ऐसी नैतिकता को जो उत्कट भर साकेतिक हो, न कि उपदेबात्मक |? *८ 
उसका विश्वास है कि कोरी उपदेशात्मकता उपन्याथ को निष्प्राएं बना देगी ।* ९५ 
लॉसेंस का कहता है कि उपन्यास यदि ढंग से लिखा जाय तो वह जीवन के गुप्तेतम 
स्थलों का भी उद्घाटन कर सकता है; क्योकि जीवन के वासतायूरणं गुप्त स्मलों पर 
ही हमारी सबेदनाएँ उद्वुद्ध होकर उमड़ पहती हैं, हमारे मत को साफ और तरो-ताजा 
करती हुईं ।९८० 
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भ्रश्घ हिन्दी-उपन्यास सें चरिशत्रचित्रण का विकास 


गाभग यही दृष्टिकोण शअज्ञेय का भी प्रतीत होता 6। प्रशैेय रवय भी श्रपते 
को लॉसेस के निकट मानते हैँ ।?5१ यहु बात 'नदी के द्वीप के निम्तलिखित स्थलों 
की, लॉरेस के उपन्यास 'लेडी चैट्लीज लवर' से तुलना करने से श्रौर भी स्पष्ट हो 
जाएगी , 

"मेरे लिए काल का प्रवाह भी प्रवाह नहीं है, केवल क्षण पश्रीर क्षण का 
पोगफल है---मानवता की तरह ही काल प्रवाह भी मेरे निकट युविति-सत्य है, वास्त- 
विकता क्षण की ही है | क्षण सवातत हे ।/१“* (पृष्ठ ३६) 


हे घ गा कज 

"रेखा कुछ सीधी होकर वैठ गईं । भुवत गे दोनो बाहों रो उसे कमर 
से घेर लिया; सिर उठा कर धीरे से रेखा की जॉघ पर रख दिया। 

फिर और न जाने कितनी देर तक ऐसा रहा । सहसा रेखा चोकी। 
भुवन का शरीर काँप रहा था। जह्दी से भुक कर रेखा मे उसका मुह 
देखना चाहा, पर उसमे भ्रौर भी जोर से उसे रेखा की जाँघ में गडाकर 
झपनी एक बाँह से ढक लिया । 

रेखा बैठी रही, बिल्कुल निश्चल । उनकी सारी संवेदनाएँ जैसे श्रत्यंत 
सजग हो भाई, पर साथ ही भीतर कही कुछ जड होने लगा । 

भुवन सिसक रहा था; भ्रव उराकी सिसकी स्पष्ट सुती जा सकती थी । 
रेखा ने फिर उसे सीघा क़रना चाहा, पर तकर सक्री । फिर वह वैसी ही 
निशचेष्ट बेठी रही ।/१८३ (पृष्ठ १७६) 
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भनोवैज्ञानिक चरित्रसित्रण ५० है 
दिया, कम्पल उढ़ा दिए। धीरे-धीरे उसके चेहरे पर हाथ फेरने तगा, चेहरा 
भी बिल्कुल ठडा था। उसने खाद के पास घुटते ढेक कर नीचे बैठते हुए 
रेखा के माथे पर अपता गरम गाल रखा, उसका हाथ धीरे-धीरे रेखा के 
कन्षे सहलाने लगा। भुवन ते कंवल्ल खीच वार कन्घे ढफ दिये। कबल के 
भीतर उप्तका हाथ रेखा का वक्ष सहलाने तगा' '* 

सहसा वह चोका। भीने रेशम के भीतर रेखा के कुचाग्र ऐसे भे, जैसे 
छोटे-छोटे हिमपिड'''और भ्रव तक जउ रेखा के सहसा दाँत वजमे लगे थे । 

सहमा रेखा ने बॉहें बढ्ाकर उसे खीच कर छाती से लगा लिया, 
उसके दाँतों का बजना बन्द हो गया (?4* (पृष्ठ १९७) 

थ हम ६ 

“भुबत, जाने से पहले में एक वात कहता चाहती हूँ | झाई एम 'फुल- 
फिल्ड' | श्र श्रगर में मर जाऊं तो परमात्मा के--प्रकृति के--प्रति यह 
श्राक्रोश लेकर नहीं जाऊंगी कि मैने कोई 'फुलफिलमैद' नही जाता--क्रृतज्ञ 
भाव ही लेकर जाऊग्ी--परमात्मा के प्रति ग्रौर' "'भुवतन, तुम्हारे 
प्रति ।/ २४४ (पृष्ठ २०७) 

अल न कफ 

"रेखा, जो कुछ हुआ है, मुझे उसका वु ख नहीं है, परिताप नही हैं । 
झौर जो हुथ्रा है उस्तसे मेरा मतलब केवल भ्रतीत नही है, भविष्य भी है-- 
कारण भी, परिणाम भी । और यह नकारात्मक वात लगती हें--मै कहूँ 
कि में प्रसन्‍त्र है, एक झानन्द है मेरे भीतर--एक शान्ति, भविष्य के प्रति एक 
स्वागत-भाव' ''यही मैं तुमसे कहना चाहता हँ--बहू जो श्राएगा--श्राएगा या 
आएगी, बहु तो भुहावरा है--वह मेरा है, मेरा वाध्ित--उससप्ते में लजाऊंगा 
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नही, वह तुम मुझे दोगी | भूलना मत--तुम्हें भर तुम्हारी देव को मै वर- 
दान करके लेता हूँ ।/९८६ (पृष्ठ २८५६) 
ि ला जा 
हां यह जान लेचा अ्रसंगत ने होगा कि 'सदी के द्वीप के लेखक के सिद्धा- 
न्तागुसार--' जो रण देती है, जीवन को उभारती है, उसे अ्रलीलता नहीं कहना 
चाहिए ।/*४०-.इन प्रसंगो को भ्ब्लील नहीं कह सकते। उपयुक्त स्थिति ते 
भुवत शौर रेखा दोतीं को रस दिया था, दोतों के--विशेषतः रेखा के--जीवन को 
उभारा भी था, इस तथ्य से इन्कार नही किया जा सकता,--वह उभारना चाहे क्षण 
भर के लिए था। वास्तव में, भुवत को इस बात का गये है और सत्तोप भी कि 
वह रेखा की 'फुलफिलमेंट' का मिमित्त बत सका : तो कया यही 'फुलफिलमैठ' नहीं 
है कि कोई किसी को वह चरम अनुभूति दे सके--देने का मिमित्त बन सके--जो 
जीवत की निरभभकता को सहसा सार्थक बना देती है ? सचमुच ऐसे संधि-स्थल पर 
ही मरना चाहिए, यह कहते हुए कि मैं कुछ दे सका जो मुभसे बडा है, मुझसे 
ग्रच्छा है ॥[प८ 


*. ०७.-००अरममप००मकीीक-.. बराक ऑओन ना... 32-2ीक-मा--।. रि अ“ना७-या० ना रख कर ७-७/ ४2०७-३०. ७० 33५/4%-७५»००) ००० 4७ ७७/2०..५ #य 


२०६, ॥), ]] "6४0706, 8 पए (॥0॥0970७9'6 7.0ए७४, 9, 408 । 
“0 ४0७ 06 धर ए॥, ॥9 एप्प हणाप'ए १0७७ 70४ ॥8प ॥ज)वभा0त, ]0१0]08 ॥0४ 
607 6 8889, ऊी6 आ6पे हछ७ा80 00 0090प78, 7९0 50060 66 ७७०08 00 8॥0 
॥6 ए88 #0णाज0ते 09 ॥0 0णाएणछंता09 स 08 708]0000, 06 [ंघा0ए 007809700 
एक जांणीए (08 0९ 806009, 00 [000 0न्‍ 0080॥' 7]0 एए8 70॥ छी'छा0 0! 
राह! 

२८७, अजय, नदी के द्वीप', पु० २८६ । 

शुठ८, बह्ी, 8 कहात ॥ 


घठा अध्याय 
उपसंह।र 


उपसंहार 


हिन्दी-उपन्यास में चरित्रचित्रण का विकास-क्रम 
प्रारम्भिक छिन्दी-उपन्यास--लोकरजन की माॉँग--श्रनापास चरित्रचित्रण-- 
सोहेश्य चरित्रचित्रण--सामाजिक आन्दोलन --लोकरक्षण की मांग--बहिरग 
चरित्रचित्रण-- सामाजिक उदय को लेकर लिखने वाले उपन्यासकारों के 
चरित्रचित्रण पर तुलनात्मक टिप्पएणी--मनोवज्ञानिक चरित्रचित्रण--अस्तर्रंग 
चरित्रचित्रणु--मतोवैज्ञानिक उपन्यासकारों के चरित्रचित्रण पर तुलनात्मक 
टिप्पणी । 

क्रौपन्धासिक चरित्रन्रिन्नण की मुख्य समस्या 

श्रोपन्यासिक चरित्रश्वित्रण का भविष्य 


उपसहार 


हिन्दी-उपन्यास में चरित्रथित्रण का विकास-ऋमत 


उपन्यास की हम चाहें कोई भी परिभाषा स्वीकार करें, पर इस बात से 
इन्कार नहीं कर सकते कि उसका मुख्य विपय मातव-जीवन है। सामव एक पहेली 
है; एक रहस्य है--दूस रो के लिए ही नही, अपने लिए भी । इस पहेली को सुलक्ार्मे 
की, उत्त रहस्य को सोलने की, थीडी-बहुत चेप्टा प्रत्येक उपन्यास में मिलती है। 
उपन्यास का वास्तविक विपय तो भानव है, पर मानव जीवभारी है; उसका जीवन 
होता है । जीवम-संग्राम में प्रस्फुटित उसकी विविध क्रिया-प्रतिक्रियाशों से ही उसका 
परिचय मिल पाता है। इसलिए, उपन्यास मानव को उसके जीवन से झलग करके 
नही देख सकता श्रौर उसका विपय विस्तृत होकर मानव-जीवन बन जाता है। 
मानतव-चरित्र के उद्घाटन के लिए उपन्यास को मातव के जीवन और जगत्‌ दोनों का 
चित्रण करना पडता है । उपन्यासकार वस्तु-जगृत का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी 
पात्र को अपने कल्पित उपन्यास-जगत्‌ के बीच लाकर, उसके चतुदिक्‌ की परिस्थिति 
का चित्रण करता है और उस परित्थिति में हुई पात्र की क्रिया-प्रतिक्रिया का 
विश्लेषण करता हुआ उसके प्रति पात्र के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। पात्र की 
प्रवत्तियों के साथ उसकी परिस्थितियों का श्रतविरोध दिखाने से ही उपन्याक्कार 
का काम नही चलता, प्रत्युत्‌ मिरत्तर बदलती हुईं परिस्थितियों के कारण जीवन के 
प्रनुभवों में हुए परिवर्तत के फलस्वरूप इस प्रन्तविरोध में जो रूपान्तर घटित होता रहता 
है, उपन्यासकार को उसे भी दिखाना होता हैं। इस प्रकार, चरित्नरचित्रश॒ के प्रयत्न 
में उपन्यास मालव की अपनी परिस्थितियों के साथ उसके सम्बन्ध की तथा अपने 
प्रिपाद्व के प्रति उसके दृष्टिकोण के उत्तरोत्तर विकास की अभिव्यक्ति बन जाता 
है । हिन्दी-उपन्यास भी इस प्रक्रिया का भ्रपवाद नही । 


उपन्यास से लोफरंजन, की साँग 
हिन्दी-उपस्यास की पृष्ठभूमि भारतेख़ु काल (सत्‌ १५५०-१६०० ई०) के 


५१६ हिस्वी-उपस्यास में चरिश्नचित्रण का विकास 


प्रथम चरण से ही-तैयार होनी भारम्भ हो गई थी । भारतेन्दु-काल के पूर्वार्द की राज- 
नीतिक परिस्थितियों तथा सामाजिक प्रवुत्तियों का उल्लेख करते हुए हम लिख श्राए 
हैं कि वह युग भारत के नैतिक पतन का यूग था । जब राजा भ्रत्याचारी हो, पर हो 
शक्तिशाली तथा जनता तंग हो, पर हो भ्रसहाय श्रौर निरुपाय, तब उसके पास 
इसके सिवाय और कया चारा हो सकता है कि हाथ पर हाथ धर, प्रपते भाग्य को 
रोती रहे--विशेषतः जब उसने संगठित विद्रोह के रूप में पुरुषार्थ करके देख लिया 
हो भ्रौर भाग्य ने उसका साथ न दिया हो । ऐसी घोर निराशापूर्ण स्थिति में जनता 
का, भाग्य आदि अतिमानवी शक्तियों में विश्वास करने लगता स्वाभाविक था शौर 
यह भी स्वाभाविक्र था कि धर्म के नाम पर रूढ़िवाद का बोलबाला होता भ्रौर कुरी- 
तियों और भ्रंधपरम्परात्रों को प्रश्नय मिलता | उस युग की जनता एक श्रोर तो इस 
प्रतीक्षा में एक-एक करके दिन काट रही थीं कि कब्र अंग्रेजों के पाप का घड़ा भर 
कर फूठे और अतिमानवी दवितयाँ उन्हें उनकी करनी का फल दें; दूसरी भोर वह 
अपने दैनिक जीवन वे प्रतुभवों की कठुता कम करने के लिए जीवन की यथार्थता 
से पल्लायन की भोर प्रवृत्त हुई । 

हिन्दी के श्रारम्भिक उपन्यासों को जनता की इन प्रवृत्तियों को तृप्त करना 
पडा । धामिकता की पुट लिए सामाजिक उपन्यासों ने जनता की पहली' प्रवृत्ति 
को खाद्य प्रदान किया और तिल्नस्म-ऐय्यारी झौर जासूसी के उपन्यासों ने पुसरी 
प्रवृत्ति को तुष्ट किया। श्रीतिवासदास, बालकृष्ण भदृठ ग्रादि के उपन्यासों में श्रच्छे 
झौर बुरे पात्रो में सधर्ष, बुरे पात्रो द्वारा अच्छे पात्रों पर अत्याचार श्र श्रत्त में 
अच्छे पात्रों की विजय और बुरे पात्रों को उनके कुक्ृत्यों के लिए दण्ड श्रादि के 
चित्रण से जनता के इस विश्वास को बल मिला कि पाप का घड़ा भर कर एक ने' 
एक दिन अ्रवश्य फूटेगा और श्रग्नेजों के अत्याचार का अन्त होगा । देवकीतन्दन खभी 
के उपन्यासों में तिलस्मी करामातों के चित्रण से श्रतिमानवी शवितियों में जनता की 
निष्ठा बढी । उनके ऐय्पारों के मन्त्र-मुग्ध कर देते वाले क्रिया-कलाश्रों ते पाठकों को 
आत्मविस्मृत करके उन्हे जीवन की कटु यथार्थताश्रो से मुक्त होने का--थोड़े समय 
के लिए ही सही--अभवसर प्रदात किया। इस दूसरी प्रवृत्ति को तृप्त करने वाले 
उपम्थासों की भांग उत्तरोत्तर बढ़ती गई शौर प्रेमचन्द के हिन्दी-उपन्यास-क्षेत्र में 
पद्ापुण करते तक लोगों की इस माँग को पूरा करने के लिए हिन्दी-उपन्यास की 
प्रदृत्ति लोक रक्षण की श्रपेक्षा लोकरंजन की भ्रभिक रही | लोकरक्षण की पूरा उपेक्षा 
तो उसने नही की । देवकीनन्दन ख़त्री प्रौर गोपालराम गहमरी ते भी भ्रपने उपस्यासों 
में सत्‌ भर भ्रेसत्‌ पात्रों के भेद को नहीं भुलाया; धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते 
वाले पात्रों की भत्त में विजय दिखाई भ्रौर दृष्द और ग्रधर्मी पा्रों को दण्ड दिलाया । 
पर उनका भुर्य उदय पाठकों का मनोरंजन रहा | उनका छटय ताता प्रकार की 
विस्मयोत्यादक घटलाओों का चम्रत्कारपूर्ण वर्शान करके पांत्रों के हृदय में कुतूहल 
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जागूत करते हुए उन्हें मुग्ध करने की चेष्टा करता था--घटनाग्रो के घटाटोप न्लृ- 
पीछे जो एक रहस्यम्यता छिपी रहती है, उम्चका धीरे-धीरे उद्घारुन करके पाठको के 
शौत्युक्य को भिरंतर बढाते रहुना था । 


ग्रतायास चरिन्रचित्रण 


इसमें समन्देह नहीं कि इत उपस्यासो का लक्ष्य लोकर॒जन था ने कि पांचों का 
चरित्रचित्रण, तो भी इन उपस्यासों में चरित्रचित्रण की पूर्णों उपेक्षा हुई हो, यह नहीं 
कहा जा सकता | उपन्यास-रचना के लिए लेखनी उठा कर चरित्रचित्रण की समस्या 
से भला कोई उपन्यासकार बच पाया है ! अपने पात्रों के चरित्रोद्घाटन के लिए इन 
उपन्यासकारों ने घाहे कीई झ्ायास मे किया हो, पर उनके पात्रों के नामों, परिचया- 
स्मक वर्णुतों, श्राकृति-वेशभूषा-चित्रणों, घठटना-चक्रों, कथी पकथनों, श्रध्यायों के शीर्ष कों, 
पात्रों के एक-दूसरे को लिखे पत्रों श्रादि में उचका चरित्र श्रनगायास ही व्यवत्त हो 
पड़ता है। 


सोहेश्य चरित्रत्रिन्रण 


सामाजिक श्रान्दोलन : उन्नीसवीं दताब्दी के श्रन्तिम चरण में हुए देद्ाध्यापी 
सुधारवादी आन्दोलनों ने भारतीय जनता की पतम्र के अतल गते से उवारा। राजा 
राममोहत राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महादेव गोविन्द राताडे, स्वामी विवेका- 
ननद भ्रादि के भ्थक परिश्रम से प्राचीत भारतीय संस्कृति का बुद्ध और निर्मल रूप 
लोगों के सामने श्राया, भारत के गौरवमय ग्रतीत का प्रकादान हुआ भौर धार्भिक एव 
सांस्कृतिक पुनरुत्थात की भोर सबका ध्यात गया । निराशा का स्थान ब्रात्मविश्तास 
ने लिया, लोगों की श्रास्था भाग्यवाद से हुट कर सामाजिक संगठन में केन्द्रित हो गई 
तथा व्यक्तिगत सुख-दु ख की भावना नि'स्वार्थ सेवा में बदलने लगी । समाज पर से 
कृपमण्डक लोगी का भ्रातंक उठा, धर्म के नाम पर प्रचलित कुरीतियों और भध-परम्प- 
राप्रों की पोल खुली और चारों शोर बड़े जोर से सुधारों की माँग व्यवत हुईं । जब 
तक सामाजिक चेतना पूर्ण रूप से राष्ट्रीय चेतना भौर तज्जनित स्वतन्त्रता-सम्रास में 
परिणत नहीं ही गई, अपनी परिस्थितियों के प्रति जनता का सुधारवादी दृष्टिकोश 
बनता रहा और उसकी चेष्टा समाज-व्यवस्था को सब प्रकार से सुदृढ भ्रौर न्यायपूर्ण 
बनाने की रही । 

इसी बीच भ्रपनी लोक॑रंजत-शवित के कारण उपन्यास, साहित्य की अ्रन्य 
सभी विधाशों से श्रागे बढ़ चुका था । उसके पाठकों भौर प्रशंसकों की सख्या में 
ग्राशातीत वद्धि हो रही थी और इसके साथ ही उसका उत्तरदायित्व भी बढ़ रहा भा । 
उपन्यास से माँग की जाने लगी थी कि वह लोकरजत में ही न उलका रह कर लोक- 
रक्षण की भ्रोर भी प्रवतत हो तथा विस्मयोत्यादक भ्रस्वाभाविक घटनाझ्ी के वर्भन 
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वा मोह त्याग कर जीवन भोर जगत की यथार्थ समस्याग्रो का निरूपण करे । घहु 
सुन्दर ही नहीं, शिव॑ भी हो; प्रिय ही नहीं, हितकर भी बने । लोकरक्षण के लिए 
यह झावश्यक था कि समाज-व्यवस्था में, उसके द्वारा स्वीकृत श्राचार-व्यवहार 
में तथा उसके विधि-निषेधों में उपन्यास की पूर्ण भ्रारथा होती श्रौर वह संस्थावाद का 
प्रचार करता | इस माँग की पूर्ति में उपन्यास कोरी कल्पना की उड़ान भरता छोड़ 
जीवन भौर जगत्‌ के श्रादर्शों का चित्रण करने लगा, उसके पात्र भ्रतिमानवी शक्तियों 
से वंचित होकर सीमित सामर्थ्य वाले गुण-दोप-युकत मनुष्य प्रतीत होने लगे, श्रौर 
उनका चरित्रचित्रण सोह इय --सामाजिक उद्द श्य की पूत्ति के लिए आायासपुर्वक--- 
होने लगा । 
बहिरंग (श्रॉब्जेविटव ) चित्रण-हम पहले कह श्राएं हैं कि मातव-चरित्र हिमनग 
(भ्राईसबगें) के समान है। जिस प्रकार हिमतग का केवल ३ भाग जल के ऊपर दिखाई 
देता-है और शेप जल-मग्त रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के चरित्र का श्रत्यल्पांश ही 
उसकी व्यक्त क्रिया-प्रतिक्रियाश्रों में प्रतिबिम्बित हो पाता है। मानव के चरित्र का बहुत 
बडा भाग तो उसके अ्रच्ेतन मन में भ्रव्यवत रहता हैं श्रौर उसके व्यक्त भ्राचराा की 
प्रेरित किया करता है। सामाजिक उद्दे इय को लेकर लिखने वाले इन उपन्यासकारो 
की रुसि हिमनग रूपी मानव-चरित्र के जल के ऊपर वाले व्यक्त भ्रंश में ही रही श्रौर 
श्पने पात्रों की झ्राक्ृति, वेशभूषा, उनके झास-पास की परिस्थिति, उस परिस्थिति में 
व्यवत उनके हाव-भाव, क्रिया-प्रतिक्रिया, कधोपकथन आदि के माध्यम से ही वे उनके 
चरित्र को चित्रित करते रहे | इनमें से कुछ-एक उपमन्यासकारों गे मानव-चरित्र के 
भ्रव्यवत श्रश का आभास पाकर उसे चित्रित करने की चेष्टा की भी तो उनके चित्रण 
मनोवैज्ञानिक सत्याशों से दूर जा पड़े । उनमें पात्रों के श्रन्तद्व रू के यथार्थ रूप की 
भाँकी न मिल सकी, क्योकि अभ्रधिकांदतः उनके प्रयास का श्राधार भावुकतापूर्ण 
श्रनुमान ही होता था । प्रधानतया, उनकी प्रवृत्ति भ्रपने पात्रों का बहिरंग (भ्रॉब्जे- 
क्टिव) चित्रण करते (व) ही थी । वे उन्हे वे के रूप में ही चित्रित कर सके थे । 
प्रपने पात्रों के अ्व्यक्त('मै'रूप की यथार्थता से वे उपस्यासकार लगभग अनभिज्ञ ह्टी 
थे। श्रपने सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें पात्रों के 'मैं” झप की श्रावश्यकता 
भी नहीं थी । उनके लिए उत्तका 'वे' रूप ही पर्याप्त था । 
सामाजिक उहें एय को लेकर लिखने वाले हिन्दी-उपस्यासकारों में प्रेमचम्द 
का शीर्प स्थान है। अपमे पात्रों के चरित्रचित्रण की प्रत्येक भ्रवस्था में बह उनके 
निर्माण में निहित सामाजिक उद्दंदय के प्रति जागरूक रहते हैं । उन्हें उहँ दयानुकल 
रंग-छझूप प्रदान करके भौर भ्रच्छी तरह सिखा-पढ़ा कर ही प्रेमचन्द उम्हें उपन्यास के 
रममंत् पर लाते हैं। उन्हें रंगमंच पर छोड़कर स्वयं चले नहीं जाते, भ्रपितु वहीं ड॒टे 
रहते हैं श्रोर उनकी प्रत्येक गतिविधि पर भियंत्रण रखते हुए उनसे वही कराते 
है, जिससे उनकी सामाजिक भास्यताश्रों' की पुष्ठि ही। पाठकों से प्रेमवन्द उनका 
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सीधा सम्पर्क नही होने देते और न ही पाठकों को उनकी क्िया-प्रतिकिया का मन- 
माना श्रर्थ लगाने देते है, प्रत्युत्‌ साथ-साथ अपनी श्रोर से दीका-डिप्पणी करते रहते 
है श्रीर इसी बहाने पाठकों पर भ्रपना मत लादते जाते है । इस प्रकार, प्रेमचन्द अपने 
पात्रो और पाठकों, दोनों को ही, श्रनुशासत मे रखने की चेष्टा करते है, मानो उनके 
पात कल के छोकरें हों भ्रौर पाठक भिरे बुद्ध हो । 

जयशंकर प्रसाद के पास था नाटककार का विशाल अनुभव । प्रेमचन्द की 
तरह वह अपने पात्रों के साथ उपम्यास के रंगमच पर प्रकट नहीं होते । पात्रों को 
रथ ही अप्रती क़िया-प्रतिक्रिया, कृथीपक्रथून भ्रादि हारा पाठकों पर प्रकट होने देते 
हैं। अपने पांत्रो पर उनका नियत्रण न रहता हो, यह बात नहीं; पात्रों को वे भी 
अपनी इच्छानुसार चलाते है। उनके पांचों के आचार-व्यवहार के पीछे भी पाठक 
उनके ख्र॒ष्टा के श्रस्तित्व को महसूस करता है, पर उसे देख कही नही पाता । यहाँ 
तक कि पाठक कई बार चाहता भी है कि उयस्यासकार प्रकट होकर पात्रों के चरित्र 
की गुत्थी को सुलभाए, पर प्रसाद को तो सामने श्राने की झ्रादत नही । पर्दे की श्रोट 
में खडे-छडे ही वह पाठक की सूमे-बृुक्त परखते रहते हे श्रौर उसकी 'फह्लाहट पर 
मुस्पराते रहते है, यह उनकी नाठकीय प्रणात्री की सीमा है, जिसके प्रति उपस्यासों 
में भी उनका मोह बना रहा है | चरित्रचित्रणु की विश्लेपणात्मक हौली में उनकी 
रचि नहीं । विश्लेषशात्मक शैली को तो प्रेमचन्द मे भी भ्रधिक नही प्रपताया । वह 
भी भुख्यत' वर्णानात्मक शैली में उलके रहे | पर उनके पात्रों के चरित्रचित्रश में 
कही भी दुरूहृता नहीं आ पाई, क्योकि उन्होने अपने पात्रों को दृढ़ चरित्र (पार्जटिव- 
कैरेक्टर) प्रदान किया, जिससे वे वहिमु स् श्रधिक रहे । पर प्रसाद ने सामाजिक 
श्रादर्शवाद के बबकर में त पड़ कर अ्रपते पात्रों को उनकी परिस्थितियों के अ्रतुकुल 
ही हुलमुल रहने दिया श्र सबसे बड़ी गड़बड़ यह की कि उनके भीतर के तरल 
द्रव्य की भ्रोर संकेत करके उसे प्री तरह चित्रित किये बिना ही छोड दिया | परि- 
णामत, उम्तके पात्रों की कई क्रियाशों की श्रत प्रेरशाओ में एक्सूत्रता वही भा पाई 
श्ौर वे भ्सम्बद्ध रह गई हैं। 

पात्रों के चरित्र-विकांस की दृष्टि से भगवतीचरण वर्मा प्रेमचन्द से बहुत 
थ्रागे, सभी सामाजिक मूल्यों के आगे प्रदन-सूचक चिह्न लगाने वाले मनोवैज्ञानिक 
उपस्यायों के पात्रों के मिकट ठहरते हैं; पर चरिन्नचित्रण की दुरप्टि से वह प्रेमचन्द के 
ही संशोधित संस्करण कहें जा सकते है | व्यवित के सामाजिक रूप में उसका भैसगिक 
प्राथरण कितना दवा रहता है और परिस्थिति के अनुरोध से भ्रारोपित उसका 
भ्रानुकुलिक ग्राचरण ( एडेप्टिव बिहेवियर ) किस प्रकार देखने वालो को भरमाता 
रहता है, इसका चित्रण वर्मा जी के उपन्यासों में प्रचुर मात्रा में मिलता है । 

अपने झौपस्यासिक पात्रों के चरित्रचित्रण में वस्दावनलाल वर्मा का दृष्टिकोरा 
इतिहासकार का 'प्रधिक रहा है श्रीर उपत्यासकार का कम । म्त्यक्ष प्रमाण को ही 
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उनकी चरित्रचित्रणुन्‍कता में श्रधिक मान मिला है | जयशकर प्रसाद की तरह 
साठकीय प्रणाली भें श्रौर उसमें भी मुख्यतः कथोपकथनों के माध्यम से उन्होंने श्रपने 
पात्रों का बहिरंग चित्रण किया है। भीतर के तरल मानस को उन्होंने भ्रधिक नहीं 
छेडा । इसलिए, उनका चरित्रचित्रण सतही चाहे रह गया हो, उप्तम्ें वह दृरुहता घही 
शाने प[|ई, जो प्रसाद के श्रौपन्यासिक चरिव्रचित्रण में मिलती है ) 

चरित्रचित्रश की दुष्टि से यशपाल सीह श्य उपस्यासकारों के बहिरंग चित्रा 
गौर मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के अ्रंतरंग चित्रण की सीमा पर खडे हैं।न तो वह 
सामाजिक आददो बाद की धुत में पात्रों के स्थुल रूप में ही उलके रहे हैं श्र न ही 
व्येव्तिमानस की गहराइयो में डब कर खो गए हैं। क्योंकि उनके कई पात्र एक 
साथ वंग-प्रतिनिधि भश्ौर व्यक्ति-चरित्र दोनों ही रूपो में चित्रित हुए हैं, उनके 
पात्रीं का बहिरंग श्रौर झतरंग दोनों प्रकार का चित्रण हुआ हैं। उतका चरित्र- 
चित्रण ने तो भ्रन्य सोह एय चखरित्रच्चित्रण वाले उपन्यासकारों की तरह सतही रहा 
है श्रौरत ही उसमें मनोवैज्ञानिक चरित्रचित्रण की दुरूहता श्रा पाई है। उनकी 
चरित्र चित्र णु-कला पाठकों से किसी प्रकार के श्रायास की अ्रपेक्षा किए बिना पात्रों 
का बाह्याभ्यन्तर स्फदटिक स्पष्ट कर देती है पर एक सीमा तक भौर वह सीमा है 
उनकी भावसंवादी मान्यताओं की । यशपाल की चरित्रचित्रण-कला में थदि श्रपनी 
बात मंतवाते का आग्रह ने होता ती उनका झ्ौपन्यासिक चरित्रचिनण बेजोड होता । 


॥ मनोधेज्ञामिक धरित्रचित्रण 

अब तक मानव का दृष्टिकोण अपने श्रास-पास की परिस्थितियों के प्रति 
उदासीनता का चहीं, संघर्ष का दृष्टिकोण रहा था। इसलिए उपन्यास भी व्यक्ति 
भ्रौर समाज के संघर्ष का तथा समाज के भीतर वर्ग और वर्ग के संघर्ष का चित्रश 
करता रहा | इन उपन्यात्ो के पांच जीवन-भर समाज से संघर्ष करते रहे तथा समाज 
फे विधि-निषेधों ने उनका ताक में दम किए रखा, पर क्षण भर के लिए भी 
उन्होंने प्रपने को समाज से श्रलग नहीं माना | समाज के भीतर रहकर ही वे उसकी 
व्यवस्था में घुस श्राई विक्वृतियों को सुधारने में संघर्षरत रहे । समाज के श्रत्याचार 
द्वारा वे चाहे पिस गए हों भर सामाजिक न्याय में उनका विश्वास भी हिल रहा हो; 
पर समाज से अलग होने की, उसकी पूर्णां उपेक्षा करते की, बात उन्हें कभी नहीं सभी 
थी॥ पर झुग से करवठ ली] समाज के भीतर वर्ग भौर वर्ग के संघर्ष से तथा 
व्यवित भ्रौर व्यक्ति के संघर्ष से समाज-व्यवस्था खोलली तो हो ही रही थी, 
वैज्ञानिक उन्नति और श्रौद्योगिक विकास ते उस पर करारी चोट की । उधर डाबिन, 
माव्स तथा फ्रॉयड के सिद्धान्तों के प्रभाव से संभी पुंरातव, नैतिक भ्रौर रामाजिक 
भूल्य बदलने लगे, ससाज के विधि-निपेधों के प्रत्ति अस्वीकारिता का भाव जोर पकड़ने 
लगा झौर धीरे-धीरे व्यविति-स्वातत््य का उदय हुआा । व्यक्त की आस्था भ्रपने परि- 
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पादव--समाज, वर्ग तथा परिवार--से हटकर श्रपन थ ही केल्द्रिक होती गई । उसको 
बहिमुँ खता घटी भ्रौर बह भन्तमुख हीता गया । उसके जीवन में बाह्य सर्प का 
स्थान मानसिक संघर्ष ने ले लिया । श्रपने परिपाइव के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण के 
बदलते ही उपन्यास का विपय भी बदल कर व्यविति-मानस हो गया, उसके पात्र भी 
धीरे-धीरे दुल-मुल व्यक्ति होते लगे भर चरित्रचित्रए का श्राधार सामाजिक उद्ंद्य 
ते रह कर मनोविज्ञान हो गया | 

फ्रॉयड की खोज ने व्यक्ति-मानस श्रीर व्यक्ति-चेतना का जो रूप उदघादित 
किया था, उससे उपन्यासकार को नई दृष्टि मिली | एडलर और जुग के सिद्धान्तों 
ने तथा स्टेकेल और हेवलॉक ऐलिस की धारणामं ने उसकी बड़ी सहायता की । 
पात्रों के मन में हो रही उथल-पुथल के चित्रण का प्रयत्त तो वह पहले भी करता 
था पर वह उनकी श्राकृति, वेप-भूपा, उनके विविध अझनुभाव झोर व्यक्त क्रिया-अतिः« 
क्रिया पर आधारित अनुमान के बल पर होता था। अपने पात्र के मन में हो रहे 
संघर्ष के यथार्थ रूप से वह श्रव तक भ्रपरिचित ही रहा था। मनोवैज्ञानिक खोजी ने 
उसकी श्राँसें खोल दी और उसे पता चला कि व्यक्ति का व्यकत्त चरित्र ही सब कुछ 
नहीं श्र्थात्‌ उसकी क्रिया-पतिक्रिया, हाव-भाव श्रीर कंथोषकथन में उसका स्वल्पाग 
ही प्रतिबिम्बित हो पाता है । शेष भ्रधिकाझ तो भ्रव्यक्त रहता है श्रौर उसके व्यकत रूप 
को प्रेरित करता रहता है । भ्रब उपत्यासकार समझ गया कि उस ग्व्यकतांज की 
गथार्थ रूप जाने जिता व्यक्ति को समझ सकता कठिन है। फलत. उपन्यासकार के 
लिए व्यक्ति भ्ौर परिस्थिति के संघर्ष का कोई मूल्य न रहा ओर वह व्यक्त के मोर्नेंस 
में हो रहे चेतव भौर श्रचेतन संघ को पकडने में प्रवृत्त हुआ । फ्रॉयड, एडइलर भ्रौर 
जुग के सिद्धान्तों ने तथा स्टेकेल झौर हेवलॉक ऐलिस की धारणाओो ने उसे नई दृष्टि 
दी और वह बड़े भ्रात्म-विश्वास के साथ पात्रों के मानरा की चीर-फाड करने ओर 
उनके श्रवेतन की परत-पर-परत खोलने में जुट गया । उसके पात्रों के चरित्रचिंभण 
में कोरे भावुकतापूर्ण अनुमान का स्थान मभोवेज्ञानिक प्रणालियों ने लेना झ्रारम्भ 
किया श्रौर वह एक मनोविश्लेपषक की दक्षता के साथ मनीविश्लेपण, स्वप्न-विर्तें पर, 
सम्मोह-विश्लेपरा, प्रत्यवलोकन-विश्लेपण, शब्द-सहस्मृति-परीक्ष एा आदि द्वारा पात्रों 
के अचेतन में पड़ी मानसिक ग्रन्थियों और उतके कारणों को उधाडने लगा। श्रव्र. 
उसका उपन्यास पात्र और परिस्थिति के सघर्प का उपन्यास त रहा भौर त नायक और 
प्रतितायक के संघर्ष का ही, प्रत्युत श्रव वह नायक के चेतता अवाह (स्ट्रीम आँव 
कास्शुसमेस ) श्र उसके ग्रन्तविवादों (इन्ट्ीरियर मोनोलॉग )का उपन्यास बन गक्ष ।.. 

अंतरंग [सब्मे विटव ) चित्रण--हिंन्दी -उपन्यास में जैनेसद्र जी एक पहेली के रूप में 
झाए । हिन्दी के वे पहले उपन्यासकार है जिन्होंने श्रपते पाठकों को संकीर्ण सामाजिक 
वैतिकता से निकालकर मूल नैतिकता के लिए गहरे आ्रात्म-चिन्तत की और प्रवृत्त 
किया । अपसे पात्रों के मावस की गहराइयों, में गोता लगाकर उन्होंने यह्‌ दिखाया कि 
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कोई व्यक्ति जो व्व्ववाई वेता है, बह घही नहीं है। श्रपे पानों के मानस की परत-पर- 
परत खोलकर उसमें गहरे धँसे प्रचेतन हस्हों को उधाडकर उन्होने यह भी दिखा दिया 
कि वे जो करना चाहते हैं वह उनके किए होता नहीं भ्रौर जिससे वें बचना चाहते 
हैं, वह उनसे भ्रपमे-आप हो जाता है। उनके अ्रवेतत में निरन्तर परस्पर-विरोधी 
प्रवृत्तियों में सघर्ष चलता रहता है जो उनके भाव-विचार भर भ्राचार की प्रभावित 
करके परिस्थिति से उनका मानसिक सतुलन नही बैठने देता । श्रपते पात्रों की मनो- 
वैज्ञानिक समस्यामों का यथा रूप चित्रित करने के लिए उन्होंने श्रनेक मतोवेज्ञानिक 
प्रणालियों का सहारा लिया । पर उनकी गूढ़ झ्रात्मचतन-प्रणाली श्र उसमें प्रावश्यक 
व्याख्या-सूत्रों का प्रभाव, चरित्ोद्घादन की नई-नई शैलियों के मोह में पड़कर उप- 
न्यासकार के सहण अ्रधिकारों का उत्तरात्तर त्याग, झ्रावश्यकता से श्रधिक व्यंजकता 
के समावेश द्वारा पाठकों को भरमाते रहना, उपदेशात्मकता से बचने के प्रयत्न में श्र्ति- 
प्राय की सास को ढील नहीं, हल्की खीच देकर चलना श्रादि कई विशिष्टताएँ मिलकर 
उनकी चरित्रचित्रण कला में एक ऐसा “जैनेद्धपन” ला देती है, जिससे पूरा परिचय 
पाएं बिना पाठक उनके भ्ौपन्यासिक पात्री से सायुज्य स्थापित नही कर पाता । 

इनाचन्द्र जोशी ने श्रपने उपन्यासों में व्यक्ति-मानस की चीर-फाड बड़ी निर्भी- 
बाता से की और अपने पात्रों की भ्रतेतत प्रन्थियों को उघाड़ने के लिए लगभग सभी 
मनोवैज्ञानिक प्रणालियों का सहारा लिया । मनोव॑ज्ञानिक प्रक्रियाग्रों द्वारा उद्घाटित 
पात्रों की मनोवैज्ञानिक ग्रन्थियों के यथार्थ रूप को पाठकों पर प्रकट करते के लिए 
उन्होंने मनोवैज्ञानिक व्याश्या का भी अपने उपस्यासों में प्रचुर माना में समावेश किया 
भौर पात्रों में वह दुरूहुता नहीं भ्राने दी, जिसके कारण जैनेल्द्र जी के पात्रों से 
भल्लाहट होती है । पर स्पष्टीकरण की धुत में उनके उपन्यासो में व्याख्यात्मक अंश 
इतना भ्रधिक बढ़ गया है कि उनमें खप नही पाता और उनवी मनोवैज्ञानिक चरित्र- 
चित्रण को साधन से साध्य बना देता है । कई बार तो ऐसा प्रतीत होने जगता है कि 
विविध मसोवैज्ञानिक सिद्धान्तो की नींव पर ही उन्होंने श्रपते पात्नों का निर्माण 
किया है । 

शेखर : एक जीवनी' की रचना द्वारा भ्ज्ञेय ने हिंन्दी-उपस्यास में चरित्र- 
चित्रण को एक नई दिशा प्रदान की । तब तक उपन्यासकारों को समस्त शक्ति 
परित्र-विकास की विविध अ्रवस्थाओं में पात्रों के चरित्रोद्धाटन में लगी रही थी। 
विकरासमान्र चरित्र (करेक्टर इन दी मेकिय) को चित्रित करते की श्रोर किसी का 
ध्यान नही गया था। हिन्दी-उपस्यास में सर्वप्रथम विकासमात चरित्र के चित्रण द्वारा 
मनोवेज्ञानिक आधार प्र व्यक्ति के जीवन में कार्य-कारणु परम्परा को पकड़ने का 
प्षेय अज्रेय को ही है। अतीत की स्मृतियों के विश्लेषण द्वारा वर्तमान की व्याख्या 
उनके शेखर : एक जीवनी को मुष्य टेक्रनीक हैं। उनका दूफूरा उपन्यास दी के 
हीप चरित्र के ऋिक विकास का उपस्यास नही, विकसित चरित्र के उद्घाटन का 
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उपन्यास है, अनुभूति के विविध स्तरों पर वह चार स्वेदनाग्रों का मनोवन्नानिक 
चित्रण है | 

इस प्रकार, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का अंतरग वरित्रचिन्ण, जी सामार्मिक 
उ्श्य वाले उपम्यासों के बहिरण चरित्रचित्रण की स्थुलता के विदद्ध प्रतिक्रिया के 
रूप में प्रेरित हुआ था, व्यक्ति-मानस की गहराइयों में खोकर इतना सूक्ष्म हो गया कि 
उसे पकडने के लिए पाठको को अत्यधिक श्रायास की श्रपेक्षा होने लगी । 
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उपन्यासकार की लेखनी से मिकलते ही उपन्यास पाठकों का हो जाता है। 
पाठक उपन्यास को पढता ही नही, साथ-साथ झनुभव भी करता जाता है । वह यह 
जानने के लिए प्रधीर रहता है कि उसके किस पात्र के भर कितने गहरे श्रमुभव उस 
तक पहुँचाये जा रहे हैं भौर उनसे उसका श्रपना मर्म कहाँ तक छिट् है भ्र्थात्‌ उस 
की प्रपनी गत अनुभूतियों से थे श्रनुभव कहाँ तक मेल खाते है । उपन्यास के किंसी 
पात्र की मनोव्यथा जब पाठक के हृदय को छू जाती है, उसके मर्म को छेड जाती है, 
तब पाठक का पात्र से सायुज्य स्थापित हो जाता है और वह आत्म-विभोर होकर 
धाह-वाह कर उठता है । जिस उपन्यास के किसी भी पात्र से पाठक पुर्णातया साथु- 
ज्य स्थापित नहीं कर पाता, उस उपन्थास से उसे साहिंत्यानन्द की प्राप्ति नही हो 
सकती-- उसमें पात्रों के बाह्याभ्यन्तर का चित्रण चाहे कितना ही यथार्थ हुआ हो । 
हिन्दी-उपन्यास के इतना श्रागे बढ़ जाने पर भी प्रेमचन्द उपसन्यास-सम्राद्‌ बने हुए हे 
तो इसलिए नही कि उन्होंने सबसे श्रधिक उपन्यास लिखें। इसलिए भी नहीं कि उत 
के उपन्यास श्राकार में बहुत बड़े-बडे होते हैं। पाठकों के हृदय-सिहासन पर उपन्यात्त- 
सम्राट्‌ के रूप में प्रेमचन्द श्रव तक इसलिए विराजमान है कि उनके उपन्यासों में श्रधि- 
कांश पाठकों को, वे चाहे किसी भी वर्ग या विचारधारा के हों, एकाधिक पात्र ऐसे 
मिल जाते हैं, जिनसे वे साथुज्य स्थापित कर सकें, भ्ौर दूसरी बात यह कि उनसे 
सायुज्य स्थापित करने में पाठकों को कोई आयास नहीं करना पहता । इसलिए, श्रीप- 
व्यासिक चरित्र चित्ररा के लिए इतना ही पर्याप्त नही कि वह पात्रों के बाह्याभ्यन्तरिक 
रूप का यथार्थ चित्रण कर सके, भत्युत्‌ यह भी श्रावश्यक है कि वह पाठकी से 
विशेष श्रायास की अपेक्षा न करे; भ्रव्यथा जो पाठक विशेष श्राथास न कर सकेंगे, उन 
के लिए उपन्यास के पात्रों से सायुज्य स्थापित कर सकना कठिन हो जाएगा । 

हिन्दी-साहित्य में मनोवैशानिक उपस्यासों के उदय से पहले का शपन्यात्षिक 
सरित्रस्चित्रणा पाठकों से किसी विशेष भ्रायास की अ्रपेक्षा नही करता था । तंब तेक 
के उपन्यासकारों की प्रवृत्ति हिमनग-रूपी मानव-चरित्र के जल के ऊपर वाले व्यक्त 
ग्रंथ के चित्रण में ही रही थी । उसके जल-मज भ्व्यकत अंश के चित्रण में न तो उन्हें 
रुचि थी और न उसकी उन्हे श्रावश्यकता ही थी | इसलिए, उन्होने अपने पात्रों का 
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प्रधानतया बहिरग (ओॉब्जैक्टिव) चित्रण ही किया ; उनके उसी रूप को उधाडा जो 
विविध परिस्थितियों मे दुसरो पर व्यक्त होता रहता था। अ्रपतते पात्रों के श्राभ्यन्त- 
रिक विन्वण की, उनकी मनोदशा के वर्णत की, प्रावश्यकंता तो उन्हें पडी श्रौर उन्होने 
उसका श्रकन भी किया १२ उसका आभ्राधार मनो विज्ञान नहीं, उनकी झाकृति-वेशभूपा, 
क्रिया-प्रतिक्रिया, हाव-साव, कथोपकथन श्रादि के श्राधार पर लगाया गया प्रनुमान 
ही होता था, जिसमें प्रायः भावुकता की पुट रहती थी । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 
कि पात्रों के चरित्र को समझते और समझाने की उनकी अक़िया प्रयोगशाला में श्रप- 
नाई जाते वाली विशेषज्ञों की प्रक्रिया न थी, प्रत्युत उन्होने उसी पद्धति का भाश्र य 
लिया था, जिसे दैनिक जीवन में हम एक-दूसरे को समभोते श्रौर समझाने के लिए 
भपनाते है। इसलिए, उन उपन्यासकारों के पाों से सायुज्य स्थापित करके साहित्या- 
नन्‍द प्राप्त करने में पाठकों को कोई विशेष श्रायास नहीं करता होता' था, क्योंकि 
उपन्‍्यासकार की चरिव्रचित्रण-प्रणाली उनकी श्रपनी श्रौर चिर-परिचित होती थी । 

व्यक्ति-मानस की गृढ़ता : पर हिन्दी-साहित्य में मनोवैज्ञानिक पन्यासी के 
उदय से स्थिति बदल गईं । मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की रुचि मानव-चरिश्र के 
व्यक्त रुप की श्रपेक्षा भ्रव्यक्त रूप में श्रधिक थी । वे हिमतग-रूपी मानव-चरित्र की 
जल"»भतत अव्यवतांद के चित्रण में प्रवृत्त हुए, जो स्वयं दृष्टि से श्रोफल रहकर व्यक्त 
रूप को प्रेरित करता रहता है। पात्रों के व्यक्त रूप को समभते श्रौर रामभामे के 
लिए वे उतकी प्रन्तःप्रेरणाओ्ं को पकड़ने की ओर भ्रवुत्त हुए श्रौर उनके मामसस की 
मतोवैज्ञानिक आझराधार पर चीर-फाड कर, उसकी परत-पर-परत खोलकर उनके व्यवृतत 
श्राचरण के चेतन ही नही, भ्रवेतन प्रेरकों तक को भी पकड़ने की चेष्टा करते लगे । 
पर अचेतन मन को पकड़ पाता कोई सरल काम नहीं । वैसे तो चेतन मन की अबु- 
तियों को समक पाना भी बड़ा कठित है, पर अचेतत मत की प्रवृत्तियों को पकड़ 
पाता तो भोर भी कठिम है। भ्रचेतन की व्याख्या करते हुए फॉयड ने स्वयं एक बार 
कहा था कि अचेतन मन की भीतरी प्रकृति हमारे लिए उसी प्रकार ग्रज्ञात रहती है 
जिस प्रकार बाह्य जगत की ययथार्थता; भौर झचेतन सामग्री में उसकी झलक उतनी 
है! भ्रधूरी मिलती है, जितनी हमारी ज्ञानेन्द्रियों दारा बाह्य जगत्‌ की जानकारी । इस 
लिए, इस भ्रचेतत को समझ सकता साधारण लोगीं के नही, मनोविश्लेषकों के ही व 
की बात है । यह प्रचेतत मन जब व्यवित की श्रचेतन कल्पनाओं और विचारों की भाषा 
में भी पूरी तरह वही समक्ला जा सकता तो इसे समझाया कैसे जा सकता है और वह 
भी शब्दों की ससीम भाषा में जो चेतन मन की ही एक उपज है। इसलिए, कहुना 
ने होगा कि व्यक्ति-मानस की भ्र्नेतन प्रवृत्तियाँ इतनी गढ़ होती हैं. कि उपस्थास- 
कार यदि सफल भनोविव्लेषक हो भौर उपभ्यास में उराते उत्त सभी प्रणालियों का 
प्रयोग किया हो, जिनको एक मनोविदलेपक प्रपनाता है तो शी शायद ही वह उन्हें 
उघाड़ सकेगा। वास्तव में, यह उपन्यास के विषय-अचेतत मन--की गुढ़ता है, जहाँ 
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उपन्यासकार को लाचार हो जाना पडता है। जनेद्ग, इलाचन्द्र जोशी, अशेय प्रभृति उप- 
न्यासकारो के लाख चेष्ठा करते पर भी उनके पात्रों के चरित्रचित्रण में जो दुरू- 
हुता बनी रही है उसका एक कारण यह भी है। 

प्रायास-साध्यता : मतोयैज्ञालिक चरित्र चित्रण को पहली सीमा उसके बिपय 
श्रचेतन मन की पअतिगूढ्ृता श्रौर भ्रकथनीयता है, तो उसको दूसरी सीमा यह है कि 
श्रचेतन का जितना श्रश मनोवैज्ञानिक घरित्रचित्रण में निहित होता है, उतना भी 
समभ पाना पाठकों के लिए कठिन हो जाता है। जोसफ फ्रैक ने जो यह कहा है कि 
मनोवैज्ञानिक उपन्यास साधारण श्रथ॑ में पढ़ा नही जा सकता--सदा उसके पुनपंठन 
की ग्रावश्यकता रहती है, उप्तका कदाचित्‌ यही प्रभिश्राय है कि केवल एक बार पढ़ने 
से मनोवैज्ञानिक उपन्यास समझ में नहीं भ्राता । मनोवैज्ञानिक उपन्यास लेखक से ही 
नहीं, पाठक से भी झ्रायास की माँग करता है। हिन्दी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का 
रूप स्थिर करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार जैनेद्धकुसार ने भी यह माँग 
ग्रपने प्रथम उपन्यास 'परख' में ही व्ययतत कर दी थी । 

मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण की सबसे वडी कमजोरी उसके यह मानकर 
चलने में है कि उसके पाठक मनोविज्ञान के पूर्ण पण्डित है श्र वे विविध मतोवैज्ञा- 
निक प्रणालियों से पूर्णतया परिचित हैं। इसलिए, वह ति.सकोच उन सभी प्रणा- 
लियों का प्रयोग करता है, जिन्हें एक मनोविश्लेषक श्रपनाता हैं--प्रधिक से अधिक 
वह यह करता है कि औपन्यात्तिक सुविधा के अनुसार उन्हें थोढा रूपान्तरित कर लेता 
है। अपने पात्रों के मुक्त भ्रासंगों (फी एसोसिएशज ), व्यक्त स्वप्नो (मनीफेस्ट ड्रीम), 
प्रन्तविवादों (इन्दीरियर मोनोलॉग) श्रादिं के रूप में, जो अ्वेतन मन की अनगढ़, 
हृटी-फूटी, युवितहीन भाषा में होते है, वह श्रपने पात्रों की मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों 
के अवेतन कारणों को अभिव्यवत्त तो कर देता है, पर उन्हे समभ तो वही सकेगा जी 
प्रवेतत मम की भाषा को समभते में विशारद हो | श्रभी ऐसे कितने पाठक होंग्रे-- 
विशेषकर हिन्दी-उपन्यास के---जो बिना किसी सहायता के श्रवेतत मन की भाषा की 
सम|; सकते हैं| यह तो साधारण पाठकों की बात है, पर पाठक यदि श्रनुभवी 
मनोविदलेषक हो तो भी वह कदाचित्‌ ही पात्रों के मुक्त आासंगो, श्रतविवादो, चेतना- 
प्रवाहों श्रादि को पूरा-पूरा समक सकेगा, क्योकि उनमें दी हुईं प्रचेतन सामग्री 
उपभ्यासकार ने भ्रपनी रुचि, श्रतुभव और युवितक्रम के भ्राधार पर सजाई होगी, जो 
मनोविश्लेपक पाठक के लिए अ्रसंगत भ्ौर अरपर्याप्त भी हो सकती है। दूसरे, पाठक की 
उस स्वरप सामग्री पर ही तिर्भर रहने के लिए विवश होना पड़ता है, क्योकि आ्ाव- 
इमकता पड़ने प९ पात्रों त्रे पूछ-ताछ करने की सुविधा--जों मसोविदेषक का सहज 
अ्रधिकार माता जाता है--उपस्यास के पाठक को उपलब्ध वही होती | ये कठिताइयाँ 
उस पाठक की है जो, मनोविज्ञान का पण्डित है । इसी से प्रनुमान लगाया जा सकता 
है कि साधारण पाठक मनोवैज्ञानिक चरित्रचित्रणा को कितना समझ पाता होगा। 


५२६ हिन्वी-उपन्यास में चरित्रचित्रण का विकास 


पात्रों के चेतना-प्रवाह को समके बिना पाठक उनसे सायुज्य कसे स्थापित कर सकेगा 
और किसी पात्र से साथुज्यः स्थापित किये बिना उसे उपन्यास में साहित्यानन्द की 
प्राध्ति कैसे होगी । इसीलिए, मनोवैज्ञानिक उपन्यासो में पात्रों का श्रन्तरग (सब्जैक्टिव) 
चित्रण अधिक यथार्थ होते पर भी उनके प्रशंसकों की संख्या श्राज बहुत कम है । 
मनोरवज्ञानिक चरित्रचित्रण पाठको से अत्यधिक भ्रायास मॉँगता है भ्ौर उसकी इस 
माँग को पूरा करने वाले पाठकों की संख्या प्रभी तगण्य है। 


चरिन्रचित्रण का भविष्य 


ऊपर मनोवैज्ञानिक चरिन्नचित्रण की दुरूहुता का और सोह दय श्रर्थात्‌ बहि- 
रग (ऑब्जैक्टिव) वेरित्रचित्रण की सरलता का जो उल्लेख किया गया है, उससे 
लेखक का अभिप्राय यह नहीं कि उपन्याय्कार मनोवेशानिक अंतरंग चरिव्रचिनश 
छोड़कर सोह श्य वहिरंग चरित्रचित्रण की श्रोर लौट चलें । न ही ऐसा करने से 
चरित्रचित्रण की यह विकटद समस्या सुलक सकेगी | फ्रॉयड, एडलर औझौर जुग की 
खोजों ने व्यक्ति-मानस भौर व्यकिति-चेतता का जो रूप उदृधादित किया है, उससे 
प्रेमचस्द प्रभृति उपन्यासकारों का सोह श्य चरित्रचित्रण यथार्थ से दूर हटा हुश्ा 
प्रतीत होते लगा है । मनोवैज्ञानिक चरित्रचित्रण को पूर्णतया समझा सकने वाले पाठकों 
की संर्या चाहे भ्रभी अधिक ने हो पर मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो के प्रचार के कारण 
ग्राज इस प्रकार के निराक्ष पाठकों की कभी नही, जिन्हें सोहंश्य चरित्रचिभ्रण में 
उसके यथार्थ से दूर लगने के कारण रुचि नही रही, पर जो भनोवैज्ञानिक चरित्र- 
चित्रण में रुचि रखते हुए भी उसे पूरी तरह समक्त नहीं पाते । इसलिए, भत्तोवैज्ञा- 
निक चरिनचित्रण की क्षमता, उपयोगिता श्रौर उसमें बढ़ती हुईं पाठकों की रुचि के 
कारण उससे इधर-उधर होने का भ्राज के उपन्यासकार के लिए प्रश्न ही नही 
उठता | हाँ, उसे यह भ्रव्य सोचना होगा कि मनोवैज्ञानिक चरित्रचित्रण को पाठकों 
के लिए किस प्रकार सुबोध बनाया जाए । इस सम्बन्ध में उसे यहु नहीं भूलना होगा 
कि जिस प्रकार मनोविदलेपक द्वारा पात्र की मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों के अश्रचेतन 
कारणों को उसके चेतन में ले आने से ही उस पात्र की वे कठिताइयाँ दूर नहीं हो 
जातीं, प्रत्युतु मगोविशलेषक के लिए श्रावव्यक हो जाता है कि वह उस अ्रचेतन 
प्रेरणाओी की उचित व्याख्या द्वारा उन्हें पात्त को समभाता भी जाए; उसी प्रकार, 
मनोबश्ञामिक चरित्रचित्रण में इतना ही पर्याप्त नही कि उसमें पात्रों की अ्र्वेतस 
श्ररणाएँ निहित हों, प्रत्युत्‌ पाठकों की दृष्टि से यह्‌ प्रत्यन्त श्रावश्यक है कि उपभ्यास- 
कार उनकी मनोवेशामिक व्याख्या तथा उन पर उचित टीका-टिप्पणी के अश्रवसर 
'चिकाल कर उन्हें पाठकों के लिए बोधगम्य बरताएं। उपन्यासकार को यह स्वीकार 
करना होगा कि जब तक उसके पाठक पात्रों के भ्रतेतत तक पहुँचाने वाली सभी मनो- 
वेशानिक प्रजालियों से पूरी तरह परिचित नही हो जाते, एवं उत्त प्रणालियों पर 
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उनका सहज अझ्रधिकार नही हो जाता, तब तक अपने उपन्यात्तों में उचित व्यास्या के 
समावेद्य द्वारा उन्हे समकाने का दायित्व उपन्यासकार पर ही हो गा | वह भ्रपने इस 
दायित्व से कतराएगा तो उसके पात्र पहेली से दीखने लगेंगे श्रौर उपन्यास गोरफ- 
धत्धचा । 

इसगें सन्देह नही कि व्यक्तित के चरित्र का अत्यल्पांध ही उसकी व्यवंत किया- 
प्रक्रिया में प्रतिबिम्बित हो पाता है भ्ीर उसका दोप बडा भाग, जो उसके व्यक्त 
श्रावरण को प्ररित करता है, प्रव्यवत रहता है| उस प्रव्यकत को हा्न' शर्ते, उधाड़ने 
में ही चरित्रचित्रणु की सार्थकता है। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि मानव 
चरित्र वही नहीं जो व्यक्त है, तो मानव के श्रव्यक्त चरित्र को भी उसका समूचा 
चरित्र नही कहा जा सकता । जिस प्रकार हिमनंग का जत के ऊपर वाला व्यक्त 
भाग श्रौर जल-मग्न अव्यक्त भाग दोनी मिलकर ही पूरा हिमनंग बनता है, उसी 
प्रकार मानव-घरित्र के व्यक्त और श्रव्यवत दोनों झूपो में से कोई भी अ्रपने-प्राप में 
पूर्ण नहीं; दोनों ही एक-दूसरे के पूरक है। कदाचित्‌ इसीलिए, पात्रों के बहिरग 
(प्रॉब्जैविटव) चित्रण में उलभा रहते वाला उपन्यासकार अपने पात्रों का सतही 
घरित्रचित्रण ही कर पाता है, और अंतरग (सब्जैक्टिव) चित्रण की धुन में व्यव्ति- 
मानस की भ्रतल गहराइयो में खी जाने वाला उपम्पासकार अपने पात्रों को पहेली 
बना बैठता है । वास्तव में, चरित्रचित्रण की सफलता बहिरग तथा. अंतरग खित्रण 
के समन्वय में है। भविष्य उसी उपन्याप्तकार का साथ देगा जो भअ्रपने उपन्यास में 
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चरित्रचित्रण की इन दोनों शैलियों में सतुलत बैठा सकेगा । 
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भटनागर, डा० रामरतन, फलाकार प्रेमचन्द, यूनिवर्सल प्रेस, इलाहाबाद । 

भट्ट, बालकृष्ण, सौ भ्रजान एक सुजान, गंगा-ग्रन्धागार, सखनऊ, ११वाँ संस्करण, 
स० २००६ वि० । 

प्रसाद, जयशंकर, श्राँस, भारती भण्डार, इलाहाबाद, सं» २००३ वि० । 

प्रयाद, जयशंकर, इरावती, भारती भण्डार, इलाहाबाद, तृतीय संस्करण । 

प्रसाद, अयहॉकर, कंकाल, भारती भण्डार, इलाहाबाद, ५वाँ संस्करण | 

प्रसाद, जयशंकर, काम्रायन्ती । 

प्रसाद, जयशंकर, काव्य और कला तथा भ्रत्य मिबन्ध, द्वितीय रॉंस्क रण, रा० २००१ 
वि०। 

प्रसाद, जयधंकर, तितली, भारती भण्डार, इलाहाबाद, ५वाँ संस्करण, सं० २००५४ 
बवि० । 

प्रसाद, जयशंकर, चिज्ञाख, प्रथम संस्करण, १६११ । 

प्रेमचन्द, कर्भभूमि, सरस्वती प्रेस, बनारस । 

प्रेमचलद, कायाकल्प, सरस्वती प्रेस बनारस । 

प्रमचन्द, कुछ विचार, सरस्वती प्रेत, बतारस, चौथा संस्करण, १९४६ । 

प्रेमचनद, ग्ोवाल, सरस्वती प्रेस, बनारत । 


सदभ- ग्रन्थ - सूची ५३६ 


प्रेमचन्द, गबल, सरस्वती प्रेस, बनारस, प5वाँ संस्करण, १६४६,। 

प्रेमचन्द, निर्मला, सरस्वती प्रेस, बनारस, €वाँ संस्करण, १६९५२। 

प्रेमचन्द. प्रतिज्ञा, सरस्वती प्रेस, बनारक्ष, पवाँ संस्करण, ११५३ | 

प्रेमचन्द, प्रेमाश्षस, सरस्वती प्रेस, बनारस । 

प्रेमचनद, रंगभूमि, सरस्वती प्रेस, बनारस । 

प्रेमचल्द,. घरदान, सरस्वती प्रेस, बनारस । 

प्रेमचन्द, सेवासदन, हिन्दुस्तानी पब्चिशिंग हाऊत, इलाहाबाद । 

मदात, डा० इन्द्रनाथ, प्रमचरद : एक विवेचन, राजकमल प्रकाशन, दिहली। 

वर्मा, भगवती च रण, आझाषिरी दाँव, भारती भण्डार, प्रयाग, प्रथम पस्करण । 

वर्मा, भगवतीच रण, घित्रलेखा, भारती भण्डार, इलाहाबाद, ए८वाँ संस्करण, स० 
२००४ घधि० | 

वर्मा, भगवतीचरण, ऐढ़े-मेढ़े रास्ते, भारती भण्डार, प्रयाग, द्वितीय संस्करण, स० 
२००४ विं० । 

वर्मा, भगवतीचरण, तोमब ब्ष, भारती भण्डार, प्रयाग, चतुथावृत्ति, स० २००४५ वि०। 

वर्मा, भगवतीचरण, पतन, गगा ग्रंथागार, लखनऊ द्वितीयावृत्ति, १६४६ । 

वर्मा, डा० रामकुमार, विचार-दर्गन, साहित्य-निकुज, श्रयाग, प्रथम संस्करण, 
१६४८ | 

वर्मा, रामचन््र, संक्षिप्त शब्ब-तागर, तागरी प्रचारिणी सभा, काश्षी, चतुर्थ संस्करण, 
स० २००२ वि० । 

वर्मा, वृन्दावतलाल, कचचनार, मयूर प्रकाशन, भाँसी, प्रथमावत्ति, १६४८ | 

वर्मा, वृन्दावतलाल, गढ़ कुण्डार, गंगा ग्रंथागार, लखनऊ, !वी श्रावृत्ति, १६४६ | 

वर्मा, वृत्दाववगलाल, भाँती की राती, मयूर प्रकाशन, राँसी, द्वितीयावृत्ति, १६४८ । 

वर्गा, वुन्दावतलाल, मुगरतयनी, मयूर प्रकादन, फाँसी, प्रथम संस्करण, १६५० । 

वर्मा, वुन्दावनलाल, विराटा की परद्भिनी, गंगा ग्रंथागार, लखनक,तृतीयावृत्ति, स॒० 
२००३ धि०। 

वर्मा, वुन्दावनलाल, सोना, मयूर प्रकाशन, भासी । 

वाजपेयी, नन्‍्ददुलारे, झाधुनिक साहित्य, भारती भण्डार, इलाहाबाद, सं० 
२००७ घवि० । 

वाजपेयी, नन्ददुलारे, जयशंकर प्रताद, भारती भण्डार, इलाहाबाद, सं० 
२९००४ धि०9। 

वाजपेयी, नन्‍्ददुलारे, प्रेमचर्द ; साहित्यिक विवेचन, हिन्दी भवन, इलाहाबाद । 

व्यास, अ्रम्बिकादत्त, श्राइचर्य वत्तास्त, व्यास पुस्तकालय, काशी, चतुर्थ संस्करण, 
१९४६ । 

यशपाल. दादा कामरेड, विप्लव कार्यालय, लखनऊ । 


५४०७ संदर्भ-प्रन्‍्थ-सुूची 


यशपाल, विव्या, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, भवाँ संस्करण, १६५६। 

यशपाल, देशद्रोही, विप्लव कार्यातय, लखनऊ, तीसरा रास्यरण, १६४६। 

यशपाल. पार्टी कामरेड, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, दूसरा सस्करण, १९४७ । 

यशपाल. मनुष्य के रूप, विप्लव कार्यालय, लखनऊ । 

यशपाल पझभितन्दन ग्रस्थ, पंजाबी विभाग, पटियाला, १६९४७ । 

शर्मा, डा० जगस्ताथप्रसाद, हिन्दी फी गद्य-शेली का थिकास, नागरी प्रचारिशी 
सभा, काशी । 

शर्मा, यशदत्त, ५हिन्दी के उपत्यासकार, भारती भाषा भवन, दिल्‍ली, १६४५१। 

शर्मा, 'डा० रामविलास, प्रेमचन्द और उनका युग, मेहरचन्द मुशीराम, दिल्लीं, 
प्रथम सस्करण, १६५२ । 

शिवरानी, प्रेम्नचन्द : घर में, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद । 

गुवल, भ्राचार्य रामचर्ध,. हिन्दी-साहित्य का इतिहास, सागरी प्रचारिणी सन्ना, 
काशी, स० २००३ वि० | 

हि. निवासदास, परीक्षा गुर । 

श्रीवास्तव, शिवनारायण, हिंन्दी-उपन्यास, सरस्वती मन्दिर, बनारस, सं० 
२००२ वि० | 

सिन्हा, शशिलता, प्रयोग[त्मक समोधिज्ञाम । 

हरिश्चन्द्र, महषि दयानन्द सरस्वती, सावदेशिक प्रकाशन, दिल्‍ली, सं० २००९ घवि०। 


पत्र-पन्रिकाएँ 


श्राजकल, जून, १६५१ । 

श्रा रती, भ्रमस्त, १९४१ । 

प्रालीजता :. है तिहास-विशे' विज्येपाक, भ्रवतूबर, १६५२। 
कल्पना, फरवरी, १६४१7 

कल्पना, भार्चे, १९५३ । 

कल्याण : वेदान्त अ्रंक, सं० १६९३ बि०; 
'कोहैनू र, लाहौर, २५ जुलाई, १८७७ । 
नया समाज, मई, १९५३ | 

तये-पत्ते, जनवरी-फरवरी, १६५३ । 
पारिजात, जनवरी, १६४७ । 

प्रतीक, इलाहाबाद, सं० १ ग्रीष्म [ 
वीरअजु ते, २७ नवम्बर, १६४७ | 
वीणा, दिसम्बर, १९४१ । न 
संगम : प्रसाव-स्मृति-ध्रंक, फरवरी, १९५१। 


संदर्भ-प्रन्थ-सूची 





४४६ 
समाज, जुलाई, १९४७ | 
सरस्वत्ती, मार्च, १६९५२ | 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान, २० दिसम्बर, १६५३ । 
साप्ताहिक संसार, १ जुलाई, १६४६ । 
आहित्य-सन्देश : श्राधुनिक उपन्यास-अक, जुलाई-अगस्त,...६६४५६ । 
हंस, दिसम्बर, १६३३ । 
हँस : प्रेमचन्द स्मृति-भ्रक, मई, १९६३७ ! 
हरिश्चसद्र -चन्द्रिका, नवम्बर, १८७८ ई० । 
संस्कृत 
भ्रमरु अमरुशतक, काव्यसग्रहु, कक्षकत्ता, १८७२ | 
कठोपनिषद्‌ 
जगन्नाथ रसगगाधर, प्रथम आनन । 
महाभारत, शान्ति पर्व । 
मिश्र, वाचस्पति सांस्य-तत्त्व-कौमुदी, बम्बई, स० १६६६ वि०) 
वात्स्पायन कामसुत्त । 
विश्वनाथ साहित्य-दपंण, जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता 
श्रीमद्‌भगवद्गीता 
सरस्वती, माधव मितभाषिणी । 
सांए्प 
मराठी 
सहख्रवुद्ध , ड[० स्वभावलेखन-कला ! 
बंगला 


दास, ज्ञानेन्द्रमीहन बंगला भाषार शअ्भिधान । 


झतरंग चरित्रतित्रण 


अंतःपेरणाओं का चित्रण 


अंतद ष्टितः 

अंतह्ग्द्र 

अंतर्विवाद 

अंतभु ख 

अचेतन प्रतिन्याप्त 
अगेतन व्यवहार 
अलुभाव 

अपसामान्य 
शवचेतन 
आशभ्यान्तरिक चित्रण 
६4 

अहंवादी 
आस्तरायिक 
शत्मरति 
आत्म-विश्लेषण 
श्रानुकूलिक व्यवितत्व 
श्रामुवंशिकता 
आवेगन आचरण 
उत्ते ना 
उदागीकरण, उन्नयन 
उद्दीपन 
उभवलेंगिकता 
एकाभीकरण 
किशोरावस्था 
धर्षकाम 

चारित्रिक गुणावगुण 
चिंत्र-विश्लेषण 
चेतना प्रवाद 


प्रबन्ध की पारिभाषिक शब्दावली 
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ैब्दावलौ 


छाप 

तनाव 

तीत्ता 

तृप्ति, काम-वासना 
तादात्म्य 

दमन 

दर्शन 

ताटकीकरण, स्वप्न प्वटल 
निराधार प्रत्यक्तीकरण 
परिपवबता 

परिवेश 

पात्र 

प्रतिध्व॒नि 
प्रतीकीकरण, स्वप्त संघटन 
प्रत्यज्षीकरण 
प्रत्यावर्त्तन 
प्रत्ययलोकन 

प्रवृत्ति 

प्रेरणा, प्रेरक 
पूरवबततात्मक प्रणाली 
बहिरंग चरित्रचित्रण 
बद्दिमु ख 
बाधकता-विश्लेपण 
भ्रान्ति 

मानस 

मानसिक सन्तुललन 
माया 

मुक्त आसंग 
भुख-अरध्ययन 
भुखाकृति विज्ञान 
मुख-इंगित 

मृत्यु का अ्रकारण भय 
यधार्थता सिद्धारत 
युवितकर॒ण 

यौन प्रवृत्ति 
वातावरण 

बाह्य चरित्रचित्रण 
बाशूदष्टित्‌: 
विकानशील पात्र 
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विकास्तमान चरित्र 
विद्रोही व्यक्तित्व 
बिनीत व्यक्तित्व 
विवेक बुद्धि ह 
विस्थापन, खप्म संघट्न 
बैर भाव 

व्यूवत आचरण 
व्यंजकता 

व्याख्या, मनोयेह्ानिक 
शब्द-सदस्भुति-परीक्षण 
शैली प्रदर्शन 
सक्रमण-विश्लेषण 
संधनन, स्वप्न-सघद्न 
संघर्ष 

संवेदनशीलता 
संवेदना 

पमयोनता 
सम्मोहन-क्रिया 
प्ष्म्मोह-विश्लेषण 
तहस्मृ तियां 
सामान्यीकरण 
छमंजस्थ 
पायुज्य-स्थापन 

सुख सिद्धान्त 

रपुत्‌ कथोपकथन 
स्वचालित व्यक्तित्व 
स्वप्न का व्यवत रूप 
स्वप्न विश्लेषण 
स्वप्न-छघदन 
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